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राजनीति कष(स्व के मूल सिद्धान्तो कौ व्याख्या करने वाली पादुप-पुस्तको का 
पमावनहीदै, फिरभो एकनथी पुस्तक लिने की भावदयरता क्यों हई---पह एक 
स्वाभाविकं प्रन है । वस्तुत पिछने पचास वं मे राजनोति श्व के भष्ययनके क्षेत्र 
भ जो विस्मयकरी परिवत्तन ए है, उ हँ देखते हए यह साहस किया गया है 1 भाषुनिक 
युग क्रान्तिकारी श्पान्तरणो का युग है, जिसने भौतिक ही नहीं भरकादमिक जगत के 
स्वरूप को सी बुनियादी तौर पर बदल दिया है 1 राजनीति स्त्र कै मूल सिदान्तो के 
विपयमे भब हमारी घारयायें वैको नदी है, जैसी कर वय पहले थौ । एक नयी प्रक्रिया 
की शुरूध्ातत हो चुकी है जो राजनीति शास्त्र के सिद्धातो कौ सवमान्य व्या्या कौ सोज 
भे &। इए भतरिम अवस्था मे राजनीतिक सिद्धान्तो के विषय मे पुरानी मरौर नयी षीद 
कचि तनके बीच श्र तरको मिटाना तया वि्यायियो को परीक्षा की दृष्टिसे भी विषय 
से सम्बधतं नयौ जानकारी दैना, दस पुस्तक का सक्षय है । उदाहरण के सिए, "जनततर 
क विषय मे पोढा-बहृत समी जानते है } उनकी एक धारणा मी होती है ! लेकिन पुस्तक 
मे "जनत" का प्रय रादि पढने से उन्द विय से सम्बधित नये दृष्टिकोणो का पस्विय 
मिलेगा भौर जनतत्र' कौ भात्मा को पटचाननि भौर उसके स्वरूप को पमा भ्रासान 
ही जायेगा । मलत पुस्तक प्रानो शेलो म है › नये विचार, ब्यास्यवें (0611005) 
प्रादि इसलिए हँ कि पुम्तक नवीन भ्रीर रोचक लगे तथा राजनीतिक सिद्धातत या 
श्रवधारभाये (०८९७) प्रधिक स्पष्ट हो सके } 

पुस्तक मे मौलिकता का दावा कटना उन विद्वान फे भ्रति कृतध्नता होगी जिनकी 
रचनाभो्े युम प्रेरणा बे सहायता मिली है। तो वह मेरानिनीदृष्टिकोणटहैजो 
विवादास्पद टौ सकता है । 


पस्तकं कफो भुषारने कै लिए भेजे गये रचनात्मक सुमावौ का भादर कयि 
जयिगा 1 
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राजनोति शि रिभ 


(य+ (००३, 
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का नम विभेद (१०११० 
ध ०010) 
थन धयः 
> प्रयवः 


राजनीति 


20--36 
शास्म वरान 
म निर 


(५) 


राजनीति छस्य व समाज दास्व्, राजनीति शास्य भ्रीर समाज ष्रास्व 
मे प्रन्तर, राजनीति षाम भौर इतिहास, राजनीति शास्त प्रर 
इतिहास मे भ्र तर, राजनीनि शास्त्र पौर भरं दास्त्र, राजनीति दास्त 
दप्रयक्षास्ममे प्रतर, राजनीनिं शास्य व नीति शास्म, राजनीति 
छ्ास््व नीति शपस्वये भतर, राजनीति शास्र भौर मनोविक्ञान, 
राजनीति चाध्य भ्रौर मनोविना प्रतर, राजनीति शास्वरभ्ौर 
भूगोल, भोल हारा शामन प्रणाली का निर्षारण, भ्रूगो्त रष्टरीय 
विकासका प्रारकहै, भूगोल राज्य कौ नीतियां निर्घारित करता है 
राजनीति शाघ््र व भूगोल मे भर तर, राजनीति शस्व व प्रय विद्याएु, 
भ्रम्पासाय प्रन । 
प्रध्याय राज्य प्नोर राज ग्यवस्या (ग 51६6 यत एन्य 
1 3.) 82--104 
राज्य का धर्यं, परिमा, राज्य दिति षा प्रतीक ३ै, राज्य 
~ एक बुरा है, राज्य एक सामाजिक सगठन है, राज्य एक ्यवा- 
निक वास्तविकता है, राज्य चार तत्व से निरत राजनीतिक समुदाय 
है, परिभापाभ्रो का विवेचन धोर्‌ निष्प, राज्य के भ्राधारभरत तत्तव, 
जनसस्या, प्रदेश, रारवार, सम्प्रमूता, निष्प, राण्य भौर सरक्षार, 
राज्य प्ौर श्रय समुदाय, राज व्यवस्य, प्रय श्रौर परिभाषा, सामा-य 
विक्ञेपताए्‌, राजव्यवस्था के कायं, राज व्यवस्थावे विभि-नप्रकार, 
मूल्याक्न प्रौर महत्व, प्रम्यासाय प्रए्न । 
भ्रष्ाप6 राज्य की प्रकृति (भापाल ण ¶€ 8121६) 105--118 
रज्य का जीवक्षास्प्रीय पा पासी सिद्धात, प्रालोचना, महव, 
विधिशास्त्रीष सिद्धा-त, राज्य का ष्यवितत्व, सिद्धा-त की भालोचना, 
महत्व. तक त्तिवा त, िद्धातका विकाप, मुत्याक््न, भरादशधादी 
था प्रत्यपवादी ल्िडा-त, भराददावाद की प्रालोचना, महत्व, वम 
तिद्धा-त, भ्रालोचना, महत्व, भ्रम्यासाय प्रइन । 
प्रध्याप 7 राज्य की उत्पत्ति (उ्रहप ग ठ 31216} 119--157 
राच्प फी उत्पत्ति का दवी सिदधा-त, पिद्धा-तकीव्यार्या, राजाध्रोका 
दवौ श्रविक्रार, ्तिद्धात का पतन, सिद्धात कौ भ्रालोचना, महत्त्व, 
हशाद्ति सिद्धा-त--शविति सिद्धात का विकास भ्रौर प्रयोग, दाविति 
सिद्धात की भ्रालोचना, राविनि सिद्धा त मे सर्याश, घ्मानुवक्षिक सिद्धा -त, 
पितृ्तत्तात्मरु सिद्वा त, विदरेयताए्‌ भ्रालोचना, मातृषत्तात्मक तिद्धा त 
भ्रालोचन।, ध्रानुवदिक सिद्धात का महत्व, सामानिर समभ्रोते का 
तिदा-त, सिद्धात का इतिहास, थामस हांभ्प, दाव्त फे सिद्धा-तकी 
समीक्षा, लान लोर, लक पे सिद्धात की समीक्षा, जाँ सोक, छसो, 
मानव स्वमाव, समति बा कारण, समोते का स्वल्प, राज्य भीर्‌ 


{४} 


सम्प्रमूता-- सामान्य इच्छा का {वदरत सामान्य च्छा कौ विशेषा, 
सामायष्ज्छा कमी प्रालोचनः, ष्सोके सिद्धात की समीक्षा, हाग्, 
लाक प्रौर रूपो की तुलना, सामाजिक समोते के विद्धात की भातौ- 
चना, महत्त्व, एतिहासिक या चिकातवादौ सिद्धात्‌, राज्य के विकात 
भे उत्तरदायी तत्व, रक्त सम्ब ध, धरम, श्षवित, भ्रोयिक प्राव्यक्तारे, 
राजनीतिक चेतना, चिकासवादी सिद्धात की समीक्षा, भम्यांसाध 


प्रदन} 
धष्याप 8 शग्य कारेतिहाचिक विकास (1४८ साञ०पव्धा रश्म 
प्ल ० ट इ 9ट) 158--169 


भ्रादिवासी संगठन, पुव कं प्राचोन साप्राज्य, ूनान के प्रारम्भिक नर 
राज्य, रामक विद्वसाम्राज्य, साम-ती राज्य, भायुनिक रषी 
राज्य, राज्य का भविष्यः चिदव राज्य) भारतम राण्य सत्याशय 
दिका, प्रम्यासाथं प्रश्न ! 

द्ध्याय 9 राण्य के उदेषय मरौर कायं (४१०७९ 20 एएपनगछ ण 
1८ 51816} 170 ~-199 
राज्य का उदेश्य, पराचीन भारतीय दृष्टिकोण, मध्ययुमीन द्‌ष्टिकोग, 
प्ाधूनिक दृष्टिकोण, राज्य प्रायेश्यक है या उपे समाप्त करदेन चाद्यि, 
राज्य एक साध्य है, राष्य सादन है, निके, राज्य के काय, भनिवाय 
काथ, रेच्छिङ काय, रज्यके काय कत्र के सिदत, व्यगितवाद, 
व्पवितवादौ राज्पषे काम, व्यकितिवादवे पक्ष मेते, व्यक्रितवादमे 
विषश्च मे तकं, निष्कष, समाजवाद, समाजदादो राज्य के कार्य, समाज 
धाद केपक्ष भे तक, समाजवाद के विषस मेतकं, निष्क्प, सौर 
हितक्परो राज्य का विचार, परिमापएु, लोकहितश्ारी राण्य के काय, 
लोकहितकारी राज्य फो समस्याए्‌, लोकदित्त्रारी राज्य विवाद 
क्रौर भारत, राज्यवे मायस्य बीदारये, धम निरयेश्च राज्यका 
ह्षिद्धाते, परिमापार्‌, विशेयत्ता्ये, घम निरपेक् राज्य क्य उदाहरण 
भारठ, यम नरिरखेदा राण्य शा्तोचनात्मके पत्याकन, भम्यासायः 
प्रन । 


प्रध्याय 10 मम्प्रमृता भोर बहुलवाद (50ष्लव्यषवा) २० लाचच्णाऽत } 200-225 
परसिमिपा भौर विक्स, सम्पसुता बे सतन, सम्प्मुता मे विभि 
स्वरूप, सम्परमूता भा बाप, पाष्टिनि का सम्प्रमूता तटात्‌ 
पदर तयाद शै ष्पादया, प्रास्टिनि मे सिद्धान्त फो भातोबना, षिद्ध 
मी समी पटुता, बदरेलवाद शा जम पौर प्रचार, सहसवाद 
रे परमुलसिदन्ति भीर मायताए, पालोवना बहूचयाद श दुबसनापु, 

५ दक्पैदेन योर महव, पम्यासराथ प्रन! 


५५) 


इ्मष्याप 11 शादि, प्रभाव, प्ता प्रर वेधता (ए०क्रल 1णप्रथा०८ 


कपण अत्‌ लाक) 226--240 


शति की परिभाषा प्नोर महत्व, एरिति, बल भ्रौर नियत्रणे प्रतर, 
शिति कफे सोत भौर प्रकार, शवतत का प्रयोग प्रौर सीमाएे, प्रभाव, 
प्रमावकी प्रकृति व विषेषता, प्रभाव के स्रोत, प्रभाव प्रौर शक्ति, 
समानता, भ्रसमानताएं, प्रभाव भ्रौर सत्ता, सत्ता, महत्व भ्रौर 
भूमिका, सत्ता के प्रकार, सत्ता भ्नौर शावित सत्ता प्रौर सम्प्रमुता, 
वैधता, वैघता गे सोत, वैता श्रौर सत्ता, भम्यासाय प्रदन॥ 


प्रध्याय 12 राष्ट भोर राष्ट्रीयता (पि०य 270 कववामाशाण$) = 241-250 


राष्ट्र प्रौर राष्ट्रीयता, राज्य, रषष्टर्‌ श्रौर राष्टरीवता मे भ्रतर, 
रष्टरीपता के तत्व, ष्या भारत राष्ट है, राष्टरीप प्राततिणयका 
तिद्धात, सिद्धात्‌ का विकास, सिद्धातके पक्षमे तकं, विपक्षमे 
तके, भ्रम्यासाय प्रन । 


प्रध्याय 13 सविधानं ((०्ण्डपणणण) 251--256 


सविधानं का भ्रथ व परिभाषा, सविघान कौ भ्रावश््यकता, भच्छे 
सविधान वै गुण, सविधान के प्रकार, भस्यासाथं प्रन । 


क्षध्याय 14 राज्यों फा वरगाकरण -प्राचोन भोर प्नायुनिक (12551002. 


षण) ग 818६165 -- ^पललण 876 ऋरषण्वछ्यण) 257--274 


राज्यो यासरकासोंके वर्गीकरण की समस्म", प्राचीन वर्गीकरण हिरो 
टस का वर्गीकरण, सुकरात, प्लेटो का वर्गीकरण, भ्ररस्तु का 
वर्मीकारण, प्रस्तु के वर्गीकरण की विशेषताए--राज्यो के परिवतने 
चक्र कानियम, श्ररस्तू के वर्गीकरण का प्रालोचनातमके मूत्याकन, 
भरेस्तू के वर्गीकरण का महत्व, प्रस्तु के बाद राज्यों का वर्गीकरण, 
जेलीनेक कं( वर्गीकरण, प्राधुनिक वर्गोक्षरण, मेरदियट का वर्गीकरण, 
गुणव दोप, लीकाकका वर्गीकरण, गुण व दोष, लीकाक के याद, 


राज्यों फे वगोकरण मे बाधाद्‌, राज्यों केवर्गाकिरण केकुछनये 
भराघार, प्नम्मासा्ं प्रदन 1 


घ्र्याप 15 सरकार के भ्रगतया उनका सम्दव (01305 ०1 00४९. 


फलण धपते फलाः प्लभाएणडा्‌) 257--308 


बिधानपालिका--उत्पत्ति भौर विकास, विधानपालिका के काय, 
विधानपालिका वा गठन, द्वि खदनास्मक विधानपातिका के पशमे 
तक, द्वि सदनात्मक विषानपालिका के विपक्ष मे तकं, निष्ठय, भादद्य 
द्वितीयं सदनं वा सगठन, कायपालिका, कायपातिका के परकार--{1) 


(४) 


नाममात्र की पौरं वास्तविक दायपालिक्रा, {2} एकत तया वटू 
फायपातिका, {3} स्दीय भीर भरष्यक्षात्मक कायपालिका, {4} 
यशानुगत शरीर निवे कयपालिन्न, मुख्य कायपालिरा कौ चुनने 
की विधिम, कयपालिक्तफे पाय, कायपालिता वा विवानपालिका 
तथा -ायपालिगा मे सम्ब, स्थयपाल्तिका- महत्व, -यायमालिका 
केकाय, -पायपालिगा की स्वतय्रता दरादित पृयदफरण षा सिदत, 
तिद्धात का विश्नस, मण्डेम्कयु कै सिद्धात का समयन, धवरोधभीर 
सतुलने का सिदत, सिद्धा शा प्रभावे, धवित पृयक्तरण सिदढान्त 
के गुण, शित पृथक्करणं के दोप, मन्यास्रायं प्रश्न} 


प्रध्याय 16 शापन सूप (0 ता उणण्लणथा) 309--339 


एकात्मक दासन, परिभापा श्रौर लक्षण, एकात्मकं कासन के गुण, 
दोष, निष्कप, सधात्मक ्ासन-- परिभाषा, सध निर्माण का उटश्य 
भ्रोर विधि, सध धासन वे मुख्य तत्व, एकात्मक भोर सथात्मङ पासन 
भे मेद, सध प्षौर राज्यमण्डल, सथ निर्माण हेतु भावश्यक शर्ते, सष 
धासन के पक्ष मे तक, भारतं कैलिमे कौनसी प्रमादी उपमुक्त 
है--एश्नसक् पा सधापपक् ? सत्रदार्मफ शीहन--परिमावाए्‌ भीर 
विशेषत्ताएुः, गुण, दोय, निष्प, ध्रन्यक्षात्मक शातन --पटिमापा भौर 
विक्नेपताए्‌, समदान्मक भीर श्रध्यक्षात्मर शाषनमे मेद, गुण, दीप, 
अया प्रध्यक्षालमव शासन भारतके लिये उपयूकन है? म्रभ्यासाथ 
भ्रव 1 
प्रष्योय 17 शाप्तनक्ते भरशार (८ न उ०पदणणलणा) 340--37; 
राजितन्ध्र--परिभाषा व भय, राजतत्रये प्रकार राजत्त्रषै गण, 
दोपः प्रधिनोयकूत-स--रसिभापा, भम्धुदय पीर विकाम, भाधुनिके 
भ्रधिनायतरवाद की चिशेपतता्े, गरुण भ्रौर दोप, एुतीनतच्-विष्प 
भ्रीर स्वकूप, गुण दोप, जनतत्र-- जनते दा प्रय, जनततर मेव 
जनततर को सफल बनाने के लिय प्रावरयक दाते जमत्त-व वे गुण, 
जनततर के दो, भधिनायक्त-त्र लोक्तप्रदा निक्त्प नही है, भारत 
भे जनत्तप्र, म्रभ्यासाय प्रदन § 


धष्य्य 18 सोकतर्ग प्रक विक्े्रोर्रण दसविहीन जन्त प्रर श्राधार 
भूत जनत {एलाान्ला०त एल्ट्लाप्णट्ठा, एतद 
ए९पण्लवतः ववत 88506 0९प ००९४} 376 ~-385 


सोक्तर्पयङ विक द्रीकरण का प्रथं, मटृत्त्व मौर भावर्यकता, तौक- 
तावक विवे -द्ीकृरण ङे गुण सोरण त्द्‌ विवद्रीकरण ३ दोए- 
मे सवर्त्र चिरे ्रोररण, पवायती राज का सहस्व पाम 


(५) 


पएचापत, पचायत समिति, जिला परिषद, लोवर्ता प्रक विकेद्रीकरण 
षा परिणाम, भविष्य, दलविष्टीन जनतन्प्र--दल्तविहीन जनततर का 
पयं प्रौर स्वरूप, भ्रालोचनात्मक मूस्यांवन, येतिर या भापारभूत 
जनत्त प्र-स्वरूप, भ्रालोषनात्मक मृत्यव, प्रम्यासाय प्रन 1 

प्रष्योय 19 पधिकारो के सिदात (1०01165 ० 015} 386-400 

भ्रयय परिभाषा, प्रधिवारबे तत्व, प्रधिकार रम्य-घौ सिद्धात- 
पा्टतिक भिर सिद्धात, भ्रधिकारो का वैघानिक सिदात, 
प्रधिकारा का रेतिहासिव एिदधा-त, पा्तोचना, भविगायो का सामा- 
जिक कल्याण सम्ब-धौ सिद्धा-त, भरयिवारो बा भादश्चवादी या प्रत्यय- 
वादी सिद्धा, दैवी भयिवायेवा सिद्धा-त, विभिन विदन्तो षा 
मूल्याकन, मागरिष्धे के विशिष्ट प्रिश्र--सामाजिक प्रधिकार, 
राजनीतिक भ्रधिकार, प्रधिकार प्नोर कतव्य का सम्ब-प--कत्तव्य 
के प्रकार, भ्रम्यातायप्रदन। 


पर्याय 20 राजनीति शास्त्र फो भश प्रवधारणाएं (82510 (० र 
ण एगाप्ल्या $लल८यत€) 401-429 


स्वतप्रता--परिमापाए, स्वतप्रताके प्रकार, नैसगिक स्वतत्रता, 
वैयवितक्‌ स्वत-व्रता, नागरिक स्वत-धता, राजनीतिक स्वतत्रता, 
राष्ट्रीय स्वत-त्रता म्राथिक स्वत व्रता, नैतिक स्वत व्रता, समानता-- 
समानताके प्रक्र, प्राटृतिक समानता, नागरिक समानता, राजनी- 
तिक समानता, प्रायिक समानता, समानताौक्नोर स्वत-त्रता कासभ्व ध, 
षनून--परिभापाए, कानून के विभिन सिद्धात या सम्प्रदाय, 
कानूतके सोत कानून का वर्गीकरण, कानून भौर स्वतप्रता, 
नैतिकता- धरय नैतिनता श्रौर कानून, सम्ब-घ,श्रतर दण्डध्रोर 


उसकं सिद्धा त, दण्डमा निर्धारण दण्डने सिद्धा-त, निष्क्प, भ्रम्या 
साय प्रष्न। 


प्रध्याय 21 जनततर षले सरचना (01६३ ०52110 ० 6०१०८९९ } 43044 


मं मताधिकार, वयस्क या सावमौम मताधिकार, स्रौ मताधिकार षय 
विरोध, स्री मताधिकार का समयन, वयस्क मताधिकार की शतं 
वयस्क मताधिकार के पक्षमे तक, विपक्ष मे तक, निष्केप निवचिन 
भ्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भ्रभ्त्यक्ष निर्वाचन प्रणाली -- 
भतन एक मत, भरनेक मत तया गुदतापूण मतदान, चुनाव क्षत्र, 
प्रतिनिधित्व, निर्देशित प्रतिनिधिष्व भौर स्वत्तत्र पर्तिनिधित्व 
प्रतिनिधित्व की पद्टतिया श्रत्पसख्य्को बे प्रतिनिधित्वे की समस्या 
द्वितीय मृततपत्र प्रणाली, वैकर्पिक मत प्रणाली, पृथक्‌ निर्वाचन 


{‰) 


प्रणानी, जापानी योजना, सीमित मते प्रणाली, एकत्रित सत योजना, 
परातुपाति् प्रतिनिधित्व, सूची प्रथासी, एरत सकमणीय मत पठति, 
भानुपातिक भतितिपिप्व के गुण ब दोप, निष्टं प्रत्यक विषायन, 
भरवयक्ष विधायन के उपकरण, भत्यक्ष विषायन के गण प्रत्यक्ष 
विधायनं रे दोप, निष्कपे, जनमत, महत्व, जनमत का निस तपा 
उतरे साधन स्वस्य जनमत केनिर्माण मे बाधारये, स्वस्य जनमद 
निमाणि के निये पावश्यङ शते, राननीक्तिफ दल, महत्व, श्रय प्रोर 
शति, कोय, गुण भौर दाप, सफलं द्तीय व्यवस्था की शते, दल- 
मरणाली के रूप, वहटृदक्तीय पटति, द्विदसीय पद्धति, दवाव गुट, 
भम्यासाय प्ररन। 


| राजनीति शास्र कौ परिभाषा, 
श्र्याय ¶ क्षत्र व संहत्व 


(एलपिष्ि्ठपऽ, §९०९ स्यत्‌ वाएम्प्चपदट 
० एगण्ध्ल्य्‌ इत्ष्ट्द्ट) 





“राजनीति याज मानवीय असित्वा अपरिहाप तत्वं वन चुकी है । प्रत्येक -यक्नि किमी 
मेक्िसो रूपमे किपतोनशिसी प्रकारौ राजनोतिक व्यवस्यासे सम्बद्ध होतादै।? 
--राब्टए्‌ उहल 


राजनीतिक शास्त्र, भ्रग्रेजी भापाके दाव्दे पांलिटिकल साद" (01111081 
०८०९९) का हि-दी शूपा-तर है जिसक्री उत्ति परनानी शब्द ¶ोविस" (०115) से 
मानौ जाती है । मूनानी भाषामे "योतिस' का भ्रव है नगर राज्य'। प्राचीन गुनानमे 
प्रत्येव "नगर" एक स्वन च "राज्य" था भ्रौर नगर राज्य की गति्विधियो से सर्मा घत 
नान को लोग "पालिटिकस' मै नाम से पुकारते ये 1" प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक श्ररस्तूने 
इसी प्राधार पर "नगर राज्य कौ समस्याभ्मा का श्रध्ययन करने वाली श्रपनी पुस्तक क 
नाम 'पधिदिक्मः रला था। इतिद्ास वे काल चक्रमे धीरे धीरे नगर राज्य नुप्तहो 
गये तया नते स्थान पर पहले विशाल सान्राज्यो की श्रौर वादमे प्राषुनिक राष्ट्रीय 
राज्यो क स्थापना हू । "राज्य" सस्या के स्वरूप मे होने वाले इन परिवत्तना के साय~ 
साय उसमे सम्बघत श्रध्ययन, राजनौति {?०11105), का श्रथ भो उतना सकुचिते नही 
रह्‌ गया । यह्‌ राज्य कै विकत्ित स्वरूप का भ्रध्ययन करने वाला विपम बन गया । 





+ मूलत पोलिस नपर को वाप्तौ ऊचाई से देखतता हुआ आत्मरक्षा की दष्टिसे दनाया 
मया विलेव-लो कास्यानया। सथजनिक मामलो परर विचार्विमशके लिपेवे (पूनानो) वहा 
इट्ठे दते थ । धीरे धौरे पोलिस ण-= एते सगठित समाज या शक्ति" के लिये प्रयकेत दिया जाने 
सगाजादूमरो समान शरितियो या समनायो से सम्बध स्यागित क्रेलमीहो। पोलिस, दस तरे 
नगररायके घाप्पात वेते लोमो का एेमा समूहं सममा जाने लगा, जो वास्तविक मवा काल्पनिक 
र्वन-मम्बचासे वधा सामूदिकं सुरक्षा ते उदेश्य सं सगठित तथा समद के सदस्यो व उनके आधितो 
के म्य सम्बधो को सुभ्यवस्यासे स्रितत हो उसे पूजा-पाठ, खेलकूद तथा ललित कलाक 
सेमान सूविधा शौर वस्तुमा व सेवाओं के उत्पादन मश्चम विभाजन का भाव निदितथा। मे 
पोलिस क सम्बधमे चोयी शताती ईसा पूव अरस्तू ने शपोलिटिक्छ' (पोलिस विषयक) 
शोपभ दे सतगत भापगमातादीथी। 


णडल णपा, कष्लकवा ठरमल्य्‌ इलछाल्कवपाठर्वप्ना0ा * 


194, छ अपादा 


2 राजनीति शास्र 


लेपरिन राजनीतिक शास्र वेत्ताप्रावा एक वग दा मी ह जो "राजनीति पा 
फी दस एतिहासिक व्याक्या को स्वीकार नहीं रता । दनम प्रीफेसरणी शी एच शेत 
भ्रौरप्रोरे्र फीरड का नाम मुच्य है। कोलवामत हवि "वोलित' कामय "दाग्य 
नही हो सकता तया “राज्य'केच्पमे उत्तका प्रनुयाद फरके हम पूनानी चिन्तन कौ 
श्रपते यिचतो के प्नुकूल तोडने-मरोरते ठा पाय कर रहे १ ।' फील्ड का कहना 
“हमे 'योलिस' का प्रय 'सथुदाय' ते लगाना चाहिये, "राज्य सेनः 1 भोति ते 
“राज्यं काव रिश्ता है भ्रथवा नही दरस विदादम उलम वर्मर मारे तौर पद यहं 
कंहाजा सक्ताहै करि राजनीति शास्त्र मृरयते "राज्य" से सर्म्बाधत समस्यापाकाही 
अध्ययन है। 
कु वप पहुले तक राजनीति शस्व मे केवलः राज्य वै सस्यागते पर्शोगा 
भरष्ययन होता या, लेकिन भ्रव इसमे मानव बे माचरणंश्रौर शित सम्ब-घा का भघ्ययन 
भौ होते लगाहै। "राज्य प्रबभौ दस प्रध्ययन काभाषारहै, तथापि भ्राजक्ल जोर 
राजनीतिक व्यवह्णर के शरध्यथन भीरू व शातितो को परमावित क्रे वाति मनो 
वै्ानिके व सामाजिक त्वो पर दिया जानि लगाहै। 
राजनीति यास्व फी परिभाषा 
(70००१५०5 ग एणष्ठवा $61९वन्) 
सामा-पत निस विषय का प्रध्ययन उसकी परिभाषासेप्रारम्भवियाजाता 
३ क्योकि परिभाषा उत्त विषय से सम्वत समस्यामोको मौटेतौरपर समनम्‌ 
सहायता देती है । स्तिजविकने लिलाहै कि “वेलानिक प्रनत घानकेसभी कषरम 
शुद्ध, स्पष्ट च निररिघित परिभाषा प्राप्त फर लेने से एक बडा महत्वपूण काय वन जता 
है। "भरतु राजनीति दास परस्कष्टाग्रथो पै लिखे जाने के बावजूद इखकी भभी तक 
कौ ठेक्ी परिभाषा प्रस्तुत नही कीजा सकीहै जौ सवमा-य या पूणं सन्तीपप्रद ही। 
विदानो दारा दी यथी परिभाषा राजनीति शास्त्र फे सम्पूण चित्र को प्रस्तुत करकी 
श्रपेक्षा उसवे किसी एक पक्षकाहौ चिध्रणकरती हँ। इस्रतिये किसी एक परिभाषा 
ह्वारादही सम्पूण राजनीति शास्व सिषय को नही समा जा सकता । उसके दिविध 
पक्षाको तिभमिन परिभायामो दारा दही नाना जा सक्ता । राजनीति धास्यप्रदी 
गयी प्रिभापाभ्रो को भ्राजकल दोभागो मे वाटकर भध्ययनं करिणा जतादहै-~ 
परम्परावादी श्रीर्‌ पाधुनिक। 
राजनीति श्चास्त्र की पररम्परागत परिभापापं 
(ब्रधवाधणणम्‌ एरलीद्यप्रग्छऽ ० एनपल्व 5८९९९) 
मोटेत्तीरप्र द्वितीय महागुदध से पूव राजनीति "स्व वेत्ताशरों ये जिस प्रकार 
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राजनीति शास्त्र की परिभाषा, केर व महततव 3 


-राजनोति दास्य फी व्याख्या की बह्‌ द्वितीय महायुद्ध के वाद की व्याख्या सेभिनहै। 
पुरानी च्यास्याप्नो को "राजनीति शास्त्र की परम्परागत परिभाषाप्नो' का नामदेदधिया 
गयादै। इहै निम्नावित चार वगमेरषा जासकताहै -- 

(1) राजनीति शास्त्र वा सम्बध राज्यके प्रष्ययनसेहै। 

(2) राजनीति शास्म का सम्ब-घ सरवार के प्रध्ययनसे है। 

(3) राजमीति शास्य राज्य व दासन दोनो या भध्ययनहै। 

(4) राजनीति शस्त्र मानव के राजगीतिकं जीवन का भ्रष्ययनहै। 


राजनीति क्ञास्त्र “राज्य षा प्रष्ययनः' 

भरषिकाश परम्परागत राजनीति शास्र वेत्ता केवस राज्य को राजनीति विज्ञान 
काकेद्रविदुमानते दै । इनमे गानर, श्लश्लो, गृडनोष, गरो, एवटन मौर उकारिया 
भल्यहै। 

गानर की राय मे "राजनीति क्षास्त्र का प्रारम्भेय पतराज्यसे हौ हौताहै +" 

व्लश्लौ के विचार से “राजनीति ्षास्त्र वहू विजान है जितका प्षभ्यध राज्यं 
सेैभ्रौरणो उसकी परम दावद्यक प्रकृति, प्ाधारभूत स्थिति, तथा विविध स्वरूपो 
एष विकास फो समस्ते का प्रयास करता है 

गुढनोव के षब्दो मे “यह शास्त्र उस सगठ्न फा श्रध्ययन करता है जिते 
राज्य कहतेहै यह्‌ राज्य को स्थिर पोर प्रगतिशील दोनो जवस्थाभ्नो फा पध्ययन 
करने वाला विज्ञान है 1" 

भरो का विचार है कि "राजनीति क्षास्पर राज्य फे उदभव, विकास, उद्य 
तया समस्त राजकीय समस्याप्रो का उल्लेख फरता है 1/7 

एष्टन वै श्रनुसार “राजनीति शास्त्र राज्य तया उसके विकास के लिए प्रनि- 
थाय दशाग्रे सर्वा चतह । 
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4 राजनीति शास्म 


डा० सकारिया के शब्दा मे “राजनोति क्षास्य व्यवस्थित टप से उन श्राधारसमूते 
सिद्धातो का प्रतिपादन करता है जिनके दारा समिष्ट रूपमे राज्य फा सगठन होता 
भोर प्रमू र्ता का प्रयोग किया जाता है 

राजनीति शासन सरकार का ्रध्ययन्‌' 

इस वगमेवे विद्वान्‌ अत्ति है जिनकी परिभापाश्रो म भ्राज्य पब्द नही भ्राता) 
वै "ज्य के स्याने पर "सरार" वं भध्ययन प्रजोर दते ह। उने विचारमेनाना 
भ्रकार की मानवोय व्यवस्याग्ना च सगठन विभिनताश्रा कैः श्रच्ययन द्वारा राजनीति 
विज्ञान दे प्रघ्ययन का उद्य होता दै । इममे व्यवस्वाः का श्रध्ययन प्रमु है। रज्य 
तो केवल एक भरमूत्त इकाई है \ उ्रका योध वस्तुत्त सरफारके माघ्यमसही होता है। 
करोते (८०९८) †ै लिषा है भिः "उनके लिये, जो कल्पना फी भवेक्षा वास्तविक्षता फो 
सोज मरह, "राज्य सरश्चर के द्तिरिकत कुछमहीं है तया सरकारने हीते धूणष्ष 
शर्त होता है!" सरकार वै अध्ययन म राज्य काश्रध्ययन श्रतजिदितदै। त 
सरकार का प्रध्ययन प्रथम श्रौर राज्यका गौण 1 हष वग ममुस्यसूपस जान सीति, 
लेम्तप्रौर सी्कोजप्रतिरहै। 

सौल के शब्दो मे “राजनीति शास्य श्षासन सम्बधी बात्तो पर उप्त रूपमे 
विचचार करता है, जिस प्रकार श्रध नापर सम्पत्ति पर, जोव शस्त्र जीवन पर, बोन 
गणित श्रको पर तथा रेखागणित्त स्यान तया परिणाम के सभ्वर्घो चर्‌ 1 

एच जो नेभ्स ययपि राजनीति शास्य को (राज्य षा धिज्ञान' कहता है, तथापि 
उसके राज्यमे सरकारभी श्रतनिहित है! राज्य केश्र तगत एक सत्ताया धनिकस्ण 
क्राष्टौना जरूरोहैजोराञ्य की इच्छाष्रो लागू करे! इती फो सरकार कहते है॥ 
सरकार राज्य उहेकष्षकोपूराकरकायत्रहै, वहु राज्य को मूत खूपरेताहै। 
प्मत राचनीतिश्षास्त्रकाप्रारम्भेवश्रतराज्यश्रोर सरकार सेहोताहै.म किषेवल 
राग्यसेटै! 

लोकलोक वा कथन है कि ""राचनोति शास्त्र सरकार्‌ फा श्रष्पपन करताहै 

रज्यसे दले कुछ लेना देना नहीं है! 
राजनीति श्चास्य--“राज्य व लासन दोनो का प्रन्ययन' 


तीसरे वग वै विद्वान मध्यं माग भषनाते हुए राजनीत्ति शासनतो राज्यभौर 
श 
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राजनीति श्वास्त्र की परिमाषा, कषैत्र व महत्त्व 5 


सरकार दोनो य भ्रष्ययन करने वाला विवय बताते ह। इस वगमे पांलनेनेटर 
परिलच्तदस्ट, गदिल, डिमाक श्रादि विद्वान श्राति ह । प्राक्तकोड द्ग्ल हिष्ननरी 
{्रगेजी शब्द कोश) मे राजनीति शास्म कौ इसी प्रद्र परिभापितश्ागयाहै 
ससरषार की कता एवम विज्ञान, दिसो राज्य के प्रयवा उत्क किती मागक्तेस्वस्प, 
सगठन एव प्रशाघन से तवा उक्त राज्यव घय रार्ग्यो सं सथर्धो फे निपमनते 
सर्म्वा घत चिज्ञान 1" 

पांलमनेटकी रायहैकि “राजनीति श्षास्म समाज विज्ञानकावह्‌ भ्रग है 
जौ राज्य फे प्राघारभूत तत्वों तवा शासन के सिद्रा-तों का प्रध्यन करता है ।"3 

गिलकरादस्ट वै विचार से “राजनोति श्षास्त्र वस्तृतत राज्य प्रोरप्तरफार शौ 
सामाय समस्याधों काप्रघ्ययनकरताहै। 

मटिल कै प्रनुसार “राजनीति शचास्तर राज्य के विज्ञान कफे रूथ मे परिभावित किया 
जासक्षताहै। पह नस्ति मानर जातिके स्मृदा्ों से रूम्बवत है जो श्वान व्यवस्था 
क्षे सगठनो से सर्द घत स ज्नीतिक कादयो का वणन करता है । यह्‌ सरकार फे उन 
फार्या फा वर्णनभी करताहै जो पिधिक्े निर्माण करने प्रोर उह क्रिपात्वित करने तथा 
राज्यकेप्र-तररष्टीयसम्बधो से पूणतया सर्ग्बाधत हु । यहु मानव जाति फे उन 
सम्ध-धो षषी विधेचना भो करता है जिनका निय श्रण राज्य केद्वारा होताहै। यह्‌ राज- 
लीतिफ सत्ता तया व्यद्तित स्तव्रता के मध्य सम्ब ध स्वापित करने की घम्स्यापर 
भी प्रका डालता हि 

भरो हिपोकका विचार है ति “राजनोति नास्त्र का सम्ब-घ राज्य तथा उसके 
साधनसरकारसे है जिघकाष्येप राज्यकेश्रदर रहने वाते जनसमूहके द्वारा प्रा 
को गपो द्च्छध्रो व श्रावश्यकताभरो को पूतिकरना है।" 

राजनीति शास्त्र--मानव के राजनीतिक जीवन का श्रध्ययनं 
चौथेवगमेवे विद्वान भ्रति हँ जिनके प्रनुमार राजनीति शस्व मनुष्य बै सम्पूण 
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6 सजनीति चास्य 


राजनीतिक जीवन का प्रध्ययन फरतता है । ये विद्धान्‌ मानते ई ङि राज्य मनुष्यो ग्रा 
सगरन है जिते उनकी रभा भौर उ-नति ये पिएुचनाया गया है तथाडउसदाज्यकी 
क्रियात्मक भरमिष्यकिनि ससार ये माघ्यमसे होनी है) प्रत राज्य पौर सरकारका 
भ्रध्ययन उने उदेश्य प्रौर प्रयोजनम सम्बपम हौ विया जा सवता दै! दवलिय 
राजनीति दास्य (जिम राज्यभोरसरकार का प्रध्ययन फर वाला विषय माना गमी 
ई} वस्तुन मनुष्य के राजनीतिक जीवन फा प्रष्पयन करने बाली पिया दै। उपक 
राजनीतिक ओवन की समध्याये हौ राजमीति शास्य वे भ्रध्ययन फा मूत विपयह। 
प्रो लास्को रे भ्रनुधार, “राजनीति शास्रे प्रप्ययन फा सवप भगच्ति दायो 
से सम्धनिधत मानयजोवनसे है" 
हृरमेन हेलट क दाब्दो में “राजनीति शास्र षे स्दौगोण स्यस्प वा निर्धाप्ण 
उस भानव सम्वब-धो मूलमूत मा-यतार्भो वाय होता है। 
पिलोदौ के विचारसे भौ यह मानव राजनीतित्र जीवन का भध्ययनषरता 
है ¶उसके शन्दो मे “राजनीति शस्य फेयल सगठन फो वृष्टि प्ते समा फा अध्ययन है -- 
रथात जि प्रकार एष व्यवस्थित भोर भरगतिशीलत जोवन वरित्तनि फे लिए समाज एक 
सत्ताके प्रतगतप्रमायो रूप मे सगनित होता है \*" ५ 
राजनीति शास्य फी प्राधुनिक व समकालीन परिभाषा 
(लणपदणृणसड एदीप्रणाणइ क एमपालवा इललात्ट) 
राजनीति शास्र के भषिकांरा समकालीन (धरापुनिव) विद्रानो को तष 
भ्रापत्ति दै कि राजनीति शास्य को भुष्य रूप से "राज्यः भ्रोर शशासन' (सर्कार) वै 
श्रध्ययन तक ही सीतितं माना जाय । उनके भनुसार राजनीति शास्र को यदि राज्य 
श्नौर उसके क्रियाकलापो (सरकार) का मध्ययन माना जाय तो स्वय राय्यकीषएकसौ 
पेतालिस परिभाषण ठेसीहैजो एक दूसरे से परूणतयाभिन ह तया राजनीति शसि 
श्रनेक एसी समस्याश्नो क। श्रध्ययनभीकरताहैजो दन परिभापाप्रोकेष्षेत्रसे वार्दर 
है। मरत यह प्रावरयक है कि राजनीति शास्र की एेसी पारभावाए्‌ अपनायौ र्ये जौ 
उसके व्यापक सेध दी समुचित व्यारया कर सकं भोर साय ही भविष्य कौ सभावनां 
काभी ध्यान रै ) लेकिन उन परिभाषामोमे हमे सगटित क्षमाज वे सभी पहलुप्रो को 
छानिल करते को भूल नही करनी चाहिये । 
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राजनीति शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र व महत्त्व ४, 


दस धमकालीन प्रवत्ति कौ शुख्मात उन दो पुस्तको से मानी जाती है जो 1908 
मे प्रकाशित हुई थ । इनमे भ्रयम एक श्रगरेज, ग्राहम वालास, कौ रचना “राजनीतिमे 
मानव स्वभावः (प्रण पप8॥पा€ ए 20111105) यौ, जिसमे उसने राजनीति शास्त्र 
की परम्परागत कौली के प्रति भरसतोप व्यक्त करते हुए लिखा था कि, “राजनीति का 
श्रध्ययने श्रमी तक श्रादच्ेजनक सूप से श्रसतोपपूण भवस्था मे है । राजनीति के लग- 
भग सभौ विचार्थी सभी सस्याभ्नो की विवेचनाकरते ह भरौर मनुष्य के विश्लेषण की उपेक्षा 
करते है ।" दूसरी पुस्तक धी श्रमरीकौ राजनीति शास्त वेत्ता ्राथर बे टले “शासन की 
प्रकिया" (710 "०0९5 ० ७0१ ण6{) जिसमे उक्ते लिखा कि "हमारे पास 
एक जीवनहीन राजनीति शास्त्र है । यह शासकीय सस्या्रो की भ्रत्यचिक बाहरी विरोप- 
ताश्रो का केवल प्रौपचारिक प्रष्ययन है 1” 

प्रथम मदायुद्ध के बाद ञ्रमरीकी विश्वविद्यालयोमे राजनीति शास्त्र केसे 
विद्वानोकी बाढभ्रागयी जो राजनीति शास्र को नई परिभाषा देने को उप्सुकये। 
द्वितीय महायुद्ध के वाद यह धारणा खास तोर पर प्रवल हो गयी । राजनीति शास्त्रका 
भ्रध्ययन नित नई दष्टिसे किया जाने लगा । फलस्वकूप राजनीति शस्व काजो नया 
रूप विकसित हुभादै घौरजो नयौ परिमापाएुं प्रराशमे प्रायी हैं उदे निम्नाक्रित क्रम 
भ बाटकर प्रघ्ययन कियाजासक्तारहै -- 

(1) राजनीति शास्त मानवीय क्रियाभ्रो का भ्रघ्ययन है। 

(2) राजनीति शास्त शकन का श्रष्ययन रहै} 
(3) राजनीति शास्त्र पारस्परिक सम्ब घो का प्रघ्ययनहै। 
(4) राजनीति शास्य नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन है! 


राजनीति श्षास्त्र-"मानवोय क्रियाश्रो का श्रघ्ययनः 

इसवगमेवे समकालीन प्नुभववादी विद्वान्‌ भराति है जो राजनीति शासको 
"सगङित समाज में मानवीय क्रियाभ्रो काप्रध्ययन' मानते ह। इटोने राजनीति शास्म 
क मायतामप्नो मे इतना प्रामूलचूत परिवत्तन कियाद कि इनकी परिभाषाप्रोकोश्रति 
प्मापुनिक श्रौर इनके द्वारा विवेचित्त राजनीत्ति शास्त्र चौ "वत्तमाने राजनीत्ति दास्व्र'ची 
सज्ञाद्री जाती है। इनकी परिभापाभ्रो मे राजनीत्तिके भ्राचरण भोरप्रक्रियापरजोर 
दिया जाना, लेकिन इसका यह्‌ प्रय नही दि इनमे वधानिक, सरचनादमक् भौर 
सस्थागत तत्त्वो की सवया उपेक्षाकरदी मयी है । इस वग वे विद्वान राजनीति कौ मात्र 
सरकार या राज्य ल्पी सत्था का प्रध्ययन करने वाला विषय नहीं मानत्त । उसके विचार 
से “राजनौति एक एेसी कला है जिसके द्वारा प्रभावित, छलपोजित यवा नियत 
करके कोई वग दूसरे धर्णाफे विरोध के वावञ्‌द परषना स्वाय सिद्धकरतारहै 1 
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४ राजनीत्तिशषस्य 


कंटलिन फे दाब्दो म, “राजनोति छास्वर छा सस्व-प निपप्रणनोल समाजत 
होने वाते का्ोसेदै1 पष्ट उन काप पर विचार करता है जो नियत्रण में सम्पर्ध्त 
होते हतया उन च्छो एव सरचनारप्रो से निकतते हजो कि दच्छाग्रों फे नियन्रण 
सम्बध फे फलस्वरूप होतो ह्‌ 1 + 

श्रपादिपुरम श्रष्याद्ुरेका कथन कि “ राजनीति शास्य समाज वे सगठन 
को्रघ्ययमे बरताहै तथा वह प्रवर, श्रमिक सधव्‌ राज्यष्पी सगठनो (मानवीय 
च्यवहारके एक ही पक्ष कै भध्ययन वे रूपमे) सेंदोबात्तीका पता लगाता है--ये ह 
{शर} निमतेण काप्रयोय कंसे हेता तया (ब) व्यवहार भे ्रज्ञावारिताक्ते काम 
करतो है।" 

पीटर मकल के श्रुसार, "राजनीति वा सार इस तथ्यमे निहितदैकिषक 
समाजमे बोरईृभी मनुप्य श्रपनीमूलभ्रूत स्वतव्रता का उपयोग कते हए राजनीतिक 
साधनो श्रपने खुदके भाग्यकोनिस तरह्‌ नियव्रित करतादै +" 

इस वगरफे बिद्टानो के श्रनखार केवल राज्य व दासङोय सस्या काप्रध्ययन्‌ 
ही नही, राजनीति घास्व मे राजनीतिक व्यवहार श्रीर उस पर पडने वलि मान्ति, 
सामाजिक, प्रायिक, घा्भिक परिस्थितियो धादिके प्रभाव क श्रष्ययन भी निहित होता 
ह! हसौ वात को स्टीफेन वासवो ने या व्यक्त वियादटै फि "राजनीति शास्त्री बुब्नौ 
वनेतेश्षामके पाच यजेतकजो कु करता है वहो राजनीति क्षास्प्है 1" 


राजनीति श्ास्न-- कति का ्रच्ययन' 
कुछ भर्वाचीन लेव राजनीति दाास्त्र को मुख्य रूप से शक्ति (ए०पल्यीका 
प्मध्यमन मनितेरह। उनके विचार से “शक्ति के प्र्नन, रक्षण पौर धारणषीकला 
राभनीतिहै ” दपर शब्दो मे, जहा कटो भी अनित के लिये सधय है वही राजनीति 
ह) यदि यह्‌ नवित सधघप धाक सगठनो परिवारिव सम्ब घो, श्रमिक सथाप्रादिमे 
दिखायी देना है तो उन सभी सस्याभोमे चकति के लिये होने वान्ते सघष का अध्ययन 
भी राजनीति शस्नकाविपय ह । कंटलिगेनेमी शविन घम्बघो' (एषः वल 
पपरन) को राजनीति कावेद्र विदु मनर, 
लाये भोर कंपलन सिसत हं कि “एक प्रनूभववादो ज्ञान के ङ्प मे राजनीति 
शास्त्र श्ष्तिरीषरूप रचना घोर उपभोग का श्रष्णयनहै1 


ह्रनेन हैलर के भ्नुमार्‌ * भ्राज फा राजनोति श भुद्यते राजनीतिक क्ति 
( स 
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राजनीति घास्य की परिभाषा, क्षेत्र व महत्त्व 9 


फी प्राप्ति, रक्षा एक वितरण फी समस्या पर विचार करता है । एसा करते समय किसी 
मूतं राज्य को परध्ययन फा विय बनाया जा सकता है मयवा भृत्त राज्य से प्राप्त होने 
धाति तस्यो के प्राघार पर भसूत्त राज्य फी एत्पनाकी ला सकतोङे 1" २ 


उलमर निवता है कि “सभी सामाजिक वि्चानो मे श्वित फौ धारणा से इतना 
सम्बीधत कोई नहीं है नितना फि राजनीति श्चास्। प्ररस्तुसे तेकर श्राजतककी 
राजनीतिक रचनाभ्रो कौ विपय यस्तु फे विश्तेपणसे नि सदेह यह स्पष्टहोजाताहैषि 
श्रित समे एक फे ्रीय धारणा रही है जिपके सहारे राजनीति श्षास्त्र को स्पष्ट कले 
काप्रपासकियागया है । 


हस्जर भौर स्टोवे-सन फे दाब्दो म, “राजनीति श्वास मूख्यत मनुष्य भोर 
मनुष्य तथा राज्यं प्रर राज्यो रँ यौच श्तरिति सवर्धो फे श्रघ्ययन का विषयहै । 


मेरियम, वेवर, रसेल, वाटकि-च, भैका.वर, मार्े-यो, रांवस्तन प्रादिने 
भी राजनीति शास्य को शवित का प्रध्ययन बताया &ै। रोवस्तन लिखता दहै करि शक्ति 
"एक एेमा भराधारभरृत विचारहै जो राजनीति शास््रके सभी पृक्षो को एक सूत्रम तिरो 
देता है । वस्तुत राजनीति शास्त्र के भरध्ययन का मुय विषय है ~-समाज मे शक्ति 
उसका स्वरूप, श्राधार, क्षेत्र भ्रौर परिणाम । भ्रत हइसका ध्यान उस सधप पर कैरिति 
होता जो शविति कोप्राप्त करने प्रौर बनाये रखने कै लिए त्रिया जाता है भथवेः 


जिका दृश्य दूसरों पर श्रपनी शप्तियाप्रमाव का प्रयोग करना या दूसरो की शक्ति 
या प्रभाव को रोकना होताहै।“ 


राजनोति जास्व--'पारस्परिफ सम्बन्धो फा श्रध्ययन' 


रावट दहल बै विचार से राजनीति शास्व का सम्बध सगित मानव समाजसे 
हैभ्रौरमुरय रूप से यह राजनीतिक व्यवल्या मे विद्यमान राजनीतिक सम्बन्धो का 
भ्रष्यय्नक्रताहै। 
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10 राजनीति शास्त्र 


वीप्नो की (जूनियर) कै शन्दोमे, “राजनौति का सम्बध शासक प्रीर 
शा्तितकै प्रभुत्व व प्मपण के मानवीय सम्वरथोसे होता है)" 
खटरण्ड डि भूविनेल के धरगुतार राजनीति शास्म उन राजनीतिक प्वधोका 
भ्रघ्ययन करता हैजो परिल जल कर रहने वाचे व्यवितया वै बीच स्वयच्तनहौ 
जाते 1 
र्जनीति श्ञस्व--शनीति निर्माण प्रक्रिया का श्रध्यपन' 
कुछ समकालीन विचारको ने राजनीति शास्त्र कौ नीति निर्धारण की प्रक्ियाका 
श्रध्ययन करने वाला विपय बताया है। उनके विचार से राजनीति शास्त इस बातका 
श्रध्ययन करता है फि राज्य की विविघ सत्याये क्या नीति भ्रपनाें भोर उन तीतियो 
कोररिसप्रकारकिर्था वत किया जाय। 
डेविड ईस्टमने गाजनीति शास्र की परिभाषा करते हृए उसे “किसी समाजमे 
मूस्यो फे प्राविफारिक विभाजन यः प्रावटन क्ता प्रध्यमन बताया है ४ मोटे तौरषर 
श्राधिकारिक विमाजन क्रा भथ है--नीति निर्धारण ।९० 
सुरस प़्रीमन के श्रनुसार, “पने व्यापक प्रय मे राजनीति लोगो के मध्य हानि 
भ्रौरलाभके वितरणसे सर्म्बा धते द।” 
निसदैह नीति निर्माण प्रक्रिया का राजनीति शास्ममे भ्रध्ययन होता दै रीर 
बेह उपयोगी भी है, तथापि वसं उसी वा भ्रध्यथन राजनोति शषास्व मे होता है.-पह 
माननेके लिए भरयिकाशलोगतैयार नही दै। 
निष्क राजनीति शास्र कौ विभिन परिभाषाभ्राके विर्लेपणसे हम षस 
निप्कप पर पहटुचते ह कि (श्र) विभिन दृष्टिकाणो कै कारण राजनीति विज्ञान की एक 
सवसम्मत परिभाषा देना कटिन हो गया है, (ब) परभ्पराचादी राजनीति शास्र वेतताभो 
कै भ्रनुसार यह्‌ मनुष्य की नैसगिक सस्याग्रो- राज्य व सरकार--के भ्रस्तिपव, स्वप, 
चिकार तथा उनके भ्राधारभूत सिद्धातो श्रौर समस्याभ्रा का विशद विवेचन करता टै, 
तथा (स) प्रायुनिक विद्धानो के भ्रतिरिक्त उनकी प्रक्रियाभ्रो व परिणामा वा समुचित 
पध्ययन भी करता है। उपर्युक्त विनेषतार्भो कौ च्यान मे रक्षते हुए, सारांश मे, राज- 
नोति दास्व श्ासकीय सत्या््रो श्रौर राजनीतिक प्रक्रियाश्रों का व्यवत्ित (501९ 


12116} श्रध्ययन कट्‌ जा सक्ता है । 
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राजनीति शास्त्र काक्षेत्र 
(8८०९ ण एगाल्म इवस्त्ट) 

राजनीति स्शात्र पर दी गयी परिभायाभो मे इतनी प्रधिक भिन्नता से यह्‌ बात 
स्वय विद्ध हैकि विद्रानू राजनीति श्यास्यके क्षेत्र के विषयमे एके मत नहीं हौ सक्ते । 
कु केवल राज्य के प्रध्ययन को ही राजनीति शस्व वै भर तगत मानते है तो दर्रे केवल 
सरकार कै भ्रध्ययन को । कुछ यदि राज्य भ्रौर सरकार दोनो के प्रध्ययन को राजनीति 
दाप््रवेक्षेत्रमे रखते है तो दुसरे उन समस्त मानवीय क्रियाप्रो को राजनीति श्ास्वके 
क्षेत्र के भरतगंत मानते ह जिनके द्वारा व्य्रित श्रषनी हित साघना करता है। सरफ़ड- 
रिष पोलक्ष, फण पो० भुकर्जो ओर सिजविक जसे विद्वानो ने सद्धा तफ राजनीति प्रर 
उ्पावहारिक राजनीति नामक दो वगो मे घमस्न राजनीतिक समस्याभो को रसने की 
चेष्टाकीहैभ्रीर स प्रकार उ-टोने राजनीति सिद्धा-त या दश्नकेक्षेत्र को सीमिततपौर 
राजनीति विन्नानकेक्षि्र को वहत व्यापक बताया है । राजनीति शास्परवे कषंधमे उनके 
विचार से समस्त सर्द तक तथा व्यावहारिक राजनीति भ्रा जाती दहै। 

राजनीति शास्त्रकेक्षे्र को निर्धारित वरने के उदैश्य से 'सयुषत राष्ट शेक्षणिक 
ज्ञानक य सारकृतिक सगठन" (7६560) के तत्वावघान मे सितम्बर 1948 मे 
राजनीति शास्त्र वेत्तारं का एक सम्मेलन पेरिस मे भरायोजित किया ग्याथा। इसमे 
एक अ-तरराष्टरीय राजनीति शास्त्र सघ की स्थापना हई जिसने राजनीति श्चास्प्र के केव 
कै भर-तगत निम्नाकित विधयो कै ग्रध्ययन मे पूण सहमति व्यक्त की -- 

(1) राजनीतिकं सिद्धात-- राजनीतिक विचा का दतिहास्त तथा राजनी- 
तिक सिद्धा-त। 

(2) राजनोत्िक सस्याय - सचिवान, राष्टरीय सरकार, क्षेत्रीय व स्थानीय 
सरकार, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक एवम्‌ भ्रायिक काय॒ तथा तुलनात्मक 
राजनीतिकं सस्यारये । 

(3) दल, समूह ब जनमत--दलीय व्यवस्था, सघ व दवाव समूह्‌, जनमत, 
तया शासन मे जनता का भाग लेना । 

(4) प्रतरराष्टरीय सम्ब-घ-्तर्यष्टीय राजनीति, भरतररष्टरीय स्रवठ्नवः 
प्रशासन, तथा प्रतर्खष्टरीय विधिम 

उपर्युक्त योजना महत्त्वपूण होति हए भी साज्नीति शास्व्रके हत फी परिधिको 
निरिचत रूप स निर्धारित क्रनेमे पूणत सफल होती दिलायी नही देती । राजनीति 
शस्म्रकेश्च तगत भ्राजकल जिन समस्याभ्रो का भ्रघ्ययन किया जाता है उह निम्नाक्ति 
क्रमसेरलाजासक्ताहै -- 

(1) र्य का ्ध्ययन - राय गजनीत्ति शास्त के मरध्ययन वा सस्य ˆ + 
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है । यह्‌ मनुष्य की एक न॑ संशिक सस्या है जिसका ज-म जीवत वं प्रारम्भिक प्रावकषपक 
ताभ्रो की पू्तिके ल्यिदहुश्राधाभ्रौरजो जीवन दो श्रच्छा वनाने के सिपे टिकी हृद है। 
राज्यके स्वाभाविक तथा श्रावह्यक होने के कारण राजनीति शास्त्र वै विवर्णी के लिय 
राषयवे स्वलूपव चरिमि कौ जानना प्रावद्यक हो जाता है । गितक्ादस्दं ते सिता है 
कि "राजनीति शास्त्र का क्षे, राज्य हेसम्ब धमे उठने बति भदन से निश्चित हता 
है1 व्यापक स्पसे इन प्रदनो का वर्गीकरण -- "राज्य कंसा ह, "राज्य कंष्ठा चा, प्रर 
भ्राज्य क्षा होना चाहिये" के पभ्र-तगत किया जा सकताहै 1 
“यप षस है के भ्र तमत राज्य! केः वदम्‌ स्वरूप\ ऋ विवेचन दय्‌ उन 
वास्तविक काय प्रणानियो का भ्रध्ययन आता है । समे राज्य के भ्रथ, तततव, उहिष्य श्रीर्‌ 
कायक्े् का प्रव्थयनं भी प्राता दै । प्राधुनिकक राज्य व्याष्टरीय राज्य है, जो राष्ट्रीयता कौ 
भावनासे बधे श्रौर एक निरिचत क्षेत्र मे वे हए नागरिका की दिक्षा, स्वास्थ्य, पुविघाभरो 
तथाउननिकी दकशाप्रोकाष्यान रखताहै) प्राचीन काल मे राज्यक्रा स्वल्प ्रौर 
कायक्षेत्र वतमान से बहुत भिन था। 19वी शताब्दी मे व्यव्रितवादियो के धरनुसार राज्य 
केवेवलतीन ही काय ये--बह्य ्ाक्रमणोसे देश की रला, वोनून प्रौर व्यवस्या की 
स्थापना तथा प्रापसौ समरीत कमै लागू करना । लेकिन भ्र तररषटरीय राजनीति के उदभव 
ठेथा अ-तर्यष्टीय कानून एव सगठतो के दिकास ने ्रापुनिक राज्य कौ एक्‌ नया स्वरूप 
दिपा है । इे कूण्नीति, सीधविग्रह, विश्व शाति श्रादि से सर्म्बा घत समस्यश्रोकोभी 
भुलभ्ाना पडता दै 1 
न्राज्यषफ्रैसा या वे श्रतगत राञ्यके धरतीत्त का प्रध्ययनश्रात्ताहै) रज्यक् 
वतमान रूप एक लम्ये विकाप्त का परिणाम है ) भ्पने वतमान राष्ट्रीय राज्यके रूप तक 
पटुचने के लिये से विकाश की श्रनेकः भ्रवस्यार्ये पार्‌ करन पडी ह 1 राजनीति शस्व 
राज्य की दूस प्रकिया का श्रध्ययन करतः है 1 वह यह पता लगाने का प्रयास करना है 
कि राज्य की उसषत्ति कैते हह । किम प्रकार रक्त सम्ब-घ, धम, राजनीतिक चत्ता 
प्रादि ते राव्यके विकासमे योग दिया} किच प्रकार कवीलो भौर छोटे छोटे राजयोये 
बडे बडे राष्टीपु राज्य बने । विस प्रक्र ्रतीत कान मे राजनीतिक विचारधारार्ये ष्टी 
स्तया किस प्रकार विभिन समुदायोव सगठ्नोने समाजम सना प्राप्ते करने प्रौर उम 
सुरक्षित रखनेके प्रयत्न श्ये] 
भाज्य कंसा होना चाहुयेः सपक के भ्र तगत राज्य के भावो स्वरूप गे धरान 
वौ वात श्राती है1 राजनीति शास्त्र मे केवले राज्य के एेतिहाक्िक्‌ स्वप का विवेचन 
या उसके वतयान स्वरूप का विश्लेषण ही नही होता, श्रपितु उनके प्राधार पर राज्य के 
ण्व स्वल्य श्रौर उसके कायक्षेत्र का श्रनुमान लगने का प्रयास भी क्रिया जता है 
इसमे इस वात कौ वौजने का प्रयास भी विया जात्नाहै कि कसि प्रकार राज्य मानव 
जीवन वैः लिव प्रथिकाविक उपयोनी सिद हो मक्ता है । उन विचारवाराभो की समीक्षा 
भीकौ जाती है जा राच्यं वे मानव जवन कौ उनत्ति म वाधक मरोर बनुपयोनी माक्ती 
है \ इतना ही तौ, "विर्व राज्य कौ उपादेयता श्रोर सम्भावना, तचा तृतीय विदव युद 
सम्भावना ते गानवक्त को सुरक्षित रसने के उपायो पर भी मोदक्या जाता है1 
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सक्षेप मे, राजनीति श्रास्व्र फे केत फे प्षतगत राज्यके मूत, भविष्यश्रौर 
वतमान का श्चध्ययन क्षाता है । गानर ने लिखा है फि “तामा-यत्तया इसकी (राजनीति 
कस्प्र कौ) चृनिषादी समस्याभो से तीन भ्रकार कपे वाते शामिल ईह--पयम, र्य कष 
प्रहि तया उत्पत्ति की खोज, दवितीय राजनोतिक सस्याभों फो स्वपर, उनके इतिहास 
तया विभिन रूपो क खोज, ततीय, इन दोनों के श्राधार पर राजनीतिक विकास फे 
नियमो कौ, जह तक हो सके, निचित करना ।"' दसी शली मे बोलते हृए गदिने भी 
लिलता है भिः "राजनीति शास्य दसा था' का रेतिहासिक धनुस्.घान, रान्य कंसा है" 
का पिक्तेषणात्मक घ्ध्ययन, तया "राज्य का होना चाहिये' का राजनीतिक व नतिक 
दिचार-मयनहै।'3 


सरकारे का श्रघ्ययन 


राज्यका को भ्रध्ययन चाहे वह्‌ कितनाही व्यापक क्योनहो उक्ष प्षमयत्तक 
पूण नदी हो सक्ता जव तक कि वह राज्यकै प्रमुखं तत्व सरकार का श्रध्ययन न करता 
ह्‌ । राज्य कैवल एक भावात्मक विचार है, वह श्रपना कायं स्वय नही करता । श्रपनी 
इच्छा कये व्यवत करने तथा उसे लागू करने के लिये उत्ते एक एस प्रग की प्राश्य 
क्ता होती दै, जिते सरकार कहते है । भरत सरकार राज्यकावहयव्र है जिसके द्वारा 
ही बह्‌ जाना जाताहै। दूसरे शब्दो मे, सरकार राज्य की क्रियात्मक प्रभिव्यविति दै । 
दसलिय राज्य के श्रध्ययन मे स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रकृति, उसके स्वरूप, काय 
प्मौर सषठनं या ्ष्ययन भी क्षानित्त है \ सक्षेप मे, राजनीति शास्य राज्यके साप साय 
सरकार वृ प्रध्ययन करता है भ्रौर उसके भावी स्वरूप प्र विचार विमशभी करताहै। 


स्थानीय, राष्टीय भ्रौर श्रन्तर्रष्टीय समस्याश्रों फा श्रध्ययन 
राज्यके विकास वे साय साय राज्य की समस्याध्रामे भी वृद्धि हुई है। शरूनान 
मै नगर राज्यो का सगठन भ्ाधुनिक राष्टरीय राज्यो के सगठ्नकी भाति जटिलनही 
या। जनक्ठख्या के प्रसार तथा वनानिक माविष्कारोने राज्य की समस्याभ्रा मे ्रप्रत्या- 
दित बृद्धिकीदै। भ्रतत प्रत्येकस्तर पर उत्का निराकरण करनैकेप्रयासनारीरह। 
राजनीति शास्र स्यानीय स्तर पर, लगभग सम्पूण विष्व मे, स्यापि की गयी सस्पाभ्रा 
जसे राम पचायत, नगरपालिका, कम्यून भादि बै सगठन तथा उनकी काय प्रणा्तियो का 
भ्रष्ययन करता दहै । इसके धेत मे वे सम्बूण समस्याएं भी भरती जो रष्टरीय स्तरपर 
सभी देशोके सिम विचारणीय हती हं, जते, जात्ति, यापा, घम या सम्प्रदाय केभराधार 
पर वटे सौर्यो म रष्टरीय एकता की भावना भरने की समस्या । देया की वित्तीय स्थिति 
कौ सवारनाश्रौर उसकी प्रादेदिक्‌ भ्रषण्डता की रक्षा करना। इतना ही नही, राजनीति 
शास्त्र मे म्रतरराष्टीय समस्याप्रो प्रभो विचार विमं होता है । भ्रतर्सष्टरीय समस्याप्रो 
व 


32. । एगृषटम्‌ 5तहयन्ट 5 2 निऽछाालडा [परल्ञहववामा गाथ 
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परं श्रापुनिके युगम इतना ष्यान दिया जा रहा है करि कई देशो मे श्रतयषटीय 
-राजनीति' नाम से एक पृथक्‌ विपय की ही स्थापनाक्रदी गहै । हमारेयहामौ उच 
कक्षाश्रो मे दमे राजनौति शास्त के एक विषयं के स्प मे पाया जाता है| 


घ्रन्तररष्टीय विधि, सम्बन्यौ व सगठनो का शरध्ययनं 


राजनीति यास्त्रके त्रके प्रतत भ्रतर्षटरीय विधि, सम्बर््पो व सग्नी 
का भ्रध्ययन भी भ्राता है) राजनीति दरास्त्र अरतरष्टरीय विधि के विकार, स्वरूप तथा 
उसे सटितावद्ध बनाने के प्रयासो का श्रध्ययन करता है) वह विभिन राष्ट्रो के म्य 
युद्ध श्रौर शान्तिकाल के उन सभी नियमो च एक व्यवस्थित स्वरूप देने की कोरिया र्म 
है जिससे श्रतरष्ट्रीय सहयोग श्रौर शा का वातावरण स्थापित हो सफ) विभिन 
राज्यो के पारस्परिक व्यवहार च मभ्बघो तथा उनकी विदेश नीतियो का भध्ययनभी 
राजनीति कषास्व के क्षेत्र की दिप्य वसतु है । इतना हौ नही, विश्व म स्थापित षयि मपे 
श्रतर्सष्टीय सगठना के चरि, उनकी भूमिका तथा उहे प्रभावशाली बनाने कै उ। 
चर भी राजनीति दार मे विचार विमत होता है 1 राष्टसघ व सगत राष्ट का पर्ल, 
उनी कायप्रणाली, उनको कवितया व दुबलताश्रा क मूल्याकन राजनीति शास्त ॥ 
अध्ययन के भ्रतगतही प्राता है) 


राजनौतिक सिद्धन्तो श्रौर दिचारधारश्रो का श्रध्ययन 


विलियम एालिगर ते निल है कि राजनीति शास्ति “राय के प्रतीत, वतमाद 
त्तथा भविष्य का, राजनीतिक सगठन रौर कार्यो का, राजनोतिक सस्या पीर रा 
नीतिक सिद्धातो का प्मध्ययन है \* सम्यताकेप्रारम्भसे लेकर श्रव तक उन सभी 
मह्वपूण राजनीतिक सिद्धातो का, जो समय व पसीक्षण की कोटी पर लगमग ये 
उतरे ६, राजनीति शास्त्र अध्ययनं करता है ! प्राची भारत का मण्डल सिदधन्त, भर्तु 
का जातियों का सिद्धा-त, स्वेमर का सावयवी सिद्धान्त श्रादि भनेक देसे लिदान्त ह 
जौ राजनीति शास्त्र कौ चिपय वस्तु है रौर जिने प्रघ्ययनके द्वारा ही राजनाततिकि 
चटनाम्ो के चरित्र को समक्ता जा सकता है तथा उनके भावी परिणामो वा दर्वादुमान 
लगाकर जनकल्याण की सुरक्षा के निये पते से ही भावश्यक कदम उटाये जा सकत ॥ 
इतना ही सही, राजनीति शास्त्र मे जनन न, उलारवाद, समाजवादे रादि रजिनीतिक 
विचारा का अध्ययन यी होता है। चूकि स्री दिचारधारा्ये सुखद भ्विष्यका 
भरादवासन देती ह, भतत उनके तुलनात्मव जध्ययन प्रौर विभिन दैनोमे उन अर्याग 
गौ देवकर उनकी दाविनि क दुवलताभ्रो के समश्धने मे सहायता मिती है तथा निभय 
करना सरल हो जाता है वि मन से देश ॐ लिए कौन सी दविचारथारा उपयु हणी प 
_-__------ 
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राजनीति क्षास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र व महत्वे 15 


क्षेतके विषय से श्राधुनिकतम दृष्टिरोण 


परो° लास्की ने लिष्ठा है कि "राजनीति शास्य फे श्रध्ययन कासम्बध सगत्ति 
राज्यो से सम्बीधित मानव जौवनसे है!" यह्‌ मनुष्य फे राजनीतिक परियाकलापो का 
श्ध्ययन वरता है। इसके ध तगत वे सभी मानवीय विचारप्रौर कायभ्राजतिरहैजो 
दासक व कानूनी सस्याप्रा वौ गतिदेतहैं। सत्ता के प्रमोग, भर्जन, रक्षण, धारण 
भ्नादि क समस्याभ्रो पर मी राजनीत्ति शास्म विचारविमश होता दहै। यह्‌ कोरा 
राज्य भ्रीर सरकार स्पी सस्वामा तथा भ्रादशवादी विचारधाराभो का प्रध्ययनदही नही 
है, वरन यह सिखाता है रि मानव क्रियाप्रो को किति प्रकार सम्पादित रके शविति 
भ्राप्तषी जा सकतीहै तथा विश्व क्त्याण की दृष्टि म रखकर विस प्रकार उसका 
श्रयो पिया जाना चाहिये! लास्वेल, हलर, रोंपसन प्रादितो दते 'दावितिकाही 
प्रघ्ययन' मानते है भौर वे इते व्यवहारवादी विक्नानो (एतशः §6९1९65} 
कोश्रेणोमे रखते है । 


क्षवित प्रवधारणा की सीमाप्रो को दूर करने के प्रया्तमे प्रस्यातभ्रमरीकी 
विद्वान डेविड ष्टम से भ्रपनी पुस्तक मे राजनीति शस्व कौ एक भ्रलग ही व्याल्या की 
है श्रौर सका कायक्षेव सामाजिकं मूल्यो का भावटन या निर्षारण बताया दै, जिसकी 
पिदछनेपृष्ठामे चर्चाकी जामी है ईस्टन ने इसमे प्रध्ययन को त्र मे तीन बातो--नीति, 
प्राधिदार भ्रौर समाज (एणा, धयम १पत्‌ 80616; } पर्‌ बल दिया है । 
नीत्तिकासारहै कि इसमे माध्यमसे कुछ बाते कछ लोगो के लिए निपिद्धकी जातीहै 
तथा शरु दुसरो को प्राप्त करने योग्य बनाई जाती है (उदाहरण मदयनिपेष नीति) । 
प्राधिवार का भरध्ययनं राजनीति शास्त्र मे इसलिए होता हैक नीति सम्बधोपिसीभी 
निणय कै फिया-वयन बै लिए प्राधिकारया भरधिसत्ता (^४।०19) का होना भ्रादश्यक 
है, तया समाज राजनीति शास्वके क्षेत्र की विषय वस्तु इसत्तिएहैकिनीति किसी 
उपवित विशेष नही पितु समाज को ष्यान मे रखकर बनायी जती है भीर उसका प्रमाच 
पूरे समाज पर पडता है} उदाहरण के लिए यदि कोई श्नमिवे प्रगत या छत्र सध पैसे 
नियमो का निर्माण करे जो केवल उसकी भरा-तरिक सीमाम्नीमे प्रमादी होतो राजनीति 
दास्म्रके क्षेत के श्रन्तगरत उसका भ्रध्ययत श्रावयके नही है, लेकिन यदि वै सठन क्सि 
रषी व्यापक हडताल या ्आ-दोलन का निणय करे जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पडता 
हो ती उ्तका भध्यथनं राजनीति श्ास्तर की विषयवस्तु बन जायेभा। इस प्रकार, 
श्राधुनिकतम दृष्टिकोण के प्रनुसार राजनीति शास्त का तेर मत्तिसील है! इसमे वतमान 
समस्याभो भ्रौर सधर्पो, नीति निर्माण परक्रियाञ्मो तथा उनमे सलग्न भानव व्यवहारका 
श्रध्ययन प्राताहैा 


चात्स हान सैन के डन्दो मे, ‹ राजनीति शास्त्र का क्षो भव इतना व्यापक हो 
गया है कि उसमं सस्थात्मक सगठन, नीति निमणि भोर र्रिया्चीलता की प्रक्रियाभरो, 
तियत्रण क्री यजनीति, नीतिया श्रौर कायौ तथा दिधिवद प्रशसन के मानवोय वाता- 
वरणकोभी सम्मिलित क्य जानि लगा है 1" इसके ्रतिरिक्त, राजनीतिकं नेतत की 
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हृति, विचारधास भौर नेतृत्व पै पारस्परिक सम्ब-घो दै वदतते स्वकूपो श्रौर बुनावा 
की प्रकिया का परथ्ययन मी इषमे वियाजाने समा है। 

सकषेपमं राजनीति वास्य का क्षेत्र बहुत व्यापक दै! युग, भवस्य भोरमे 
के अनुसार इसका कं त्र विस्तृत व पक्कचित हौ जाता है ¦ श्राधरुनिक राज्य चूवि पासते 
लेकर मान तक" (‰+0य ०8९15 {0 &8६९८) मनुप्य को उपते नियत्रण म घता 
है, इमलिण मानद से सम्बधित उन सभी पेलुभ्नो वा श्रष्ययने इसमे ग्रा जात्ता टै बिनका 
सीधा सव सयट्ति समाजसे ट। इसकेक्षत्र को किसी निदिचत परिधिमे वावन 
मुल है, तथापि मोटे तीर पर इसमे राजनीतिक सस्थाध के इतिहास, उनते मिटाती, 
कार्यो, उ-हं घषचालित क्रमे वाली कावितेयौ, उन पर पडने वानि ्रभावो प्रर उन्तै श्रत 
होने वाले परिणामो का श्रध्ययनहीतादहै! भ 

राजनौति शास्के परम्परात श्रौर श्राधुनिक स्वरूपमे भेद 

राजनीतिक कास्य पर दी मयौ विभिन परिभावाप्नो भौरदेव की वयस्या के 
उपरा-त भी एक प्रश्न का उत्तर देना भ्रावश्यक् हो जाता है कि परम्परागतत राजतीति 
शास्घर भरौर प्रापुनिक राजनीतिक द्यास्पम क्याभेदटै? 

प्रयम्‌, राजनीति ्षास्व्र की परम्परागत परिभरायाध्रो मे सस्यागत पहलू परब्रत 
दियागयाहै। उम राजनीति श्चास्न को यज्य व सरकार जक्ष सस्थामरो का भष्ययन 
करने वासा विय वताय णया है । प्ाघुनिक परिमापाग्रं म उपगु क्त सस्या दे 
निर्माण, स्वश्प मादि की म्रपक्षा राजनीतिकं धाचरण ओ्ओरप्रप्रियामो के प्रध्ययन पर 
जौर्दिया गय है! डा० वर्मा लिखते हं कि ‹ चीने राजनीतिक वितकोवे श्रपना 
सादाष्यान पादश राज्य को समस्या पर े{द्त भिया धा, मध्य युमोन चितको ने एक 
रिस व्यवस्था का विकास कसे के सम्बष म सोचा जियके प्रतगत पृथ्वी प्रस्व कै 
राज्य कीस्थापनाकी जा सके भौर पिछली दुख दनाब्दियो मे राजनीतिक दाशतिको 
का ध्यान शक्ति, प्रभाव, सचता प्रादि वमघ्याभो पर भधिक केन्द्रित दहा है 1 

दूस, परम्परावादा परिमाया्नो मे जहा राज्य बे सगठन पर बल देन की 
वत्ति पायी नाती है वदा भानि परिमायाभो म उस पद विधेय जोर नहीं दिया 
जषा 

त्रा, भ्रानुनिकं राजनीति स्यस्व मे परम्पयागते राजनीति पास्व के विपरीत 
शान वे राण्य करे काप एर भ्रधिक न्नेर्‌ दिया जाता है! सवाद्‌ कैसे वरती है, दकौ 
प्रपेक्षा सरवर क्याकाय क्रतीहै यदं प्रश्नप्रमुलवनगयाहै) 

चोपा, राजनीति धस्य भ्राचुनिक परिभापाम मे राज्य बः लक्ष्यो, जनीरिव 
श्यवत्या म सम्पादन हने वतत वार्यो मूल्याकन प्र पथिक घ्यान दिया भया प्रतीत 
हा है, जवनः सजनीति सास्य परम्परागव प्रिमापाभर) ये यह्‌ कात दिषाई 


महीदेती। 
6 


34 एस पी वम, भराधुनिद राजनीति सिद्धा-ठ, विकास, 1980, ९०३1 
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पाचव, राजनीति क्षस्य परम्परावादी परिभापाए मूत्यपरक ह, जवकि भरु 
निक परिभाषां मे मूल्यो व लयो का सम्ब घ भ्रादि मौत्तिफ़सूपसेनहीहै वत्किउह 
भ्रनुभवक ्राघारपरसिद्धकरनेका सकेतदिया गयाहै। 


छठा, राजनीति शास्य की भाधुनिक परिमापाये राजनीतिक प्रक्रिया फे 
पैवल भ्रौपचारिकि व वैघानिक पक्ष पर जोर नदी देती, भपितु उनमे यहे स्पष्ट करनेमे 
स्चि ली गयी फिविभिन्न सामाजि, प्रायिक वं नैतिक शर्वि्तयो तथा राजनीतिक 
दादितयोदे बीच परस्पर दया सम्बधहोताहै भौर वे एक दूसरे पर क्या प्रमाव 
तती है। 


सातवा, परम्परावादौ परिमाथाभ्रो कौ प्रपेक्षा श्राधुनिक परिमापाए भधिक 
वैज्ञानिक, स्पष्ट प्रौर सटीक है । इनमे निषिचितता भ्रोर सूक्ष्मता है जबकि परम्परवादौ 
पररिभाषाए खरल होते हृए भी भरस्पष्ट पौर व्यापक} 


सक्षेष मे, परम्परावादी परिमापाभो मे राज्य व शासन के भौपचारिक, सरच 
नाप्मकं व बाह्य पृक्ष पर जोर दिय। गया है जवति राजनीति शास्त्र कौ प्राधुनिक परि 
भाषाप्नो मे राजनीतिक सस्याभो फे क्रियात्मक पक्ष परबलदहै। 


राजनीति शास्ते फे श्रध्यन फी उपयोभिता व महत्व 
(प्ता फण्व वणणाल्ल ग ता९ इतः म एग 5५९८९) 
राजनीति शस्तम फे भध्ययन का मदृत्व देशं की परित्यित्ियो तथा उसकी 
श्रािक, रजनीत्तिक भ्रौर सामाजिव स्थिति पर निमर करता है । जिसदेशके नागरिक 
षो शासते सचालन मे समधिक भाग मिलेगा वहा राजनीति शास्त्र की शिक्षा भ्रधिक उप 
योगी भी सिद्ध होगी, वयोकि दसके द्वारा ही समाजमे प्रवृद्ध राजनीतिक चेतना जागृत 
हौ सपैभी भौर दशल राजनीतिकं नेतृत्व का विकार हो सकेगा । प्रतु उन देशौमे 
जहाँ स्वाथ, बेईमानी प्रर श्रष्टाचार्‌ सवमाय मृत्य हो तथा जहां “कौउ नृप होय 
हम का हानी वैरि छांडिनहोउव रानी'" का दुष्टिकोण सवक्षाधारणमे व्याप्तहौो, 
राजनीति शास्र कै भष्ययन से विशेष महस्वपूण परिणामो की श्राया की जानी चाटिए्‌। 
धिष्व पै समभग सभी देशो मे राजनीति शास्त्र उच्च क्षारो मे भ्रष्ययन पे एकं सिंपय 
कैखूप मे पढाया जातः है, लेकिन इसके एक से परिणा निक्लते टौ यहं देखने मे नही 
श्रात्ता । तथापि इसका श्रय यह्‌ मीनहीहै कि राजनीति शास्र का म्नघ्ययन बेकार फी 
वस्तु दै। भरध्ययन की उपयोगिता के प्ल मे भ्रनेक दलीें दी जा सकती ह, लेकिन उप 
यौगिता कती प्राप्ति देश, युग श्रौर समाज की परिस्यतियौ पर निमर करती है । 
सामा यतं निम्नां प्राधार पर राजनीति शास्य का प्रध्ययन उपयोगी 
बताया जाता है-- 
प्रथम्‌, राजनीति श्चात्र हां भ्रष्ययन जन साधारण ष्ठो सजम बनाता है 1 यह 
नागरिको को उने धिकारो प्रौरकत्तव्योंका्ञानक्राताहै तथाच कुरा्योये 
ऊपर उठकर एक शरेष्ठ जीवन बितनि की प्रेरणा देता है । यड्‌ मनुष्य (को बो कदा है 
त्रि भयुप्य स्वय मपे माम्य का निमति है । सुल भोर इव (गोतिक भ्यो म) मागमे 
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भिता हभ वही है, वसन्‌ समाज षौ भरच्छी या दोपपूष व्यवस्था का प्ररिणामहै। पत 
परि्ितपे 7ो सुधासने के प्रयत तिये जनि चाहिए कपो उह सुवास जासर्ड दै 
द्तना ही नही, राजनीति स्वके प्र्पप्नसे फत्ता दे परति प्रनाक्वफक भेयं माध्त्‌ दै 
जाता है परौरे तागसिवो से प्रास्य बलमा विकासरोताहै । मैर्तीने लिखामि 
ष्दाजसीत्तिक विचारथारायें सदेव ठ मानवीय च्यवहार्‌ की प्रेरकं गक्निासे ए 
रही पौर धाजभो ह + सभो चरत्तिया भ्रोर जन प्रादोलनों कौ सजनीतकि 
विचारेसेप्रेरणामिलीहे परर श्रणे भी एिलेमो इते पो भस्यीत्रार्‌ नदी व॑र सर्वता 


सुपर, सजनोति स्म हमे समाज फ पुनिम करे ती फला सिखाता है जिघ 
भ्रकार किसी मकान को सुदृढ, कलास्यक व सूु-दर चनानि प किए स्थापत्य वता (^ 
९०८७१९) का ज्ञान श्राव्यते रै ठीर उसी भांति सामाजिर जीवत वे दवि को षदः 
मोर जन उपयोगो वराये के निये राजनति कास्य के मम्ययन कौ पावश्यपता होनी दै! 
विभिन देशो क्री शासन पदतियोके वुलन सरु अध्ययव द्वारा तथा वही शास 
फी नीतियो भे क्रिया-वयन की परीतो व उसे परिणामो कै भ्ष्ययन द्वारा हम फो वेस 
के लिये उपयोगी शासन पद्धति व नीतिमा सो खोज समते है । यदि द्म ईसमे श्रम 
रहते है तो दोप राजनीति विज्ञान का नही, वरन नीतिया वौ लामू बरे वति उ 
घ्यपितपा का होदा जो व्यवितमव स्वार्य वौ लिद्धातो वे श्रावरण मे छिपनि गी वेष्या 
करते है, ठोस उसी प्रकार जिग प्रकार पिणक नष्ट दजौनियर वमान ठेकेदार दाय 
पचा सामो से बनाये गये षन या पुन चो सतीपजनर होने का प्रमाणपत्र दे देता 
है! बादमे उसके धराशामौ होने का भरं स्यापत्यं कला का दोपपूष होना नही, वस 
सम्थद्धव्यवरितियी फास्वाधव दोपटोताहै। 


तीसरे, राजनीति धाद हुने धारन कले कला सिपाह ! सरवारके निर्मित 
श्रो का गठन, उनकी कार्य प्रणाली भौर समय व देश कै भनुकूल उनम परिवततन समने 
की विधि राजनीति ्ास्य ही बताता है) यदि राजनीति यास्क षिदातोमो शान 
से पृथु कर दिया जाये सो विष्व गे सगभग सभी देशो का प्रशासन ताय वै पत्तों मे 
यनाय ये महन फी तरे दह जायेगा । शासन फो जन उपयोगी यनाने उति विद्रोह से 
चाने पादिक लिए प्ररस्तू के निद्तो को यूनानी सम्यत से लेकर्‌ भ्राज तक्‌ सभी 
श्ासर भपनएते चते श्रथि है 1 राजनीहिः चास्ते केश्रध्ययनके वाददहम दिछठीभी रान 
नीतिक समस्या पर, चाहे वह्‌ स्वानीय हो या प्रादेलिर, रष्टीय हो स्रयवा प्र-तररष्टरीय, 
तषपरूणढठमस्े विचार्‌ कर सक्ते 


भरतमे, राजनोतिहापस्पिका धप्ययने मविष्यमे सर्‌ को पूणं विनय पे 

श्वाने पे सहायक हो सक्ता है । वतमानं सम्पता सह भ्र्ित्व धा सम्पण विनाश कै एम 
दोरा परखडी है) वै्ानिक माविष्वासे तया प्रथु व उदूजनशचक्ति को खोजने विद्व 
षोएकरसे मोह प्रसावरखदाकरद्वियाहैपरि कि भी सनक राजनीतिज्न कौ 
भरूलोकेसारासवारवुखछही पलोमे र्व दरमेवदलसबता है) यदि ततीय महापु 
सो वहू विजेनाभौरविितदोनोमसे वितीकये नदी वस्देगा\ धव राये के 


ह । 
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युग मे राष्ट्रीय सभस्याग्नो का युद्धे भ्रतिरिकठं कोई खदा विकल्प खोगना मा यहु 
विकल्प हमे ३ वल राजनीति शास्य का अध्ययन ही प्रदान कर सक्ता है । स्युतनिक भौर 
भ्रन्तरिक्ष धावाभ्नो के युग मे विज्ञान के धतिरिक्त यदि किसी श्रन्य विषय का श्रघ्ययन 
परम उपयोगी है तो वहु केवल राजनीति क्चास्व है। क्योकि केवल यदौ एक मात्र 
विधयहै जा समाज शरोर व्यदिनि के पारस्परिकं सम्ब-धो तया एक राष्टरके दुसरे राष्ट्र 
के साथ सम्बवो के नियमन व निर्घारण कौ शिक्षा देता है। भ्राज की विधम परिस्थि- 
तियो भे विद्व शाति श्रौर मानव सुरक्षा का माग प्रशास्त करने में फेव्त राजनीति शास्व 
ही सहायव हो सकता है, भ्य कोई विपय नही । 


क्षम्यासाय प्रश्न 

1 राजनीति शास्त्र की परिभापा करते हुए उसके क्षेत का वणन कौनिये । 
(श्राया 1955, 67, 69, कानपुर 1969, विक्रम 1969, राजस्थान 
1957, 62, 73) 

2 “राजनीति हास्य राज्य के माध प्रारम्भे तया समाप्त होता है ।"' उपयुक्त 
केथन के प्रकाश मे राजनीति जास््रकेक्षेत्र दयी व्याख्या कौज्यि। “ 

(विक्रम 1960, 64, प्रागा 1964, कानपूर 1969, गोरखपुर 1969} 

3 राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान कावह्‌ श्रगदहैजो राज्यके भ्राधारोभ्रौर 

दासन के सिद्धान्तो पर विचार करता है ।“-- विवेचना कीजिये । 
(गोरखपुर 1961} 

4 “एक परिष्टरन भाषा की जितनी भ्रधिक श्रावश्यक्ता राजनीति शास्त्र को 
है उत्तनी श्रय क्रिसी शास्त्र को नही ।-- विवेचना कीजिये । 

5 “सामाजिक जोवेन मै वास्तविकं मृत्य फे भ्रति व्यावहारिक दष्िकोण रवते 
हए राजनीति विज्ञान का ्रघ्ययन सफल व सारपूण दोनो है ।” उदत कथने 
कै प्रकाश मे राजनीति विज्ञान वे स्वरूप भौर कोची व्याख्या कीजिए 
तथा राजनीति विज्ञान के भरष्ययन का महत्व वतादये ! 

(भारा 1958, 62} 

6 राजनीति विज्ञान के प्रध्ययन का महत्व समाद्ये । (भ्राररा 1965} 

शर प्रजात-व के भ्रध्ययन के प्रन्तगत राजनीति शास्त्र कौ उपयोगिता वताद्ये । 

(कानपूर 1972} 

8 ("राजनीति पास्प का प्रथं राजनीति का प्रष्ययन है, व्यवहार कानी" 1 
-- (रावट ए उह) 

धस क्थने की व्याख्या दीजिये श्रौर वताद्ये कि बह मिक प्रकार फे, 

(क) ष्यप्तिगरत नागरिको, (ख) निजी भथवा प्रद्ध-सादजनिक समुदाम्र, 

(ग) राजनीतिक सस्थाप्रो, (घ) राजनीतिक प्रणाची, तथा (च) भत 

ष्ट्री सवरौ फा प्रष्ययनरहै? (राजस्वान 1971} 

9 राजनीति दास्यम प्रहृत्ति भौर षाय दोत्रकी न्याख्याकौत्ि पौरष 

सम्बध में परम्परागव व प्राघुनिक्‌ दष्टिकोणो मेप्रन्तर स्पष्ट कीजिये! 


(रान 1925, 77) 1 नमे समानता व भरन्त वतद्ये । {राज 19. * 
1978, 1981} ् 


राजनीति ज्ञास का स्वभाव तथा 
्ष्यय २| नाम-विभेद 


(एण ध्त्वा इप्यदत्ट स्विग्फ-€ उत्‌ 
प्रटप्प्णप्रणणषटई) 





“राजनीति साए्र णक प्रपोपरात्मके नदा, परेव णास्मङ विषान्‌ है राज 
नीतिक सत्याया कौ वास्तविक कारवाई भ प्रमुल मनुसघानाता 
पुस्तकालय नहो, घरन्‌ यजनीत्रिक जोकने कौ चाहर दुनिया दै) 


--लावेन 


राजनीति क्षास्न विज्ञान श्रयवा फला 


सजनीति यास्य विनान है श्रयवा ला--पह एव विवादास्पद परश है 1 
राजनीति शास्म तै स्वभावया विरभेपण करते हूए बु विद्वान्‌ यदि इस कला माते 
हतो दुसरे षये विज्ञानकौ श्रोणोमे रमते है! प्रसिद्ध पुनन दानिक भरत दय 
सर्वोच्च विन्न मानता था । श्रग्रेजी भाषा वै महान नाद्यक्ार जज वर्नाडकों नेक 
था कि “राजनीति क्षस्य ही एसा विज्ञान ह निसके ढारा सम्पतता ए! वचाय जा सक्ता 
है +" द्रसमे भरतिरि्त राजनीति शास्त्र को विज्ञान मनने वलि लेषको म वोद, हमा, 
माण्टेसकपु, परादस्त, स्तश्तो, धिजविक, जेलीनेक, एादनर भौर लास्स मे नाम विचचिष 
शूष पे उस्लेखनीय है । सेकिनण्से भौ बहू मे लेखक ह जो राजनीति शार के विजान 
होने दे दादे को माननैकेलिणर्तयार नही द । इनमे विदेय खूप ते पकल मेट्तण्डावरिर, 
षौटलिन, सोस्का, ब्रोपन प्रौर काम्टे नामक विदधान पतति है) वक्लकातो पहा तक कहता 
है कि नान के वतमान धरात्तल पर्‌ राजनीति फा चित्तानहोनातो दूर वह कता्भरोमे 
भौ सथसे पिद हुईं शला है २ मेट्तण्ड ची लिलता है कि "जय वहन से परीना 
भदन फो राजनोति धिक्नानके श्रौपरुबरे चतम देता ह तव मुर भना कै विषयमे 
नही यरम्‌ शोप पर खेदहोता दहै > विपद के विचार से राजनीति का विज्ञान बनना 
मतो वाछनीयहै मौर न घम्मव 1* कंटतिन्‌ के शम्ने मे "धमी तस कोई देसी वतु नहीं 
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ह जिसको किसीमाय श्रय मे राजनीति विज्ञान कहा जा के 1" मोस्काकी रायहैकि 
विज्ञान विनेय ध्यान प्रौर उचितं गों सेएक निश्चित चे के वृन परसि गये 
निरीक्षण फी उपज है इसलिए यह उ-हे सयुक्त करके पूण सत्य फी सतह्‌ पर लाने 
रा प्रयाप्तफरताहै जो फि साधारण श्रोर व्ययं के निरीक्षणो द्वारा सममा नही जा सकता 
हभ पह्‌ नहीं सोवते कि राजनीति विज्ञाने श्रपनी वत्तमान दशां मे प्रय तक ब्ास्त 
पिक सूप से वैज्ञानिक रगमच पर भ्येश कर ्तिया हि । ग्रोन का मतद कि “राननीति 
शे धिक्ञान का सीध, सम्ब प्रसामयिक प्रौर सदिग्ध हैतया राजनीति केवल विक्षिष्ट 
क्षं मे हौ दिज्ञान फही जा सकतो है ।" 

प्रसवैः प्रसिद्ध दाशनिक शरागस्ट फाम्टे ने राजनीति शस्त्रके विज्ञाननहोनिके 
तीन कारण बताये दहै-- 

प्रथम, राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी भ्रध्ययन पद्धतियो, सिद्धातो तथा 
निष्को के सम्बघमे एकमत नही ह 

द्वितीप, दसम विकास की निरतरताका भ्रभावहै। तथा 

तृतीय, इसमे उन तचो बा प्रभाव दै जिनके भ्राषारपर्‌ भविष्यके लिये ठीक 
निष्कप निकाले जा सके ।5 

सक्षेप मे, उपर्युक्त लेखक इसे विज्ञान की श्पेक्षा कला की सन्ना देना भ्रधिक 
पसदकरतेहै। 


राजनीति इास् विज्ञान षयो नही हे ? 

भ्रव प्रश्न उर्ताहै कि राजनीति धास्त्र विज्ञान क्यो नहीहै ? क्यो विद्रानोका 
एष बहुत बडा वगं दे विनान मानने के लिए तैपारनही होता? 

राजनीति शास्य को विज्ञानन मानने वाले विचारक भ्रपने मतके समथनमे 
सामा-यत निम्नाकित तको का सहारा तेते - 

सवमा-य तिदा्तोषा प्रभाव--राजनीति शास्त्र मे रेते सिद्धातोका सवथा 
भ्रमावदहैजो सावपौम ब्रौर शा्वततदो। दसकी प्ररिमापा, क्षेत्र, प्रन्ययन पद्धत्ियो 
तथा नामकरण तकवे विषयमे चिद्रान्‌ एकमत नदीरहै। कुठ इते राज्य षष विज्ञान 
मानते हतो दूसरे इसे वैवल शासकीय सरमठन का प्रध्ययन बताति है! कुछ वे विचारसे 
यद्‌ राज्य प्रर सरार दोनो काभ्रघ्ययनहैतोभ्रय कुछविद्धान्‌ इमे मानवेकेराज 
नौति क्रियाकलाप का भरव्ययन मानते ह । इसी तरह कुछ लोग इसे "राजनीति शास्य" 
कीसन्नादेतेदै) तो दूमरे इते मेवल (राजनीतति" या "राजनीति दशन" कहना भ्रधिक 
पद वरते । इमी प्रकरार कछ लोग जनत व की भच्छादयो का वणन करते हृएु शमे 
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जन-उपयोगी सरकार बताते हं तो दूरे दके घोर भासोचक है । फट (एल), 
कार्लाषत भरर देतेरेण्ड (गधाा2त) यै विचारसे लापो लोगो म॑ प्रधि पूव 
हते ष भरत जनते र्पो का फासनण्है। पिर यदभो षहना करिह िप्रमुकुष्य 
मे जनता! अक सरकार सफल हो हौ जयेमौ । भारत मे जनतत्र है सेने कोर भीष्ण 
भविष्य दे विषयमे निरिचत नही है! सी श्रवार यु लोग यदिग्र्यक्षीय ताण 
प्रणाली कौ उचित मानवै व्र तो दूमरे सौग ससदोय व्यवस्था बौध गुखफो रायमे विधान 
मण्डल का एवं मदन होता चदिए तो दूष्यो फ राय ये सवे दो खदन दने हितकर ई 
कु (राष्ट्रीय भ्रातमनिर्णय के सिद्ात' का पालद प्राव्यस माते हतो दृष" 
राष्ट्रो राज्योः फो व्यित की स्वतव्ता भौर समानतादे नयमम विचेषी समत 
1 इतमा ही नही, सजनीतिक चन्दो जये, राष्ट्र, राष्टीपता, जनत, स्वतवता धादि 
कामिहीदो विद्रानाकेच्तिये समानश्रयहो यह्‌ भी जूरीनदी एमे न्दका मरी 
मणौ चयं लगाया जाता, सपमे दका वह्‌ भथ नही है 1 दिव ते तिता 
"राजगीति शास्य कै पदो का कामाय दोलचानमे इतनी प्रसावधानी फे साध प्रयोग 
करिया जाताहै करि उनके दो श्रय हो जति हत्या उनको मुविधानुमार तोडा मरे 
सक्ता दै" सारा यह्‌ नि राजनीति लास मे कोई मी रेखा परदन नही दै भिमक विषय 
मे सभी राजनीति शास्त्र वेत्ता एक्मनहो) मौतिक शस्यया रसायन पाल्य ६ 
्ङ्तिष- विजान कपे तरह राजनीति दास्य मे नियमो व तथ्यो कौ एव ल्पता नदी पामरी 
जाती 
काय फारण मे सम्बर्ध फा प्रभाव प्रठृत्तिक विक्तानीरी तरह राणनोति 
निक्ञानमे पाय भौर सारण (९०४७८ कणठं लाल्थ) के मध्य सम्वन्य स्थागित नी 
करिथाणजा सकता) उदाहूरगाय, पानी कौ 100" मेष्टीप्रेटतक चम करने पर कह भाप 
मन जाहाहै तया 1° सेण्टीगरेद तक ण्डा होने पर वह्‌ चफ का शूप लेते ६1 इदा 
कीट प्षवादनदौहै यहश्राजभी होते, 5000 वप पहयेमी हौताया प्रौर 5000 
सप वादभीहोसक्ताहै) स्समे भी होता, प्रमरीकामे भी होता प्रौर हेर जमर 
दत्ता है, दता स्देगा लेकिन राजनीति लास्य म पेखा वाय प्रीर कारण सम्बन्ध म्व 
नहीं है। वसी एक टना (वारण) के ज परिणाम एक देशम हए छ कैते दी किती 
दुशरेदेशमे उप घटता की पुनरवत्तिच हा यह विदल जठरी नही 1 पिते दो दो 
मे एशिया भौर रीवा बै शरनेक देशो मे महस्वाकाक्षी सेन।पतिमो ने जनताज्निर व्यवत्या 
को भिटार्र सैनिक शामन स्यावित करन म सफलता पायी भीर उरदेद्एवप्यम 
खनत दे बहुन वदे भाग का समथने मिला, वेरिन इभ्लड, भम्र, भारत प्रारि देया 
मे जनतन्प को मिट्नैमदसेनाको जनता का समर्थन मिते यह्‌सदिग्वदै) 
कययेदाण घ॒ परोक्षण दत श्रमाव--प्राद्ृतिक विनाती की भाति राजनीति रास्व 
पे प्रयोग {द्नल्छप्टयद) तथा पययेण {0४ञ४५१०४} विषिर्यो दसा निर्वि 
निष्क्यं दर पहुवा नदी जा सक्ता! एक वनस्पति क्षस्य वेत्ता (8०12151) भ्रपनी 
भरथोगनालामेप्रफोम व पर्यवेश्ण द्वारा यह निष्क्य निकाल सकव्ताहैति परमुक वाता 
~ अमुर पौयेवे विकाययौ क्या यति टोगो । वेकि दाननीनि शास्य दा वि्ायीं 
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हसी किसी प्रयासा मे बैठकर वनस्पति शस्य के विद्यार्थी पौ भति परीक्षण नही 
पर सवता । राजनीति श्षास्स्र मे पयवेक्षण व परीक्षणवे मागमे मुख्य बाधा यह्‌दैकि 
दष श्षास्न क सम्य मनुष्य की राजनीतिक प्रिया से होता दै तथाये राजनीतिक 
क्रियाए उसके उस्तश्रकारनियत्रणमे नहीं ह जिम प्रकार भौतिक घास्य भ्रथवा रसायन 
धास्स मै पदायं होति हे । दढ विषयमे वाम्टे षा भत है, कि "राजनीतिक घटगर तै 
प्म भ्रौर विशस फी फमी है इसके रति शिकित राजनोति शास्त्र फा विषय इतना ध्यापक 
घनौर भटिल है फिउस परश्च वेषग तया प्रपाण की वंज्ञानिक विपियां लागू नहं कोला 
सवतो । हीं ारणो से राजनीति नास्य को विज्ञान सहं समभ्धा लाता +” 
निष्कयो तेर्नि चतताषा भभाव-प्रा्त्तिक विज्ञानो वे निष्वप शुद्ध तथा 
नियम निर्चित हाते ह । उदाहरणाय, विततान का यहे नियम दाश्वतहै गि पानीया 
तरल द्रव्य सदैव ऊषी सतह से नीचे फी तरफ वहता है । इसी तरहं -गूटन बा गुरत्वा- 
कपण नियम प्रटलहै विं पृथ्वी म भाक्पण शित होती दहै, जो भौ वस्तु ऊपर चछाली 
जायेगी नीचे फी श्रोर पिरेगी । ठीके उसी प्रवार जिसभ्रकारकि दोभ्रौरदो चारदहौोते 
दैयादोमात्रामे हुद्डोजनभौरएरमानाम वरक्ोजन मिलाकर पानी वन जाता है। 
हसा प्राजभी रोता दै, प्हये भी होता वाश्रौर भविष्यमे भी होता रहेगा 1 सा भारत 
भेभीहोतारै,सूपमे भी, भ्रमरीकामे भी, भौर दूनिया वे सभी देदोमे। लेकिन 
राजनीति दास्व्रम देते प्रटल निष्प नही मिलत्ते। इसवा मुरय षारण यहु हैकि 
प्रह्ि्िक विनामो मे साप्रा-यत्त निर्जीव वस्तुश्रो का प्रध्ययनष्ोतारै, जवि राजनीति 
शास्वमे मनुप्य क प्रियाभा का भ्रष्ययन होतादहैजो उसकी भावनाश्रौ, सवेदनाप्रा, 
दच्छाश्नो, ठचियो व प्ररचिया से निदेशित होती दँ । पिलक्ाहस्ट ने हस सम्ब धमे लिखा 
हनि “राजनीति दस्त्र मे एकरूप नियमो का पायाजाना कर्िनिहै। कारण यहु कि 
दसी विषय वस्तु निर-तर बदल रही है। क्रिपाए्‌ व प्रक्रिपापुं निभि स्पोँमेतया 
ववा प्रदृक्प द्पोमे घटित हा रही है)" 
दूरे, राजनीति शास्त्र वे शभ्रध्ययन की इकाई मनुप्य एक समान नही होते । 
उन! व्यवहारव विवार दौली उनकी सामाजिक श्रौर भाक्‌ पृष्ठभूमि पर निमर 
करती है । प्रशा तद्वीपप्नमूहा म रहने वालि व्यक्तियो का व्यवहारश्रीर सोचनेकादढग 
भारतश्रौरचीनवे लोगो कै भ्राचरण भ्रौर विचारसेमेलखा सवेयह भरसरम्भवहै। 
प्राहम वाल्ास्तने लिखा ङि 20 वध को सुषस्छृत शिक्षा दीक्षा के वाद भी यह्‌ कठिन 
होगाकतिदो पेते व्यदित तेयार षयि जा सर्के जो हर समान स्यितिमे एकह प्रफारसे 
हिचारया प्राचरण करे 1" 
राजनीति पास्व के निष्करपों मे निश्रिचिततान होनेकाएककारणयह्‌ भीटहैकि 
“राप जीवनके उठभाग को जिसे राजनीति टा जाता है भ्रयवा सगठनके उसंश्रग 
कौ जिति. राज्य बहाजाना है मानव समाज वरे जटिल दचिसे श्रलयक्रके समभने की 
पशा नहु रर सकृते ।* लेकिन भाक्त विज्ञानो म हर अय शरीर प्रत्यम का स्वत 
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24 राजनीति घघ्य 


श्रस्तित्व भी होता है भौर उनसे श्रलग प्रलग प्रयोग विये जा सकते 


स्नेपमे यक न युवित दीक जंचतती है पि जिस प्रकार हम सौ-दथ दास्पको 
विज्ञान नही कट्‌ समेते उसी प्रकार राजनीति धास्मर एौभी विज्ञानी सस्ानहीदे 
सक्ते । उनवा मत दै कि "गणिते शास्य फे सपान राजनीति दास्य कु भो निन्त 
नहीं है 1 राजनोति शास्र क बोर सोभाए नहीं ह । रनीति शास्य स्थी विधातं 
मेँ बार बार परिवत्तन हृ हु । राजनीतिर बुद्धिमत्ता का फो मापदण्ड स्यापि करना 
नित्ता-त ध्रस्मभवद । सत्य यह्‌ है छि राजनीति शास्म ्यास्या करना नितता-त फलिन 
हे 1 प्रोगनगे सो साफ साफ विला हैषि “स्यायो निष्पाके प्रमाय में राजनीति की 
विज्ञान नही पहा जा सकता 1 जिस सभप तफ राजनोतिषे क्षेप्र मे दान्‌ तया रण्ड 
जते महारथी न होमि जो राजनीति फे धटल सिदा-तों फो निर्धारिते एर सके तदत 
दाननीतिको पजान को सना प्रदान करना कठिन है 1 


धम विषयता पो प्रभाव --राजनीत्ति शास्र मे विज्ञानन होतेव पक्षमेएव 
तकयहभोदहैविप्राछतिक विश्षानो फी भाति राजनीति शास्वरमे कंम विपयक्ता 
(णणाल्नारपा>) सदी पायौ जाती। जिस प्रकार श्रपनी रसायनशालामे एक रसायन 
शास्नौ विना किही पूवप्रहों क निष्पक्ष दृष्टिकोण से परीक्षण करता है, उस प्रकार एक 
राजनीति शास्त्र वेत्ता पे लिए भ्रपना धध्ययन करना प्रसम्भव है । प्रत्येक राजनीतिक्षास्ल 
वेत्ता किसो राजनीतिक समस्या यौ श्रपने पैक्तिक दृष्टिकोण चे देवता है । दोतिचारका 
चा दष्टिकोण विसो समस्या पर समान हो, यह जरूरी नही । 1971 के भारत पाक युद्ध 
कै सिय कुष्ठ लोग पाविस्तान के सनिक छामको को शोपणवादी व धिस्तारवादी नीतियो 
यौ उत्तरदायी मानते ह तौ कुछ उसे भारतीप बुचक् का परिणाम मानते है । कुछके लिए 
यहे श्रमरोका फी साजिकिथीतो दरो केलिये यह गृदट्टो की याह्या खाको दीगवी 
गलत सलाह कापरिणाम था! रंदेकने डी लिला है वि "राजनीतिक निणय लेते समय 
समस्या के गुणों पर प्यान नहं दिया जाता 1 वास्तदिकता यहु है फ सारे सामानिक 
ज्ञान निस्पृहता (पि जणाल्लप्मा४) प्राप्न बहुं केर सकते 1" ग 

भविष्यदाणी की समतता का प्रभाव -राजनीति शस्वरमे प्रामामी घटनाप्रौ का 
सकेत देने की क्षमता का भरमाव है । उदाद्रण के लिये उप्रोतिप विज्ञानम वपो पहले 
शय ग्रहृण अयवा चद्रग्रहण का समय जानाजा सकेता, लेकिन राजवीत्ति छ्स्त्िमे 
सम्माचित राजनीतिक घटनाम्रो दै विषय म भविष्यवाणी करने कै क्षमता नही पायौ 
जाती 1 उदाहरण के सिये, 1971 के ग्राम चुनाव पे परिणाम प्रकाशिन होने से पूव विश्व 
के तरगमग्र सभी यजनीति घाप्तर वेत्ताभ्रौ ने भ्नुभदवादी प्रघ्ययने द्वारा निष्कप चिकाति- 
दरयहुभविप्यवाणीषौ धीति दन्दिरा गाधीकी कारे को लोकभा म स्पष्ट बहुमत 
मीं निल सकेगा, लेकिन हभ इसके सवया विपरीत ! वकरने तो यहाँ तक लिख डाला 
दै कि “दाजनीति ते भविष्यवाणी करना मूवता ष} 
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उपयुन तौ स स्पष्ट है कि राजनीति श्ास्व मेवे श्रनेक गुण विद्यमान नही ह 
जी प्राषतिक विज्ञानो मे पाये जति है 
राजनीति शास्त्र की वेन्ञानिकता 
जहा राजनीति शास्य को विजान मानने वाते विचारवोका भ्रमाव नदीदै 
यहा विद्वानौ फा एक वग रेष्ाभीहै जो राजनीति शास्य को निश्चय ही विक्ञान मानता 
है 1 जमन वेतो विदचेषकरर हारेनड़फं, रेननहोफर, दीटस्के, यान, मोहल (०7 
ण्ण) प्रादि री दृढ मायताहै करि राजनीति शास्र विज्ञानदैप्नीर्‌ प्रभरोकावदूसरे 
देषो के भयिकांश् दिवारक उनबे मत ल समयत ब्रते! षत राजनीति धास्थ 
विज्ञान दै भ्रवानेदो पते जानने गे लिये यह्‌ जष्रीहो जातादहै फि हमष्स बाती 
जाच फर वि विज्ञान स्ति फहते है तया विज्ञाना मे पयि जने वाते कौन-कौनसे गुण 
राजनीति विज्ञानम पाये जाते ह। 
विक्तानषयाहै-विपनं का भय टै वरिणी विपय का “ध्रमवद्ध्ञान जो उदित 
प्रकारै निरीक्षण, प्रयोध, प्रध्ययनतया वर्गीकरण दाराप्राप्त हुमा हो 1“ सेघुरी 
खिविशनरी (लाड एषणा) के प्रनुषार विश्चान “रिप विपये सम्प्रन्पमे 
उस एकीषृेतश्ान महार फो पहते ह जिसकी प्राधिनि विधिवत पययेण, प्रपोगशय 
भ्ययाद्वाया हई हो तया जिक्र तथ्यो वे बीच उचित सम्ब स्यापित परमे उनका 
क्रमबद्ध वर्गीकरण भियागया हो|" (वितानषौ माय," मंकाहयरषैः वर्ोमे, "ट्‌ 
दैवि हम घप्रनी विषयवस्तु दे भष्ययनमे भ्रपने पूर्कग्रह ए त्यागकर यत्तुगत 
(०४५८८५४५) दुष्टिकौोण को भपनाये तारि उस सत्य फा रूप निरे हम ददने रा प्रयास 
पररहैरहैशहो विषटननहो जाये! हमे भी वैनानिरो की भाति सच्चाई परह ध्यान 
देना चादि, सत्वार्ई पे परिणामो मो भोर नही ।“ सपमे, शरिी विपपपे विज्ञान 
बहुला दे लिये उसमे रिम्नावित विचेपताए्‌ भावश्यद ह -- 
(1) त्यों वा यर्णीकरण तथा उनतरा निष्पक्ष व च पदद्ध प्रप्ययमे, 
(2) पयदेशषण व प्रयोग द्रा विचिवत्‌ प्रप्ययन, 
(3) मार्यं रारण सप्य-ध को स्यापना, 
{4} समाय नियिमो की स्दाएना, ठया 
(5) भयिष्यवाणो एरने शी धमता। 
विनानरौ द्द कणोटी कर राजनीति दाप्नसराउतरतादै। 
त्यो दायरगादरणच उनशा मदद पव्ययन--उद्‌। एष दिशानवा धयं 
ष्या कादपास्य करा, उह प्रापसी सम्बपो को शोठनाठया उनका निप्पल 
पधध्ययन कर्मा है, "राजनीति पास्प' दिजान बटताने का परू पपिष्रीदै। पस्तु 
सेवस्प्रामतग़ राजनीति घास्यकाप्ष्ययन करमदटस्पम होर्याजाय र्द) 


~~ 
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26 राजनीति शास्थे 


राजनीति कस्म का वियार्थी सदैवही दैतानिक दप से उत समस्यार्मोके प्ययनन् 
प्पषसवस्ता सहादे से प्रकासनवी प्रकियामे स्वय मानवपे साम प्रठी ई 
रैतिहासित सामप्रोके शूपमेजो तथ्य सायन श्रते दु, राजनीति शास्म वेत्ता 
उचित परकारमेवर्पतिस्य कर्‌ उनम निण्य व कमयद्ध भ्ष्ययन ब प्रयापरवेर्दैः 
परपने इत धरच्ययनमे वे वत्पना फी प्वेक्षा सक प्रौर वास्तवि ता य सहाप तेते दै! 
पयवेक्षण च प्रयोग सम्म -- राजनीति शास्य मे पयवेक्षण व अयोग (ष 
पला!5) भो होति रहते है "दुष्ट सोग गहे है ति द्वे पाष भौतिक भासय या स्छयनं 
कषस को प्रयोग्ालाप्नोकी भाति कोईग्रयोगयाना रदी द श्रत दषम प्रयोग भौर 
परयतिक्षण की सुतिधा वा भ्रभाव है 1 तापि यह्‌ नही भ्रुनना चाहिये कि राजनीति शा 
भनुप्य की राजनीतिक क्रियाप्रौ व स्रठनो वा धध्ययपन दै, समस्त ससार ही हषी 
प्रपोमश्ाला है रौर दुनिया रेकी भीक्षेत्रमे जो राजनीतिक फेरव्रदस होता वहं शशी 
ग्रयौयथासामे होने दाला प्रपोयदै) गानर ने लिता है कि श्रत्येक ने कानून शा 
निमय प्रत्येक नयो सस्या को स्यापना प्रोर ्रवयेक नयो नोत्तिका प्रारम्भ दुक प्रयो 
हो होता है,प्पौकि उस समप तक वह ्रम्यापो श्रमवा पस्तावकेल्य मेही तमन 
जाता है जव तक दि परिम उसके स्यायो होने फ पो्पता सिद्ध न कर दं । ¶ रा" 
चे दिघानपतमाए नित्य ने कानून दनातौ ह । कु भते प्रौर कुछ धृदूण सिद हेते दै। 
पतेकं देन प्रपनी समस्याभो वो सुलमानि दे लिये युढ का सहारा रेते है--षभी वह्‌ उन 
लिये हितकर सिद्ध होता है ता कभी भिवकर } यदि नका ध्यानपूवव भ्रध्ययन विमा 
भायतो विद विश्वत परिणाम पर पटूचा ज। सक्ता दहै । ये सव प्रपोग हीरे) 9 9 
मे मारतीय प्रातो में देष सासन य्यवस्या लागू की गयी यी, काद यहु हुमा कि 
वह दपपुण है भरत उमे माप्त करदिया भया! हमास वरहैमान सविधानम्मनक देया 
हासा कि गमे मादिघानिक प्रयोगो के श्रनुनव पर घाधातित है। इमी प्रकार गयि 
वाद, समाजवाद, फामौवाद प्रादि विचारवारापो का राजनीत्िम जीवन भ प्रयोग हता 
गहाहैश्रौरहो राई 
काय करण का त्ारतम्य--य्यपि राजनीति शास्म मे पराति विनानो की 
तरट्‌ कापर गारण सम्बयनदी होता, तथापि यदि हम किसी धरना विक्ञेप कै कारणो 
क उस्न घटना ष परिस्यितिमा कौ ध्यान मे रखते ह्‌ श्रव्ययन क्रे तो हम उस बास 
षोखोजसक्तेदैजोउम वटनाके हने कै निय उत्तरदायी यां} उदाहरण के सिषे, 
यदि हम दिधि दे पे दुव नयो का अध्ययन करे तो हूय स निप्यप पर यह्व 
कि सभो क्राितियौ का मूल कारण बुगन रा दै! गदि वि देश मे निधनता शोषणः 
भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रसतोष पाया जाय तो यदं श्रामानी से वद्धा जा सकतादै रि 
बहौ राजनीतिक क्रलिनि का तसा विमान दहै 1 वह्‌ मत्य हमि मनुर्वै वपयय 
व्यवहार मे चिनान के तस्थौ की भाति नियनितता च सम्बदढना नदौ पायो जानी किर 
भी निदिवतत परित्पितिमो म मनुष्य पर एव मिदिचत अक्र कौ व्रभरिया होते पायी 
1 लाञ्द्रादतते तिता कि ° मानय स्वभाव क प्रवृत्तयो में एकस्या 
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तया सामानता पायी जाती है चिस्तकौ सहायता से हम षता लमाषक्तेहै कि एकी 
प्रकारके फार्णां से भ्रभावित होकर भतुष्य दुधा एक ही परषट फे काय फरता है । 
कार्यो षा वर्गोकिरण किया जा सक्ता है, उनमे पारस्परिक सभ्व-च स्थापित व्या 
जा सक्ता है तया उह श्ट खलाबद्ध करके सासा-पत क्रिपाशौल प्रपृत्ति्योफ 
परिणाम के रूपमे उनका भरघ्ययनक्या जा सक्ता है! भत इस वात की पुष्टि 
होवी है कि राजनीतिमे भी काय-इारण सम्ब-घ स्यापित करना सम्भवदै। 


त्रामा-प नियमों का प्रस्तित्व--यह्‌ कहना भौ गलत. है कि राजनीति शस्परके 
नियमो मे सावमौमिक्ता नही पायी जाती । राजनीति के भेक सिद्धातोंमेकाफीहद 
तक सावभौमिरृता भ्रौर मतेक्यता देखने को मिलती दै । सभी राजनीति पास्पर वेत्ता दस 
परक्न पर एकमत है फि उपनिवेश्चवाद, भ्रसमानता, जातिनाद, छप्रादूत, साप्रारयदाद 
निधनता प्रौर रिक्षरता म्‌।नवीय प्रगति मे बाधक तत्त्व है, इनका उ मूलन होना चाहिये । 
कौटिल्य वौ वह्‌ युवित कि पडोसी देश कमी मी स्थायी मित्र नही हो सकता प्रौर पडोषी 
मा पडोसी भरवां एत्र काशषत्रू मित्रहोताहै एक सवमः-म तथ्य है। दी तरह उसका 
यह लिखना सि "यदि दण्ड शवित का दुरपयोग किया जाप, तो गृहृस्यो की तो बातही 
क्या, वानप्रस्थी भोर सयासीसोगभीक्रदधहो जतिरहैभ्रौर विद्रोह करवैते तथा दण्ड 
ष्ाकिति का उवितश्रकारसे प्रयोग जनता मे सवत्र धमका राज्य स्थापित करतां है" 
एक सवमा-यसिद्धातहै। 


राजनीति शास्य मे यदि स्रावमोमिवता भरयवा मतंवयता का प्रभावतो द्रगका 
कारण विय नही वरन मानवीय प्रकृति है । मनुष्य फा स्वभाव परिवत्तनदील दै भरत 
यह कहना सूरिश्िल टै कि मनुष्य फष, विस प्रकार काभ्राचरण करेगा! धेकिन दस 
प्राधार प्र राजनीति शास्त्र की ज्ञानिकत्ता को चूनीती नही दी जा सकती । निदिचतत्ता 
भ्रौर सावभौमिक्ताका प्रभाव राजनीति शस्य मेही नदी, वरन भगम शास्त्र, ऋतु 
शास्त्रभ्रादिमेभीहै। समी बतो पर प्राहृत्तिक विद्वान वेत्ता भी एकमत्तनही होते, 
लेदिन उनके विषय वै विज्ञान होनेवे दावे वा इस प्राधारपर वोर विरोध नहीं करता । 


भेविष्यग्राणिरयाँ करना सम्भवे - जहाँ तव राजनीति मे भविष्यवाणी फी शमता 
काप्रश्नदै, डा फाश्नर का मतै कि “हम भविष्य दी समावनाधोवै विषयमे 
भविष्यवाणी प्रवश्ष्यही वर स्ते है चाहै हम उँ निश्चित षूपस देखन सपः 1“ 
सोकमत ध प्रवहेलना करने वाली व्यवस्था को देखकर हम यह रक्तेहि वहांरध्राति 
श्रनिवाय है । पूजीवादी व्यवस्था के दोषो कयै देवर हम बहु रक्तेहि पितीन 
रिसीरूपमे सारे विद्व म समाजवादी व्यवस्था स्यापित होने गा रही है । लेगिनि यदि 
भविष्यवाणौ करने की क्षमता मौ ही विन होने की पसौटी मान सियाजायतो "सु 
कषास्स्, भूगम शास्त्र, ज्योतिषविज्ञान रादि प्रनेर विपय विज्ञा कटाने बे पथिकारी नही 
होगे क्योकि उतमे कौ मवी भविष्यवाणियां प्रनेक यारटीक महीं होतीं। 19099 0 
पलिदिक्ल सादइस एरोसियेशन' के प्भ्यकष दे पदे रो भाषण देते दण ला ह 
राजनीत्ति शास्र को ्छतुश्चास्वकौ तरहक विज्ञा मानावा। उना 
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म्पि मान प्रवृत्ति जटिच प्रौर श्रनिश्विवत्त होती ई त्तथा उन धर वातावरम प्रौर 
परम्परा का प्रभाव रोक्ता है किर गो सानव-स्वप्रावमे जो एकष्पता प्रर तारस्य 
पापा जाता है उस्कै श्राप्रार पर हम मावके राजगीिक घ्ाचरणमे सम्भावित चयो 
कोदोज सपतेरहैश्रौर भावी घटनापघ्रो वा पूर्वानुमान लगास्वनेहै 


निष्कर्व--राजनीति शालय कौ वज्ञानिर्ता दे पक च नरिपक्त मे उढवि मये तव 
क तुसनात्मक विष्लेषण द्या हम इम्‌ निष्कं पर पटुचते दै वि" यदपि राजनीति पराघ् 
्रा्रत्तित धिननो सी माति धि्लान नही दैःश्रौरनलो सकता है तथपि द्मे पाभाजि 
धिज्ञानो या श्रनिरिवत विज्ञागी (प्ल्‌ ऽधला०्ः) की श्रेणी मे रला जा सदाहे 
अर इसे धिये विज्ञान दाव्द यः प्रपोग करना श्रनुचित्ते नही है! इसके अध्ययनका 
भ्राधार निहित हप से वनानिक रै ! दृते दिन प्रतिदिन विचात बनाने का प्रयात हो रहा 
ह! यड्‌ केवल त्यों प्रौर परिस्थितियों का मरव्ययन ही नही वरता, उवे श्राधार भवी 
समावनाभ्रो को पोजनिरातने का प्रमा भीकरता है। यह्‌" एक प्रायोगिक तथा 
प्रगततिकील विकञाच दै! प्रतिदष इसकी भरध्ययन सामग्री हो नही वदती जाती, पर्प उन 
नियमो की स्या भी चदतो जाती है जो मानव समाज कोकशषासित करते ह 1 सर 
फ्ेश्दिष पोलकमे ठोक्ही लिला है कि “राजनीतिक विताने हने फा प्रपित्व उती 
भपमे प्रर उती सीपातफहै, जेमेनेतिक वित्तानि छा श्रस्तित्व है 1" 


राजनीति ज्ञास्त्र एक फला भीहि 


दिततियम पूर्तानमरने लिला है वि "विजान पौरपा का परस्पर धिरोवी 
होना घरूरो नही है । एला विज्ञान पर प्राषरित हो सकत र 1" राजनीति पास (1) 
सचमुच यहौ प्यति है । यह्‌ कलाम है जोुलोय यह्‌ सममत ङिकतईभी ध्यत 
यातो 'विनातः कौ श्रमो मे प्राता है) भरव ववा क, वे गतदीक्सेह ।ण्क दही 
विषय विज्ञान मीहासक्ताहैयौरकक्ला' भी! उदाहुरणकै निए "चिकित्सा श्छ 
(कतल्दात्‌ ऽत्लात०) को सोजिदि । वह्‌ विज्ञानो पोरकताभी। 


जहाँ तक किसी विपये क्ला (6६) होने काप्रद्व है, दला मानय जीवनके 
चिक्रणक्तेसम्बापन होती दै।क्लाका उदटरश्य भत्तोतकानीन जोवन का निरूपण परते 
हए भविष्य द लिए माम निर्देशन करनातथा उच्य प्रादशो एव तिर भूतप षी 
परस्यापना केरा होता है 1 कला जवने की सर्वोत्तम भ्रनुभुति व भिन्यकिनि टै । यदस्वय 
जौदन घपदा जीवन करा पेष्ठनम पल्ल दै । रमो का दिश्टेपण य उन ह पृरि-गन दिषन 
ह, दतु उनके द्रष्डय हह तिति दा निर्माणन्रना कला है} राजनीति चासव 
विनानतरे सापसाय एके ता भीहै, पयाक्रिणुक पार यह राजनीतिक समाजय 
मपां चिद्रण करता है प्रौर दूरौ शरोर उतवा पय प्रद्न भी} वष्टिल्य तया 
मरियदेती > राजनीति ङ कतस्मत पत एरथ्यरापक प्रग्ञा दाला ह उनक गवार 
0 
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से एक सुसस्छृत, घेष्ठ श्रौर शवितशासौ राञ्यं कौ स्थापना इसका लक्ष है । भरत जिस 
सीमा तक मानव धरपने उपाजित ज्ञान का प्रयोग एक उत्तम राज्य के निर्माणकेलिये 
फरता है उस सीमा तक राजनीति "स्व एक क्ला दै। स्तश्ली ने तितवाहैक्रि 
"सजनीति से विज्ञान की श्पेक्षा कला का योध प्रधिकहोताहै । राज्य का सासन किति 
रूप मे हो, ियात्मक दृषदि पे वह्‌ कंसा व्यवहार करे - राजनीति मे इन समस्त वातो 
फा ही प्रतिपादन होता दै 1" वकल भो राजनीति को एक कला ही मानता है । उसका 
यह तक ठीक नही है कि “राजनीति कलाभ्रो मे सवते पिषडी हुई शला है 1” वस्तु 
स्थिति यह्‌ है कि यह्‌ पिठडी न होकर एक पूण विक्षि कला है जो राजमीत्तिकं समाज 
का चिश्रण करने वेः साथ साय उसका पयप्रदशन करती है प्रौर जिसका उदक्य मनुष्य 
को एक श्रादश नागरिक बनाना तथा शासन मे उफ दायित्व के प्रति उपे सचेत 
करनादै। 


नाम विभेव 
{प्रलपापणण्हाला एवलाणा) 


राजनीति शास्य भौ एक विशेपता यह्‌ है कि इस विषय के नामकरण के सम्ब-ष 
मे विष्टानोमे बढा मतमभेदहै। एक ही विद्या के लिए "राजनीति," "राजनीति शास्य, 
"राजनीतिक सिद्धा-त , "राजनीति दशन" 'राजनीतिर चि-तन" “नेक राजनीति शास्र" 
शादि प्रनेक दन्दो का प्रयोग किय। जाताहै । इन शब्दो का ठटीकश्रय जाने पिनायह्‌ 
निणय करन्ग मुरिकिल है कि प्रपनं विपय को कौन सा नाम देना उपयुक्त होगा । 


राजनीति (०111105) -- पहले बताया जा वुका है कि "राजनीति" शन्द श्रपरेजी 
भाषा वे शब्द 'पँलिटिक्स' का हिदी षूपातर है जो यूननी शब्द "पोलिस" से बना है! 
यूनानियो क ज्िये "राजनीति! शब्द कै साय राज्य व नागरिक जीवन का प्रष्ययनजुडा 
हृभा था । भ्ररस्तूने राज्य व नागरिक जीवन का धध्ययन करने वाली भ्रपनी रचनाका 
क्षीपक "राजनीति" (2०111108) ही रखा था । उसके वाद सौल, दितोवी, वरजेस, सीकौक, 
ग्रादस, हायेनडाफ, जेलीनेप, सिजविक श्रादि विद्वानो ने इम विषय षौ (राजनीति के 
नामसे धगारने की सलाह दीथी । उनका तक यहथादिि यह विद्या केवलस्ररकारकै 
क्यो मौर सिद्धान्तो का विवेचन करती है तथा इसया राज्य के विञ्चान (8०6०९ ० 
81816} मे कह सम्ब घ नहीं है श्रत इसे "राजनीति शस्त्र कौ भ्रपेशा "राजनीतिः कटुना 
भ्रचिक उपगक्त है । 


धरापुनिक मुंग > "राजनीति" से भ्य सावजनिक मामलो के वास्तवम्‌ प्रशासन 
से सम्ब{धत न्ल्याभा के वणन से लगाया जाता है, दसलिषए इव विद्या को "राजनीति 
केनामस्ि पुकारना ्रनुचित है । गिलक्रादस्ट ने लिखा हैकरि श्भाजक्ल राजनीति 
शब्दे से श्रभिप्राय क्षास्न कौ वतमान समस्यध्रोसे है जो वज्ञानिक दृष्टि से राजनीतिक 
होने को भ्रयक्षा प्रायिक होती है जव हम किसी एस व्यव्तिकी चर्चा करतेहुजिमे 
राजनीति म दिलचस्पी हैतो हमा प्रभिप्राय होताहै कि भरमुक व्यक्ति वतमानं 
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सम्य्रा--प्रायात निर्यात कर, प्ररन, या शुटह पदति, थम सस्या, व्यवस्थापिता 
शरीर कायकारिणी के परस्पर सम्ब-प--वास्तवमे प्स परह्ी विसी भौ समश्य 
एम्ब-घमे जिरदै प्रति देल के विधायको करौ सजग होना चाहियि-मे दितवश्वी रयम 
है1*५ मनेक वार पु प्रचित भीर व्यावहारिक बा्तोबै तिथि भी "राजनीति" घय 
भन प्रयोग होता है जवक्रि उन दतो का राज्य विषान्‌ प्यव सरकारसे वौरदषम्यष 
नरी हौवा 1 उदाटसण के नपे, मृ राजनीति {थाणा ए०॥८5), बलव राकनीति 
{ण एनापत्छ), कविज राजनीति (गाल एनात्छ} प्रादि । मिलकर 
क्लिखता है कि “राजनीति क्ष्द फा प्रो प्रहि उस प्रयमे ही किया जाय निकषे यूती 
करते य, तो नईं प्रायतत नहु हो सकती ) तेङिन इसका प्रयोग इतना निषि हैक 
राज्य दे विसिः व्यापा फो पूणततया स्यत फरने को क्षमता उसे नह है ८" भते 
विचा केलिये "राजनीति! शब्द पदै तरह उपयूवन नही है । 
फुछ विदानो ने भ्याजनीतिः शब्द ष मनुचित श्रय मे प्रयोम होते देकर विषय 
से सम्बधित पसपस्त सामग्री को उवते घ-दर रने के प्रयास मे "साजगीतति' कौ दो भागौ 
मरे बीट द्या है तक राजनीति भरर "व्यावहारिक राजनीति । देसे विद्वान मे 
सरपं डसिकि रोक का नाम मुख्य है 1 उतवे विचार से संदातक रजनीम निना 
ङित दिं भाती ईै-- 
(1) राण्य के सिद्धा व (उस्पत्ति, शान षूपो कौ वर्गीकरण प्रौर प्रमु) । 
(2) शासन कै सिद्धा त (सस्याभो फे करार, कायपालिका विभाग, सरकार 
खी काय पदति)! 
{3} कानून निर्माण कै सिद्धात (कानून निरमोण का ट्य, स्याय सम्वषी 
दशन, फानून का रवस्य उसकी स्वीषटति, व्यवस्था भौर शासन, करून 
निर्माणी प्रतिपा) 1 ि 
(4) धिम राज्य व्यक्तित्व का सिद्धात दरे दाज्पो तथा मानव स्य 
से सम्बघ, ध्रतरष्टरीप कानून) । 
श्यवबहारिर रामनौति मे निम्नास्ति विषय ्रदिर्है-- 
(4) खरकार का वास्तविक सूय (सधीय राज्य, स्वत्त्रता, मरित तथा 
श्रादेक्िर सेव भ्द) 1 

(2) सरपर का सगटन तथा दाय पद्धति (सवेधानिव- कानून भ्रीर सविया, 
सखदीय यान परदार, मेना, नौ सेना, पुलिम, मुद्ाचलन, वजर भौर 
च्याधार) } 

(3) श्तनून तथा म्यवस्थापन (विधि निर्माण कौ अयतत, धदातते, "याय 

ध्यवस्था, -पाय एम्दधो दुष्टात्‌ तथा -पायाधिक्दण)। 

(4) व्यक्ति स्ये राज्य (वूटनीति, युद, दाति, श्रतर्सष्टरोय सम्ब भ्रौर 

वपया) 
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राजनीति शास्त्र फा स्वभाव तथा नाम विमेद 3। 


बुछठमोगो का विनारदै दिद वियाको गदधातिय राजनीति, (1९016110) 
एगपाल5) बहना चाहिय क्योकि इसवे संदातिक पक्ष का ही फालेजो मे अध्ययन होता 
है, सेविन यह्‌ त भोडा सगता है! वस्तुत भाधुनिक युग्मे राजीतिशषब्दका प्रयो 
एक निश्चित ग्रथ मे होत। दै सिसत ब्रभिप्राय वह्येला दै जिसमे दरा भनुध्य दूये 
सेप्नपना इच्छितिकायवरालेताहै। श्रत इस सम्पूण विषय को 'राजनीतति'वैनामसे 
पुकारना था “तर्द तक राजनीत्ति' प्रौर "व्यवहारिक राजनीति, दो विभिन्न नाम दना 
युविनस्तगत नही है । 


"राजनीति" भौर "राजनीति ्चास्वर' म भेद स्पष्ट व रते हुए म्ललो लिखता है 
वि “राजनीति विज्ञति दी श्रपेक्षा कला भधिक है, उसका सम्बध राज्यके व्यावहारिक 
कायं भौर उसके सचालासेरै, शवितु राजनीति शास्त्र का सम्बध राग्यवेप्राधार 
उसकी श््रति, उसके स्वरूप एक विकास सेटो है 1" श्रत “राजनीत्ति' फी प्रपेक्षा 
"राजनीति शास्' श्रधिक व्यापक दाब्दहै। "राजनीति! "राजनीति शास्य" का पर्याय. 
वाचौ नही दहो सरता क्योकि श्राधुनिक युग मे उसका प्रयोग प्राचीन प्रथमे नही क्रिया 
जाता है। दुसरे, वत्तभान लोक जीवन मं यह ब्द बडा अप्रतिष्ठित हो गया है । इससे 
छल, कपट घूतता, वेमनी क वोव रीता दै अत भरनो विद्या बे लिए "याजनीति'नाम 
भ्रनुपयुक्त है 
राजनीतिक सिद्धान्त 
(एिगणत्या कष्ण) 


कु चिद्धन कौ रायहैकि दस विपय का एध्ययन करते समय हम राभनीत्तिक 
विचारण के उनिद्धातो का भध्ययने करते ह जि-होने राजनीतिक क्रियाकलाप व 
समस्याप्रो को समभनेव सुतकफनिकौचेष्टाकी दै । ठेते लोग द्रस चिद्या वौ राजनी- 
तिक विद्धातकानाम देना पसन्दक्रतेरह। उनके विचारसे भ्रपनी विद्या राजनीतिक 
जीवन की वास्विक्ताश्रौ का श्रध्ययन नदी करती भपितु उनके आघार परस्रमा-प 
नियम निर्धारित करने कए प्रयास करती है। इसका उदृश्य “राजनीतिक प्रज्ञान 
(५500) कौ वोज है । राजनीति की समस्याएे श्रौर उसके भरण तो शाश्वत है तथा 
प्रत्येक पदी फोनपे पिरे स इने समाधानं काहल खोजना पडता ह) प्रपना विषयतो 
केवत यह्‌ चाहता है कि मह्वपृण राजनीतिक विचारो का विवेचन नीरक्षीर-विवेकसे 
श्रिया जाय 1 *+ यह हमारे सम्मुह एवे नैतिक मत्या तथा मा-यताभ्नो को प्रस्तुत करता 
है जिनके भराधार पर हम समाजे राजनीतिक कर्मो व कत्तव्यो का निणय करके उनकी, 
सफलता श्रौर विफलता की जाच कर सक्ते ह! श्रतं इस विषय वौ (राजनीतिक 
सिद्धा-त नाम देना सवेथा उपयुक्त है । कोकर नै लिघा है करि “जव हमं राजनीतिक 
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शासन, उसके विभिन रूपो तथा प्रक्रियाग्नो का वणन, उनी तुलना तया मूत्याकनं 
करते ह, भौर एषा करने मे तात्कालिक एव भ्रह्पत्रालीन पभ्रमावो की प्रेक्षा हम मनुष्यो 
कीः चिरतन प्नवश्यकताग्नो, इच्छाम्रो भौर मतो को घ्याने मे रखते ह-तो यद्‌ राजनी 
तिक सिद्धान्त होताहै। 


राजनीति दशन 
(एमपत्या छष०्ड-कप्‌) 
विचारको का एक वहतं बडा वग इस विद्या को (राजनीति दशन! का नाम देन 
वै पक्षमेहै। इस वग मे अनेक ग्रगरेन श्नौर जमन लेवक भ्रति! राजनीति दशन शे 
शब्दो--राजनीति भौर दशन-से मिनकर बना है । दशन का प्रथं समग्रता (५०६ 
०९७६) वा ज्ञान है । यह्‌ समस्त विव का विवेचन करता है । राज्य विश्व का एक भरण ह 
श्रत यद्‌ उप्तके भ्रघ्ययन काही एक उप विभाग हुश्रा) इसलिए राज्य से सम्बिधित 
श्रष्ययन को राजनीतिक दशंन कट्ना चाहिये । राज्य के जम, विकास, काय, ्रृति 
भ्रौरचस्तरिके सम्ब धमे राजन)ति शास्म वेत्ताभनो ने देते ताङिक व काल्पनिक प्र्ययन 
सतुत कथि ह कि उह देवकर इक्त विपय को राजनीति शस्त्र की भरवेना राजनीति 
देशन कहना भधिक् उचित लगता है । प्तेटौ को रिपन्लिक्र' सत भागष्टाहन का षिः 
श्राफ गाढः तथा याभसमूर का श्ूटोपिया" इसके सु दर उदाहरण है । राज्य ते सर्मा 
म विषय वा वहत वडा भाग एसा है जो व॑जञानिक न होकर दाशनिक है । दन णाल 
फौभातिम्रपनी विद्याम राज्यके सम्ब्रघमेकुछ मूलभूत प्रश्नो का उत्तर देनेका 
प्रयास करती है, जैसे- 
(1) राज्य साघ्य है श्रयवा साधन? 
(2) राज्य की सर्वोच्च सत्ता षा वास्तविकश्रयक्याहै? 
(3) भ्रधिकारत्रिसहतेर्है? 
(4) स्वत्तत्रताकाक्थाप्रयहै? 
(5) स्वतत्रताव कानून तया नैतिक्ताकाकानूनमक्यासम्बध दै? १ 
(6) स्वतयरता पौर शमिनमेकधासम्ब धह? राज्यको भ्रपा नागा 
जीवनमे किस सीमा तक दस्तनेप करना चाद्य 
(7) लोग राज्य कौ प्राज्ञाप्रो कोक्यों मानते? क्या उद डइनवे 0 
मा भधिारप्राप्त है? यदिहा। तोमिन परि्ितिो म्र 
सीमातक ? लि 
(8) समानना प्रौर्‌ विर्व वपुर्व का भयाध्रय है? सामाजि -पाप ति 
ष्ठते? 
सेरिनि हम यह नके मूलना चाहिये रि जहां भपनौ विचा दे भध्ययनका पराया 
दानिक है वह यह वैशानित भो दै । दये घने पिटान वनानिक सत्य की मति 
पटस् ह , उदाहरण बे सिषे, प्रसद्‌ मे धपते कालरमे पायो जान यासी चाछन म्यवस्पाथो 


-----~ 


कोवं 
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कां श्रध्ययनं करे यह्‌ निष्प निकालाथामि शरसमानता ही सदेव करन्तिकाकारण 
वनती है । द्म प्रकार लाड ब्राइसने भी दिमिन देशा की जनतात्रिक प्रणालियोक्ा 
अध्ययन क्रक कुछ पेते निष्कष निकाले जो सावकालिक श्रीर सावदेशीय रह! राजनीति 
श्लास्तर का ण्फश्रग दादर्निकहैतौ दूखरा वज्ञानिक श्रौर दोनो के मध्य विभाजन रेखा 
श्वीचनासम्मवनही है।जो इते राजनीति ददान कानामदेनेकेपक्षमेरहैवेदसवं 
भ्रतगत उही विषया वे श्रध्ययन कौ द्यामि करते हैजिह सर फ़ेडरिक पौलकने 
संद्धाणतिक राजनीतिक श्रतयत रत्वा टै । इस सम्ब-ध मे सिजविक की बह युर्रित ठीक 
लमतो है वि “राजनोति का सम्ब घ मुस्यतत कुछ मनौवेनानिक भ्राघारों पर पारस्परिक 
सम्ब-षो की उस व्यवस्याये निर्माणकरनेसेहै, जो सम्य मनुष्यो हारा निमिते समाज 
मे शासक एव क्षा सित व्यक्रतियो तथा उनमे प्राप्त मे स्थापित होनी चाहिये 1" भत 
राज्य सम्बधी विद्याकफाश्रध्ययनं करने वाते विषय को राजनीति दशन कहना दसं 
क्षेत्र मो सक्कुचित रना है । राजनीति ददान वे भ्रतगरत वह्‌ समस्त विषय सामप्रीनर्दी 
भ्राती जो राजनीति शास्य के श्रतगत भाती है। दूरे, राजनीति दशन भ्रमूत्त प्रर 
प्रादनत्मियं है जवि राजनीति चास्य का पक्ष वणनात्मक, विवेचनात्मक तथा श्रनुमव 
परप्राधारित होता है। तीरे, राजनीति दशन राजनीतिक सगठन कै सिद्धातो की चर्चा 
बहुत सक्षेपम करता, वह मी यहु बताने के लिषएुकि वर्तमान राजनीतिक ध्यवस्था 
मे फन से परिवतन भावष्यक ह । चोये, राजनीति दशन का सम्ब" भविष्य से प्रधि 
रहता है जदि राजनीति दास्य फा यतमान से! पांचवें जैसा पोतक पामतदै, 
राजनीति दन एक्‌ श्रय मे राजनीति शास्व ते पदतले ज मा दै } प्रायोन भूनान मे इसका 
उदय सलिए सभव दहो सवा वि वद रेते प्रनेक नगर-राज्य ये जद विभिनप्रकारये 
सांविधानिगप्रपोगहीर्देये। भरो° विलक्रदस्टने राजनीति दशन भौर रामनीत्ि 
हस्प मे पायी जाने वाती ह्न भिन्नतामो षो एक वाय मे ध्यक्त करते ट्ए्‌ तिता ह 
वि ^राजनोति दशम नब्द सक्ुचित है । राजनीति दरशन केवत राज्य दो प्रति दे 
मूलभूत तिद्ान्त, नागरिकता, कतव्य प्रौर प्रयिकारो क प्रद्त तथा राभनौोतिक भादशं 
से सम्य-प रखता है रानोतिदर्गन एक्स्पमें राजनीति धास्यषा पूवगामो है, 
क्पोरिः रको मोत्तिक मा-यतापरों पर राजनीतिक दास प्रापारित है॥ राजनीति 
रान फो स्वय दसो षटुत सी स्ामप्रौ प्रयोग करनो पठतो है जो उते राजनीति शाप्प्रसे 
मिलतो है 1 धत हन दोनों कोरष्टोर विमाजनरेखा नटी सोचोजा सक्तो कितु 
धतमानप्पाकेप्राधारपर हाजा स्श्ताहै कि राजनोति पास््मका प्रय दादी 
स्पष्ट है जयि राजनीति दरान यह स्दष्टतानटींप्रा सटती }" परत मारो विचा 
बो "राजनीति दयान" कौ सयादेना पूरो हरह्‌ उपयुक्त नही ६ै। 


राजनीतिक चिन्तन 
(एगपतम क्रोषणष्ष) 


कुट परिषमी पारक प्रप प्रध्ययनण्यो 'राजनोतिक बिन्वन' दै नाम ~ 
पुशारठे है पोरु द्ूपरे 'पजनोतिक चिन्न" भो "रागनीतिक विटान्तबाद्ौ 
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उह हम विभिन पिज्ञानोकास्प नदी दे सक्ते "47 तोसरे, राजनीति शास्त के प्रति- 
रिक्त जिन प्रय स्ामाजिक शस्त्रो कोवे राजनीति शास्त्र कारूप मानतेहं। उनमेसे 
कोई भी ।शवित सम्बधी समस्याश्रोः (एला 2०1110०5} का भ्रध्ययनं नदी करता 
श्रीरन्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्रियाकलाप से सर्म्बाघत होता है । वस्तुन सामाजिक 
जीवन के विविघ पहलुभ्नो का भ्रघ्ययय करते हुए वे ज्ञान दी स्वतत्र शाखा वन चुके 
प्रौर उनमे स प्रत्येक का श्रना एक वििष्ट दष्टिकोण भरौरके द्रविःदुहै श्रत राजनीति 
शास्त्र का एक वचन मे ्रयोध ही शुद्ध है । बगंस, जलीनेक, लोर, ्िजविक, विलोवो, 
सीलेभ्रादिकौ भी यही मयतारहै। डाक्टर गानरते इन दानो दष्टिकेणोसे भिन 
श्रपना मत -यकत करते हूए लिखा है मि "जव केबल राज्य कौ विवेचना करनी हो तो 
-राजनोति ्षास्व शब्द का प्रयोग एकवचन से फिया जाय भ्रौर जब उस्तका प्रयोग राज्य 
फे जौवन कि विशिष्ट पहल से सम्ब घरघने वाते सभौ [विज्ञानो जत्ते समान शास्त्र, 
इतिहास, श्रयं क्षास्त्र प्रादि का दगनकरनेके लिए हो तो उसका प्रयोग बहुदचनसें 
दहो 18 
राजनीति श्नास्त्र ही सर्वाधिक उपयुकत--उपयु क्त विवेचन से हम इस परिणाम 
र पहुचते ह कि श्रस्तुत विया के नामकरण के लिए “राजनीति शास्त्र" ही सर्वाधिक 
उपयुक्त शब्द है ! इसे भतगत पोलङ़ कौ सद्धातिक राजनोतिभी भाजातीहैभ्रौर 
व्यावहारिक भी 1 इसके भ्र तगत राजनीति दशन", “राजनीतिक सिद्धान्त", "राजनीतिः 
भ्रादि सभी शब्दोकीक्षेत्रगत वातं रौर विद्याएप्राजतीर्ह। मूरोपीयमपाश्रोममी 
क्षायद ही कोई एेसा शब्द हो जो "राजनीति शास्म भ्रधिक व्यापकहो। 1948मे 
यूनेस्को के तत्वावघानमे होने वाली सस्ारके प्रमुख राजनीति ्षास्तर वेत्ताप्रोकी 
परिषद्‌ ने भौ इसी शब्द--राजनीति शास्र (एणा! 13] 5०८९6) - क ही सर्वा- 
धिक उपयुक्त मानाथा।मअतमे हम प्रो° मिलक्राइस्टके साय कह सक्ते ह कि प्रपनी 
विद्या के लिए ' विवेक तथा प्रचलन की दृष्टि से राजनौतिष्षास्तर हौ सर्वाधिक उचित 
नामहि।' 
अम्याताय प्रदन 
1 'सजनीतिश्चास्त्र की व्याख्या कीजिये। "राजनीति", “राजनीतिक दशन, 
भ्रौर "राजनीति शास्र" मेक्यापभतरदैः 
(राजस्यान 1960, पटना 1962, उदयपुर 1969, विक्रम 1965, 
भ्रागदा 1657, 61} 
2 वेया राजनीतिशास्व एक विज्ञान है ? प्रूणतया व्याव्या कीजियि। 
(भ्रागरा 1969, लखनञ 1964, दित्ली 1969, राज० 1972} 
3 “जव म राजनीति विज्ञान शीपक के भ्रतगत परोक्षा प्रश्नोके समहुको 
17 ^ € एण्य ग एनपा ऽवलात् रनातल्वय 5५९८८ 
४0114} #०] 19? 5 
18 हन्तवा उलदालल्ट वव ठनमलसश्टाा ए 6 
19 हाता ण हगाकल्वा उलटा ए 3 
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राजनीति शस्त 


देवता हू तो मु प्रह्नो पर नही श्रपितु पक परशेद होता है ।“ (िव्वष्डौ 
व्थास्पाकीजयि। (मोरलवुर 1962, उदयपुर 1969), कानपुर ।\॥॥॥ 
एक परिष्कृत श्ब्दादली की जितनी श्रावदयक ता राजनीति सास्र गो है 
उतनी श्रय विसी शास्त्र को नही ।" विवेचना कीजिये । 
राजनीति शास्त वै सम्ब धमे विज्ञान शब्दके प्रयोग मे षया परापरिपी 
उडढाथो गयौ है? श्राप इस विषय मे श्रपने विचारा सकारण व 
कीज्यि। (प्रागा 91) 
ज्ञान की वतमान दामे राजनीति शास्त्र मा विज्ञान होना तो दूर 
कलार मे भी स्रधिकतम श्रविक हित कला है ।" (वयल) विवेचना कीजिय। 
(राजस्थान 1960, जोधपुर 1965, प्रादा 199] 
"राजनीति शास्न, "राजनीत्ति' श्रौर राजनीति दशन मे भेद स्पष्ट फीजिप। 
श्राप दस विषय के लिए कौन सा नाम सर्वाभिवः उपयुबन समभते है भोर 


मयो? (भागा 1951, 57, 61 66, 69, 72, राज 1970) 
इस विचार का परीक्षण कौजिये कि राजनीति शास्त कला व विज्ञान दोना 
ै। (रज 1975) 


“राजनीति विजान प्राकृतिक विज्ञानो के व मे नहो है गह एक सामाजिक 
विज्ञान है “स्पष्ट कीजिये 1 (राज० 1981} 


राजनीति शास्ञ कौ अध्ययन 


श््यय द| पद्धति्पो रीर उपागम 


(कटपप०वड अतत्‌ ^ एकक ल९5 ६० प्रतर 
एनाप््द्म्‌ इदद्यत्ट) 








भसाभाजिष णास्त्रो को नई णोध प्रविधिर्यो की उतनी जरूरत नही जसा दुष्ट 
लोग प्रमभ्ने ह प्रतु उह एवे विश्वासोदी भावश्यक्ताजरूरटहै जोतक 
सगत मिद्धो पर माधारितर।' --जे° एच० हैलोवेल 


पचते मध्यायाम हम इस निष्कप पर पटच वि विद्धानो मे राजनीति घास्य 
कै स्वरूप भ्रर उदी प्रकृति के सम्बध मे काफो मतभेद है । श्रत विषय की शरष्ययन 
पद्धति के सम्ब-धमे मतभेद होना भी स्वाभाविकं है। राजनीति शास्व बे भ्रध्ययनमे 
सामायते जिन पद्धतियो काप्रपोप किया जातादहै, उह निम्नाकिति तीन भागोमे 
वाटा जा सक्ता दहै-- 


(1) भ्रागमनात्मक पद्धति, (2) निगमनात्मक्‌ पद्धति,(3) सददयात्मक पद्धति । 
(1) भागमनातमक पदति (1ण्ठप्ला४ 6196व) -- दस पद्धति मेहम 
विरिष्ट तथ्य सेसामा-य सिद्धात कीभौीर वढतेह। कसी भी पटना, तथ्यया 
समस्या क्रा पटे भ्रवलोकन करके (एेतिहाहिक भनुभव, प्रयीग या तुलना कै भाधार 
प्र) निष्मष निकाले जतिदहैश्रीरफिररहुसिद्धातोक्ारूपदिया जातादहै। भ्रस्त 


वोदा, हान्स, लोन, मा-टेस्कमरु, माक्स, लास्वी भादि ने इस पदति का भनुसरण 
क्याहै। 


(2) निगमनारमक पद्धति (12९१४५1८ 161०5} --सजनीतिक भ्रष्ययन 
बैलिये भ्रारम्भमे घार्िकन नतिक दृष्टि श्रपनायी जानी थी प्रर दाशनिक या 
निगमनात्मक पद्धति का सहारा किया जाता था। इस पद्धति मे पहले से दीक 
सिद्धातो कोौस्त्य मान लिया जाता है भौर फिर उन सिद्धातो कौ विप परिस्थित्तियो 
परलागर करकं निष्कष निकाले जाते, जिह राजनीतिक सत्य कहते है । सक्षेप मे, द्म 
पतिम हम सामापसिद्धातसे विशेपत्तथ्यक्ी प्रर बढते! प्लेटौ तया उसे 
भ्रनुयायिधां ने पूनान मे, श्राधुनिक भ्रादशवादियो तया उपयोगितावादियौ ने इगरलण्डमे 
उसका भ्रनुसरण किया था 


(3) साददयोत्मक पद्धति (474108121 त ०त) --दसमे कसी तव्य या 
घट्नाक्ये व्यास्या किसी भ्रम वस्तुया सस्या से समानता दिखाकर की जातीदै। 


38 साजनीत्ति श्षास्व 


स्पैर द्वारा राज्य की मानव शरीरके रूप मे व्यासा करना इसका सर्त 
उदाहरण है । 

राजनीति दात मे यद्‌ जषूरौ नही पिः एव व्यवित केवत एक पठति पदी 
उसका श्रध्ययन करे । वहु एक से भ्रधिकं पद्धपियो का सहारा भी ते सकता । हन्ष ॥ 
भ्रायमनात्मक म्नोर सादुश्याप्मक दोनो पडतियां श्रपनायी मरौर रूपो ने रपी सचनो 
मे तीनो ही पदतियो का प्रयोग किया । सक्षेप मे, राजनीति शास्त्री जिन पदतियाका 
दमने श्रध्ययनमे प्रयोग क्रतहैवेभूल स्पमेद्दीतीनो मेस पदति का म्र 
होती ह । नीचेके चाट दवाय इस बात को भती-भाति समा जा सकताहै। 

पद्धतियाँ (10०05) 
५ 
1 प्रयोगा्सक 


भ्रागमनात्मक 2 पयवेक्षणाप्मक 





स न्तः 3 एतिहासिक 
(०१०८।1९९) (ध 
_------ 
~~~ 
निगमनात्मक्‌ ४ 
2 नः 
(एरवापन११६) नव 1 दाश 
___  ----------- 








द | सम्राज शास्त्रीय 


सादश्यात्मक 2 जीव दास्त्रीय 
(4+०३1०४तम) च ---> | 3 मनोर्वशानिक 
| 4 सारियकी 


------~------~ 


प्रपागात्मकं पद्धति (८ एल फलपाग कलौ) 

भ्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग भौतिकं विज्ञानो मे होता है! प्रयोगत 

किये गये प्रयोगे विना भौनिक विजानाक्ा भध्ययन व॑साहै जद पिना वादशाद्‌ स्ते 
शतरज का खेल सेना । समाज श्लास्द्राम भी प्रयोमास्मव पद्धति को भ्रपताया जता 
है) सेर्गिन यह तरीका भौतिक विनानोतेभिनहै। भौतिक वियानोभे जिनं तत्वा 
घष्ययननिया जातताहै बेचेतना शूयते ह उवा व्ययङार निदिचव होता भौर 
यै जान वूमकर प्रयोगकर्ता वे कायो म वाचा नही दाते । जैने ्रक्गिमीजन गधक, प्रानी 
भादि गूरोष, धरास्टरेलिया या सीरिया सव जमद्‌ एर सी श्रतितियारपे क्रते है। सेर्गिनि 
समाज दास्याम भनुष्यष्तीः क्रिदामा षा पष्ययन होना है! दच्छाश्रा मीरः भावनार्भरौ 
भा दास हने कै कारण मनुष्य षा व्यवदार निरिवत नहीं हीना ह । समायन चास्मीका 
"भ्र नापाजा सकता, सेरिनि मनुच्यकी भावनाएु मौर ्रियाए्‌उन 

„ ~ प्रौरनापौ न्दी जा सकन । हम वायुपे तापमान, उसकी नमौ पौर गति 


दजनीति श्चास्व की भ्रष्ययन पद्धतियां भ्रौर उत्वादन 39 


को माप सक्तेरहै, लेविन भीड की उत्तेजना मे त्रितनी उष्णता (गर्म) है दते नही माप 
सक्ते । चुनाव के तथ्य भारत, रप भौर पाकिस्तानमे समान नही ह, हाकि सभी 
जगह उह एक ही नामे पुकारा जातादहै। समाजञ्चास््ो मे ्रयोगात्मक पदति का 
प्रयोग एकमिनग्रय मेहोतारहै। रजनीति शास्य मे प्रयोगालमक पद्धति इस सौमित 
भ्रथमे श्रपनायौ गयी मानी जातीहै दि, जानेया ग्रनजाने, राजनीति केष्षेत्रमे 
निरतर प्रयोग होत रहते हँ जिनते प्राप्त श्रनुभव हमे श्रध्ययन की यथेष्ट सामग्री प्रदान 
करता है। पिलक्रादस्ट के प्रनुमार श“शाघनवे ठचि मे कया गया कोई भी परिवतन, 
प्रत्येक नया कानून भ्नौर प्रत्येक मुद्ध राजनीतिक विज्ञानमे एक प्रयोग ही होता है ।” 
हम एेतिहा्िक श्रनुभव कै भ्रालोक मे सदा राजनीतिक प्रयोग करते रहते है । मरियम 
निष्वता है कि "राज्य वे पास श्रयकिसी भीसस्थाकी श्रपेक्षा प्रयोग के लिए बहुत 
भविक सामग्री होती है । सेना विद्यालय, सावजनिक सवाभ्नो भ्रोरसत्याप्रोकीषएक 
लम्मरी कतार प्रत्यक्ष सूप से उसक्रे नियत्रण मे होती है तथा भ्रावश्यकता पडने पर वह 
प्रपोगक्रनेके लिए उपयोगमे लाई जा सवती है 1" 


म्रिटिन मे ससदौय जनततर भ्रौर भ्रमरीकामे हवित पथक्करण का प्रयोग किया 
गया प्रय देशोके विधान लिर्माताभो ने उने सवक लिया। योजनाबद्ध ्राधिक 
निर्माण सोवियतक्समे एक प्रयोगे सपमे लामू हूपरा । उसकी पचवर्पीय योजनामो 
नेप्रनेक देशोका पथ प्रदशन क्यिारहै। भारत का रष्टरीय श्रादोलन एक महान्‌ 
प्रपोगयथा। 

सीमाए--प्रयोगात्मक पद्धति की सवे वडी सीमा यह टै कि उसे प्राप्तहोने 
वलि निष्कष केवल स्यान विशेष, देश विशेष श्रौर काल व्ज्िषकेललिएलागू होतेह) 
भानवस्वभावप्रौर प्राचरणमे पायोजाने वाली भ्रस्थिरता प्रमोगास्मक पद्तिकी 
सफलताकेमागमे सबसे बडी बवाधाहै। 

दूसरी, भौतिक शास्मो की तरह राजनीति शास्त्र के विद्वानो का ञ्मपनेब्रध्ययन 
की वस्तु श्रौर परिस्थितियो पर पूण नियत्रणनदही होता इसलिये परिणाम भौतिक 
विज्ञाना की तरह श्रचूक नही निकलते । 


तमसी, क्रिसी प्रयोग बौ कई बार दोहरपये विना उससे वैव निष्कप नद निकाले 
जासक्ते। ब्रार्ईृ्तके दाब्दो मे “भौतिक विनानमे वार वारप्रयीगश्ियिजा सक्ते 
जवतक गि किसी निरिवत निषप्कप तक नही पहुंचा जा सके । लेकिन राजनीति मे निके 
भरोग कहा जाता है उमरी पनरावत्ति नही दहो सङ्गी क्योकि उदी परिस्यितियोका 
उसीरूपमेपुन निर्माण नहीं किया जा सक्ता, जैसा हैरादिलिरछ कहतादै कोई नदी 
कीएकघारामदो बार दुगकी नही लगा सकना । 
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चौथी, प्रयोगात्मक पद्धति से "भौत्तिक विज्ञानो की भविष्यवाणिया निर्वित 
हौ सकती है, पर-तु राजनीतिकं विज्ञान कौ मविष्यवाणिया श्रयिक से अधिक सम्मवना 
केक्षे्र तक पहुंच सक्ती है ।"५ 
लेकिन इसका यह्‌ ग्रथ नही है कि राजनीति शस्त्रम प्रयागासमक्‌ पदति की 
उपयोगिता व क्षेत्र सीमित दै । प्रयोग के खूप मे समय समय पर समो सरकार नये नये 
कायक्रम लामू करती जो सफल मी होते ६ ओर श्रसफल मी 1 भानर्‌ ठीक लिखता है 
कि “प्रत्येक नयी विपिका निमाण, प्रत्येक नयी सस्था की स्थापना, प्रत्यक नयो तीति 
का उद्घाटन तव तक प्रस्याई हौ माना जाता है जव तक कि प्रयोग उसके स्थायी हग 
की योग्यताको सिद्धनकर दे” 
प्थवेक्षणात्मक पद्धति (0षऽलत मार [शता०द) 
भ्रत्यत प्राचीन कालस राजनीनि शास्त्र का श्रष्ययन इस पद्धतिहाराक्ियानजा 
रहाहै। उदाहरणे लिए, लगमग ढाई हजार वप पूव श्ररस्तु नं श्रपनी पृस्तक 
“साजनीति' लिखने ञे पले मूनान के 158 राञ्पो को व्यवस्या का श्रवलोकन या पय 
वेक्षण करके यह्‌ निष्क नित्तला था कि शरसमानता' ही विद्रोह का कारण होती है! 
18वी इताब्दीमे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्र वेत्ता माण्टस्कपुने यूरोपीय देशका श्रमेण 
करके यह सिद्धात दिया वि निजी स्वततता के लिए शासन की शवितयो का विमाजन 
जरी है1 20वौ शताब्दी मे लाड ब्राईस ने पयवेक्षण कै प्राधार परी श्रमरोकी 
राष्टरमण्डल' (4 पालात्वा (तफाण०यक्रल्वाफा) व श्राधुनि जनततर" (4०५ 
ए0लफठदावलदडो नामक पुस्तके लिखी । सिडनी व वीदधिम वेव वौ *सोवियत पम्यिवादं 
(50७ल ८०्पणापञछ) , लास्की की 'परमरीकौ अ्रघ्यक्षता' (47611091 21681 
तलात्‌), “पमरीको जनतत्र' (पाला ८६० 0€्०८ाव९्‌) ससिप्तदीय जनततर! 
(एवााावपालादयफ 6०८३९} श्रादि पथवेक्षण अथवा पवलोकन पदति पर 
श्राधारिते रचनार्ये है । 
इस पद्धति मे विद्यार्थी स्वय राजनीतिक सस्याभ्रो श्रौरघटनाभ्रो का प्रवलोकन 
व श्रध्ययन करता है तथा उक्तके भ्राधार प्रर निष्क्प निक्लताहै। लावेल का विचारदै 
मि राजनीतिक समस्याधो के श्रनुसधान के लिये पयवक्षण पद्धति शरेष्ठम है! उसे 
श्रनुमार ““एजनीति पयवेक्षणामक विज्ञान है, प्रयो गात्मक नही -- राजनीतिक सस्थाश्रो 
यै प्रत्यक्ष व्यवहार की मुख्य प्रयोगशाला पुस्तक्रालय नही है, बल्कि व्यावहारिकं जीवन 
कावारी ससार है।' ° चाद्रस लिलता है कि “तथ्यो की वास्वविकपौरताजौ जातकरारी 
भ्राप्त करने का सवस घच्छा तरीका यह है ति प्रत्य राजनीति मधुल मिल जाया जाये । 
प्रसि प्रर सयुक्त राज्य श्रमरीक्ा जैसदेमेकोहेमी योग्य स्यविन वारह्‌ वपोबे 
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-मीतर लोकतत्राप्मक शासन का श्रत्यधिक एत सूम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सक्ता 
है 1 यह ज्ञान कमी भी पुस्तक द्वास प्राप्त नही हौ सकता "7 

इस पद्धति का सदसे बडा गुण यह हे कि इसमे श्रष्ययन केर वाले का प्रध्ययत 
नकी जाने वाली समस्या या घटना से सीधा सम्बषहोताहै। वह्‌ स्वय मोदे या घटना- 
स्यल पर पटच कर व्यक्तिगत साक्षात्रारया वार्तालाप से जानकारी या तथ्य द्रकटठे 
-करता है । दर्रे से प्रप्त सूचनायें दतनी विष्वस्त नही होती। घटना या समस्या से प्रत्यक्ष 
सम्बध जोडनेके कारण उस परभावदशू-ययाकोरास्िद्धान्तवादी हीने काश्रारोपनही 
लगाया जा सकता । सेट वे विचार से “राजनीति का विज्ञान पयवेक्षण प्रणाली दाराही 
विकतित किया जा सकता है ।* यथपि यह्‌ प्रणाली मुष्किल है पौर इसमे प्रयोगात्मक 
पटति की तुलना मे भरधिक भूलो की समावना रहती है, तथापि इसकी श्रपेक्षा नही की 
-जा सकती ।8 

इस पद्धति का प्रनुतरण करते समय कुछ सावधानिया श्रावश्यक है -- 

(1) धटनाप्नो, तथ्यो, परिस्ितियो प्रादि का भ्रवलोक्न या परीक्षण करते 
समय समस्त काय भावना-रहित होकर किया जाना चाहिये । 

(2) अनुमान के भ्राधार पर निष्कपे निकालने की भ्रूल नही करनौ चाहिये । 
प्रा्टेस्वय्‌ ने भनुमानवेश्राषारप्रं व्रिटिशसविधानमे शवितयो का विभाजन बता 
शिया था । जिसके लिए बाद मे उसको बेहत भ्रालोचना हुई । 

(3) प्रवलोकन ठोस होना चाहिय, व्यथं या यतही नही 1 उसे धूण व साव- 
कालिक होना बादिये, एकागौ भ्रौर क्षणिक नही । 

(4) मवेपकरप्रसाषारण सुक वू प्रोर पेनो दष्टि वाला होनः वार्हिय। ऽते समी 
प्रावरयके भौर सरमया घत तथ्य हकट्‌ढे वर तेने चाहिये । “उरं तव तक माजि रहना 
चाहिये जब तव फि वह्‌ एक हीरे कौ तरह चमरकने श्रौर प्रकाशमान न होने लगे । उसके 
बाद उसे दूसरे तथ्यो के साय जोढना चाहिये, उनके सदम मे उसकी जांच करनी चाहिये, 
ससे उसकी कीमत श्रौर उसके महत्व षा पता चलेगा । प्केला कोई तथ्य किकी काम 
फा नहीदहि। प्रत उत्ति गेकेहारकाएकहीरायाहोसैतोभपनेभनुसघानल््पी 
-भवन का एक पत्यर, बुनियादी पत्थर वनाद्ये 1 


सीमये-- लास्य, सोते पौर पुनरी ने इस पद्धति मे भनक सीमाप्नो बो स्वीकार 
"किया है तथा उत्वे वत्तरे बे भ्रति सचेत किया दै। 


(1) लास्को के भनुसार “जो लोग राजनीतिक प्रक्रियाप्रो से निकट का सवध 
रखते दै ये कभी कमी उनके ययाथ भरभिप्राय समसनेमे बही भरले कफर देते ह। इसका 
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कारण यदै दि दाप्तन कौ परकियाए्‌ वटव एक हिमे बे समानहोकीरहैर् 
जौ माग सतह के ऊपर दिसाई दता है वह्‌ उस भासे गही छोयदहता रै जो पाती 
द्बारदता दै)" 

(2) षते क विचार स “राजनीति शास्त मेतरय्यो कौ प्रथिह्नस्पव तका 
जितत कस्ते भ्रत्यत कटिन है 


(3) इम पदति कौ सवते बडो सीमा मुनरो के भ्रनु्ार, “एव निरे दष्ि 
कोण मा श्रभाव है! दसरा कारण यह है मि- दात सम्ब घी मामलेप्राय ठै दोव 
जिनमा मानिक्रीम नावनाभध्रौ प्रौर रुना स घनिष सम्ब होता टे ।चप्त योडलागदेरे 
मिर्चेमे जो धय धोर्‌ पूण निरपेल माव स उनपा विश्तेव्ण कर सकं 1 


{4} यह डति बहत सर्च है । भसादारण सम्पत्ति भरर साधन सम्पन 
व्यक्िहीदुमरे धो म जाकर स्वय प्रयवेनण या परवलोकन द्वारा प्रणयन वर सते 
ह निमपरमभीयहजसूयीनहीदै ङि उनेकर प्रव्यन्‌ कं परिणाम पूण सत्य जिक्रतं। 

रेतिहािक पटति (पाण) 10०) -- समी ब्ध ई हस का 
प्रयोग करत ह 1 ्षपने विचयौ फे समथने केलिए सभी इतिहठसकी पटना 
के उदादरणदेते ह 1 भरतु यह रेतिहानिक पडमि नदी है। एिष्ाषिक पदति म 
चार बक्ति प्राती हँ । प्रथम, रेतिहासिक धटनाभ्रा, न्या भरयवा व्यवस्य 
की लोज कौ जये। दूरी, उन धटनार्ध्रोव तथ्या का क्रषद्द धरनुसीलन ध्‌ 
सग्रह करिया जये । तीसरी, उनङा विष्दवार वर्गिरिण क्या जवि भौर वेकारं ॥ 
सामग्री को निकाल करदूरक्िया जाय, तथा चीषो, उक्त सामग्री क पराधारपद्‌ काय 
कारण सम्बन्धो (८७६८ दतं लिट्ला गलठण्डफ) की स्थापना का प्रयात र्षा 
जये ताकि सामा पनिपमो का निर्माण हो सक } सर प्र हरिर पलक मै दम्दोम' ठेनि- 
हानि पदति मेदस बातकीसोजको जाती है किसस्यापरो काका रूपरहाहै जन 
य्यारूप बनता जा रहा ई भौर इस चेष्टा म वह्‌ सस्थामः के वत्तमान स्वकूप की व्यास्या 
करने की श्रपे्ा इतत वात का प्रचित ध्यान रलती है हि उनका भूतकालीन स्वरूप कमा 
या. तथा यत्तमान स्वरूप मंते यना १" तेर इस पदति कं समयन मे लिलता है पि श्रषे 
भरतुभव का सवथ ह्मे पुरारी परलोको दोहराने से वचाता है । विगर पीटियौ के पनुमन 
सेखाभ्र चछर भनुप्ये अपने लिए दुख व्यावहारिक परिणाम सोजने काम्यात्‌ 
कर्ता दहै 1" 


अरमत्‌ के युस गिसीन किसी रूपेम इस पद्धति का प्रयोग होता र्हा ्। 
पाधुनिक युगम इस पद्धति का अनुसरण करने वाजे विदानो म संङ्पिविनी, मौका, 
भणष्डेस्वय, सविन {35}, ही यल, माश्त, स्थे सर, काम्टे मापन सोते, फोन 
सासो भोकणाग्क नाम अभु दै! लार्को क विचारसे उम्पूण रजनी इतिहि 
फ) दशन दै“ भ्रौर पोकनाट के भनुक्तार देतिहातिर पव्ययन क दिना राजनीतिक 
4 परह ज्येणो, उनी दद मा-यवाहै ङि सनिकस्नरपर यजनीति कः 


1 ~ दना चाहिये! 
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दतिहािक पद्धति का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतने की बहू 
श्रावश्यक्ता है। प्रथम रेतिहासिक तथ्यो का उपयोग निष्पक्ष हकर करना 
चाहवे 1 पूर्वग्रहो या पुरानौ घारणाभ्रो के श्राधार पर ेतिद्ासिक पद्धति पे निवाले गये 
लिष्कष निरपेक्ष सत्य नदी हो सक्ते \ उदाहरण के लिए, बकन त्रिटि सस्याग्री षी 
श्रादशशं मानकर रूढिवादी दषिन्कोण से ब्रिटिदा इतिहास की व्याष्या कौ, हीगल ने तत्वा 
खील जमली क्ते श्रएदश र्ट्‌ मानकर इतिहास का प्रयोग पहिया , नाजी विचारकों नै 
जमन जाति को सवधरे्ठ श्रौर विशव विजय पर उसक्ना ज मजात हक मानकर इतिहास 
का प्रष्ययन विया, तथा, मवमे भौतिकता को नियामक तत्व मानकर इतिरास दी 
व्याष्या की । ये भ्र-पयन धरेष्ठ होते हुए भी एतिहासिक पदति के निरपेक्ष प्रयोगवे 
प्रमाण नही है। दरो, रेतिहा्चिक पद्धति कां श्रस्ावधानी से प्रयोष एक श्रोर देसी 
श्रानात्रादिता उत्प कर सकता दै जिसतेहम "जोभीहो रहा हैष श्रवा हीन जा रहा 
हैः उसी को सर्वोत्तम समम सक्ते है तो दषो प्रोर एक प्रगार की निराशावादी रूदि~ 
वादिता भी उत्पन कर सकता हैकिष्जोकुछभी हो सक्तायाहो चुकाहै" प्रर श्रव 
श्रा विशेष भ्राश नहीं कौ जा सकती ।' तीसरी, उपरो समानताग्रो भ्रोर सादद्योसे 
बचना चाहिये प्रौरउदेम्नावश्यकतासे भ्रयिक महस्व नही देना चाहिय । "इतिहास 
स्य फो दोहराता है यह्‌ तेवल परध सत्य है! दोष श्रध सत्य यह है गि 'दतिहास स्वय 
फो कभी नहीं दौहूराता ॥ ब्राद व विचार से अपरो समानतायें हमे पयश्रष्ट बनाती 
हि! श्रतमे,परपयेक श्राघुनिक समस्या का हल इतिहास मे खोजना एक भ्रूल होगी । प्रत्येक 
युग मे परिस्थितियां बदलती रहती है । एक युग की समस्याम का निदात दूसरे युग के 
तथ्यौकेप्राघार परनही वियाजासक्ता। 


सीमाये- सीते के भरनुयार “दस श्रघ्ययन पदतिमे प्रय म जैषा चाहते 
उसके प्रकाश मे “जो है' उसको समने प्रीर समाने पा प्रयत करने लगते ६1" 


बसर, जैसा बाफर लिलता है, इस पद्धति से विकासी प्रक्रियाकोतो समका 
जा सक्ता है लेकिन उसके परिणाम का मूत्याक्न नही किया जा सक्ता । "या बाग भौर 
केत हो गमा" इतका सिकाड तो मिल जाता है त्रतु बया होना चाहिये इसका सदी ज्ञान 
नदी हो पता ॥० 


॥ तीसरे, इस पटति काश्रवाव रूपे प्रयोगनही कया जा सक्ता। सिवनिक 
लिखता है क्रि “मेरा स्याल नही कि व्यावहारिक राजनीति की समस्याप्ना द सहीहल 
खोजने मे दतिहापिक पद्धति का आथमिक प्रयोग होना चाहिये 


पुलनारमक षदत्ति (दगणभभ४५८ लफण्द) --यह्‌ पद्धनि पेतिहातिक 
पदतिकी पूरक है 1 राजनीतिक षिचारो, विवादा श्रौर सस्थाश्रा केः प्रध्ययन 
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मे षदा प्रयोग होता है। इसका पाथार समाननप्रो भौर पकमानताप्रा न 
पिवेषपूण निरीक्षण दै! मानर वे शब्दा म॒ पुलनात्मभ पदति का सदैव 
यतमान या भ्रुतकालीन राजनीति वे भध्ययन द्वारा हेसी निर्वि सामग्री का सकन 
है भिस्ते शीधकर्ता चयन, तुलना तया छटनी द्वारा राजनीति तिहा कौ राद 
व्यवस्याक्ना श्र प्रगतिशील शितया की सोज कर समे "५ साड वाहत ने इष पटहि 
को 'वेशानिक पद्धतिः चताया ङ भ्रौर विस्तार से इसकी व्यास्या कौ है । उरक प्रतुतार 
इत पद्धतिमे समान परिणामा के समान कारण दृदृकरर सामा-य निषवर्पो तक पूर्वा 
जाता है श्रौर हस विरलेषण मे उन फ़टिनाहयो को दुर करिया जाता दैजाणए् देयाम 
उपस्थित हा दूसरेम तही। जव तुलनात्मक पदडत्ति दारादोदेशोकी जनतातिक 
व्यवस्याश्नो कौ काय पद्धति प्रतर स्पष्ट हो जाये तव स्यानौय भ्रौर दिशेय प्रस्य 
तियो--भौतिक, जातीय याभ्रायिक-काप्ररीदाण किया जायया ताकि पह पताल 
सकेकिक्टीं उनम णषटश्रतरतो विद्यमाननदी दहै! जव परिस्थितियां का भ्रतर्‌ 
स्पष्ट्हो जाये तभी यह्‌ सतुलित निणय लिया जा सक्ता है ङिजित् स्वरूपको सफलता 
मिलने की समावना भ्रधिकटै। जव विभि-न जनतातरिक शासनो के मध्य ' मेद फै तत्व 
-निवोल दिये जति है स्तौ उनके बीच जौ समानता के तत्त्व दोष वचते ह उँ जनना्रिक 
मानवीय स्वभाव भर्थात जनत कै भीतर नागदिग शौ समाय यास्थायी भाद्तव्र 
प्रवत्तिया कटा जा सकता र 173 


तुननात्मक पद्धति का्रयाग करने वालो म श्ररस्तु वोदा, माण्टस्षप्‌, व्राइत, ५१ 
राक्विल भा नाम प्रमुख है । श्रण्ुनिक युष मे हुरमन एाहनर ब भराधूनिक सरार के 
सिदधा-त एव व्यवहार" तया पुनरो, श्रोगर भ्ादि भ्रमरोकी तेलक कौ सविधानं विषयक 
शुस्ते तुलनाप्मकं विवि से लिली ययीरहै। 

हस पदति का मोग करते समय निम्नाकित बातो पर ध्यान देना भावध्यक 
र- 

(1) बुना परिस्यतियो की समान पृष्ठ्ुभिमेटीकी कानी चार्हिपे) ्र्ययन 
के लिए रेपे विषया प्रयवा सगरठ्ना को नहो चुनना चाहिय जिनमे श्राषारभ्रूत विरोध 

हो! 

(2) तुलना का ध्यय ननन सही होना चाहिय भ्रौरने वह्‌ पूर्वाश्रह या धून 

` तिषारितं दृष्टिन्योणो के आधारफर की जानी चाहिये, अर-यया वह प्रचार हो, 
शास्त्रीय अध्ययतनही। 


(3) निडिचित निष्कर्पो पर पुकने से भूव यह्‌ निष्चित खूप से देल तेना 
चाहिये दि प्रत्येक स्तर पर वास्ततिङ समानताहये। 
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(4) वृलना करते समय समानताभ्रा भरर भ्रमानताभ्नो दोनो पर ध्यान देना 
श्रावश्यदे है । 


(5) वुलना करते हए अ्वस्याभ्रो तथा परिस्िततिय) फा भेद--सैते, लगा कीः 
शुद्धिमक्ता पौर स्वभाव का श्रतर, सामाजिक श्रौर ्रायिक ह्‌।लत, कानूनी भ्रोर नैतिक 
परनुभव प्रादि --नजर भ्रदाज नदी किया जाना चादिये । उदाहरण के लिए, भारत क्म 
जनताधिक व्यवस्था की श्रमरीवा, इ रलड से तुलना करते समय भारतीय जनता के 
बौद्धिक स्तर, श्रायिक पिष्ठडेपन, धम व॒ जातिगत भेदमावकौ भी ध्यान म रखनां 
श्रावश्यकदै। 


सीमायें-गानर लिलता है क “तुलनात्मन पदति मे व्यावहारिक खूप म 
गलती होन का भय है, क्योकि सामा-य नियमोकी खोज करने का प्रयत्न क्रते हए 
विभिन परिस्थितियो (जप्त लोगो का स्वभाव भौर प्रतिभा, श्राथिक भौर सामाजिक 
परिस्थितियां, नत्तिक श्रौर वधानिक स्तर, राजनीतिक प्रदिक्षण, प्रनुभव प्रादि) केमेद 
कयौ भुलादेनेकौभ्रूलकीजासक्तीहै 1" 


स पद्धति के दोधपुण प्रयोग का हर्ष स्पेसर मुष्य उराहरण टै, जिसने राज्य 
प्रौर मानव दरीरम समानता बत^ते हए भनक धारणार्ये स्थापित की । तुलनात्मकर 
पति के असावयानीसे प्रयोगे कारण उसके निषप्क्पमे दो धूरियं द्मा गयी-- प्रथम, 
वह्‌ भ्रूल भया वि दो वस्तू मे समानता दिलाना उनके श्रपसी सम्ब-घो का निर्धारण 
काय नही है, तथा दूषरी, "सामाजिक टाचा वास्तविक शरीर नही है ।' राज्य जीवक 
समान हौ सक्ता है, लेकिन इस बनावटी समानता से वह वास्तविक शरीर नही बन 
जाता। 


दाग्रानिक पद्धति (एा००पत्वा कनो ०त्‌) --दाशचनिक पद्धति के अतगत 
किसी सिद्धाततया विचारधारा की कल्पना पहले से ही करलीनातीहै रौर फिर 
उसके प्राधार्‌ पर क्रिसी निष्क्य पर पहुंचा जाता है । ईस पद्धति मे राज्य फेलध्य या 
उदय सम्न-धीदरुछ सिद्धातोकोस्वयसिद्ध मानकर उनके भ्राधार पर राग्य,सरकार 
भ्रादि विपयो का विदलेषण किया जाता है । प्तेटो की रिपन्लिक व मूर की यूरोपिषा, 
दस पद्धतिके प्रयोग के भरनुपम उदाहरण है । प्लेटो ने एक काल्पनिक श्रादश राज्य का 
लोर मरने स्वथिक राज्य कं चित्रण किया श्रीर्‌ उट्‌ श्रादश माना । मध्ययुगीन योरीपष 
म दाक्चनिक पद्धति लोकप्रिय धी 1 18वी भौर 19वौ शताब्दी मे इग्लड पै उपयोगिता 
वादिवौ एव भ्रादशवादियो ने भी इस धद्धति का धनुसरण क्या । ईस पद्धति के सम~ 
धको काकट्ना है कि सामाजिक शास्त्र ध्रादर्शातमक रोति ह अरत उनके भ्रष्ययनना 
महत्व दाशनिक पद्धति वे समुचित प्रयोग पर निमर है 1 दस यद्धति का प्रयोग करके 
हम राज्यके दाशनिकभ्राधाराकी परीक्षा करते है भ्रौर उन विभिन समनो का 
भ्रध्ययन करतेरहजो क्तिः भौर ्रमावं' प्राप्त करत के लिय लालायित रहते है । इसके 











14 पूरो्तिपूस्तक,षृ 27 


11119111 


द्वाराहमे वै आदश श्रौर लिद्धात्रप्त हो जपते है जिनी नीद वर सजनीतिक वान्ति 
कताभो का विवेचन प्नौर मृल्याकन कि जा सक्ता है वेया उनम दुधार ठे दुव 
दिये जा सक्ते! 

सिजविक्षश्नोर सेने इय प्रणाली को ध्रपनाने का धाग्रह्‌ किया है । तिरविक 
श्रनु्ार राजनीति रास्व प्ररम्मिक उदर्य श्राद्ध को निर्वाति स्स्ना प्रीर मष्क 
चिम माग दशम करना है) मूत श्रागमन भरमाती सं त उटृश्यो वो पूरा गहा ति 
जा सकता इसत्िए दाश्चनिक प्रणाली उत्तम है + सेट के शब्दो मे "जीवन कौ सास 
वाता म उल हुए्‌ व्यक्तिय। के लिय प्तेटो एक उत्तम इलाज ह ॥५५४ दाश्ननिक पदति 
बुद्धि विकसित करती है जिसके विना राजनीतिथास्य की समस्याधो का सप्त समा 
धान मुररिकिलदै । 

सौभार्ये--न्लर्ली लिता है कि “यद्‌ पति कोरी सदानितिक है शतिक तथ्यो 

कोद सम्बध नही रहता 1“ 

दाशनिक पद्धति का खरा दोप यह्‌ है कि इसमे कल्पनावादी होने का भय पवा 
यना रहना द । यदः प्रादश्यक नही पि प्रत्येक दाशनिक सिद्धात सदव तथ्यो कं अतत 
ही हो) लास्की ने उचित ही कदा है, “किसी भी प्रकार की पूव सिदध पजनीति भागं 
चलकर धवश्यही मग हा जाती है, व्याकर उतक्य प्रारम्भ ही स्पष्ट मप्तिक स 
हीं होता "° उदाहरणस्वष्प, प्लेटो द्वारा जिस श्रादद राज्य की बत्पना शिपि 
मे की गयी उसकी स्यापनेा इस पृथ्वी पर सम्मव नही है । भ्रत्तएव दानिक पद्वति का 
उपयोग करते समय पहं सावषानी रखनी भ्रविश्यक है कि कहीं निष्केप व्यावहारं 
तथ्यो के वरिल्कुल विपरीत न हो भ-यया उनकी उपयोगिता समाप्त हौ जायगी । 1 

कुठमी हो दाश्षिक पद्धति की श्रपनी उपयोगिता । शष्ठ जीकन कै तिथ 
-वास्तविक तया दार्शीनिकता दोनों का मिश्रण श्रावद्यक ह । कत्पना रौर यथाय समात्‌ 
रूपसे चले चादिं ) जिसे हम नियोजन कृते ह, वह्‌ कटपना मूनक ही होता है। ते 
यथायताग्रो से सिफ सजाया जाता है! 

समान शास्वीय पदति (ऽण्नणण्ल्वा 46806} --समान शास्त्रीय पदति 
राज्यकोएकंसाप्राजिक भवयव (दारीर) कैरूपमेस्वीकारक्रली है, जिम समाज 
नाने वाते व्यक्तया जस गुण होते है । इसके भ्रतगत राभ्य तथा व्यकिति षै विकाम 
सम(-नर दसाय च स्थि्तिया प्ोजते क प्रया किया जाता है \ इष पदति का पटश्य 
सामाजिक जीवन चे प्राप्त नाते का उपयोग राजनीतिक जीवगमे कटना है । समान 
क्षास्यौय पदनि क्व प्नुसरण फरने वाते राज्य कै विरलषपण मे विकासवादी धा एतिद 
लिङ्ग धारणाभो को प्रपनाति ह । इसलिए भनेर विदान इसे स्वत-त्र पदति नही भ्रपितु 


--- 
15 अतटाः 206 <+ [४ 
न्नवण द 0 दण ० पदवत्‌ 
16 ७८4 " हणापप्टा 1ष्डपपद्रजाऽ , 5 
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ग्एक ष्दष्टिकोण' (220०वन) मात्र मानते ह । काम्टे ने श्पनी रचनाभ्रोमे इस 
पद्धति" या ष्दुष्टिकोणः करा उपयोग क्रिया है । 


जीव शास्त्रीय पद्धति (81010हतवा 4०117०4 } --इत पद्धति का प्रनुप्षरण 
करने वाले राज्यकी एक जीवित मनिव शरीर की माति मानते है श्रौर उसमे तथा 
मनुष्य (या पु) के शरीरके मध्य समानन्ये स्यापित करने का प्रयास क्रते हं 1 
-राञ्यके विभि-नम्रगोका वणन जीवशास्डीयज्ञब्दावली मे क्रिया जातादहै श्रौर उसके 
सगठनव विक्रासके नियमोमे मानव शरीरके साय समानतार्ये लोजने की चेष्टा की 
जाती है। स्पेलर, दर्खो म, गमप्लोविज भ्रादि इनके मुख्य समयक ह! जीवशास््ीय 
पद्धति महइतने दोपदैक्रिभ्रनेक लोग इसे पदति माननेसे ही इ करार करते ह| उनकी 
भ्रालोचनाका मुर्यश्राधारहै करि राज्यश्रौर भानव दारीर मे समानतारये केवल 


दिषावटी है, वास्तविक नही । इसलिये इम पद्धति सं राजनीतिके सत्यया यधायकी 
सज नही कौ जा सकती । 


मनोवैज्ञानिक पद्धति (?5; ००1०६1०३ 14९1000 } --इस पदति के भतगत 
-राजनीतिक सस्थाभ्रो की स्थापना व गतिविियो के पीठे मनो्व्॑ञानिक भ्राधार पर 
क्रिया जात्ता है । राजनीतिक सप्याभ्रौ दी स्थापना वे गतिदिधियो के पीछे मनोवैज्ञानिक 
तथ्योकोदढनने का प्रया कियाजाताहै । इस पद्धति के समयक्रो कीरायदहै कि मना- 
विज्ञान की सहायता से राजनीतिक ग्यवबहारके मून तथ्यो को मालूमक््यिा जा सक्ता 
ह श्रौर उनके भरनुसार समाज कै लिये उपयोशी राजनीतिक सिद्धातो वे सस्याग्रोषी 
स्थापमाकी जा सकती है 1 बाकर लिखता है--“मानक्ौय क्रिया कलापो फी उलन्भ्नो 
को मनोवेक्ञानिक दष्टे सुलभ्ाना वास्तवमे प्राजके दिन काचलन हो गयाहै,यदि 
हमारे पूवज प्राणो विज्ञान को दष्टिसे सोचतेयेतो हेम मनोर्वज्ञानिक दध्टि ते" इस 
भ्रक्रार वै धध्ययन की नीव प्राहूम वालासने हाली जिसे मकडगल, टा, लावेल भ्रीर 
लसल ने यिवहित किया। मनावे्ञानिक पद्धति भ्रमो विकास कौ भ्रवस्था मे है। सही 
प्रीर्‌ व्यवत्थितन्नान के रूपमे यह कोर पेपाटोषतभाधारदेनेमे धसमथ रही है जिष 
पर राजनीतिक अ्यवहार से सर्म्बा धत्त विकी सिद्धातकोस्थिरक्रियाजा सङ्गे याटक्ित 
ने इका कारण बतात हुए लिखा है, रि राजनीति दास््री निन व्यक्तियौ वै व्यवदारका 
प्रध्ययनम्रताहै वं जीवित प्राणी है, निजीवं वस्तु्ये नहो । यथपि इच पद्धतिमे प्रमो 


तक बहुत साधारण परिणामही प्राप्त हयं हँ तयापि मविप्य मे सते विशेष सपलता की 
भ्राश्ञाकीजा सर्तीदै) 


साहियकषी दति (5८1511८2 भ,{०18०व}--तजनीतति शास्य षेः प्राघरुमिक 
लेखक निर्वाचर्नो कै परा्डो, तातिषाप्रा तथा विनेप कानून या राजनीतिक नताभ्रो 
धी नीतियौ पर लीकमत सम्ब धो भको वे वर्गोत्िरण एव विदतेपण का भरधिकाधिक 
श्रयोग वरर ह । विभिन देशा की सरकार राजनीतिक, सामाजिक व घायिक स्विति 
पर्‌ पर्याप्त मायामे पाकुड सग्रह एव प्रकारितकररही है। ये प्ारढं हर प्रकारक 
समस्यामो को सुलम्राते मे, विपि निर्माण म तया राजनीतिक एव ५।५ ( 





48 राजनीति दास्य 


क्रमे मे उपयोगी होते है । परघ्ययन कौ इस पद्धति कौ सोस्विसी या सच्यावण्ठो 
कहा नाता है) इस पतिया प्रयोग करे याला सन्याप्रीयाभक्दिरोष्वट्रक्ता 
रहना रै) याद म उनका वर्गोकिरण व विदगपण करकं प्रनुमानित निषकर्पो तके षके 
क श्रयासकसताहै। प्रायुनिङ मरकारः कय समस्त नियोजन काय साल्िरौ पदि 
हो निभरहै। सविन दष पद्धति क प्रयोग राजनीति दा दै शर्ययत मर पेना 
पदति मी भाततिस्यतमत्पस नही हो सता) एत सहायक पनि स्पे धवय 
दुसका प्रयोग वियाजासवतादै! 


यज्ञानिक पदति (5लााल वपण्व } ~ पियसन ने लिना हैव 
तक पटूबतेके लिये काह मौ सनिप्त मायनही है! जगत काज्चान साष्ठ करे नि 
वैज्ञानिक पठति के अलावा भौर कई दूमरा द्वार नही है 1# मर्तान दनि दाय 
लिखना है पि वितान का सम्ब-पठम ज्ञानने होताहै नोषो चृकाहैया दिया 
‹ हणा चाहे किमी परिस्थिति मे को मी चाहिय पयो म हो] वह यथापवे विवेचन 
की विधि रै, इसलिए प्रेक्षण, पयवेक्षण या प्रवसोक्न पर भराधादिति है, त्या ५4 
सोमान्नास वधी हर्‌ है ! जिल धवलोकन नही भरिया जा सक्ताहै वह विनालकी 
श्रध्यपन समद नहो वन सकता ! कितु यह भ्रवलोकन का भं केवत ननाद 
देना मात्रन होकर, नानिद्रिो फेय किसीकवस्तु का शान है दसम उष षु 
धरना, भिया के साय सनस्त नाम, भाव, विचार श्रादि समीश्रा जति) स परार 
विज्ञान पवलोर्न का नान है \ उपक के अनुसार दिज्ञानमे तीन लभ पायन 
ईै-- 

1 सस्यापनीमता ($लफी८ा10प971#) 

2 व्यवस्या (5४8८7) 

3 सामायता (छलल) 

चूक विज्ञान का प्राधार धवसोकन है, इसनिद श्रवलोकन की विष 
भष्ययन विवि फो ण्वैनानिक पद्धति" कहा जाता है । सिसी भौ विय के विदान बनने 
कै लिये उक विषय वस्तु नही, बलिक वंमातिक पदति महत्वयुण होती है । 

वानि पद्धति के चरण--घमस्व विजान मे पदति की दृष्ि ते गमम 
समानना पायी जातौ है! पति सुल एक व्यवस्थित व धमवद्ध भक्रिया है जौ निम्ना 
किति श्ववस्याभ्रो, चरणो या स्तरासेद्टोकर निश्लती है ~ 

(५) समस्यां की पहचान व वणेन--वैनानिव पदति का श्रमम्‌ समस्या 
कैः चुनाव मा पह्वान ने होता है । ज कोई प्रश्न, वस्तु या क्रिया वैनानिक भै मनं मे 
देसी जिज्ासा उत्पन करतो है जिसमे वीशन होरर वह्‌ उस विषय परं सोने करना 

प) 
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चाहता है => वहं उते समभन या पहचानने का प्रयास करता है । घीरे धीरे उसके 
सामने समस्या का चित्र उमरने लगता है श्रीर वह्‌ उसके वणन व समभने कौ कोटिश 
भ जुट जाताहै। 

(2) तथ्यों फा एकत्र करना व छम से जोडना-- दूसरे चरण मे समस्या से 
सर्म्बा घत तथ्यो को एकत्र करने भ्रौर यदि सम्भव हौ तो उनका मापनकरमे का र्वेयय 
क्रिया जाना है । तथ्या का एकत्रित करने मे पुस्नकौो या विषय के व्िद्वाना के व्यावहा- 
रिक नानया श्रनुभव स सहायता ली जाती है । तथ्यो की सग्रहीत करने व उनक़ मापन 
कै बाद ठते क्रमवद्ध करिया जाताह। 

(3) एकत्रित सामग्री के धाधार पर परिकल्वनायें बनाना--उपलन्ध भ्रघ्ययन 
सामग्री शरक्डोभ्रादिको शुरू मे एक ^तव्यमूलक परिकर्पना (6001031 प#0011 0818} 
कैरूपम प्रयोग किया जाता है, भराति श्रस्थायी तौर षर उन तथ्यो कोसामायगुणाव 
घटनाघ्रा से जोडा जाता है! बद स्तर कुछ अवज्ञानिक सा लगता है क्योकि इसमे भ्रनु- 
मान का सहारा लेना पडता है लेकिन इस स्तर पर ही (8४5३1 1२619110४5} कारणा 
प्मकं सम्बध प्रगट होने लगते है । यदि परिकल्पना मे खोज की सम्भावना दिखाई देती 
हैतो परिकल्पना "कायक्ारी परिकत्पना' या सद्धाितिक परिकल्पना" बन जाती है भ्रीर 
सोज भ्रागे बडाई जाती है, अन्यया समस्या को इसी स्तर पर छोड दिया जाता है । 


(4) परीक्षण च सश्चोघन--वैज्ञानिक पद्धति का यह सबसे कठिन व महत्व- 
पूण चरण होता है । इसमे "रिकस्पना' कौ जांच या परीक्षण होता है 1 प्रथम तीनो 
चरणोसं प्राप्त जानकारी या तथ्यो के सदममे श्रयोग' या %रोक्षण' किये जते] 
यदि ध्न प्रयोगा या परीक्षणसेतथ्यवे निष्क सबधश्रसगतप्रतीतहौतेषै तो उनमे 
सशोधन किया जाता है। 

(5) सामा मीकरण व निष्कप--श्रतिम चरण मे वैज्ञानिक श्रपने प्रयोगो के श्रतिम 
परिणामा का सही मूस्याकन करवै "काय करण सम्ब-घ' (००३९ नए गलगा0ण- 
812) स्थापित केरता दहै । यदि "काय करण सम्ब-घ' स्थापित दहो जाता है तो 
"परिक्त्पना' एक सिद्धातकासू्पतेलेतीहै जिते सामा-यीकरण भी कहते है। एस 

~-्वस्था म वैज्ञानिक के पास पूवक्यन या भविष्यवाणी करने कीक्षमतामी श्रा जाती 
है 1 ममस्या का समाधान ही वैनानिक पद्धति" का लक्षय भ्रौर निष्कप है। 


वैञानिक पति दवारा केवल भोततिक शास्त्र की समस्यां ही नही, समाज 
दास्या की भौर यहां तक किं हमारे निनी जीवन की धनेक समस्या्ये मौ सुलभा जां 
सक्तीहै। 


काम्टेने भी व्ञानिक पद्धति वे पाच चरण वताये ह, जिह वह कमश (1) 
विपय या समस्या का चयन, (2) प्रवलोकन हारा प्रान्त तथ्यो का सकलन, {3} तथ्यो 
भा वर्गीकरण, (4) तथ्यो की जांच पडताल भ्रोर (5) नियमो का प्रतिपादन नाम 
देताहै। 
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धर्नाहदप्रेष्त (कण्ण एरष्लम) ने उव प्वारह्‌ वर्णो मे यादा है-पण, 
{1} प्रवलोकते (00लत ०), {2) वणे (70/00), {3} परापे 
तितनयऽप्टयवत), (4) स्वोरतिया पस्रीरेति (नैन्त्कुाभाव् ग 9 
२५९९११५०९९}, (३) प्रागमनात्मक्‌ भामावोर्रण (१०८५८ ठललगो्छाण), 
(6} व्याय्या (कावयण्ठा), (7) तादय निवमनालम युकिनररण [1०] 
ए0त्पता ४९ सपजापाह), (8) जाव (विण), (9) सनोधन (८०0, 
(10) पूचकयते (गिष्८छ०)) तया (11) पस्वौष्ति (4० तप्ट7५६) } 
चरणा करै विस्तारके परलावा प्रहतं पौ वश्चानिव पदति" मोह नवीनतान्हीदै। 


राजनीति दास्य मं वैनानिङ पदति का धरारम्भ माष्टेस्वय्‌ स मानाजास्र्ती 
दै । बीवी दाताब्दौ दे समी भनुमववान राजनीति दास्य [षणधात्मा 1.) 
स्वय को वेनानिक षटठति फा भ्रनुमरण करते घाते वताते ह| उतकेनामवकापरगा 
चर्मा नुभि दष्टिकोण" क प्रतगतप्रागेकी गयी है) 


सोमाय (नप्पवदणाऽ)-- 

गाजनौीति दाल्य म वेजानिक पदतिको उ तक सीमा स्र नेहीक्ियना 
सवता जिस सोमा तक मोततिक विनाना यं भध्ययन म वभवा प्रयोग ह्ीताहै। ष श 
कारणह 

(1) विपय वस्तु का परिवतेनशील चरिप्र-- राजनीति क्षस्य वे प्रध्ययनौ 
विपय वस्तु मानव जीवा करा राजनीतिक पश टै । चकि मानव स्वभाव परिवंततनगीत 
दै, इमलिष राजनीतिकं तथ्य मोतिक तथ्यो फी तरह स्थिर मही रह पति । वलानिरं 
पदतिधेषते तथ्या का मध्ययनक्रनेसेकोरं लामनहौ जो तरिरतर गदल रहतदै 
व्योदिजोभी निष्क्प निकाले जायेगेये सोष्वित, स्यायो प्मीर ्रचूक गही हमे) 


(2) सजातीयता (०70०8६०५) ) का प्रमाद सामानिम- जीवन बहू 
जटिल है । पररिवतनशीसता कै प्रतिरिक्त मनुष्य के जीवन प्रर वात्ताकरण रथव 
भौतिक परिस्थितियो को प्रभाव भौ पडता है, जौ श्राृत्तिक विानो कै भ्रध्यपतकी 
दिषय बस्तु म नही पराया जाता। इससे सामाजिक जीवन की जटितलत्रा वेड जानीदै 
शरीर श्रष्ययन की जाते वाली इकादयो की समानता नष्ट हो जती है) राजगौति शास 
की कोई दो दकाया, चाहे व्यविते हो या सस्थाये रथव नीतियां समानं नहो हाती 1 
द्रसनिये राजनीति विज्ञान म वज्ानिक पदति चाशरुकरना उपयोगी नही होता 


(3) षस्तु निष्ठता का रभाव --वेजञानिर पद्धति की सपफ्ल्राके निएवष्ु 
निष्ठता (0९९९१५१७) वहत जन्द्री है ¦ भौतिक विक्ञानो म विषय वस्तुवे निर्जीव 
होने के वार्ण पुथवानया पूरवा्रहुसे दुर रहर वियार्थो तटस्य टोक्र अनुत्थान 
कोयक्रता है! तेति राजनीति चास्मे भाम निष्ठता (ऽय४००८१1४) पोट 

ˆ ८ बचा बहुत मुरलि है) लोग रजनीतिङ खमस्याभो कौ म्रपतेनिगी 

। चे देखते ह) स्वतत्रता, समानता, चनतेत्र श्रादि समाय धारणाभाके 
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विधयमे भी भारत, रू, प्रमरीका भ्रादि के राजनीति शास्र वेत्ताभ्रौ मे मतभेद पाया 
जाताहै। 

(4) वर्गकिरण व मापन मुष्कं है- राजनीति शास्र के भ्रष्यमन की 
श्रधिकतर सामग्री वणनात्मक या गुणात्मकदहैन कि सषख्यात्मक । इसलिए उसके वर्गी- 
करण द्मौर मापन का काय मुश्किल है। भौतिक विज्ञानो मं किसी घटना का प्रथम 
पस्चियं गुणात्मक्स्पमे होताहै भोर श्र्ययन कै उपरात वहु सरयात्मक रूपे 
लेतीहै, मित राजनीतिक घटना का परिचय सरयात्मकसरूपसे होताहे प्रौर बादमे 
चह गुणात्मक स्प प्रहण करती जाती है। भ्रपजिस तरहतापया गँखकेदबावको 
नाप सक्ते र, उस तरह मड की उत्तेजना या वेश को नही 1 

(5) निरपेक्ष प्रयोग कठिन -- राजनीति शास्त्र मे उस ठग से प्रयोग (एगध 
९०5} नही हमै सकने जिस ढग से प्राङृतिक विज्ञानो (भौतिक शास्त्र, रसायन 
यास्व प्रादि) मे होतिरह। राजनीतिक प्ररनो से सरम्बावत व्यक्तियो, नेताभ्रो या 
नीतियो के विषय मे विश्वसनीय जातकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है । कुछ वतत 
फेसी होती हई जिनका रहस्योद्धाटन देश के दीधकालीन लक्ष्यो श्रथवा र्शातिव 
व्यवस्थाके लिए धातक सकता है इसलिए उर्ह जान वृूककर दवाया जाताहै। 
श्रयौगशालामे वैठक्रर मनचाहे दगसे प्रयोग करना राजनीति शास्तकै विदयार्थीके 
लिए समव नही है । स्टौफेन वेसबी ठीक लिखता है कि “राजनीति वास्तविक्ताकौ 
भ्रचुरता प्रयोगशाला कौ पटच कै बाहर है ॥" 

(6) पूर्वानुमान फौ क्षमता का श्रनाव--राजनीति स्त्र मे निरिचतत तौर पर 
यह्‌ नहु बताया जा सकता कि श्रमुक कारण से श्रमुक घटना होगी । भोतिक विज्ञानो 
भेक्ाय कारण सम्बयोकी निर्निततामे कारण पूर्वानुमान लगानाया भविष्यवाणी 
करना मुर्दिक्ल होता दै) कईबार देखनेमेप्नायाहि कि परिस्थितियो का वक्ञानिक 
अध्ययन करके जो निर्भय लिए जाते ह वे श्रपने उैश्यो के विपरीत परिणाम देते 

दै। विषय वस्तु की परिवतनरीलता, भ्रस्थाई चरित्र भौर पूर्वाप्रह राजनीति के 
कषेश्रमे पूवकथन य। भविष्यवाणी की क्षमता का नाश कर देते ह जिसके कारण 'वनानिक 


पद्धति" राजनीति क्चास्नमे न तो सही ूपसे प्रयोगी की जास्कतीहैश्रोर न उप 
योभी ही सिद्ध होगी। 


राजनीति जास्त के श्रघ्ययन के विविध दृष्टिकोण या उपागम 
(फलश्छौ 4 एा००ता€5 60 ऽप्ठङ्‌ एगाप्न्य्‌ 5५९८} 

अध्ययन पद्तियो के भ्रतिरिक्त राजनीति शास्त्र के भ्रष्ययन के कुछ प्रमुल 
दृष्टिकोण या उपायम (^एए०९०८5) भी ह । साधारणतया दृष्टिकोण" या उपागम्‌" 
को शद्त्ि' का पर्याय समा जाता है जो गतत है! दष्टिकोणः पद्धति चे उतना ही 
भिन है जितनी "दति" (तकनीक से । "दष्टिकोणः या उपागम एक प्रकार कावर्मा 
(रनक) या क्स्ीटी है जो किसी विपयके भ््ययन के लिए सामग्रो मर्‌ समस्याभो 
फा चयन करते समय व्यवहार म लाई जाती है । एवरी लसन वे शब्दो मे “पनुसधान 
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फ लिषए्‌ शोके, प्रवन या समस्या फे चत चे नित कसौदी को प्रपनाया जाता हैष 
दृष्टिकोण या उपायम है 1“ राजनीति शस्त का घ्य अनेक उपागम्‌ मा दष्क 
सेहो सकता दै) वृद्धग्रमुस उपागम्‌ निम्नाक्तिहै -- 

{1} विधिशास्यीय उपागम्‌ (धतवातय 4०, 

{2} भरधिक उपागम्‌ (ष०णाणात शृणषठ्लपे, 

{3} श्रानुमविक उपागम्‌ (हषयषन्म्‌ ^0070तणे, ववा 

(4) व्यवहारवादी उपागम्‌ (कवद्णठपाभ्‌ 47०) । 


वििनास्नोय खपागम--गह वकपेला व कानूनी विदषजञो का दष्िको क 
मके प्र तयन राजनीत्तिकि तथ्या की व्यार्या कानूनी खन्दावली मरे की नानी ध 
सम्भसूता, धिकार, समाना स्वत कता श्रादि धारणाश्रो पर विशु भरानूनी दम ह 
विचार क्या गाता है। कानून या बिधि वै" क्व मे बाहर उपस्थित चामानिकि शति 
प्रध्यान नही दिया जाता । मारतीय सविघानकी वारार्थोका शान्दिक भ्रव ( 
यदि कोई भिद रेक भारत बा साष्टपति तानाह बन सकता है सी देषा मध्य 
विधिशाप्यीय उपागम से किया हृपरा कहा जाया ) विधि गास्मीय उपमिमि पान वामो 
मे श्राह्टिन, टनसै मेन फे, डिग्वो भा नाम उल्नेलनीय है । राजनीति समया 
भरध्ययन के लिए यहं दृष्टिकोण सीमित, सङीण ग्रीर एक्पक्षीय है । देखने राया 
कि धिषिलिस्यीय उरगम्‌ के साथ दाव भय उपागमो या पद्या कौ सपय लेक 
विधिवक्ता राजनीतिक परदनो की व्याष्या करते दहै) 


प्रायिक खपागम-- मिक उपगम राजनीतिकं धरना कते भारिक शक्तो 
दास प्रेरित मानता है । 1656 म, श्रपनी पृष्व भोक्तियानः मे हैरिगदेन नं यं विवा 
व्यकनपिमाभादि क्षिति स्वमावत प्षमपत्तिका घनुममन करतो हैभरोर राजतोतिक 
सिधा श्रािक स्यवस्या की छाया मा होना है । उसके दाद, लान म्प भोर जे 
मेमन न भी, भ्रट्टार्हवौ शताब्दी मे दस धारणा का समयते किया 1 एडम्त ने 
बताया कि “ताज वियेधो वगम वदा ह्राद भौर भाविक लाभ वे सि्‌ होन वाती 
स्पे कारण ममान मे बडे रटे राजनीतिक षप लमतेतेहलो गुष्यत धनतरन 
शरोरमिघन व्यपिया के वोन रोति हु ०वाल माक्च ने द दुष्टफोण भो सर्वानि 
येजानित् मनाया पीर इमी के माच्यम से विव इतिहास की व्यास्या की 1 उतरे शु 
काद स्मौ सजनीतिङ्ग परिवतन प्राक शक्ति बा परिणाम है उत्सादन पे सायन 
या दग थदतन पर सारी घामगजिरं व्यवस्या वदन जाती है 1 प्तस्वल्य निधनता ५ 
इ्वरकोदेनहै प्रौरनस्पायी । उका यम यलतश्रायिक सवया वी व्यवसा 
कारणटप्राहै जिति सुषारक्र गरीरीवौ मरिटायाजा सङ्तादैभौर द्पभविहीनं 
साजनोत्तिि समजमन स्यापनाशी जा मक्ती है! धाधुभिक पुमम राजनीति र्न 
1 





19 0िण्णत् पा ८प्दलाल्ञ उद्वत " हल्छा०वापत 0िदाषटष्यः (11) 
क८्फण्लण् , 1915, $ 16 


राजनीति शास्र कौ अध्ययन पद्धतियां भोर उपागम्‌ 53 


मै विप्वेशण गे लिए भरयक उपापम एक "पशन" बन गयाहै। विष्वदेःप्राधेलोग 
स्के प्रवल समयक ह त कुक हसे एकाय रौर -यूनताश्नो का क्िकार्‌ वताते ह । 

प्रानुभाविक् उपागम्‌ --द्वितीय महयुद्ध कै बाद राजनीतिशास्त्र मे ्रानुभाविक 
उपागम स्‌ क्रिये गये भरध्ययनो कीबाढमा गयीहै। इस उपाग्रम कौ भ्रपनाने बाते 
(तथ्यो श्रौर शल्यो" मे स्पष्ट भेद करते है भौर 'तक' कौ भ्रपेना 'भनुभव' पर भरोसा 
रखते ह । उनके विचारसे राजनीति को “भूत्थो" सै कुछ लेना-देना नदी दै । शजनीतिक 
समाज की बुरादयो को प्रनुभवके भ्राधारपरही जाच पडताल करकेदुर क्याजा 
सकता है । इसम श्रवलोकन, परिक पना, धनुमान, जांच, सामापीकरण ध्रादि के 
उपकरणो क्रा प्रमोग होता दै । “मानु मविक उपागमः" का 'सांस्यिकी पद्धति" ते निकट का 
दिदता है, ष्मो इस उपाणम या दष्टिकोण से जो निध्कप निकलते है उनकी सांस्यिकी 
पद्धति द्रवाय जांच भौर सीमा निर्धारण भ्रावद्यक्‌ है। इसका सवसे बडा दोप, बात्डोके 
भ्रनुसार, यह है फि जिस मूल्य विहीन राजनीति की यदं कट्पना करता है वह्‌ एक मृग~ 
तृष्णा है । "मूल्यो" के जरिता राजनीतिक समस्या का भ्रध्ययन खोला होगरा । सच नो यह 
हैन श्रव्ये व्यवित के भने भुल्य होते ह जिनकी शुरु्रात तभीसे हो जाती है जव वह 
किसी राजनीतिक समस्या का ्रष्ययन के जिए चयन करता है। मर्भे योक अनुसार 
इस उपागम को भ्रपनने वाला ने जो तय्य एकतित विये है, उनसे शायद हौ कोई महत्व 
पूण निष्त्पनिकालाजाप्तवतादहौ) 


उ्यवहारवादो उपागम 
(पर एलोत्रहण्णयो ककाण्णलो) 

„~ ब्नानुमविक उपायम कौ तरह व्यवहारवादी उपागम भी धराघुनिक है पौर द्वितीय 
महायुद्धके बादही लोकप्रिय हभ्ाहै। इस उपागम को सममे से पहले च्यवहारवाद 
का श्रथ भ्नौर उसकी भ्राघारभरूत विशचेपतार्ये जान लेना श्रावश्यक दै ५ 

स्यवहारवाद दया है--व्यवहारवाद एक धा-दोलन, एक विचारस्थिति प्रोर 
एक उपागमं तीनो दहै) श्रा दोलन केखूष म व्यवहारवादउन समी राजनीति दाप्य 
चेत्ताप्राकौ क्षरण देता दिलाई देता है जो राजनीति दास्वर के परम्परागत भ््ययन श्रोर 
उसको उपक्तभ्धिया से श्रसतुष्ट ह 1 यहं राजनीति शास्त को विनान का स्तर्‌ दलानि का 
एक प्रपासरहै। इसकी शु्प्रात 1908 म प्रकाद्नित्त दो पुस्तक्षे, प्राहुम यष्लान्न की 
भदाजनीहि म मानव स्वभाव (पण्यप वपा +~ एन्‌॥८5)" प्रर भाचर वेण्टले 
की “शासन की प्रविषा (ग#० ९7००९55 ०६ 00ष्लपयालप८}* से मानी जाती है” 
जिनमे उ-होने राजनीति शास्र वे विद्याधियो पर माश सस्याभ्नो की विवेचना वरे तया 
मनुष्य के कायो हे विश्लेषण कयो उक्षा क्रमे का धारोपलगायाया। द्रसके वाद 
1925 से चार मेरिपमके नतत्व म दिकागो विश्वविद्यालय व्ययहारवादी भ्रादोलनं 
काक्र बना1 द्वितीय महागद सं इस बातकी पुष्टिकर दी विसस्पाप्राभ्नौर 
बनावट वे श्रघ्ययन मार से राजनीतिक जीवन की जटिलताप्रा को नदीं 
सक्ता । म्रत युद्ध समाप्त हो ह (राजनीति शास्र दे परम्परागत भघ्ययन ` 
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पूण परिणामो ने) समकालीन विद्टानो को विज्ञान मे पायी जाने बालौ प्रचूरताव 
स्पष्टता को राजनीतिक मामो फी लोन भे लानि के लिपु पर रित करिया जिका परिम्‌ 
व्यवहारवाददहै। 

एकं बिचारस्थिति या वौद्धिक प्रवृत्ति कै स्प मे व्यवहारवाद का प्रथ्‌ हयक 
कै व्यब्हार का ्रष्ययन । इमके मूल मे यह धारणा काय करती है कि व्यति के व्यवहार 
का श्रवसोकने ग्रौर वैज्ञानिक विवेचन करके उसे सदी रूपमे समा जा पक्ता । 
काला-तरमे दस प्रृत्तिके विकास के प्रिणामस्वरूप व्यवहारवादमे निम्नित प्रः 
विक्ञेतायें दिखाई देती ह-- ् 

(1) व्यवहारवाद श्रघ्ययन या विदतेपण के लिए राजनीतिक सस्याभ्रा (क 
राज्य, -पायपालिका श्रादि) कौ प्राधार वनानि के विरुद्ध दै। इनके स्यान पर परह मनु 
ॐ धराचरण या व्यवहार कौ राजनीतिक विदतेषण कं मूलभूत इकाई मानता दै 1 

(2) यह वैज्ञानिक पद्धति श्रपनाने पर बल देता है श्रौर समता दैकि सार 
उपागम व पद्धत्तियां उसी मे समाहित] 

(3) यहभ्राव्ठोव सर्वेण कौ शोध सम्बयी प्विधियो (5०१५९) ८५. 
०१०९७) के प्रयोग प्रर जोर देता है । व्यवहारवादी समभते ह्रिं सर्यात्मक श्रध्पयत 
(51805 शपव#) राजनीतिक समस्या के रहस्यो का उद्पाटन भ्रौर उनके सचध 
कै खोज के कार्ये कौ सरल अ्रनाता है। 

(4) एक रोर यह वैलानिक पद्धति भौर श्राक्डो पर वल देता है तो दूषी 
भरोर ध्यित कै दृष्टिकोण व भ्राचेरण को प्रित करने वाले त्वो को सममने कमनो 
विनान का सहारा लेने की प्रावश्यकता पर जोरदेतादै। 

(5) व्यवहारवाद सभौ समाज शास्यो को व्यवहारवादी विजञानके स्प वि 
देखता है मरौर राजनीति शास्त्र की श्र-य समाज गास्तौ के साथ एकता स्थापित क्ले 
पर वल देता) दरे ब्दो मे वह्‌ प्र तविषयक शोष (ला वाऽना 
1656० लोप) को प्रोत्साहित करता है । 

(6) उ्पवदारवाद का उदेश्य भ्र य समाज वितानो की मतिं राजनीति क्स 
के लिए णक रेते व्यवस्वित सिद्धातकानिर्माण करना है जा जीवन कै वास्तविकता 
पर परापारित हो तया जिसका उपयोग भ्राने वालो रानोतिक समस्याभो बे भरध्ययन 
मेका ास्के। 

(7) यहे जव पटताल या परीनण केक्तिएु ङसो एुक्माय या सीमित ववर 
परपूरीत्तरद्‌ निमर रहने पै विष्डदहै। 


(8) मह भुन्यन यथार्थवादी श्रौर समवयवादी मयोवृत्ति या बौद 
भ्रवृत्ति ै। 


~ 
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व्यवहारवादी उपागम्‌ के श्राधार 
(एणदकपरप्त्मऽ ज एलपप्तणत्य्‌ धैकृकाण्ना | 

एक उपागमया दृष्टिकोण के रूपं मे व्यवहारवाद मूलत पशु मनोविज्ञान 
(भाणद एकृन्पनण्) ते सो गयी मध्यत पद्धति है 1 वैननानिक शुद्धता, भरवलो- 
कन, सत्यापन, परीक्षण, परिमाणन भ्रादि इसके मुख्य धाधार ह, जिनकी सहायता से 
ग्यवहृप्यवादौ छात्र राजनीति बे मदत्वपूण पदसुमो की व्याख्या करन चाहते है ताक्रि 
भ्रच्ययन प्रणाली कै स्वधमे कोई भी श्रापत्ति न उठायी जा सकै। चात्स्वय दारा 
सम्पादिन रचना समक्षाल्लीन राचनीतिक विश्तेवण ((०णलकफएणप्ार ए०ाा11त81 
&141#515} मे डेविड शस्टन ने भ्रपतने एक लेख, व्यवहारवाद के प्रचलित ध्य (716 
(णाप कल्छपषण ० एलोदश्ठपत्ाऽण) मे व्यदहासवादी उपागम की निम्ना 
क्रित विक्षेषताम्नो व चरणो का उत्लेख क्रिया है 1 व्यवहारवादी दष्टिकोण केपे मूल 
भराधारदहै। 

(1) नियमितता (९०५८४) व्यवहारवादी मानते ह कि कृ 
निश्चित प्रकारक कायो व परिस्थितिया मे मनुष्य कु निरिचत ढग से ब्यवहार करता 
है। खोजकेद्र'रा राजनीतिक व्यवहारमे इन नियमिततता्राको दूंढाजासक्ताहै 
भ्ररव्याल्या व भविष्यवाणीके लिर्‌ सिद्धातोकेखूप मदं व्यक्त किया जा सकता 
है प्राचरणके सामा यतत्त्वाकादूढकरभौरउहे वारवार प्रमोगमेदुहराकरही 
सामा-पीनरण सम्मवहै। 

(2) सत्यापन (५76119०30101) समस्या स सर्मा घत सामग्री (एव्व) को 
युन जाचने श्रौर उसकी पृष्ट क्रनेकौ क्रिया को सल्यापन कहत दै। -पवहारवादी 
दष्टिकौोण की दूरी विक्तेपता एकनित तथ्यो व सामग्रो का सत्यापन है) 

(3) तकनीक श्रषोग (5०७ ग श्लाण।वृप््छ) विश्वक्तनीय तथ्य या 
सामग्रौ एकथित करे कै लिए शुद्ध ब्रौर सवमा थ तक्नीकोका भपनान। जरूरी दै 1 
लेकिन यह्‌ उतल्ने्नीय है रि शुद्ध तक्नीको काश्रमी भ्रमावहै। नई नई तकनीकोकी 
परिपक्वता व॒ शुदधरण कै प्रयाप्च जरो ह । व्यवहास्वादी दप्टिकिण श्नपी प्रष्नावली, 
पयवेक्षण, सहभागी पयवेक्षण, विषय विचार, पिदलेषण श्रादि भ्रध्ययन तकनीको पर 
निमरदहै। 

(4) परिमाणन (रेषणा 0०य्षज्छ) व्यवहार सम्बधी सामान्य नियमो 
को सौजमे पुनरावृत्तियो की ग्रणना का सहारा लिया जाता है मरौर उसका परिणाम 
दढा जाता है जि परिमाणन कहते हं। व्यवहारवादी दष्टिकोण मं जब लक्ष्यो को 
स्पष्टकरने की भ्रावश्यकता होती है तव तथ्यो के सग्रह लोज-परिणामो श्रौ व्यारया 

कै लिषएुमापन व पिमाणन क प्रक्रिया को श्रपनाना उचित है। 

(5) मूल्य निर्घरिण (४]४८ त०।८८क7०३110१) व्यवहारवादी मूल्यो के 
प्रति तटस्य रहुने कौ कोशिश करता है, लेकिन तिक सुल्यांकन के लिए करद वार उनका 
सहारा या प्रयोग धरावक्यक हो जाता है । व्यवहारवादी दृष्टिकोण मे भरध्येता दास. 


ल 
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मिजी भस्यो को अभ्ययन घे दूर रखने लिए सजगता व सावधानी बर्तते पर परादै! 

(6) कपमवधौकरण (551०२022 10४} तथ्यो व सामग्री का सकन 
व्यवस्थित ठग से किया जाता ई ताकि उनके भायार पर सामान्य चिद्ाता की स्वा 
कयै जा सके तथा मानव व्यवहार मे काय करण समध स्थापित स्थि जा सके । व्यवहार 
वादी दृष्टिकोण षेमूल मे यह्‌ मा-यता काय करती है रि सिद्धानहीन प्रधन 
(प्ठद्णण) निस्थक है भौर दसी प्रकार तथ्यहीन सिद्धा-त निस्छार होता है" 

(7) धिशुदध दिज्लान (५१८ ७०५०९) व्यवहारवादी दृष्िकोग मं दृष बत 
पर प्रा्रह होता है कि मानव व्यवहार को निददित करने वाति सिद्धान्त पणत तानिरं 
रह्‌ ! फलस्वरूप व्यवहार्यादौ मानव व्यवहारिके यथाथ का प्रष्ययन करते दै। गछ 
मम्बधत समस्याप्रा कै प्रतिवे उदाकीन रहते है! रस्तु टेमी कंवल एक वेग की म॒ल्हा 
है लासवेल रादि विद्वान प्रायोगिक (९)०)८0) पक्ष पर धथिक वल दव है पारि 
नीति निर्माण मं मदद मिल मके ६ 


(६४) समग्रता (1०८१०५०६) व्यवहारवादो दृष्टिकोण मानव व्यवहारम्‌ 
समग्रता मानता है प्रयति मानव व्यवहार एकं पूण इकाई है भौर उका भरध्ययत 
सण्डामे नही होना चाहिये ! मानव -यवहार मे एक मौलिक एकता होती है, इपविए 
सारे सामाजिक विजान एक दुसरे बे निकट भीर गुडे हए है । राजनीति शान जीवन 
करी दस मौलिक एकता कौ भभीष्ट विदेपता की उपेक्षा नही कर सकता । 

धारम मे दस व्यवदारवादी उपायम का प्रयोग लू समुदायो क श्ध्ययन के 
लिषएहोत्तायाग्नौर चुनावो मे मतदान का श्र-ययन इसका प्रिय विषय या, भरन्तु श 
श्नेक रष्टय व भरनर्रष्टय समस्याप्नो बा अध्ययन व्ववहारवादी दृष्टिकोण (उपगम) 
सेकियाजाने वषाद) 

व्यवहाग्वाद की सोः रीर दोष परिचिममे प्रत्यत लोकभिय हेते हु ॥ 
व्यवहारवादी दुष्टिमोण स्वयमे पूर्णया दोषमुक्त नदी है! व्यवारवाद की प्रक 
मा-यताभ्रोकाभ्नाज स्वय -यवहारवादौ खण्डन कररह्‌ हैभौरएुक नपय सतत 
व्यबहारवादीकफे प्रारम्भ घोपणःा करवुकेह। हुनयूलीनेभी{जो व्पवहुासवादी 
दष्टिकोण को राजनीतिक जीवन के समी यक्षो के धध्ययन वं लिए योपमम मानता टै) 
दस समय, श्रवषर, पूर्वर, भव, सकुचित दृष्टि दोषपरूण धीगणे, भदियियाकी 
पूणता भ्रादिसे पीडि रौर प्रनिरया षन माना ह+ रनक दिद्रान द्ये भ्रपरानिकः 





20 ८७९ पलो पकाध(्मट्ठ ४ (कल्छा$ पठ ए7०५ दवा य 1९०४ 
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21 "यहे मकरुचिन बेर (वाज १०८८5), तुच्छ विवरण, श्दुते, समभ 
९ १ततत्वोषासमाजदास्त्रषै एण 
[1 3. १7, अ, 
+ 1963 ? 12 
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खौदिक भोखापन (लवपत्‌ [प्ा), > व्ययं को भहनतऽ पद्धति सम्ब धीजूढो 
म{गुवार),*५ चालू लोगो का दर्शन, मूल्यविहीन ० भरवञानिक," गैर जनतात्निक, 
शरत्याधिक र्चा, प्रर दिपयनिष्ठ सीमाभ्रो से युक्त, उपाभम बताकर दसकी 
-छिल्सी उडात ह । व्यवहारषादी भरध्ययनमे पायौ जाने वाजी मख्य सीमाभ्रो प्रौर 
दोषो वौ निम्नाकित दग से व्यकन त्रिया जा सक्ता है-- 


(4) ध्यवहारवादक्े प्रतत क्षध पटिणाम वहत देर से राप्तं होते है भोर 
-जव प्राप्त हति ह तव तक उनका महत्व प्राय समाप्त हो जाता है । उदाहरण के लिए 
भनि लिया जाय कि एक विद्यार्थी व्यवहारवादी दुष्टिकोण से प्रागामी भारतीय भ्राम 
स्नाव को श्रव्ययनशुरूवरताहै) इते पूरावरनेमेउसे दो वप कासम्रय सनेगा भोर 
तब तक देश की राजनीतिक, सामाजिक भ्रौर वै चारिक सस्कृति मे वहतत परिवतन भ्रा 
जयिगा। इसलिए सम्पूण भ्रध्ययन प्रतिक्रियावादी लगेगा । जौ परिणाम निकलेगे वहभी 
जरूरी नही ठीक हो, क्यो राजनीतिक प्रन के प्रति मनुष्य का विचार जौ भाज है 








22 रेताः [1 ^ ९८३5011, ररिल्श्णपला उत = एगातड 
प्रा ४"* 6०065, एना 1967, १ 257 

23 @०# भ्व एाश्छणित 4 एनान कएनप८इ " दण्कला, कलप 
#071६ 1967 

24 रिपौ एलका, “इक्यो इदलात्€ वात्‌ 176 छाप 
२८९5० › (गणि, 1951 7 28 

25 [-वापत्वला, षवदा ० एगा(त8ा वाजा श्न वा, 
ॐ 26 

26 ““्पवहारवादी खोज किसी यथाय सीमा तक नतिक तरस्यता ग्रहण करने 


मे सफल नही हई है 1" 
--0तणत 24510 16 वेट परि6्णौजा 1० 201 §८*» ^ कालयाल्ा एने 
8८ ९९५1९४४ ९५ 1969 1059 

27 “मानव भ्यवहार वै भर ययनम ्रपनाथी जाने वासी तकनीर्फे उससरूप 
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हके यदते सत्ता है जिसे उसका स्यवहार रौ यदल जारेा। 

{2} स्यवहुरवारौ प्रध्ययनङे तिप्‌ ष्टुत धनसौर साधो प्रादय्तः 
होतो है) भारत जैने सेव देशम एव एव राजनीक्तिव समस्या वै प्रध्ययमे के लिए 
एतना पन गुदा पाना तो दूर मक्बिदयासपो रे ति भी सम्भव नह है । स्वय मरीस 
जदं ्यवदारवा का ताना वानः मुना गया ग्यवहारवादी भष्ययन स्वता प्माभिदमा 
श्रीर्‌ षरोढी लर ये व्यय गै उपरान्त मी विश्वस्त, श्रामागिक श्रौर सत्तोषप्रद प्ययं 
परिमामदेन म सक्तनही हो सका! 

{3} व्यवहा स्वादौ स्मय को भूर्य मिरये्ष मानता है, सेकिनि पष्ययन क तिर्‌ 
बिसी राजनीतिक समस्या या चयन वरते समय वह धपने जौयन बे मनुभव ब सद्पामे 
श्रमाविने ए मिना नही रह्‌ पाता । ध्यवहारवादी दृष्टिकोण हतनिषए्‌ निरक्ष या वत्तुपते 
नेहोकहानासक्ता। 

(4). मनूप्य भविष्य म किमि भगार भा व्यवहार मरे यह्‌ मविष्यकाणी 
समान परिस्मतिया भौर्‌ समान व्यवहार कौ गारटी ह्यन परहीकी जाकी दहै; 
भ्यव्रहामद्‌ उपागमे प्रयोग य प वक्षन मे इतन चोमा ह कि नान कौ गहराई ष उसे 
निष्कं सामान्य बन सके दते स देह है । 

{5} नीति निर्माण के केच मे राजनीतिसो के सिए व्यवहारवाद शा प्रयोग 
सीभिते है ?व्यवङरवादी उपायम स प्राप्त निष्कपौ क परलावा नीति निर्माण कै तिष 
भौर मी कई तत्वे मह्रवपूण हो सवते ई! 

मल्फोड सिस्लो लिलता वि “्यवह्यरवादो श्रष्ययन शोधकत्त को सम 
सामयिक राजनीतिक सामग्री सभरलम करदेता है। इसवा सम्ब-प यदि युढताभीरैनो 
परापर रेपे साधनोसे लिहे व्यवदारवादी कट्ना मृरिक्मदै 

{7} स्पवहरवादी भूल जति हि राजनीनिर शास्य एक सामाजिमेः धिनान 
दै भरष्ति मिनन महो । वे उते ्ा्तिक विज्ञान फे समक चनानि का प्रदा फते ह 
जी भरमप्मव है ! एल ड का्डन लिवता दैङ्गि ध्विन विज्ञानं कोप्राप्त भिये, रात 
शीति सततरनारर चक्कर से ववने कौ पिश्वविालयो के शिक्षको द्वारा भाविष्कृदयदै 
एक यविति है 1" इमि दहे ओर न्वाहिनेः (जयाम) दोना म सम्ब-घ रलना चाहिये 
सायही साय भ्रतप्रतेपूल्थालाक ूर्वाप्रहा का भुन्याक्न भो करना चाहिय ! 

(8) व्यवहारवाद। जानकारी शरीर श्राकडा कै मस्लनम इतने उलभ रहते है 
ति यथायतामों मे नजरव-द कर देते है । त्यो श्रषिकूयद्धतियों पर वल देना उनको 

बहुत चको पमनोरौहै। 

(9) स्यवहारचष्दी एक साध दिशन्न (प्छ) प्नोर पहुकदी (यणा 
पठथ} ह+ एत भोदतोवेःश्रषनी मा पताध्रा षौ सापेक्षिक {२५०६५५८} वतात्‌ दै 
शरीर मरी भोर वहे किती भौ मरघ्ययन सामयी के भरस्तित्व कये चव तक दत्र देमे 

र्‌ मेही, जव तक छि उत मपा या तोला नजीास्के। महेकटुर दृष्टि 

क्ये एक सीमित प्रर प्रनममीय उपगम मना देतो 4 
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(10) क्रिद्विचयन बे लिखता है कि “उनशा राजनोति रास्व की विञ्लान बनाने 
का प्रयास, राजनीति से बचत रहने के सूपे प्रगट हभ है ॥' ्यवहारवाद का सम्य-घ 
मिथ्या नाजनीति से है । श्रावस्यकता एक रे उपागम कहै जो मिथ्या राजनीति से 
श्रलग हो रौर जनसाघारण क भावदयकतताधो को पूरा करने कौ साम्य रषताहो । 

(11) गजनीति खोज का उदेश्य ' व्या है” का परता लगाकर शया हिना 
चहिए" द सिष्छारि करना है । इस दृष्टि से व्यवहारवार विशेषण का एक श्रपूण 

उषायम है । द्सङ द्वारा “व्या है" का प्रष्ययन हना है, वया होना चाहिए" इत 
विषय पर यह मौमदै। 

(12) व्यवहारवादो रोग का केवल पता लगाना जानते ह, उसके निदान कै बारे 
मे कछ नही जानते 1 वे राजनीतिक प्रक्रियाकेदोपोकीधभोर हमारा ध्यान ्राकरपित 
बर सकते लेकिन उह कैसे दुर्‌ क्रिया जाय इसका उपाय नही यता सकते । 

(13) व्यवहारषादी उपागम्‌ “ययास्थित्ति" का सरक्षक ह । एेसा लगता है 
कि उनका ध्यैप स्यावित्व भराप्त करना है, जबकि राजनीतिक जीवने का ल्य "विकास 
करना होता है । परिक्िचियन वे के भरनुसार “उनमे उदारवादी जनततर वै प्रति पूर्वर है 
श्रौरवे विसी सीमा तक श्रसाजनीत्िक, राजनीति विरोधी तथा यथास्थितिवादी हं“ 

(14) लिपो स्ट काभीमतहैफि “व्यवहारवादियाका दघ्टिकोण उवार 
जनततर मे प्रत्ति पक्षपात्तूण है!" त्लपततेदट लिखता है वि ध्यवहारवादी सा^्प- 
ताग्रोको मानक्तेते ते श्रच्छे ्तमाजकी सोन फाश्रदन जो हुम सिया सेउढाति श्राय 
है, समाप्त हो जाना है, ष्योकि व्यवहारदादियो के श्नुसार वह्‌ हमने प्राप्त करए लिया 
है श्रोर उनके विचारसे भ्रमरो जनतेत्र हौ षष्ठ राजनौतिकव्यवस्माहै॥' 

फिसी वरदान ने ठीक हीलिलाहै कि “्व्यवहारवादीरेसेस पामियाकी तरह 

हँ जिनके पाष मनोदहिकर वीमारियो का उत्तम इलाज है, जिककेद्रारावे एक टूट हृए 
रुदं पो हडडी मे डाकिटर की सहायता के विना ही लोक करना चाहने है 1" 
व्यवहारयाद फा राजनीति विज्ञान पर प्रभाव-व्यवहाग्वाद नै राजनीति 
विज्ञाने कषेत्रवे श्रकृति म व्यापकं परिवतन ला दिया ६) इसने भ्रघ्यमन की नई इकाद्यो 
कोलोजनेकावाय किया है 1 नङई भ्रध्ययन पदत्तियो भौर प्रविधियो ना प्राविष्वार 
कियाद! सजनीत्तिक व्यत्रितयो {65081115} क भ्रध्ययन को परम्परा नो 
प्लेटो कै युगं सेचलीश्रारहीथी उसे विकसित क्रिया भ्रौर बढाया है । सस्यागत 
राजनीतिक श्रघ्ययनकी ओर से हटाकर विद्यायियो का ध्यान उन ब्रततर वैयनितकः 
सम्ब-घो की भ्रोर भराकर्वितक्रियाहै जिह हम सस्था या समूह्‌ कहते ह 1 राजनीतिक 
समस्या बै" विद्लेषण के सिये इवादयो गो निर्घात््ति कसते की समस्या का हमेदा कै 











31 साक्षात्कार, प्रश्नाबलियो, विषय वस्त विश्लेपण (५७१६६५६ 2921४515) 
ागिपक प्रविधि, सर्वेक्षण, श्रमिवृदधिमापन, अनुमाप्‌ निरं मतदानं व्यवहम- „~ 
तकनीक (5वप्पा5 ¶ल्लाप वृण) आदि का विकासस्य रै! < = 
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विर समाधन किया है? राजेकीति शास्य के विद्यायै द्ुमरे समाज वाप्लो क पथ 
श्मपने दियय क्म एकीकरण कसमै कै प्रति तीव्र रचि उत्यन्नकरदी टै) दमं पहु 
सम्भावना प्रगट होने लम है कि पदि समाज-विन्ानो मं एकता स्यापित हो ग्य ५ 
मनूप्य को समभन के स्तिए निर्थारित ज्ञान को मात्रा प्रसीमहो जयिगौ ।यरि गी 
शनुप्य का चिनान' (516८८ ० 4२) नामक विय तयार टूशा सो उततम व्यवहा 
की भूमिका उत्तेखमीय होगी । ईस्टन लिखना है किं व्यवहादवाद सभो समान ना 
मे विद्लेणात्मक व व्योष्यात्मक् तिदधाग कौ शुरपात कषा सूचक है यह्‌ समाम ॥ 
विभिन परिकतनक्षोल भ्रवबोधक्त उपागमा फी लम्बी कतार मे एक नये विकप्र त 
सूचङ् है 
उत्तर व्यवहरवाद 
{एण्ड एदोका०णशषडछ) 
व्यवहारनादो दष्डिकण जव श्रपनी मफनता फी चरम सीमापरथा तनीय 
वदते हुए राजनीति सकट ने इसके षोललेपन का उजागर करना गुरू क्रदि व्मप्र्‌ 
सबम पहली चोट सी मयो ते उन व्यवहारवादिमाने ही श जिने ष्म लोक 
अनानेमे यीण दिथाथा! इनम सवश्रमुल ॐविड ईस््न ने, 1>69 म, भ्रमरीकरी राजनाति 
शास्य सम्मेलन पर पने श्ध्व्षोय मापण मे कहा कि व्यवहारवाद का युग बद बुरा 
हे भौर भ्रव राजनीति विजान उत्तर न्यवहयरवादी मग मे अश्च कर चुका है \ उत्तर 
च्यवहारवाद कौ उ-दीन भतीता यख की ध्रपेक्षा मदिष्य कौ भ्रोर देखने वाता वता्रजौ 
उनके श्रनुसार "एर शरषदोलन मौ है भौर एक वोदिम प्रवृत्ति यी 1" इतका ना 
समत (१९०।९५१९९] श्रौर काय (4९।।०६) । उत्तर व्यवहारवाद की उनके परवुसर श्रत 
विक्िपतारयेहै--~ 
(1) भर^पयन की विधिया कौ श्रपे्षा उन सारकरूत तक्त्वो पद प्ते घ्यान द 
चाहिय जो चियमान्‌ सामाजिक समस्याप्नो की दुष्टिसे भधिक्र महच्द्ण हो) 
{2} श्रम्थयन स सथास्यिति को सरक्षण नही मिलना चाल्य सा व्यवह 
चष्दमेदैजोकेवलश्रपनेको त्थ्य वे वणन व विदलेयण तक ही सीमित रखता हैष 
(3) व्य्रहारवाद यथाय म पना नाता तोड वैठता दै जवर उत्तर व्यवहा 
वाद यथार्थं की माषा प्रपताने को उदत्तटै) ट 
{4} राजनीतिक ग्रस्ययन पुणत मूच्यविहीन नही हो सक्ना 1 धरत राजनीति 
शास्म दे विवथिवः कल प्रपने नान की समाभा मे परिचित रने के लिए मूल्य श्रगु 
(४०४८ फएा€0४5८5} के प्रति सचेत रहना चाहिये } 
(5) किरी मी दिषय कै वुद्धिजीविर्मो ढा दाधि-वदैननिःवे भम्यता के मानवाय 
भूत्या षे रका करे! यदि उनम इस दापित्व कये निमानेकौ मावनानहृदै नोवे सफ 
त गोनियन (मिस्य) है, बुद्धिजीवौ नद्य 
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(6) जाने काभ्रयहै काय करने के दायित्व को वहन करना धरौर कायं करने 
का श्रय है समाज पुननिर्माण मे लय जाना । बुद्धिजीवी का दायित्व है कि वह एेसा नान 
देजो काये ूप मेपररिणतकियाजासके। 

(7) यदिज्ञानके प्रयोग का दायिस्दबुद्धिजीवी पर होगा तौ बुद्धिजीविया से 
निमित सथ--विश्वविद्ालय, व्यावसायिक स्थ प्रादि युगोवै सर्पो से प्रदृतै नही 
र्ग । राजनीतिक्रण तब प्रपरिहाय श्रौर वाछनीय होगा । 


भ्रगर 1960 के ददाक कमै 'व्यवहारवाद के वचस्व' का गग माना जाताहैतो 
सत्तर के दशकं को "उत्तर -यवहारवाद का युग॒ कठा जा सक्ताहै । 1980 कै दशक मे 
वैज्ञानिव पद्धति भ्रौर भूत्य व्यवस्या (४०1४० §%51९2) के बीच नमे पुल स्थापित कयि 
जा रह्‌ हँ । इस सदम मे जानं प्राहम प्रौर जानं केरी द्वारा सम्पादित उत्तर व्यवहार 
वादी युण राजनीति श्चास्तरके परिक्ष्य (व 2051 एलदण्०प्रावा 874 एल 56 
६1४९५11 एनतीत्दा इललात६} काय व प्तफोड द्वारा सम्पादित भराजनीतिक्‌ राज 
सीति व्यवहारवाद को समीक्षा (47011114 एणाा८§ =^ (पवृ ग फा 
एप्प) प्रादि रचनायें पठनीय है । 

निष्कर्षं 

राजनीति श्षास्वर कौ विमि न भ्नध्ययन पद्धतियो भ्रौर उपागमो के विवेवन से 
जिज्ञासु विद्यार्थो वे मस्तिष्कमे दो प्रश्न उठने स्वामाविक है--प्रथम, राजनीति शास्न 
के प्रघ्यमनवे लिए पद्तियो वं दष्टिकोणो की वया प्रावस्यक्ता है ? तथाद्रा, उनमे 
से कौन सी भ्रध्ययन पद्धत्िया दण्टिकीण सर्वाधिक उपयोगी है? 

जहां तक पटले प्रश्न का सम्ब व है यह्‌ वात ध्यान देने योग्य है फ गूनानी काल 
से लेकर भ्राज तकं राजरीति शास्र वे क्षेत्र, प्रकृति भ्रीर भरध्ययन प्रणाली मे बहुत परि 
यतन हए ह । विदलेपण के सदम हर काल मे बदलते रहे है + भरत एक के बाद दूसरी 
प्मध्ययन पद्धति को श्रपनाया जता रहा है । प्रघ्ययन पद्धतियो की बाढम परिस्थि- 
तियो का भख्य हाव रहा है, साय हौ विषय को वैज्ञानिक वनाने की लालसा भी 
राजनीति शस्त के विद्वानो को नितन पद्धति ्रपनानेयाप्रयोगकरनेकी प्रेरणा 
देतीहै। 

जहा तक धेष्ठ या सर्वाधिक उपयोगी भ्रघ्ययन पद्धति का सम्बध है, किसी एक 
पद्धति या उपयम वा हर देश, कालं या समस्याभ्नो के विवेचन के लिए उपयुक्न नदी 
कटा जा मक्ता । भ्र ययन पद्धतिया एक दूसरे से जुडी हई ह । वे परस्पर भिन नही, एक 
दूसरे क पूरक ह । गिलक्राइस्ट की राय भ्रवदय है कि “सवते उत्तम पदति मे रति 
ह्मसिक तया दाश्चनिक विधियो का मिण होना चाहिए ।" लेङ्नि भ्रच्छा होगा सदि 
निगमनात्मक व श्रागमनात्मक पद्धतियाो वे साय खाय वैज्ञानिक पदति मो भी वतमान 
राजनीतिक समस्याश्रो वे विवेचन का भ्राधार कनाया जाय! 





----------~-~-~- 
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2 राजनीति दास्य 


भम्यापाय प्रशन 


1 वतमान फलम राजनीति यासन वै श्रध्ययन देतु कौन पी मथ्ययन पृतनि 
काप्रयोगन्थिजाद्हाहै? (राज० 1974} 


2 वैज्ञानिक पद्धतिसे श्रापका क्या तालम है > राजनीति पालम यनानिक 


पद्धति का उपयोग किस श्कारदिया लताहै। 
(सजस्ान 1975) 


3 ज्ञानिक पद्धति के मरय त्व क्रयाहुं ? इनक राजनीति स्ति पर वि 


सीमा तक्ता किया जा सक्ता है! (रान 1968) 
4 व्यवदारवादपर प्रमुख सक्षणो कौ स्पष्ट करे तया उदकी सीमार्भी पर परी 
षण करे! (रान 1978) 
5 राजनीति विज्ञान की परिमापः दीजिए पौर यह अताद्ये हि वानि 
दधति वै मुरूय तत्व भ्राजकत इसके अ्रध्ययनमे मी लामू क्रिि जति 
(रज० 199} 
6 सजनीति दास्य की विषिष भभ्ययन पद्धनियो का द्णेन कौणिए 1 उमा 
महत्व भरर परिभापाये समाये । (मावत 1949, 1953, 1955) 


राजनीदि शास्र का न्य 
च्प्यय ¢| सखामानिरु बास्नों से सम्बन्ध 


दिलत ०ा ० एग प्लष इलट्ण्८ट १० ककल 
5०८21 ऽलाच्ण८्ट्ड 





"राजनीति धास्व पै उवित प्र्ययनमे तिये मय विननो प्रयवानाते 
ष्ीभ्रय दागाप्ना फी सहायता भावदयद है । पवप्रपम उमने तिम 
दतिष्टात फी परावरयना --जितरा सम्ब-प उमस एतना पप्रव्ठहै 
निषु्ठलेग दे प्रनुगार पतिहास केवल उस विषय पा पतीतमाम 
है जिमका राजनीति शास्र यतमानेदहै। भानवस्यमविमे विष्षेषष 
हैवुखे मनोषिनान देना षी परावदयरताटै। इमौ प्रषरण्णन 
ननि तास्व छपा पम की सहापता भी उदे प्िवे पावरपवहै 
भरामि उनके मदो तेष्टीता समाजे राजनीतिर पापपतिः 
जते टै 1 पमे, परदिव मंसर्य दे हुस्तष्त तया सापूदिष 
शमूदिको व्यदत्याप्रोम रममनदे लिए यानीति घास्य शो पपं 
शास्रे पप्ययनफौ प्रादर्परषै।" रोग एव पोत्टार 


िवपिर् 1 तिताहै रि ^पदिहषं स्मो किपययाविषा भाधवेयनश्ला 
दषो पट्‌ प्यगप सामदादक होवा हि हुम उन जिलान शा पय विषमो वाभिप्पीम 
सम्प प्रागूष बरे, पौरङ्रियद्‌ जनि का प्रयाय रकि उह विच पादिनातनै 
प्रय विपर्पायक्दा निदा पौर करभे प्प ववर्पाशोषदा दिराद।' पापु 
युष त्की भो विव्दका र्दा पप्तपन पदात सर्दी $ श्योठि मानष्शीदन 
ट्त पोप्रथद्भोरनते मभोरप्छो का पप्दपा मी एष पिपर भ पन्य 
विवाजााचमी दर पम्ष्मरोतति सहाद एच रास्नोतिर्यग्द के रविव सन्ररन 
कतिर मटधद्वपरते सिप्र गो देवन्दर्योतिपाष्द ठ त मन्ग्णे 
प्वोदद्रदादा दौ गनरारो द्रण श्र {दित ररत साण्ड ददाप्योद्‌ {रिवन 
हौ है 1४ *रप इमे टावर न्ये शाहनश्यण हिवि {ना रयत रण्यश 
पुषे काग टोरउनोरारद्राप्तमह्‌ रनर किषष्दार त्ति दिता एन्व ित 








1 देद्रन्नद (दिरिद्विपिर ह नि ग्टदन्ड द्या क शोज दष्टस्य 
प्राप दान दाकर ्दादनप्दषटो दलपतुरद सरण हवि (दस्म न्प 
18 0,211.1 1.3,1.11.111323., 
दुग दर शरन दश्डदुद ददने ष्णा ६४" न 
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64 राजनीतिश्चास्व 


शरोर रसायने शरासन के दिना जीव विज्ञान फा उचित ज्ञान श्राप्त नहीं हौ स्ता“ 
राजनीतिक भक्रियाश्रो फो प्रकृति कनो भलीभाति सममने भरौर राजनीतिक जीवनक्री 
मूलभूत समस्याश्रो के सदी भाक्चनके लिये राजनीति शास्य के साय भय घरास्त्र, इतिदाए, 
मनोविज्ञान तथा भूगोल के सम्द-धा के जानकारी नितान्त भ्रावश्यक है। 
राजनीति हास्त श्रौर समाज श्ञास्त 
‡ (एमपी अददात चवते इण्लनेन्ुक) ् 

समाज शास्त भ्रपेक्षाङ्रत एक नया विषय है। इसे जमदेने काशय प्राग 
कम्टेकोदहैजो इते एक व्यापक सामाजिक विज्ञान बनाना चाहता धाःपरदु प्पे 
उदष्यमं पूरीतरहं सफल न हो सका। ड वेणोप्रसादनै भनुसार यह शामन 
विकास प्रौर सशठन का भ्रव्ययन करने वाला मौलिक विज्ञान है" जो समाज की उत्ति, 
विकास, व्यवस्था भ्रीर कायो का प्रव्ययन करता है । यद्‌ समाज की जीवन पदति, रोति- 
रिवाजा, मा-यताध्रा, सस्टरति व सभ्यता को उनकी देन का भरध्यथन करता है! भाधुनिक 
सरार के सामने जितनी समस्या होती ह उनमे सामाजिक निय मरणसे सम्बाध 
समस्या सबसे कठिन होती है । प्रत राजनीति शस्त्र का विदा्ीं समान कौ प्रपाप्रोव 
सस्थाभ्ना का भत्पाकन करके भविष्य मे सामाजिक सम्वायो का नियमन करनेके तिपि 
शाप्तका को बहूमूत्य सामग्री ओर माग दशन प्रदान कर सकता है । 
राजनीति शास्त्र श्रौर समाज ज्ञास्यमे सम्बध 

राजनीति शास्त्र भौर समाज शास्य मे मथ्य पारस्परिकि सम्व-धा को निम्नित 
ठगसे व्यक्त कियाजा सकता है -- 

(1) समाज श्ाश््र राजनोति गास्त्र काजमदाता है- समाज शास्र सभी 
सामाजिक शास्यो काज मदाता है श्रीर राजनीति शास्म उनकी सन्तानो मे मे ध ४ 
जौ स्थान मानसिकं विज्ञानो मे दशन शास्व काहे वही स्यान सामाजिक विज्ञानाय 
समाज शास्त्र का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है श्रौर उत्क सामाजिक्ता प्रनेक 
रूपोमे प्रक्ट होती है। राजनीति यास्व मे उसके केवल एक पक्ल-- राजनीतिक पह 
ाहौश्रष्ययन होता । श्रत ममाज शास्त्रकेक्ञान के बिना राजनीति शास्य का श्रध्ययरन 


2 यानर, वही, पू 28 29 । इस सम्बधमे डा गानरप 27 षर पौलिका 
उद्धरण भी देते ह फि ' राजनीति शास्य का राजनोत्तिक भ्रय धास्व भयव सम्पत्ति घास 
पे गहरा सम्ब-धहै। श्सकाक्ानूनसेसम्बध रहै, चाहे बहे प्ाष्तिक हो भ्रयवा मानवीय, 
भर्योकि वह्‌ मुस्यत नायरिको क प्रापसी सम्ब-थो को नियमित करता दै । यह इतिहघ 
से सर्म्बाधतहै जो इसे भावश्यक्वानुप्ार तथ्य दता दै। इसका दलन भौर विगेपत 
नैत्निकताप्ने सम्बधहैजोष्से कुछलतिदात दते! 

3 ^“ छिपा, पणा ८०65 प्राऽगङ़, 5) 60०2४ यव 
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भधूराहै) गिञ्न्तिने तिह कि “समाज शास्त्रङे मूल सिद्धान्तो से भनमि्ञ व्यवित 
को राज्यके सिद्धातो को शिक्षा वेना उसी प्रकार है जित् प्रकार न्यूटन के गुरत्वाकषण 
तिद्न्ति ते भपरिचित स्यदिति को ज्योतिप विद्या अयत्रा पदरताप शास्त (116० 
0४०5) की विद्या पठ़ाना ।““ 

(२) शोनों विषय एक-दूसरे के पूरक --ययपि राजनीति शास्त समाज शास्त्र 
की सन्तान है, तथापि वह सी सतानदहैजोजम के वाद अपनी माता का पालने करने 
काक्ाय करती है । समाज शास्त्रे राजनीति णास्त्र के विद्यार्थी को राजनीतिकं सत्ता 
की उत्पत्ति भौर उन कानूनो का बोध कर्ता है, जिने प्रारम्भिक समाज मे 
मानव के आचार्ण षो नियन्तरितकरनेकाकाय क्रियाहै। बदले मे राजनीति शास्त 
समाज शास्त्र को वग-सधप व सामाजिकं पस्गठन के तत्त्वो को समश्षनेमे सहापतादेनाह 
जिनकी उपेक्षा समाज के भविष्य के लिये घातक सिद दहो सक्तो है । गार्नख्ने दषष्टि 
पषिटीक्रही लिखा है कि “टक राजनीति शास्त्र वेतताको समाज शास्त्र होना चाहिये ओर 
समाज शास्त्री को राजनीति शास्व येत्ता 1“ ये दोनौ विषय एक-दूसरे के इतने पूरक है 
कि “बहुधा यह्‌ निरिचत करना एवन हौ नाता है कि कोई विशेष लेखक समाज शास्त्री 
है या राजनीति शास्त्र वेत्ता मयवा दाशनिक ।"** फटलिन तो लिखता है कि “राजनीति 
ओर समाज शास्त्र अखण्ड ह मौर वाप्तवमें एक हौ चितरेके दो पहत्‌र्ह। 


राजनीति शास्ते मौर समाज शाप्तमे अतर 


यद्यपि राजनीति शास्त्र गौर समाज शास्त्र के वीच एक निश्चित भौर स्पष्टरेः 
घींचना मूषक है तथापि दोनो विषयो मे कुछ माधारभूत निम्नलिवित भे द -- 

(१) कषैत्र की दृष्टि से--समाज णास्त्र षाक्षेत राजनीति गामत्र दमना 
मे भधिक व्धापक गौर विस्तृत है । सतिगमन ने लिखा है कि “उमणा कवेर गट 
विशासहै भोर दसवृष्टिसे यह्‌ समी सामाजिक विजा्नो मेँ सर्वध्रिषट यनलाराश्नी 
हि 1"° राजनीति शास्ते केवल राज्य य सरकार का बध्ययन वग्ता $, जवि रमाम 
शास्त्र परिवारं घम, व्यापार मादि समी सामानिकं सत्याना छदन करता द। 
समाओ फा भाविक, नतिक कानूनी आदिकोरटृभी प रण्व जातः न्रीषै। 

दरे, समाज शास्त्र मानव जवन कौ समी गरि ईमा है जवि 
राजनीति षास्त उसको केयस राजनीतिक गतिविधि = उर ममा ह| 

तीसरे, समाय शस्त समी तष के $, कदय भौर सन 
ममूदायो का अध्ययन वरता दै, जनि रागनी म्द दी मानकर 
भा भ्य करता है जौ खगव्ि हो यौग निन" रम मून ह रन्ट श 
राजनीति णात वेततामके मिवे बह्व स कृनत ऊ त भ र 


शन्र 


सामाजि समठन मात्र है । दष य्न शन # शमृन्द - ज ६ 


=" ४ 
4 0144०85 ^ द 7 ॥। 


ॐ क 0 पाक्य द (= ॥ 
~ 


(7 


३ 
6. ^ ^ 5०६, 7 
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की उत्पत्ति भौर उनके स्दकूप मा जातं है, तया राज्य इनर्गेसे एकदै 

(२) शहटतिकषे बृष्टि ते--समाज शास्त मुष्दत एक बरभनामके शातं 
{0८१४८ 5०दयत्८] है, जदि राजनौतति आस्तर दथनाप्मक के दारा 
आदम विजान {4०२००४५८ 8०५०००९) भी ह ¦ समाज शास शच एम्ब पो 
यौत षुका ह" मौर जो वीते रहा है" उस है, जमकर राजनीति शास्त का सम्व श्रो 
योना पाये" उत्ते भौ है 1 यहु राज्य क मतो रं मतायां उषके बादण, पेय मै 
भावी स्वस्पकी विवंवनाभी गन्ताहै। 

(३) प्रणालो कौ दृष्टि से--राजनीति शास्त मनृष्य को केवत वेतन ॥ 
प्रणालौका सध्यपन करता है, जयि राजन्ति शास्म वेतन कै धापनपाय ५1 
अत्तन काय प्रणाली का मध्ययन करता है! भाधूमिक शुम पे उकी इती भरे 
कायशरिधि क प्रभादितस्रने की समी राजनीतिक दत व दबाव-समृह कष्टक) 

(४) एतिहाततिरु दृष्टि से--स्माज शास्त राअनीतिक शास्त की पपे 
अधिके प्राचीन है । उत्तमा मध्ययनं पव राजनीतिक अवस्पा (17०11101 99४८ 
से प्रम होता दै, जवकि राजनीति पास अपना अध्ययन छ समय हे प्रारम #ता 
है जद मनुष्य ने (दाज्य/ नाम का सपना राजनीतिक सगठन भलो-भांति स्थापित षर 
त्िमाया। 

(५) विचि को दृष्ट से--रजनीति शास्त राज्य ढारा निधापितिंवि्ी 
ओर नियमा का तथा उनके परिपेध्य भे ही सस्ति समाज मे रहने बि भनृष्यो 
राजनीतिक गरतिविधिपौ का मध्ययन करतः दै, उदक समाज चस्ति धामि ५ 
साप्राजिक साचारो भौर रीति रिवाजों को सपने सध्ययत का केर बनाता हि1 

समाज शास्त्र मौर राजनीति शास्व मे व्याप्त बन्तर को व्यक्तकरे ए 
ने लि है छि "राननीनि शास्त्र ति राजनीति सदा का मध्यपन करता है जौ 
एक सविधान द्वारा सयुक्त किये गये ह मोद एक ही सरकार क अीने है । समाज शाव 
सप्री समृदायो का अध्ययन करता ह्‌ । राजनोति शास्त्र एक सिद्धान्तकेस्प मँ 
कर लत है किं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी दै, यह समाज शस्त्र की भावि अतमि का 
प्रयत्न नकी करता कि वहु राजनीतिक प्राणी केसे हुमा २० 

सक्षेप मे, विपय-तामपो, क्षेत मौर उदेश्य कौ दृष्ट से दोनो विषय पृथकःपुथक 
है भि्तकादष्ट ने समाज शास्त को एक सापरान्य भौर व्वापक निशान वपाय 
शास्र की एक दिष्ट विज्ञान मानाहैः 


राजनीति शास्त्र भोर इतिहास 
(एणा 5८लणप्ट छव्‌ पाकम) 
इतिहाप्त मतीचकालौन धटनामो य मा-दोरनो, उनके कारणो व पारस्परिक 


7 पत ण दला दत्य णतम कण्ण ९९, र इ र 
8४3 


3 
ह शकता कर्द द दण्डयतां ॐ 138 
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चाल्प दितीय गौर रास क लृं नोदहवे के राजतन्त्र यद शिक दते द कि निए प 
अधिके दिनो क नही टिक सकता । नि 

(४) इतिहास राजनीति शास्त के विचार्यो के विचार तितिन को वर 
अनाता है- लिप्लन ने लिखा है, “अपने कालक्रमानुसार अध्ययन से इतिहा रौ हि 
के विद्यार्थो को एक परिपषवताः व चिकासं फो भावना देता है तथा इतत तरे धाम्‌ र 
परिवत्तन की प्रक्रिया के लिये अन्तद्ष्ट प्रदान करता है । इतिहास भूत, कत 
आर भविष्य तीनो के बीच एक सूत्र स्यापित्त करता है । इतिहास के व \ 
मे सामाजिक ब्यवस्या को सुधारने ओर उसे अधिक -यायपूण बनाने कौ | 
"देतिहापिक जेतना' कवे ईदा होतो है । राजनीति के विधारथा को 
जरूरत है। 

(*) इतिहापत राजनीति शास्वे के सम्प से अयपुण बनता हैः 
आर राजनीति शास्त्र के सम्ब-घो का प्रवाह केवल एक भोर ही नही दै । यदि शनि 
शास्त इतिहास का ऋणी है तो इतिहास भो अथपरुण भौर गम्भीर वनने ता 
राजनीति शास्व पर गाधित ह । राजनीति शास्त इतिहास को वहं दष्टिकोण 
करता है जिसके माधार पर घटनाओ को उनके वास्तविक रूपमे देखा जा ११. 
राजनीतिक सस्याओ ब विचारो के अध्ययन के अभाव मे किसी युग का इतिहा 
लडाई-कषभढौ कौ कहानी या शुष्क साहित्य मात्र बनकर रद्‌ जायेगा ॥"° ४ 
लिये, १६बौ शताब्दी के यूरोप का इतिहास उस समय तक्र भपर्याप्त ही हेणा ४ 
तक कि व्यक्तिवाद, सामाज्यवाद राष्टवाद, समाजवाद मादि के ज्ानमे उमे ५) 
कियाजाय । दसी प्रकार्‌ भारतीय राष्टरीय मा-दोलनके इतिहासे मे शासनसुार ६ 
अधिनियमो, साद्मन कोशन, गोलर्मेच का फो विय प्रस्तावो तथा महातमा गावौ 
विचारो भौर उनके प्रभाव का दल्लेव मावर्थक है । फास की याज्यकरान्तिका हह 
शूसो मौर वा्टायर तथा रूस की साम्यवादी क्रान्ति का इतिहास माक्स ओर लिन ए 
राजनीतिक मा-यताभो वै उल्लेख के विना मधरा है । “यदि इन दोनों प कोष 
दूसरे से असग कर दिया जाय तो,” वर्गे के शब्द म, “उनमे ते एक मूत महा तो 
भूर हो जादेमा मोर शेष दूसरा मी मृग मरोचिका वन जायेगा ।" प्रसिद्ध राजन। 
शास्त्र वेत्ता सरलेन टीक्हीतिखादै 


राजनीतिं शास्त्र के विना इतिहास का कोरईृफल नहो } 
इतिहास के विना राजनीति शास्व की कोई जड महं 11" 
~ 
9 [1050० 2८ ०८८ {4८८5 ० {०८८ल् 9 29 50 
10 पीषमेतियाहैङ्ि इटिहास के उदार प्रभावस्ते वदित होकर राजनीति उण 
षो षातो है गौर राजनोति शास्ठते मसगहोकर इटिहण्प कोरा साहित्य मादबन जादा ३। 


11 छठा जथा कत १ लतम पमा १००००७०० 1696 9 4 
1२, “ण ५८600 एककम उजज्दकत् 38 70 {पा 
पणातल्य ऽत्€वल्ट ऋापाठएा शकद्‌ 035 2० 00१ ५ 
॥) प्रि नी 
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राजनीति शास्त्र मौर इतिहास मे अन्तिर 


तिदस व राजनीति शास्त्र जहां एक सीमा तक एकं दूसर के पूरक व सहायक 
वहो उनमे पर्याप्त अतर भौ दहै । दोनो भिन मौर स्वतव्र विषयं । दोनो को पथक्र 
पृथक्‌ क्ष दै । दतिहाप्त केवल अतीत की घटनाओ का विषरण है । हमरि यहाँ 'पत्येक 
स्तु का सभ्यता से तेकर स्िककों तक का इतिहास है--गिरजे के सिद्धान्तो, पनिक 
एणमौतियो, चित्रकला, वेश्यायृत्ि यष तक कि राक्षतों का मो इतिहास है ।" दत प्रकारके 
दतिहास को मतीत की राजनीति कना मूषता होगो । दतिहास काफेवल कुष्ट अय ही 
अनीति दि विचापी कै लिये उपयोगी होता दै,गेष के सायं राजनीत्ति शस्त्र का फोर 
रिप्ता नही होता । दोनो शास्त्रे मध्यतरकोनिम्नकिततढगतेव्यक्त फर सक्ते ह 

(१) कषे शी वृष्टि से--दतिहास एक अवाह सागर है । राजनीति शात को 
घुलना में इसका क्षेत्र विस्तत होता है । इतिहास के नन्तगत्त धम, सस्ति, सभ्यता, 
रीति दिवाज, सामाजिक, राजनीतिक वे भाधिक सभी प्रकार करी दशामो फा अध्ययन 
भाता है कितु राजनीति शास्त्र मूल पसे राज्य व सरकार तथा उनके विकासी 
सामभ्रीसे्षम्बीधतदै। 

(९) अष्पयन-पद्तिं को दृष्टि से-- इतिहास की पदति वणनात्मिक है 
अयकि राजनीति शास्त की मृष रूप से विचागामक । इतिहास फेवस घटनामौ षा 
क्रममद विवरण प्रस्तुत करता है, जयकि राजनीति शास्त्र धटनाभो के भागे जाकर 
उनकी ष्याद्या करता है । राजनीति शास्त मनोवशानिक भौर दाशेनिक है । उसके कुठ 
तरैतिष् आद्णं होति है जिषे वाधघारपर विभिन राजनीतिकं संस्थाभो य धटनामौ फा 
भूत्य निर्धारित होती है । इतिहास किसी मादण को लेकर नहीं वसता । 

(१) काय॑कीवुष्टि से--चटनाभोके वणेन के पाथ दतिषठाप्त का काय प्तमाप्त 
हो जपता £, यह उमे मौचित्य धर विचार नहीं करता । परन्तु राजनीति शास्त 
चटमाभौ का वर्गीकरण वे वि्लेषण करके उनमें कायं क्रारण सम्बध दने भौर कुठ 
निर्षिते निष्कं निकालने का प्रयास करता दै। 

(४) भाषी स्पिति की दुष्ट ते--पेतिषहासिक पटनामों पर फिसीमकिती 
अध्ययन शाखा का धाधिपत्य रहता है । उप्तकी विषयवस्तु को भविष्य में कोर दूय 
सामाजिक पास्ते हुङ्प पकता है, परतु राजनीति शास्के तिये एसा कोद भय न्ह है। 
उसका कषक उत्तरोत्तर विकसित ष्टौ रहा है मौर एक स्वतन्त्र अध्ययन के शूप मे दिन 
प्रतिदिनं उसकी ध्याति बढ़ रही है। 

(४) रदैष्य फी दृष्टि से--दतिहास करा उदेश्य सामाभिक सस्यार्मो की उक्षति 
क्षर बिका का वणन करना है जवकिं राजनीति णास्ते का ददेग्य्नगार्तीति है कि 
वैके लोक कत्याण भौर सदार के विकास कामाघ्यम बन सकती | इतिहास का 
उरैभ्य यह्‌ बरसाना है रि भूतकाल में राज्य कंसा रा है । राजनीति णास्ते का उदम 


यष निर्णयक्रनादहैदि रागय कैसा होना षाहिये। 1 


(६) प्रति को इष्टि ते- इतिहास निरेलप्रकति का है । बटकेवत 


॥ 


र राजनीति 7स्ववा थ सामाजिक शास्तो से स्तम्ब 


वा उल्तेप कराह, यग्नोयारस दु पडता मही । राजनीति गास्व इषे विष्य 
तिदस ते बछठ स्थन तथ्य, ~ सम्ब धत टं! वह स्ववतिदध सन्या के मायि 1 
एतिदाम वभे सटायन। वे विना मानव श्रदृत्तिरे गरम एकं भाश श्रा निर्मम व 
सकता । प्नेटा न भर भदश राज्य का निर्माण दतिद्धाके विना कत्वना के भागः 
परमिपापा। बाकर न कतिखा १ वरि मे राजनीति के एक बडे भौर परर दाः 
फो स्वोपर रना हाया जिसे इतिटास मे दई निश्चित भाधार प्राप्न नकं 1" 

सभग, विधम यस्तु विस्र, वितघन पदति व ददशो की दृष्टि ह व 
मस्वनितमिनरदै, परयुह्तिरि डन दानाम इतनी घनिष्ठनाहकरि व हीन 
एक (तका नि अननानष्ट्‌दातेतदह्‌। 


राजनौति शास्त्र ओर श्र्थं शास्त्र 
(एमाध८३] ऽदादल८ शवे ००१०1९७) 


भाजकल कोड भो राज्य कवल शान्ति व भ्यवस्या फी परित्यिति्ां उलन 
करके ही स तुष्ट नही रह सकता । उसका उर्य यह्‌ होता है कि उके 4.4 1 
जौवन को सभी महस्वशूण भावश्यष़ तारे पूरौ होती रहै ! भव राजनीतिक मौर माषिक 
दणाये एक दूरे ते जुडी हृ ह मौर वे राजनीति शास्त व भथ शास्त्र के मध्य प्रि 
सम्भधोका निमणिकरतीहै। 

अभ शास्त सन्यत्तिका गर्न" (७०५९००८ ० १८०७1११) है । यह मनुष्य ष 
आरक्ष क्रिपामो से सर्म्बा धत है। इसके म-तमत सम्पत्ति के उत्पादन, उपभोग 
विनिमय भौर वितरण की व्यवस्य का अध्ययन फिया जाता है । घरभी रावीतं 
विचारधाराये मिस न किसी रूप मे उपयु भायिक सम्व्ो के नयेढग ते निए 
कौ चचाकरती ह तया सभी माधूनिक सरकारे मुख्य खूप से जनता की माक 
समस्याभोकोषही सुलक्षान मै लगी रहती है, मत स्पष्ट है किं राजनीति शाप्त भीर 
मथ शास्त मे निकट का रिश्ता है { उनके पारस्परिक सम्बघो को निम्नाक्ि क्रम ५ 
ग्यक्तकरियाजा सकता टै -- 

(१) दोनों कै भथ्ययन की इकाई मनुष्य है--दोनों शास्लो के मघ्यमन की पूर 
दाह मनूष्य दै । भाशत्त मै मप शास्त की परिभाषा देते हृ लिघा दै कि “भथ गालव 


जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्व का मध्ययन है 1" पदि राजनीति शार मनुष्य के 
व 
13 आर्यक दिनौम मय शास्वा राजनीति-विशान की एकं लाजा माना जाताता 
एषा उसके अष्यदम्‌ क वथम्‌ राज्य के लिये राजस्व शष्ठ करः चा 1 इतो कारन शते दीन 
भं शास्त की मपेला रागनोतिक भवं लाएद्र (70111131 ००1०द्# } कहा काटा भा । 
पयनीतिक भवं यास्व शम्द यह्‌ परशट करतः धा कि अये शस्व रजनी दिदधान कै अदीन है भट 
दषठेश्दाप दिवा शया है! परु भपने ग नाम मप्‌ शास्व' केदार षृ विषा मैवयासूप नपा 
स्ठप्एव्‌ मह्रश्राप्ठ करलियाषै। दक निलानङके स्य पह भाग दाजनीति विभात वेषौ 


१ विकसितश्च) 


प्म रिदा सिह सजतीति-रिसान एकं टन ङ भूल तिद्धाको, १६ 


शास्र उसको आर्थिक समस्पाजो का। 


राजनीति शास्त | 
गोसे समम्बाधित है प्रो अथ शास्त 


रंअनीतिक सगठम का अध्ययन करता है तो मय्‌ 
यदि राजनीति शप्त मनुष्य की राजनीतिकतरि न 
आधिक क्रियाओंसे! = 
+ (२) कोनो सास्य एव दरे फ पूरण ह ति शास्त्रका देण है, उसकी 
समाज शास्त्र फी जुढया सताने ह । मय शास्त बिन लिखा, * मय शस्त्रके 
प्रगति कौ कसौटी है! दोनो एक दृस्रेके पूरव ह नियम निष्ठा बनकर रह्‌ जाता 
विना राजनीति शास्र ययास्तधिक आर आत्मस्ाय निणय करना केवल तभी क 
है । शाशनीति षो समसपा तथा पुण ज्ञाने र किया जाय ॥” “मायिक परि 
जय फि सप गियय परस्य पर गम्भीरता से (लापो पर प्रभाव भा ई, भौर 
स्थितियौ राज्य कै सगटन, विकासि तथा किक को बदलता है।^०५ राग्यद्रारा 
यतर मे राण्य अपने फानूनों दारा माधिक गतिविधियां चलती है । राज्य के 
निर्चितं विये गये नियमोकेअनूसारदही मा उत्मादन व भ म क 
कानूनो का उत्सधन करके किसी वस्तुकान तह (त ५ ५ ५ ९ 
उपभोग ) दूसरी मोर सरकार फो मव गिला शा तौ भि 
पौ इ ५ ५ {कमो ओौर विचार गोष्ठियो के माध्यम 
विलियम एसलिगर ने सुक्ाव दिया था कि पाठ र्ण (१०९८8210) कर दिया जाना 
से भव राजनीति शास्त्र य अथं गास्तर का एनो साक 
चाहिये) श येणीप्साद इनमे इतनी पनिष्ठता, (त । गो 
ते अलग करने पर राजनीति शास्त टुकफडे द (9 त 7 
(३) शनो फा उददेरय माव कल्याण! स के भाव £ ४६ 
ध्येय-- मानव $त्पाण--की दिशा मे हैया ो व 
कल्याण से सम्बद्ध है तो मय शास्त भाधिक्ष कटे शा प 
भरामक आर शान्त समाज मे सम्पन ८५५८ भ शकार दनी ही तातो 
समाज मे सुव्ययस्या यनाये रखना आवण्यक होए. 9 ~ उन्नति सम्भव है 1 माधूनिक 
के पारस्परिक सहयोग बौर दिकाससेही मानव (8 त ८ विकसित 
युगम योजनाय पिका बौर सोम कल्याणय, क श परिषायक है । 
हद ये हन दोनो सारसो ढे छमानध्येय मौर 0 ने (१ 
(४) राररीतिर परिवसर्नोका भाप ति 
राजनीति सस्व फ मध्य चनिष्ठा का परमाथ (चिक रहा है । फा को राज्यतान्ति का 
राजनीतिक परियत्तनो का मृख्य माधार क ते ५ 
मूल कारय माधिर या 1 दोनों महायृद मापिता उर्श्य मारथिक है, यह तक कि 
का भार यायिक दै, साप्ार्यवादं क धित महाय मं बिजयी राष्ट्रो दादा जमनी 
ना्धीषाद का उत्प भी दाधिक कारणों (पथ ६ 
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. राजनीत्ति शस्व कामय सामाजिक धास््ी से सम्बध 


का भोपण) ये दी दटमा या! षएमलण्ड बाथिककारणोक्े हौ पारत को स्वन कह 
कर्मा चाहता था } रात माक्सने तो यहाँ तक तिख डाला है कि हसो पुतपे हपुष 
साभालिक जोदनं के स्वषटव का निधतिण आयक यरिसितिया ह स्पती ह ॥“ 
राजनीति शास्त व अये शास्त मे अन्तर 

उपमूक्त समानतासौ भे होते हृए्‌ मी राजनीति शस्ते व भय शाल मै $ 
मूसभूत भिन्नताये ह जिनका दिग्द्ेन निम्नोङित ठग से क्रिपा जा पकता है ~~ 

(१) क्षेत्र की दृष्टि ते--दोनो तास्व के बध्ययन का केव भिन्नैः एजनीहि 
स्त कषत क दि से यये गास्व की सुल्ना मे मधिक विस्वं धोर्‌ व्यापक दै 1 तमा 
के आधिक जीवन का विवेवम भौर उम पुननिर्माणि राण्य फा उत्तरदायित्व ट} 
माधिक तिदातो का पालन सौर उनकी सीम्नि हम राउ्यकी परिषिमे ही क्त है) 

{२} विषय यस्ठु को दष्ट ते--राजगीलि शास्य मृष्य स्य ते व्यक्ति भा 
कध्ययन करता है, जम मय पास यस्तुलो का । किसी विनोदप्रिय ्यकतिते ठीक ५ 
सिवा है कि "एकु भर्यगास्ती यह ष्यक्ति होता है भो घाम (०९) लो सभी भीरो के 
जानता है लेकिन मूल्य था महस्य (४४०) पुर का भी नह ॥ रपरे एमदो म, रामगीति 
पास्त के मध्ययन की यिपय-यस्तु जीय है जबकि भथ शास्तफी निजी । एत सम्ब 
मे भाष्य प्रारन स्स मायतादहै किस शास्त अयधीरे धीरे ग्यक्ति के मध्ययत 
भोर वदृ रषा है, क्योकि समस्त प्रकारकी सामासि ष्यवस्थामो का केषर षह ह \ 

(६) परति की शष्ट ते--रगनीति शास्त भादर्ात्मक (१००४६१०) 
विशाने है जभ किमथ शास्त वणनासमक (एला ४९) । राजनीति पात्व किरी 
समस्या पर सामानि य नैतिक भूत्यौ फी दृष्टि ते विचार करता है जयकि भवं णा 
कषल्‌ पतिक दूष्टिकोण से । सेकिन "दस यृग रा पह्‌ एक शुष लक्षण है फि भयं पातत 
उततयोत्तर स्प पे एक मादगेपरक सैदातिक विशन (2ेरगण४ा४९ 56०) अना 
भारदह क्षौर पम्पतिकेछत्पादनको ही विवेचन मकरके उष्के उधित वितरण का 
भरी विवेधनकरे समाद" 

(४) साध्य की इष्टि से--मयं पास्ते साध्य व्य्तिकी प्रायिक मतिना 
होती ६ अयकि राजनीति सास्व मे राजनितकं गतिविियौ ) इस कृष्टि से सज्नीहि 
स्प साध्य दै मौर धयं शास्त्र दान । स्वस्य एव ष्यवत्यित अर्य-म्यवस्या प्राह 

गजनौततिश प्वत-दता का साध्य प्राप्ठ हो सकता है । भिक स्विति को सुधार करके 


) मोपरि मे दिक मूल्यो के मूर््पाकिन की कमता य भिविकको उत्पतन किया 
ष़ठाहै। 


राजनीति हषासर य नीति शास्त 
{एणाध्रत्ड) ऽतत्णः चात पाल) 


मीति शास्त, भिपरकाङ्ट के ददो ॐ, मनुष्य के नैतिक भारशे का दिदे्भ्‌ 
= स्री साच, दम घाप, प ६ 
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रने वाला विज्ञान ह । यह्‌ नतिक आचरण के नियम निर्घौरित करता है । यह हमे 
तातादैकिहमारां आचरण कैसा होना चाहिये तथावेञादश कौनसे जोकिसी 
म की अच्छारईया बुराई बतानेमे निर्णायक होतेह! 
। राज्य का नंतिक पहल्‌ राजनीति शाध्ठको नीति शस्वके निकट से भता 
।। आधुनिक युग के कछ वर्पो को छोडकर राजनीति शास्त्र मीर मीति शास्त मे गहरा 
म्दघ माना जाता रहा है । युननी लोग तो राजनीति को नति शस्वषीष्टीएक 
षा भानत ये। ध्तेदो ने नीतिं रास्ते भौर राजनीति पास्ते कोर भन्तर तहीदैया 
{| उतने “राज्य का सवते यडाकरततब्य नागरिक जीवेनको सदाारीव सन्रिषं 
नाना" बताया या । भरस्तर मे यचि दोनो विदयाभोमे भेद किया, हापि उसनैभी 
कार करिया कि “सज्य का मुय उदटेष्य मानव जीवनं कौ सुण्दर थ णुभशमाना'" 
` 1 भरस्तूके षाद रतो, हौगस, काष्ट, प्रीन, धोस आदि विदानो ने राजनीति 
{स्वो गीति णाघ्तकं हतना कट साकरयशाकर दिया किवे दोनो एकी 
धपकेदोस्ूप लगने सगे । शोताहेने तो यहां हक लि दाला कि "रभ्य विष्वध्पापौ 
पठित का एक मगन हकर समतप्त ततिक सपार कामपिभावक है।" 
मैकियादे्ी पषा यूरोपीय राजनीतिक विषारक या जिसने राजनीति को 
त से धृयक कथा भीर धर्मं तपा संतिक्‌ मूत्पों को राञ्प-सत्ता के भीम 
1 उक्षन ताया किराजाकोपूणस्पसे भवक्षरवादी होना नाहिये तपा साष्प 
चो प्रापि के तिये ण्याय, भ्या, उवित भयवा अनुषितं की चिन्ा महीं कणी 
बरहिपे 1 संक्षेप म, उप्तके विचारो गे परिषिम में एष पीति निरपेक्ष राजनीति 
(¢ ०1४] 26]५॥155} को भम्‌ दिया । उतक्ते उपरान्त बदा, प्रोधिपस, हाप, 
अष्टसु भादि विचार्कीनि भी राज्य को तिका भर्यात्‌ सर्वंजनिक् मंतिकता भौग 
क्तिगत मैतिकृत। के मध्य मैकियावेसी को तरह ही भन्तर क्रि है । कु वसमान 
धक, जिनमे सापदेत, मैकत बेडर तया एूविनेतकामामप्रमूख दै, धती विषारधारा 
प्माभित होकर राजनीति को एक मूर्तयो से स्वतन्त विलान' (४६०५-1 
16715) अनाना षाहुते है । उनका तक है कि राजनीति शास्त्र मे भूत्य भौर वैतिष्ता 
1 प्रदेष इसकी वस्युपरकता (०४]००ा1109) को बाधा पटुबाता है । भत राजनीठि 
ग्ड कोभीतिशास्ततेलातातोष्रसेना दाहियि। 
दूरी भोरपेते विबारकोकीभीकमीमहीहै जो पते भदरशंवादी वितान 
ये एकतेके तिये नैतिर्ठा भौरमूरत्यीके हाप वका पम्दर्ध मावस्पक मानते ह) 
ह विद्वान्‌ मे सिखा है करि "गीति शास्त ते पृथक्‌ होरुर राजनीति रास्व पेत भीबषर 
चराहोभाता हषो र्मे वासो रेत पर डाती णयो है, एवम्‌ भीति सा रा्ीति- 
लागते पृथक होकरसंहोर्भवकत्पतादारी दनलाताहै।' स चग ममाते बति 
रान मे मारमा पापी, णेरदापस मरौटेन घोणतिन, पएत्फरड ददर, लंस्तो तिप्त माहि 
तिद । पधी को मान्यवाहैकि न्थ्म॑दिहीन रोई रतर्मीति षह है। धमे रे पृष्‌ 
शति भोतकारूम्राहैणोभाःमारी हत्या कर्डातताहै।" कोप ने तोपा 


^ 


प्र राजनीति शास्त्र काज सामाजिक शस्तो से सम्बध 


कट? है फि “जो वात नतिक दष्ट से गलत टो वहु राजनीति कौ दृष्टि ते कमी 
हो ही नहं सकती \“ 

फोय का यह्‌ कयन अनिणयोत्तिप्ुण हौ सकता है, लेकिन यह तौ सारः 
करना ही पेमा कि राजनीति शास्त्र का नोति णाम्त्रसे कु सम्बध है रौर उषी 
हम निम्नाक्रिते शीपको के अन्तगतं मध्ययन कर सक्ते द -- 

(१) नीति शास्त्र अपने विस्तृत रूप मे राजनौति शास्त्र है-माध्वद पाज 
ने लिखा है कि "नौति शास्त्र मवने विस्तत रूप में राजनोति शास्त्र वन जाता हैया 
मनुष्य एक सामालिक प्राणो है, चह एकूदम एकात मे नहु रह सक्षवा। नीति शाल 
विना राजनीति शास्त्र बेकार है, ष्योकि उसका अध्ययन यौर उक्षके परिणाम मूषते र 
नतिक मूल्यों कौ उचित एव अनुचित मा-यता पर निप्र ह ।" नततिक मूल्य यथा 
राजनीति शास्त्र के लिये बहुत महस्वपूण है क्योकि वह मनृष्यकी राजनीतिक किपाम 
का अध्ययन करता दै । वह्‌ केवमे वास्तविक तर्यो का अध्ययन ही नही करता, 
उनके मादो का अध्ययन भौ करता है क्योकि राज्य का अत्तिम उद्य भुष्य ५ 
कल्याण करना है । अतत समाज के राजनीतिक बादश उसके नंतिक भाद 
भि-न नही हो सकते । करोते फा मत है कि “नतिकूता अपनी प्रणता मीर उण्पतप 
स्पष्टता राजनीति मे हौ पाती है" 

(२) नीति शास्र राजनोति शास्त्र का शिक्षक है--नीति शस्त्र एमन 
आचरण की जच्छाई भौर बुराई निर्धारित करने का कायकरता है। मत वह्‌ 
यास्त का धिक है । केटसिन ने सिखा है कि “नीति शास्त्र से एक राजनीति शाली 
यह रिक्लालि सकताहैकिकोन सा काय करना उचित होगा । दती सरह ह 
शास्त से नीति शास्त्र यह्‌ सीख सकता ह कि कौन सा कां सम्भव होगा +” सनष, 
दोनो का ज्ञान एक-दूसरे के सिये उपयोगी है । 

(३) नीति शास्त की नोव पर हौ राजनीति शास्र दिका हुमा है--ण 
नीहि शास्व की सनेकः मान्यता व शाघायं नोति शास्त की नीव पर ही घरी १। 
काद राज्य की कस्पना नैतिक भायतायो के माघार पर ह्ी कौ आ सकती ६। 
नागरिको को उनके मधिकारव कततरभयो का बोघ कराने के लिये हमे नीति शस्व का 
ही सदारा तेना पर्ता है1 समस्त शासकीय नियमो, साविघानिक, राष्ट्रीय ब 
सष्टीय बानुर का माघार नैतिक ही होता है\ लाड दस्र को युक्ति ठीक षचती ई 
रि “नीतिशास्त्र के भ्ययनं के दिना राजनीति शास्त का सघ्ययन भ्यं है 


राजनीति शास्त्र मोर भीति शास्त मे अन्तर 
दोनों विवर्ो यं इतना निष्ठ सम्बम्ध होति ष्‌ भी दरतो मं निम्ना 
मौलि भन्तर विमान है - 
(१) केवर को दृष्टि से--नीति शास्य शा केत विलास गोर प्यापक है, जवि 
$ ध शाजनीि शस्व मनुध्यके केवस राजनीतिक 
, जय नीति शास्त उपे पूणं भादर का--बाहे गा 


राजनीति णास्व १5 


आषरण राजनीतिक हो अथवा सामाजिक याधामिक। 

(२) प्रति को दृष्टि से--राजनीति शस्व एक व्याददहारिक मौर वणनात्मक 
(9668 ० 0656८) यास्व दै, जवकि नीति णास्व एक सदधान्तिक मौर 
भ्रादशषरक (ग160161268) 490 गोरणा त1146) विज्ञान 1 

{३} विषप-यस्तु को दृष्टि से--राजनीति शास्र फा सम्बध वास्तविक 
बातोसेष्ोतादहै जवि नीति शास्त क्रा कल्यनिक बातो से । राजनीति शास्त्र 
साकार, मूत भौर प्रत्यक्ष स्तुमो का अध्ययने करता ६, जकर नीति शास्त के भघ्ययन 
की विपय वस्तु निराकार, भमृत्त ओर अप्रत्यक्ष है । 

(४) मूर््यो को दृष्टि से--नौति शास्त्र मूल्यो से सर्म्याधत है! यह दस 
यात का गघ्ययनकरतादहै कि “वया होना चाहिये" । राजनीति शास्तका मधि्क 
सम्बध तय्योतेहै। षह "या है" ओर कंका दै" दसत वात षरा तुलनात्मक बध्ययन 
फरता है 

(४) मापवण्ड की दुष्टिसे- नीति णास्त्र शाए्वत सत्य (0501५16 1011} 
मे धिर्वास करता दै । उसके मापदण्ड निर्ित होते ह । राजनीति शास्त उपयोगिता 

(१००६९ } से विश्वास करता है, उसके मापदण्ड निरन्तर यदलते रहते ह 1 

(६) अध्ययन फी दृष्टि से-नीति शास्त्र मनुष्य फी आन्तरिक मौर बाह्य 
दोनों प्रकारक्ौ क्रिपामो षरा सध्यपन करतां है, जवकि राजनीति शास्त्र मनुष्य के 
केवल वाहरी क्रिंयाकलपोसे ही सम्बधित होता है ! उदाहरण के लिये, राज्यके 

फानूनं हमारे बाहरी जोवन फो नियमित करते है, लेकिन नोति शास्त्र फे सिद्ान्तं 
हमा भात्मा षर प्रभाव डालते है! 


राजनीति श्षास््र गौर मनोविज्ञान 
(एणाल्ा इव्त घ्रात एऽकदोणगण्षक) 


मनोविशान मन की वेतन व भचेतन त्रियाओं मौर प्रक्रियाभो का अध्ययन 
ह ।\7 यह्‌ जीव विज्ञान भौर समाज विज्ञान दोनो है । इसके शध्ययन का विषय मन ह 
भौर यह्‌ मानवीय क्रियाम के मूल लोतो कौ स्याड्या करता है । भत मनोविक्षाने का 
भच्पपन राऊरन\तति पोस्त के लिये दुत उपयोपी है, भकः राजनीति प्रास्त भनूप्य 
की राअनीतिक क्रिपाओं का अध्ययनहौतोहै। 


17 मनोविज्ञान पर्दी मयी करु प्रमद परिषाषाये निम्नाष्ति ह -- 


" मनोदिक्ञान व्यक्ति के नुभवष्ा दिसान है 1 षार 
मनोविज्ञान चेतना का वितान दै।' एलिस 

“मनोविज्ञान ष्यतरितं को परिस्यित्िमो से दम्बठ किारनो का दनान है 1 
--गुरदर्य 


* मनोदिश्ान मनुष्य ष्टो उन घातरिक शविवर्यो का त्रष्यवषं करता हैणो 
मनुष्य को अपे जीवनम अनुमदषरने, वषार कएने तदा इश्डा करने की 
समिध्य प्रदान करती है} 


[५१ 


ए 


26 सजनीति शास्ते का अन्य सामाजिक शास्त से सम्बध 


राजनीति भनोधिशान षर्‌ निभेर हतत ने लिखा है किणतसनीतिष्ष 
जडे मनोषिक्षान से शोक मानव-जाति के मानसिक स्दपरा्ो तषा सषि 
मगृत्ति्यों का सप्ययन ै ५ राजनीतिक दध्यौ क) समक्षे के तिये मनृ्य कै आभर 
के विभिन्ने भसम का अध्ययन बेहत जस्त है । पटेल का विष्ार कि "ण 
सौर कानूर्ो की सफलता के लिये यह माबरयक है किमे गाहित के भाति पिधा 
भोर प्रषृतियोके भगु हो (" राज्य प्री सोकप्रिय घौर स्थाभी ह प्क्ताहैपगसि 
यष भनता की मनोकृततियो भौर ¶न्छाभो के भनृकूष हो) केमूनो का प्ण ते पामे 
केरानि के तिये भनोवेशानिक पेष्यो को उत्लभन्‌ वर्ठी किया णा छकता। बेनहाहे 
भगी धस्त फिचिकत एष्ट ोतिदिर्समे तेन को साविधानिक ध्यवस्मा की पहा 
को हुत सोमा छक मनोवेशानिक भाषास भौर मागरिकोः फी पाहृति बृदिपर 
निर बताया है) भारतीय जनता की व्याग भोर स्वयं दुख हंसने की मनोवृत्ति 
को वडषानकरही शासना गधी ने सत्याप्रह्‌ धर भरहिसाफामागपकडा दा गौररे 
भषणे उह म तरत हए षे। 

पभनौषिशार ते पमनीति हो महत्वं तस्य दिये -मनोवित्ान > रमन 
शास्त्र को भनेक महस्वपरं तप्य प्रदान किये द उपने रणनीति गास ह चणो 
को तमाम की राजनीतिक करियाम फा भनुमवदादी भेष्ययत (एवा 51५०} 
करनेके किए प्रेरित किया 1 भायुनिक कालं भनोमरिाने को उप तिपू 
भार माना भाता है भिस शे पभावे इतिहास ष मपशाल ह भौरततिपूमे ष्ट 


किप एनस्पाक्षा रिरेतेवण करता ४1 एर्देष्येजो भरन प्यकत्पा ड विषारथारं 
शिषपन हरी रष मादक निवातो के भवरणः ब दोषे विभाते 
केव परपद्ता ह ¶पष्टीशारण ई कि घाम्यदादी भौर जनदन्द्रवानो देगी निग 


वपोनौप्मिनव्तेलो शोभने षो गतो क महत्य पपिवितिन रेने शा 
पिन्ाहै। 


दलप, रावी शाक्व भौर ननो शशान्‌ फे धगिष्ट शम्ब 161 
कै एण तिषपदे निषा 8 च “परिहशरे दषम आीव-दलानिशल इण के शोचते ठे लो 
शोचते ह भाति 


राजनीति शस्त ग 


यिरेषह सेका, सोक सेवः, म्यायालय भादि मे--मनोवेश्ानिक पटति का प्रयोग करती 
ह । काम्टे, हरिनषाफ, टाड, ल्वा, मकड्गस, प्राहम बालास, बेभहाट, भल्डविन, 
फएौलिट आदि विषारफो ने राजनीति मे मनोवंश्षानिकं पठति घपनाने पर विशेष बस 
दिया है । उ-होनि स्वय मनेक राजनीत्तिक समस्यामो के मनोवेशानिक ह प्रस्तुत किये 
1 लेकिन शस मघ्ययन का एक बुरा पक्ष यह्‌ भीष कि मनुष्य के पूर्वप्रहो मौर 
अक्चानकासाभउटानेके पिप, मनोदिक्षान की सहायता से, राजनीतिक नेतामो भौर 
स्वायं शासकोमं प्रचार्की कलाकाभरपृर प्रयोय करके जनता की भादनार्ओका 
भढकाकर उसका गीपण कियाहै। 


राभनीति शास्त्र मोर मनोविज्ञान मे अन्तर 


राजनीति शास्त व मनोविश्नान के मध्य पाये जाने वाते भन्तरको निम्नाक्ति 
दग से स्पष्ट किया जासक्ताटै -- 

(१) विषप-वस्तु शो वृष्टि से--केटतिन के अनूत।र “मनोविक्षान भनति 
श्यामौ का अध्ययन है, भदकि राजनीति शास्व सक्य किये गये कायो का समध्ययन 
है" मनोविच्तान का सम्बे ध विभिन भानततिक अवस्यामो मे मनुष्यकेभ्यवहारयेदहै, 
जबकि राजनीति पास्त का सम्बन्ध मनूष्य के राजनीतिक कायो व सत्था से होता है। 

(२) अध्ययन की दृष्टि से--मनोविजान मनृष्य की भान्तरिकं भावनामो 
का मघ्ययन करता है, जबकि राजनीति गत्र मरृष्य के बाहरी कायो का कष्ययन 
है। मनौविज्ञान मे हम मनुष्य की चेतत, धेतन तया मद्धचेतन सभी मानवीय 
अवस्थाय का मध्ययन करते है, सेकिन राजनीति शास्त केवल सचेठन व्यक्ति काही 
मूल सूप से अध्ययन करता है । 

(३) निश्चितता की बृष्टि से--निरिचितता कौ दृष्टिसे भी दोनो विदामो 
भे मतर दै। राजनाति शस्व भ भनौमिज्ञान की सपेक्ला निरिषवता की भावाकम 
पायो जाती दै । मनोवैज्ञानिक निष्क राजनीतिक निप्कषों की तुरसनां मे धिक स्पष्ट 
भौर सुनिर्चित हते है! मनोविज्ञान यह्‌ बता सक्ता है कि समूकू क्रिया काप्रभाषः 
भमु" होगा, लेपित राजनीति शस्व केवल यह बतायेगा कि धमूकं राजनीतिक 
साधरण का परिणाम “अमूक हौ सकता दै ।' 

(४) प्रक्ति की वृष्टि से--राजनीति शास्त एक आदशमूलकं विशन है, 
खेकित भनोविंशान दकौ तुलना मे व्यवहुारमूलक । मनोविसान की नैतिक मूष्यों । 
भौर भादणोमे कोष रचिनही होती, इसलिये मनीविज्ञान के पास एस समस्थाका | 
कोर समाधान नही है कि राज्य भादि सर्थाञा फा स्वरूप कसा होना चाहिये १? सेन्‌ 
-जनीति शारत् यह्‌ बताता है करि “राज्य का है ओर उस कसा होना चाहियेः। “ 


राजनीति श्ञास्त्र श्रौर भूगोल 1 


ी 


{एणाए्मरो इललात्ट कात 6लणद्ाभुङक) ॥ 


भूगोल मनुध्य के भौतिक वतिावरण (भूमि नदिया, पहा्द भादि) 


# 


4 
॥ 


राजनीति लास्त्र |, 


हो गाता है }” सौल्टासे लिद्वता है क्ति “्रेठ क्रिढेन पर्याप्त स्वतन्त्रता के माश्वातन ठे 
साय प्रतिनिधिमूलकं सस्यार्मो को दिशामें विश्वेका जो माग दशन कर सका है तयां 
पथु्त राज्य अमरीका व्यापक कूप से निखरी हुई सत्ता वाते लोकतन्त्ोप शासन फो 
कना सका है उसके तिये श्विटेन को इतिश चन तथा भमरीका को एरलाष्टिक 
महप्तायर को धन्यवाद देना चाहिये "> 
भूगोलं राष्ट्रीय विकात का कारक है-मूगोत किसो भो राष्टरफे विकास फौ 
यति भौर स्वरूप कानिर्घारण करता है । उन देशा का आधिक विकास शीघ्रता 
जाताटै जी क्षेत्रफल को दृष्टि से बडे होतं है क्योकि वहां कच्चा मालं अधिक मात्रामे 
पाये जनि की घम्पावना होती है । कम क्षेत्ररूल भौर अधिक्‌ भावादी वाते देश भा्धिकू 
दृष्टि से समृद्धिगासी चह बन सकते । सभी राजनेता भने देश के कल्याण के निय 
भौगोलिक साधनो का अधिकाधिक उपयोग उठाने की नीति अपनात है! 
भूगोल राज्य को नोति्ां निर्धारित करता है-क्िसी देण के इतिहास भौर 
उस्षकी मारतरिक व बाह्य नीतियो पर भूगोल का कितना प्रभाव पडता है, इसके लिये 
दमे स्विरचरलण्ड को देखना चाहिये । पवतो भौर चारो मोरसे पिरेहोनकेकारणही 
स्विटजर्तण्ड तटस्थता की नौति पर चलने कं लिये विवश है । जमनी की स्थिति उसं 
महान्‌ सैनिक शक्ति वनने कलिय विवशं कर दता है । वलिनकेभो हिव {५९} 
नै लिका कि “हमारा परम्परागतं राजनोतिक पराग्य हमारी भोगोलिक्‌ स्थित्ति पर 
निर्ह“ डा गानर्‌ भी मानतेरहुङ्गि नोगोललिक परिस्थितियाने राष्टीयनीतिया के 
निर्धारण को प्रभावित कियाद । ° जनर्मद्याको राक्थाम या जीवनस्मर की उवा 
उठाने लिय बनायी गयी शामक्तोय नातियाँ भौगोलिक परिस्थितिया परह निभर 
होती; 
सारण यद ङि भगोल भौर राजनीति शस्तका नटृट सम्बधहै । प्रपम 
सहापृद्ध के बादजमतीमेतौ दनम इतनी घत्प्टिता मनी गयौ यी करि वहा एके नय 
शास्त्र भू राजनीति" (600-70101105) का श्रीगणेण हा गया । कात हूणोफरः, 
अकादृण्डर निकोलत स्पादकमन जादि दसकं प्रणता दै। 
रामापनिक नौर ताप नाभङ्गोय युग मे प्रकप्रणस्तो, तिम उपग्रह्‌ मादिका 
निर्माण द्‌ा जानेसि यपि राजनीतिनं भूयात पर कुछ सौमा तक्‌ अधिकार प्राप्त कर 
लिया टै, सकिन जव तक मनुष्य पेट भरनेके तिये पृथ्वी द्वारा उत्पादित सामग्री पर 
निभर रहेगा राजन्का भूगोन से सम्ब देना हौ रहेया। 


राजनीति शास्व ओर भूगोल मे अतर 

दयनाति शास्ते भौर भूगो मे निम्वाज्िति नतय हैं -- 

(१) रषि फो रष्टिसे--राजनोदि शास्व एकु मानदो विचा है जक 
भगाल एर भोतिरूो अध्पयन । उमे ययायवादी विन्लानभी कठा जाखक्ठादै। दूषर, 


2. ऽजा सल क््यव्तवछय (०८ 9 22. 
23 क्तम ऽलदा्ल कावं ०षलाक्ण्यर 7 42-43 


५८ सयनीतति ग्रस्ता यन्य सामाजिक घ्ाप््ो से म्बन्ध 


पाभनीति सास्तर एक सामाजिक विक्लान है इततिये भूगो कौ दुनार 
भनिर्षिता पायौ जाती है। ४ ४ 

{२) विषय वसतु की दृष्टि से--मूगोल जड पदायों का वध्वमन गाई 
पमि, वर्षा, जलवा्‌, षनिज आदि) इसकी विपय-वस्तु भौतिक है । रावनीपि गः 
इसके विपरीत यन्य कौ राजनीतिक करवामो से सम्बद्ध दै । वह उषकौ पर्णाः 
पन्यो का मध्ययन करता है उसकी मध्ययन सामग्री देतनायुक्त मानद ई! 

(३) अध्ययन फो दृष्टि से--राजनोति सास्त् एक सामाभिरु शा शो । 
नाते विषारात्मक तया आदका्मकं (िविणपयवधष्ट) विज्ञान है } दुखरी भोर णं 
एक तय्यगतत यास्त है } उमे विचारो भीर भावनामो का स्थानं नदीहै। 


राजनोति शञास्त्र व अन्य विद्याए्‌ 
{एभापद ३८९९८ वपं 0 एएलफ्णल) 


उप्तं विपयो के अतिरिक्त राजनीति यास्व का. विधि ब्व (५ 
एप्वतय०९), साख्विकी (अयात), नोक प्रशावत्‌ (ण्ा वैवव्प्छाार 
मागव-विनान ( 4००7०1०४) तथा नागरिक यास्त (न्ध) ठे षो 
सेम्बयटहै) ि 

विधि शास्व के अन्धमत हिम दण्ड वि्ान, साविघानिक उवा भन्र्ट 
कानून का यध्ययन करते ह ये सव विषय राजनीति शास्त्र ते बहूव बधिर षमः ४ 
है क्यो कशत यासन सचानन कै तिये साविधानिक व राषटरीय कानूर्वो की र 
अन्वर्ीय ति व व्धवस्या बनाये रने के तिय अत्रष्टरिय कानूर्नो की त 
जाकर्पकवा दोती दै ।पत्यृ्तरमे विधि निर्माण के लिय अच्छो शासन-व्यवष्वा # 
भावप्यकता होती है! 


यासाष्यिकी पदतिषर ही भाधारित करते जा रहे 
उदैष्यको दृष्टिद् राजनीति भान्तव त्येक प्रशासनं मे बहुत समता ब ८४ 
दै + सोनास्ड कम्पते कं विवार च, शशग्सने राजनीति को ही एक सक 
यननीपतिर्यो मोद प्रभा्काक पारस्परिक पहयोगर पर ही देष शी शाइन मव 
पृचारक्पस पत र्तो दै! राजनोति काकाय नोति निधर्णिरमरनीति नि 
कायाद प्रमाचक दरा ग्रहिन्‌ रिद ग्यत्रव्व ह । उर पणासन का सरा 
रजनेतिजाकनिन्यानपर ही प्रफसकाकाकरना परद्ता है! मतः दोनर वाद्व षत 
धर दै+ मनस पिदरान्‌ नोर भवयनक राजना णास्वको द एष ग्या माने १४ 
नय वितान, रूटतिन क माम, + सजनीतियाष्यक निय इत बधि 
~ हैष भानवनाति क विदय म पूरय पामद्रो दरूट्ठो कर्तार (य्‌ 
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मनष्य के ठेविदासिक, भौगोलिक, सास्छृतिक, जाति व नस्ल सम्बधी तथा दूसरे 
भौतिके पक्षो का अध्ययन करता है । इसकी सहायता से राजनीति शस्तरलोगे के 
जातीय विकास, उनको सास्कृतिक भ्रवत्तियो तथा रीति-रिवाजो को समक्षकर राजनीतिक 
सस्याआं मे पडने वाले उनके प्रभावो का मूल्याकन करके अनेक राजनीतिक समस्याभो 
काल खोज सकता दै। 

नागरिक शास्त्र तो राजनीति शास्र को शाखाहीहै क्योकि नागरिकके विना 
राज्य ओर माज के सभ्य जगतमे राज्य के बिना नागरिक की कल्पना असम्भव दै! 
नागरिके शास्त मे वस्तुव राजनीति णस्त्र काही प्रारम्भिक जान प्राप्त कि 
जाता) 

इष तरहं स्पष्ट है कि सभी शास्त्र यूनाधिक रूपं से राजनीति शास्त्र से सम्बद्ध 
है । उनसे बिल्कुल पृथक्‌ करॐे राजनीति शास्त्र का मध्ययन नतो सम्भवं है ओौरन 
वाछनीय । ज्ञान भण्ड भोर अनन्त है । राजनीति शास्त्र का ज्ञान उस अनन्त ज्ञान क 
एक अश मात्र दै । मघ्ययन कौ सुविधा के लिये राजनीति शास्तन को हम चाहे एकस्वत-त्र 
विद्याकारूपदे दे लेकिन उ्तके अन्तगत अनि बालौ विप्रतवस्तु का अध्ययनं करते 
समय हम न चाहते हुये भी दूसरी विचाभोके क्षेत्र मे कही-न-कटी पुष-पठ करदही 
लेंगे । भत उत्तम दै कि राजनीति शास्त्र के अघ्ययन का शरान की अन्य शाषामो फी 
पृष्ठभूमि मे हौ सवित किया जाय । 


अभ्यासाय प्रश्न 


१ अासोचनाटमक दष्टिसे राजनीति शास्र का सम्बध-- (1) पमाम लास्त्र (1) इतित 
(11) भर्षं लास्तर, (५५) मनोविभ्षान, (४) नीति शास्त्र मौर (४) भूगो के साप संक्षप 
मे बाध्ये । (वाराणसी 1964, 65, 66 राभस्यान 1960 1977) 
पोरणपुर १९६१, ६४५ ६६ मागरा १६६०, ६२,७१ दित्स ९६६१, 
बिक्रम १६६१ ६८, शोषपुर १६६५, सखन ऊ १६६६, कानपुर १६७०, ७२) 
# राज्य विक्षान उन खभी णाप्व्ो से पनिष्ठसरूपमे सरम्दाघिषैहै जो पसगटिव मागमे 
मनध्यं क विदेषन करते ह । दख कथनं की विदेबना कोजिय। 
(जस्या 1951 55, 72 1979 आगा 1973) 
| निम्नलिद्धित कयन को राजनीति शाश का स्वरूप तेया क्षत्र देते हृए पूर्णं ल्प ठे पमघाष्ये-- 
(क) राजनीतिकस्त्र इतिहाघठ ते उदात्त हुए बिना जगिष्ट रहं जाता दै मोर (हत्तिटुषय 
कवन खादित्य माद्र रह्‌ जाता है जब वह्‌ राजनीति सं मपनाखम्बघषो देता है। 
(ख) मायि ददन राजनीतिक सस्पारभो वथा दिचारो ते प्रमाविर हा ह, -राजनोतिक 


आदोलन अधिकतर चिक बाग्नीलरनों से प्रभावितहोतेरह। (भागा १६६०१ 
व राजनीति शास्त्र की परिभाषा कीजिए । समाज शास्त्र, मनोविज्ञान वथा नीति शास्त्र वे 
उसके सरम्ब-य का विवेचनं कौविये 1 (सज० 1974) 
$ शजनीति मास्व अव श्वास्व्र व सभाज चास्त्रे निष्ठ स्प से घबायत है । उदाहरण सि 
परोक्षण करीनिये । (राज, 


6 “भ्ाजनीति विज्ञान के विना इतिहा शा रोई छत नही, इतिदावके द 
को शोर जड़ नहीं ।' ५५ 


| श्रीर राज व्पवस्या 
(प्ल 9कव्ट स्वं एणणपल्ण 1) 





शरष्याय पू 


"राज्य स्वाभाविक आादश्यके शनो है 1 तिरदद स्वामाविकषो पताह, पर 
भागवपक नकी । राज्य स्वाप्रदिक एम मर्ेमहैकि इकाजम मनुष्यो शी 
मूष पग््तिमो षे बौरविषशाषकर्मय हया बदस्यायौ है भरण 
मारनष्टकरदिे बाते पदपुन भ्रगटहाजातरादै। मनूष्यके विकातके 
सिये साज्य आदपपके है) इसके विन! मनुष्य पूणता प्राप्ठ नही कर 
सकता । --पाशो्ादम 


साज्यकाअथं 


"याज्य" फन्द भारत का अपना शब्दे है "राजा" के समनं (साञ्य' न्द भी 
"सज धावु स वना है । पराचीन भारत म "राण्य" शन्द से "राजा के धेत" का वौ हठ 
या)आजभी सामा-य नागरिक उत यातो “राजा का क्षेत" समता है भथवा "तनय 
शब्द कां प्रयोग तरकार , राण" या "समाज के पयायवाची के रूप म करता दै ! 
तिमे चीन, फा, भारत, सयुक्त राज्य अमरीका भी राज्य हैँ मौर भारतीयव भमयैरौ 
रुष क इका या जस्‌ उत्तर पदेश, राजस्या पजाब, नयूयाक या कलिफोनिया भी याज्यं 
है) 'सरकारो सदायता' को वद्‌ "राजकीय सहायता , 'सरकासे निय तेण को वह्‌ सजकीय 
नियत्रण या सरकारी शिश्ना" को वह्‌ "राजकीय शिक्षा के नामस पुकारा है। 
सेक्रिनि “राजनति शास्त" मे सज्य शन्द का प्रयोग एक निरिचित भौर वानि 
अथमे क्ियाजाता हे ) उतत सय मे, जिस जय-से मदेन सोग श्टटेद' [अधम९) म्द का 
अयोग करते है १ कुठ विदान्‌ स्टेट' को यूनानी शव्द “प॑लिख' (२०15) तया रोमन भ 
सिविटा्" { (1#125) का पराय मानते ह, जो यलत दै 1 दयूटन लोग जपने सवनीक 
सगठन के लिये जिद रटे (531४5) सन्द का पयोग करते वे, वत्तमान ष्ट 
(राज्य) चन्द उसके समानापकहै ओर उघोसे वना दहै) काहनरका दढमत हि 
यूनान व रोम कौ विकारधाया तँ वो (राज्य क" मस्वित्व हो नदो या ` "रोति! शा 
हिष्ट को, जा केटलिन के विचार दे स्यः की मपा एदरी समुदाय" कहना 
अधिके उपयुक्त दोगा) 
भकियपवेसो (१४६६-१५२७) पहला विचार चा जिनं अपनी पुस्वक 8 
९ ०९६} मँ रयम दार स्टेट" (राज्य) यन्द का योग क्ि दै मौर ठव ५, 


6 व कठः वक्लया वन्द कतय य न्कल छरश्या८ ¢ 2. 
1 
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यह्‌ शब्द राजनीति णात की धरोहर बन गया है । राजनीति शास्त्र के अन्तयत निश्चित 
मौर वंज्ञानिक अय मे 'राज्य' शब्द से अभिप्राय मनुष्यो के उत्त राजनोतिक समुदाय से 
होता है जिसने गठित शसन के अन्तगत एक निरिचित परदेश पर मपना जधिकार कर रखा 
हो, मौर जो एसो मौ प्रकार के आन्तरिक व बाहरो नियत्रण से पुरौ तरह सूृक्तहो। 

स्पष्टतया "राजनीति णास्त्र' के विधानसेनताकष्मीरणएक रज्यहै मोरन 
उप्तर प्रदेश । स्वतन्द्रता से पहले के भारतीय रजवाडे--जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 
यादि भौ राज्य नह ये । क्यकि जिस प्रकार करमोर या उत्तर प्रदेश के्रीय शासन 
क नियन्त्रण से मुक्त नह है, उसी प्रकार जयपुर, जोधपुर मादिं भी अग्रजी नियन्त्रण से 
मुक्तं नही ये । १५ अगस्त १६४७ के पहले तो भारत भी (यद्यपि वेह “रष्टर सष" वा 
सदस्य या) राजनीति शास्त्र की शब्दावली मे राज्य नही घा, क्योकि वहु बप्रेजो क 
नियन्त्रण मे थाया दूसरे णन्दो मे "राज्य" का एक प्रमुख तत्त्व (सम्प्रभता' उसके पास 
नदी यौ। दसी अ्रकारनतो "रणष्टूमण्डल' ((०णापठयक्लवााः ग कपण) एके 
राज्य है मौर न सयुक्त राष्ट्‌" (11150 7211005) , क्योकि उ-हं अपनी इच्छानुषार 
आचरण करने की पूरी स्वतन्त्रता नदी है । वत्तमान भारत, वगलां दे नेपाल, 
पाकिस्तान, रूस, षन, ममरीका सब राज्य रह, क्योकि वे किसी भी भन्तरिक या 
बाहरी नियन्त्रण के अभावमे नही भौर राज्य" कहलाने कीसारी णतो को पूरा 
करते ई। 


परिभाषा 
(06001008) 


घुल्ञ के भनूषार “ राज्यः शस्व को उतनः परिषायाएं है जितने राजनीतिके 
लेक 1" लेकिन किसी मे भी यह्‌ शक्ति नही कि वह्‌ “राज्य' के सर्वागीण स्वस्प का एसा 
विवेचन करे जो सवमान्य हो । क्योकि श्रत्येक विचारक अपनी मायतामोके भनृसार 
राज्य पर विचारकरताहै मौर उसकी परिभाषा करता है तथा राज्य को उन लक्षणा 
वाखा मानता है जो उसके पिचार दशन के अनुसार होत हैँ । राज्य कौ उत्पत्ति, प्रकृति, 
काय क्षेत्र, क्तन्य तथा उद्य) के विषय मे प्रत्येक विवारन कुछ विशेष सिद्धान्ता का 
पक्षलेतादै गौरे विभिन सिद्धान्त ढचि व आत्माको दष्टिसे प्राय परस्पर मतभेद 
वाले होते द ।“* इसके अतिरिक्त समय-एमय राज्य का स्वल्प बदलता रह है अत 
कोई भी परिभाषा सावदेशीय या सावकालिक नदी हो सक्ती । परिभापाओको कान 
करम ङके आघार परवाँटना इठलिये वेमनी है, क्योकि जो परिभाषाएु पुरानी दैवे पुराने 
राज्यो के स्वरूप का वणन कर सकती ह, वत्तमान का नही ।* अध्ययन कौ सुविधा व 





2, उभावा % ला ए 45 ५ 

3 पानी परिमापाबरो मे मरत्त् मोर तिवो को परिभावाये उत्तेखनोय हई-- 

अरत के द्वार छे "राज्य यात्मनिभर ठव समृद्ध जीवन के हेतु समदत कृटुम्गो व ग्रामो 
का समुह \“ 


कथ 
न 
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उवित बिस्लेषण की दुष्ट से निम्ना वो मे राज्य की प्रिभाशर्मो को रव ह 
राज्य" के स्वल्प को सम्तते का प्यास कर सक्ते दँ -- 


{१) राज्य शक्तिका प्रतीकटै 


मङ्रिपविपती पे तेशर महात्मा माधी तक सनेक राजनीति चालत वेत्त राके 
सक्ति ऋ प्रतीक मानते रहे ह मौर इसी आधार परर उन्होने राज्य कौ परिभाषां दै 
है, लिनमि कु थमख नोबेदी जा रही ह -- 

मकायम के शमदा मं “वादे राजतन््र ठो या यवन घरी सक्या किनका 
अधिकार ननता वर हीता है-राज्य कौ सशता पाती & {५५ 

दीदस्के के पिवार से “ार्य एक शक्ति है, हेमे नतमस्वक होकर स्प 
उषाघना करनी चहिये 1५४ 

यदित की दृष्टि मँ “राज्य मानद-समाज या राजनीतिक सस्या कव 
सरमुज्चय है जो अपनी गक्तियोक मिश्रण द्वस सद्ाघारण के हिते वं क्यप 

करता है 1“ 

(स व षो भनुसार “राज्य एक केद्धितः व्यवस्थित सपमे (५/४ ॥॥ 
भरतिनिधि दै व्यम्तिकी मात्मा हीतती है, राज्य पाट्मा विहीन यथह, रज्य को 
स दूर नही नियः जा सकता क्योकि इसका प्रसिनप्व ठी. इस पर निमर करता दै । 

मेस वबरके द्द मे राज्य ' एकं मानन समुदायदै जो किठी भ्रेष 1 
शारीरिक बल के ्रौचित्य पुश प्रयग के एकाविद्यर का सफलतापूवक दावा करता द। 


{2} राज्य एक बुराषहै ~ के 
कठ दाशनिर्को के विचार से "राज्य एक अनावश्यक व बुरी स्यां दै। 091 


रहते भातव-कल्याग की कल्पना भ्रसम्भव दै। इनम धरराजकतावादी भौर 
विचारक प्रतिर) 


भणदरेत वाक्रुनिन के विवार से “रास्य एर दिदाल.रमशान भूमि है जनान 
व्यक्तित्व के विभिन्न भतिरूपो की बति चडढाकट उह दफन कर दिया जावा है । सम 
कात मकस व दृनिहक @ धनुसार राज्य “चासक वने के (्वोको पुर 


सियो ढे शब्दो अं " रस्यं पक ददु्यक समुदाय है गो षष्ठिका की सामान्य भानो 
कथा सामो मे परस्पर सम्बद्ध है १“ 

उपयुष्ड दोनो परिभाष्य बपूे है व्याक यय केवल कुछ प्राम मोर ङटुम्गो का घूं 
ही नष होता ! उसके उद्ष्य बासनिभरवा क भविरिकत राजमोतिक सम्मान भ्ठ कदना, इषे 
राष्ट कौ याकायकत पठने पर स्रहाफ्वा करना, रिग्व चालत को गने रना बाहिरी होते ई। 
पो मकार ययव ये केदार अधिकार डो पादनःया नाष ्ाप्विी इ्डाहो निहव नको हेग 
दै व पिमकये मूनानौ सौर रोद पृथवे नेङ ईठरक्ठोयो माधुनिषशयुषयै न्ट 

4 2) 7 0० ५४४ ६4४८ ष्ठं भेदिता क्र ४२ बार ऽत 
भात तल वधवकत्वातज ७९ इतक ब्व्य 77 स ४. 1. 

ऊ 5 5496 13 9 णक, 16१ ४३ 3100040 व्याधं ४075210 (ड 50016. 

2 वोम 
6 दनद, 2. + त्म 2 त्व्म, 2 ठ कऋष्धम््य 20 
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बनाये रखने का तथा अन्य वगो के रोषणकरते फा एक्‌ खाधनं पा उपकरण मत्रि 


है ॥** 


(३) राज्य एक सामाजिक सगठन है 


अनेक राजनीति विशारदो ने राज्यको एक समूदाय या पामाजिक सगठन 
की भांति माना दहै । इनमे दोप्रकारकेलोग द । कुछ उते समाज फी धरेष्ठतम मौर 
सर्मो्व सस्था मानते ह तो दूसरे उत्ते बय घघो कौ भांति हौ मानते है । 

अरे के विचार से “राज्य मानव जाति का एक विशेष समूह्‌ है जो राजनीतिक 
दक्राष्के रूपरमेदेखा जाता है 

प्रोगसं फे शब्दो मे “राज्य स्वतत्र लोगो का एक परिपूण समाज है निषमेवे 
अपने अधिकारो बौर पारस्परिकं हितो के कारण एक दूषरेसे वधेहृएर्है।'" 

योदा की राय मे “राज्य सम्पत्ति सहित परिवारो का एक सघटै जो सर्वोच्च 
सता मौर विनेक द्वारा शास्ति दता दै "४ 

श््वोके विचार पै “राज्य वह मानव समाज है जिङ अ दर कुठ राजनीतिक 
भिनताहोवी है । यह्‌ भिनता शासक ओर शासित म होती है ।' 

हौलण्ड के मतानुपार “राज्य मनुष्यो के उस समुदाय को कहते हँ, जा साधारण 
तया किं निर्चित प्रदे पर वसा हुआ होपभौर जिसमे किसी एक वग कौ या उत्तेख' 
वहुषष्यक दल कौ दन्छा इसका विरोध करने वालो के ऊपर चलतौ हो 1; 

^ लास्शो के शब्दो मे “प्रत्येक राज्य, सक्षेपमे, एक प्रादेशिक समाज ही दैजौ 

सरकार तथा व्यक्तयो मे विभाजित होता है गौर सरकार ध्यक्तियो का वह्‌ निकायद् 
जो राज्यमेकानून कोलामू करता है जिस पर फ राज्य गदलम्वितं दै 1" 

मलग को राय में “राज्य निश्चित भू भागपरस्यायी रूप से निवासत करने 
वाला व्यक्तियो का बह समुदाय है जिसके पा्च एक राजनीतिक सगटन है ओर जिसके 
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फास मपे सदस्यो की तुलना म माजञा, काय तथा दण्ड भदान रमै री उनः 
उपलच्छ दै ग 


{४} राज्य एक वैधानिक वास्तविकता है 


विद्वानो का एक बदृत वडा वगर राज्य कौ व्याघ्या िधियस्तोप दृषिनेर + 
करता दै । इक्१ विह्न, विलतोवो मौर हान के नाम मृष्यु। 

चुढरो विल्सन को मा-यता है कि “राज्य एक निस्वित परेण के मन्तण्ठ तिमि 
या विधिद्वारा सगित लोगो कानानहि 1५५ 

पिलोको कौ ष्टि मे “राज्य एक एषा कानूनी व्यक्ति यां स्वल्प ह शिक 
निमाण का मधिकार्राप्त दै 1 

हलकी रयम “स्वत व्र राज्यका तक्षणम्‌ है कि उका नरमा 
वाला समाज स्वाय ल्प से राजनीतिक ध्यय कौ भाम्ति ॐ तिय सगव्वि दै! १ 
एक निश्चित प्रदेश होता है भीर वह्‌ बाहरी निय-तण च मुक्व होता दै 1" 


(५) राज्य चार तत्वोते निमित राजनीतिक समुदाय है 


वु विद्रानो नं राज्य की परिभाषा उसके चार निर्माणक तवो हे 1 
परक्ौहै !इनमम एक्का भरी अभावः होने पर वह्‌ राज्य कहलानेका अधिकारी 
दे 1 माधुनिक युगमेव दृष्टिकोण की धयो राज्य कौ परिभाषां एर्व 
समतमानीजती्हा ‡ 

फिलिपोर के विचार ते “राज्य वह्‌ जनसमानजदै निष्का एक निच 
भाय प्रस्थायी जधिकार हो, ज एक से कानूनो अादतो व दिवानो द्वारा बधा 
ष्टो जो एक सरगठिति सरकार के माकम द्वारा अपनी सीमा के बन्तयव छव ८ 
सथा वस्तुजा पर स्वतन्त्र ्रमूपता का प्रयोय एवे नियन्त्रण करवा हौ वया गि र 
मण्डलक रषटरो रे साथ पृद्ध एव स कदने तया मन्तराष्टरीय सम्ब स्यापि # 
काअधिकारहौ 1 
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निलक्राहस्ट की राय मे “राज्य उसे कहते हँ जहाँ कुछ लोग एक निष्चित 
प्रदेणमे एक सरकार कै मधीन सगठित होतते हँ । यह्‌ सरकार बातरिक मामलोमे 
अपनी जनता कौ सम्बरमुता को प्रगट करती है मौर बाहरी माभलोमेगय सरकारे 
स्वत-त्र होती दै 1" 

गानर के अनुसार “राज्य बहूसख्यक व्यवितियो का एक एसा समुदाय है 
जो कितौ प्रदेश के निर्वित भागमे स्थायी रूप से रहता हो, बाहरी शक्ति के नियन्त्रण 
से पणत यामणत स्वतन्त्र हो ओर जिसमे एसी सरकार विद्यमान हो, जिघके आदेश 
का पालन नागरिको के विशाल समुदाय द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता हो । ^» 

। मोपेनहादइम का मत है किं “राज्य कौ सत्ता तव मनी जाती है, जब जनता 
अपनी सम्प्रभु सरकार को अधीनता मे किसी दे्मे वसी होती है । राज्य कौ सक्ताके 
लिये चार मावश्यक शते हँ --सयप्रयम दसमे जनता होनी चाहिये । जनता का 
मभिप्राय समुदायकेषूप् मे एकप्याथ जीवन विताने वाते नर्नारियोके समृदसेदै, 
मलेहीये विभिन नस्लो, धर्मों या रगो वाले हो। ब्रुसरी श्त-एक प्रवेश का होना 
आवश्यक है । खानाबदोश जाति राज्य नही कहला सकती । तोसरी शत-सरफार का 
होना है अर्यात्‌ इसमे जनता के प्रत्तिनिधियो के रूपमे एक या अनेक व्यक्ति कानून के 
अनुसार देशका शासन करतेहो। चो ओर अन्तिम शत यह है कि यह्‌ सरकार 
प्रभूसत्तासम्पन होनी चाहिय, प्रभूसत्ता का नभिग्राय सवेन्षि सत्तासेषदहै, यह अय 
सभी सासारिक सत्ताओ से स्वतन्त्र होती दै ।" 


परिभाषा का विवेचन भौर निष्कं 
(721४815 ०1 00111005 वात्‌ (गालुप्ड०ा) 


राज्य परर दी गयी उपर्युक्न परिपायाओते स्पष्ट किकिहीदो विचारकां 
कौ परिभाषां एक दूसरे सं पूरी तरह मेल नही खाती । इसके दो कारण दु--भ्रयम 
राज्य के स्वरूप मे समय-समय पर परिवत्तन होता रहा है, ओर द्वितोयः, प्रत्येक विचारक 
ने अपने व्यक्तिगत दष्टिकोणसे राज्यकौ परिभाषादी दै। अधिकतर परिभारषार्ये 
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अत्मपररक (९५४१००५८) ह जो राजनीति विद्यारदो नं भपते हित मुब्य दल 
सामने रखकर गव ह यह कारण दहै कि कुठ इते चक्ति का प्रतीके माने ई गे 
इसमे कय विषमता को देखत ह, कृ ॐ सिये यह्‌ दुक समुदाय मा धामि 
उपयोगिता की कम्पनी की माति ह त कुठ इसरो व्यास्या एक कानूनी सपनन ष 
मकरतेह। यंरम्पुणदष्टिकोण एुक-पकीय है, इनम वस्तुरक्ता (फन) 
का मभाव है । मत उपयुक्त चार वगो मदो गौ प्रिभाषाभो लो उन्वकाटि 
प्रिमा नदी कहा जा सक्ता + निमणिक्‌ त्वो क म्याद्‌ परदौ गथ चान्य 
परिभापार्ये उनकी नुलनाम षस दव्टिसप्रे्ठहै किएक ती वे व्तुपरक (०४८०५५९) 
है मौर दूसरे उनम राज्य के वतमान स्वरूप को मभिन्यक्त कटो ङी सम ६1 
निष्क्रय सूपम पहूक्दा जा सकता है कि राण्य अपने-अपपर्मे एक उदृश्य नहह ए 
मेय एक साधन है निप दारा मलुव्यो की सामूहिक भावपपकतायं श्वतं ¶ 
न्यायोचित वय ते पूरे णो जा सकती ह इसके भस्तित्य कै सिये चार तत्व--ननष्य) 
पद, घरकार व सम्पमुता-भावयकफ हँ लिनमे ते किसी एक के भीन नेष 
कोई समान राज्य नही कहू जा सकत 1 


रज्य फे जधारभूत तत्त्व 
(एषणणावश्रप्ल्वा छादपाद्याइ 01 {९ 5८416) 


अनसष्या 
{ए०फणाग्०य) 


राज्य के अस्तित्व के लिये प्रथम जावश्यकता जनमश्याकी ६ /्व्वी क 
मानबहीन कोई धौ भाग, ' लोकाक ॐ णन्दो मे, “राज्य नहु चन सकता {" सेकिनि पह 
जनस्य कितनी हौ, इस विपथ म कोई निचितं उत्तर नही दिया जासन 
वत्तमरान युगमे एक भोर चीन ओर भारत जसे विद्यात देश द जिनकी जनसर््ण 
परमण स्०ओोरध्देकराडरहै, तोदुषदी ओर मोनाको (कालके दक्षियम), सन 
मरित (इद्ली के निकट), व स्वेनके "अ-दोरा' नामक राज्य जिनकी आबातै 
भी पाचि भको स्ते भागे नहो बढी है। प्तेो जपते जाद राज्य म अधिक सै बर 
०४० नागरिक द्वन बाटता या तौ रसो दस हजार । अरस्तू राय के तिथे घौ 
अष्टमो बहुत कम मान्य या जोर एक ला वहत ज्यादा । अतत राज्य की जनया 
कं वियय मे कोई मिक्ष्विति नियम वनाना वडा कठिन है । अधिक सै अधिक, यान 
शच्नो म, यहु कहा जा सकता है कि '"“जनसषटया राज्य के सगट्न कने चत्ताने के तिथि 
पर्याप्त होनौ चाहिये तथा उत्ते राज्य की भदेशिक सीमा च प्राकृतिक कमता से अधि 
नहीं होना चाहे 1“ सौल्याउजका घी मत है दि" किकी राज्यं फी जनतष्या 

क उस्तुभो की पुत्ति आराक्षित जोयन स्तर तया सुरक्षा व उत्पादन की श्त 
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के सनुपार होना षाहिये ४५५ 
अब प्रन उठता है कि जनस्य कंसी हो ? एमे दो मतनहीं हो सकते कि 
जनसष्या का बौदिक व नतिक स्तर उच्च रोटिका दोना चाहिये, क्योकि राज्य को 
+ भगर्ति व स्थिरता जनता के गणो प्रर निभर करतो है । पिदरं व पतित नागरिक स्वस्य 
राष्ट्‌का निर्माण नही कर सन्ते 


परदेश 
(लप) 


न्सरलो ने लिखा दै कि “जते राज्य का वयक्तिफ आधार भनता है उसी प्रकार 
उसका भौतिक आधार प्रवेश है । जनता उत समय तक राज्य काषप धारण न्ह कर 
शफती जब तरू कि उसका फोई निर्चित प्रदेश न ष्टौ ।*५* खानाबदी लोगो कना राज्य 
नेही हो सरता, भते हौ उ-होने किसी मूखिया के नेतृत्व मे मपना राजनीतिक सगठन 
, बनालिया हो? क्योकि प्रवासो राज्य' जैसी कई चोजनही होती" बौच समुद्रम 
खडेयातंरते समुद्री डाक्रुओ के जहाज को राज्य नही कहा जां सकता । यहूदौ जब तक 
फएिलिस्तीनं (०1९90४९) मे नही बसे तब तक किसी यहद राज्य का निर्माण नहीं 
भा ¦ 
यहा यह्‌ उत्तेवनीय है कि प्रदेश का अथ पृष्व के धरातल माते से नदोदहै! 
परदेश के अन्तत उ राज्य कौ सीमा मे स्थित सभी जलाशय--नदिषां, नहर, सीवे-- 
खाने, उसकी सतह के नीचे कौ भूमि (अनिरिवत गहराई तक), उसके तट से १२ मोल 
दूर तक फा सामुद्रिक कषेत्रे तथा ऊपर का समस्त वायुमण्डतत आदि अति है । विदेणो मे 
स्थिव फिसी राज्य कै दुतावास व घते समुद्र मे तरते उघके जहाज भी उक प्रदेण के 
अगेमानेजतेर्है। 
प्रदेश का राज्य के लिये बहुत मह्व है, क्योकि यह्‌ राज्य की वह मान्य सीमा 
होती दै जिततमे कोई जय राज्य (बगर युद्ध का उतरा उठाये } दखल नही कर सकता । 
लेकिन किंी राज्य का प्रदेश या आकार कितना होना चाहिय इस विषय मे अन्तिम 
+ स्परमे कुछ नहो कहा जा सक्ता । भाधुनिक् विण्वे मे लगमरग १५० राज्य हजो प्रदेण 
याभाकारकीदृष्टिते वडेभिनदह। एकु भोर सन मैरिनो (३८ वगमोल), लिषट- 
स्सटाइन' (६२ वगमील }, लक्जमवग (६६९ वगमील) एसे छोटेष्ठोटे राज्यतो 
दूरी मोर “युक्त राज्य अमरीका" {३,५७०,६८२ वगमील) व 'सोवियत्त सध 
(६३३६.५१० वगमील) एतै विशाल क्षेत्रफल वास देण । सरकार वद्नं के 
अलावा राज्यो के क्षेत्रफल मे वृद्धि मयवा सङ्कुचन को षटदृनाये इतिहास मे सवते मधिक 
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9 राज्य प्रर राज ग्यवस्या 


तौ है । पदे छोटे मा कम परदेश वाते राज्य) को धेछ माना जावा या, सोक 
यिव सर्रार के साघन इतने विकसित नही ये ओीर प्रतिनिधि सस्वाभोका ४ 
विकास नहो हमा या तेश्िनि अव वियाल अदर वानि रन्यो का युगरहै। ब 
अधिक प्राकृतिक साधन मिलने कौ सभावना होत्ती है तपा युद्धके कासे उ व 
सेनार्ये काफी पीठे खिषक कर हते दुर्मन की रोजो को अन्दर भानेदेतीहैः गः 
उको "वप्ता लाइन काट देनी ह--द्वितीय महायुद्ध मे स्पते इसी नीति कबर 
अपन बहे प्रदे के बल प्रर जमनी को तेनामो को हराया या! इस तरह बड ८ 
राज्यो को अधिक समय के लिय गुलाम नेही वनाया जा सकता) तिकि फिर पौष 
आर उसको जनसच्याम उचित अनूपात होना चाहिये । कम भदेय मोरविन 
भाला र्य नियन बना रहता है तया यदि क्रित रज्य ॐ पाव विशा प्रदे गौः 
जन्या हे तो पडीसी राज्य उसके प्ररेथ को हडपमे के पठ्यत रचा करत रै 


सरकार 
(00४७९0६) 


\ 
सरकारने मारा नभिग्राय उस राजनीतिक संग्न सहै मो ५ ^ 
पनाकर्‌ राज्य के कायो का सालन करता है ! गिलकाहस्द के न्दो म (0 
मशीनरो है जिसके माघ्यम से राज्य को ह्छा अभिव्यक्त होती है) सिमी 
परदेश पर स्त जमसमुवाय उस समय तक राज्यं का निर्माण नही कर क } 
सभय तक किस राजनोतिक सगठन का निर्माण न हो मपाहो 1५" जवतक तेर 
अदर विरोधी तत्त्व है, तव तक एमे किसी षगठन क होना मनिवाय है जोत ह 
समाज विरो भावनामो को दबाकर व्यवस्था कर स्थापित सके । भत य 
लिये सरकार का अस्तित्व मनिवाय है। न्लश्लोनेलिषादै ङि “पदि 9 ४ 
मैच तो कोई सत्ताधारी हो भरन कोद सत्ता का पालन करता हो तो गह 
न होकर भराजकता होगी 1” साम्यवादी आर अराजकतावादी भी, जो 9 
को समाप्तिके समयक है सरकार के अस्तित्व को किसी नक्रिस सपमे १॥ 
षाहते है। सरकार को उपयोगिता ओर आवर्यकता पर छानर नं 1 
“सरकार एक उधमदै को पाठयपुस्तक नहं । यह मनुष्य का देता सतत ५ | 
जिसका कोई अन्त नहं ! यह्‌ सर्वाधिक मारी सामूहिक वं व्यक्तिगत 
श्यदितिगते दुवेततता से मुदित पाने की सर्वोज्व आया [38 [1 
जहा तक सरकार को कृति गौर माति का प्रशन है, उसमे लवी 1 
जनता के स्वभाव के अनुसार अन्तर दो सकता दै 1 कोसरकार जनता तक द 
कोई सवसत्तावप्दो । एक ही प्रत्र को सरकार तब देषो मे सफन नही हो < 
एक) देशम समय ममयर ---& म सभय ममम भर्‌ परिस्पितियो ओर जनल कतो कपि क अनुष ओर जनता की शुचि # अनुमा 
24 यानरङे विषाद घे सरकार गद उनसे छिव तत न्य वि 


निर्ाप्ण छामान्य कायो के निववव ङ छानाय दवो श्वी यनडि य द्‌ त! ई । -- 
क्म सदन्त एड पवतर्मेद पृ १०१८ 
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स्वरूप मे परिवत्तन होतः रहूता है । इस वात की चर्वा आगे के अघ्यायार्मेकीगयीदै। 
यहां इतना लिखना पर्याप्त है कि राज्य के तत्त्वो मे सरकार मत्य त भावश्यक तत्त्व दै । 
विना राज्य के सरकार सम्मव है लेफिन विना सरकार के राज्य नही हो सकता। माति 
के सम्ब-घ मे एलेकचेण्डर पोप को युक्ति ठीक दै कि “त्रकार फी आकृति के विषयमे 
मूं को लडने दो, जो ठीक प्रकार से शासन करे वही सरकार सर्वत्तिम है ।“ 


सम्प्रभुता 
(80४1६१४४) 
राज्य का जन्तिम मुख्य तत्व सम्प्रभुता है। सम्बरभूता फा अवै, सावभौम 
शन्ग्-ग्ग यसा नहर्मा रम अधिक निसके आबे उपोनवनहा।डा आशोर्वादम दे 
लिखा है किं “राज्य के अतिरिक्त भय घधा के पास जनता हो सक्ती है, भू-प्रदे ओरं 
क्रिस प्रकार का कौ दवावपूण सगठन भी हो सकता है, पर उनके पास सम्प्रमूता नही 
होनी । अन्तत राज्य के भरत्येक व्यविति ओर समुदाय को राज्येक्षा के आगे तिर ्षुकाना 
प्ता है । इसे हम मा तरिक सम्प्रभृता कहते है बाहरी सम्ब धा म भौ माधुनिक राउय 
अनितिम अधिक्रार रखने का दावा करता है) राज्य अन्तरष्टरीय परम्पराओ भोर 
सगौ का एतिन भने ही करे पर, जब्र तक विश्व सरकार एक वास्तविकता नही हो 
जाती तवं तक पृथ्वी पर कोई दूसरी शक्ति नही है जो राज्य को उससे णमितिाली किसी 
सगठन का आज्ञाकारी वना सके । राज्य की इस विशेषता को हम बाह्य सम्प्रभृता कहते 
है । अपनी इस सम्प्रभु शक्तिके ही कारण आधुनिक राज्य आन्तरिक मामलोमे 
सर्वोज्चिता तथा अन्य सरकारो फे नियत्रण से स्वत-तरताका दावा करतेरहू।'"“ जसा 
पहले भी लिखा जा चुका है, १५ अगस्त १६४७ के पदे भारत राजनीति शास्त्र की 
परिभाषा के भ-तगत्त राज्य नही या, क्योकि इसके पास सम्प्रमूता नही थी । इस प्रकार 
सम्प्रभूता राज्य का एक स्यायौ अग है तथा जव तक यह क्सि राज्य के पसह तभी 
तकर राजनीति शास्ते की शल्नावली मं उसका राज्य के रूप म अस्तित्व विद्यमान रहै। 
निष्कप 
{0४५४5०7} 
राज्यके चार ठत््दौकौ विवेचना करने कं उपरान्त हुम इस निष्क्प पर 
पचते द किउनमसे किसी एक के भी मभाव मे राजनीतिक समुदाय को ^राज्य' का 
नाम नही दिया जा सक्ता । इनम से प्रप्येक का अपना मपना महत्त्व है, किसीकाकम 
यवा कर्ती का ज्यादा नही । तेकरिन आधुनिक युग म हम देखते हैँ कि अन्तरष्ट्िय 
तप्रलमेल के लिये राज्यो को कभी कभी कु ठेस व धन स्वीकार करने पडते जो 
उनकी सम्प्रभूता को सौमित करत मान जति 1 ठे होने पर कया राज्य का मस्तित्व 
समाप्न हो जाता है ? इका सीधा सा उत्तर दै कि यदि तीमाये मातम नही नौर 
राग्यक्ी सरकारने उद्‌ कुछ समयक नियेस्वेच्छासे स्वीकारक्यिदै त्तो नदो, 
लेकिन यदि समार्य अन्तिम द ओर दूरे राज्य द्वारा जवरर्न्यी नादी गयीददठोह्‌। 
25 मःशोर्वादम्‌ राषगोति शस्व, खष्ड ९ र ३६३७1 
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राज्य श्रौर सरकार 
(8६316 धवे @0ष्लणपालय) 


अपनी साधारण वोत्त-चाल म हम "तम्य" अर रकार" शब्दा का प्र 
श्राप एकह मय मे जद बदलकर किया करते ह । अनेक- राजनीति शत्व वेणी, 
मघे हम्प, कोल, कलर व सास्की, न भो इन्दे एक दी मान सिया दै । साकी पिवशय 
करि ^राग्प हौ सरकार है मोर उसका मुख्य उदेश्य शरियात्मक स्प ते गासन एला 
है ॥५ एगरतण्ड के स्टुभट राजा ने, प्रात के लु चौद न मा जभनी भ दिवा 
राण्य यौर सरकार मे कोई मेद ही नही समल चा । परन्तु राज्य मौर षरकार रेत 
एक नौ है, उनमे पर्याष्ठ अन्तर विद्यमान हैष 

स्वक्ष्प मे जन्तर--यज्य एक समग्र वस्तु दै, सरकार केवल उका एर अप 
राज्य एक भावं है, सरकार एक मूत्त वास्तविकः! सरकार राज्य का केवत एक भ 
ह? इसका स्यान किसी ज्वाशट व्टाक कम्पनी" ने “वोड आश डक" की भीवि 
होता है । नित प्रकार कोड को कम्पनी नेही कदा जा सकता, उती तहु प्रकार 
राज्य कौ सश नही दौ जा एकतो ) मकषाइवर ने भमरोको सरवोज्च शायातय के ए 
निणयमे राज्य ओर सरकारे मेध्य क्रिये गये भेद का उत्ते करते हुए तिला टै 0 
"ज्य एक मादर, भसमृरय, मिराकार व अमर्‌ सश्या है! सरकार एक 
(^) है तया भते जभिकरण के लन मे रण प्रतिनिधि है, परन्तु रभ्य क मषा 
मै सरकार माल एक र-कानूनी च अत्याचार सत्या है वरि 

महति मे मन्तर--तुनात्मक दष्ट से राज्य एक स्थायी सत्याह, भ 
षरकार भस्यायौ होती है । जनतात्रिक्‌ दभो ब एक निषिनित अवधि के बाद दमः 
जनतात्निक देषो मे घटनाक्रम के प्ररिदत्तन पर एके सरकार की जमह्‌ द्री 9 
भावी है लेकिन दष परिवत्तन का राज्य प्र कोद प्रभाव नही पडता ।व्रिटिश सविन 
९ युक्तिक यह्‌ अन्तर वहत अच्छी. तरह स्पष्टहो जाता कि व्याजा मर शूका, सवा 
विस्जीवी हौ" (1४९ 108 15 पदप, 102६ {१५८ १४८ 178} अरपत्‌ शास्तन नपे 
वाते राजाको मृत्यु दो यई, नैकिन राज्य अमर र्दे. 

देवयो ने अन्तर--राज्य मनुय कय वह्‌ रायनीतिक संगठन है जिसकन दद्य 
मानद-जीवन का मच्छा बनाना दै घर्ार राज्य का एक रेषा साधन है वर्धा 
उदेश्य राज्य कौ ष्मो की परति आर उखे कपयो कः सम्पादन करना है । मानद 
तिषा है ध्न ' राज्य जनठा के मान्य उदेश्यो व सोक कत्याण की पूतिक लिये स्र 
नीघिक स्पर्मे समरित एकूम्यक्तिया सत्ता है, जवि सरकार वह्‌ सामूहिक मिक द 
जिष्के दारा याज्य क द्डा प्रकट द्योत है जर जिघक द्दा राज्य अपने उट्ग्यी श 
भाष्ठिकरवादै। 


26. प्रम्णव ०5८], द छः दश्प्दन [6.1 ५ 25 
जवद्य % ल ० 48 


राजनीति शास्त 93 


आकार मे अन्तर--राज्य एक सूक्ष्म मानसिक रचना है, जबकि सरकार एक 
स्थूल भौतिक मथायता । इसीतिये राज्य को समक्नना सरल नही, उसे केवल मानसिक 
ङ्प से अनूभव किया जा सक्ता है । राज्य की तुलना मे रकार को मसानी ते समन्ता 
यदेष्ठा जा सक्ताहै। 

आकारको दष्टिसेएकअतरयहुभोरैकि राज्य में समस्त षनसब्या फो 
समावेश होता दै, चैकिन सरकार राज्य कौ समस्त जनता का एकं छोटा-साभागदै। 
राज्यकीौ शेषजनता, जो सरकार नही, जनता (2425505) या प्रजा कहलाती दै । 

पुन प्रकार अध्यक्षात्मक, ससदात्मक, एकात्मक या खधात्मक अनेक प्रकार 
कीहो सकती है, लेकिन राज्यं का केवल एक रूप ह्री रहता है, वही षार तत्त्वो वाना 
जिसकी व्याख्या पहलेकोजाचुकीदै। 

प्रभुत्व मे अन्तर--सरकार राज्य का एक साधन है, मत सकी रक्तया 
प्रायमिकनहीहै, वे राज्य द्वारा प्रदान की गयी है! वास्तविक प्रभूता राज्ये पासदोती 
है, सरकारके पासनही । सरकारतो प्रभू णक्तिकी एजेण्ट है । राग्यही से जनता 
परप्रभूताका प्रयोग करने की अनुमति देता है जिसे वह वापिक्तभी ते सक्तादै। कहने 
काय यहूकिसरकारके पास सम्प्रभूताएकपटकोतरह्‌है जिति राज्य किसी भी 
संमय समाप्त कर सक्ता है । यही कारणहै किसरकारके विरोध को राजनीति णास्त्र 
मे उचित्त ठहराया गया है भौर रज्य के विरोध को मनुचित। 

भतम हम कह सक्ते हि राज्य एक पूण सस्या है । हसमे नागरिक व 
विदेशी, सविधान वे कानून, प्रदे व सम्प्रभूता सभी वस्तुये होतो है । तेकिनि सरकार 
एक अपूण सस्था है, वह्‌ राज्य का केवल एक सहायक तत्त्व है । उसको णक्तिकाकारण 
यह है करि वहु रज्यसे सर्म्बा धत है । उसके पास यह पक्ति इततिये है कि राज्यनेउते 
यह्‌ अस्थायी कालके तियेप्रदानकोदहै।° 


रास्य ओर समाज 
(७1116 97१ ऽ०५९॥४} 


खमाज मनूष्य की सेपाजिक प्रवृत्ति का परिणाम दै 1 यह्‌ स्रामाजिक सम्बधो 
फे तानि बाते" का दूषरा नामहै । परिवा-~, जाति, सीति रिकाज,परम्परा्ये तथा सोमो 
के सामाजिक, आविक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकारकेसम्बधोकेयोगे को 
समाज कहे ह । यूनानौ सोय के लिये समाज वं राज्यमे कोई भेद नही पा, क्योकि 
यूना राज्य छोटे मोष उरस्य न(गरिक जोदन सीधा सादा व सरलं था। हर सामाजिक 
घटना उनके लिये राजनीतिक मौर हर राजनीतिक फर-बदल उनके लिये सामाजिक 
घा! परन्तु नाधुनिरू युग मेप नही है । खमाज बीर राज्य दो धिन बौर पृषक्‌ 
सस्याय है । दोनो को एक समन्नने के कसे भयकर्‌ परिणाम हो सर्ते है, यह्‌ मूपोतिनी 
ओर दिटलरके कारनामो ते स्पष्ट दै । दोनो को एक मानन का अपं होगा, राज्य णो 
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एक प्राठत्तिक्‌ च सर्वोपरि सस्या मानकर उस जपनयव' 
अश्रत्यक्च रूपे प्रेरिते करना! 
भरो बाकर ने मपनी पृस्तङ श्रितिपल्त साफ सो 
समाज भौर राज्य के मध्य तोन तस्विक अतर यतये तै 
अतर, {२} समन व वनावट म अन्तर, तया {३} 
भ्तर मौर जोहे जास्क्ते है-- (२) जमकालम 
तर त्या (३) चक्तिमे गतर । 
चदेश्य व कायमे जतर--वदेष्यकोदृष्टिसे 
न्याय नौर व्यवस्था को बनाये रखना उका लक्ष्य 
उरेश्यको पूराकरनंकेलियेहुीकार्यं कश्ताहै। 
स भि्तकर बनने के फारणं दिविध उदेष्यो की पूति 
बौद्धिक, नैतिक, धर्पसिकू, आविक, कसात्मक या समज 
६\ अत सदस्यता कौ दृष्टि दे मान होते हए मी उद 
समाज भिन्त होत्तेह। दोनोकोएककटेसेनतो र्पः 
स्कतद मौरनसमाजको) ति 
सगरठन व यनावरमे अतर--सगरठने की दष्टि 
सस्वादै जवि समाजमे अनेक सस्याये रहती ह! 
दोन प्रकार काषहो सकता है, वेक्रिनं राज्य हुमेणा सगर ॥ 
राजनीतिक सयठन का दूसरानामदही राज्य हि) 
पद्धति ते अन्तर--राज्य मनृष्यो के केवल व 
है, जककि समाजं वारी कयो क साय-साय ममूर्य 
भावना) का भी भध्ययन करता है । पद्धतिके इ्सभेद 
येडधागन्तरहै 1 काक्रके गब्दोम “समाज कालेकहै ष र 
अआौर परिषतनशीसता इसकी पद्धति है { रज्य शाक्त 
चल प्रयोग, मोर काय पद्धति कठोरहै 1“ रान्पक्ी ४४ 
रैर क्ठीर भी! समाज शच्द को प्रय परिवारके ष 
मानव-जात्तिकेलियिया जा सर्ता) व्यापक अयसे 
सेतनोप छोमाभो स वेधा हुमा नह रै, जेते ईस समाज 
क्मीएुक निभ्चिवेसीमादटोतीदैः ध = 
जम काले जन्तर--ममाजराज्पते पुरानादै) <. 
सेल्पादै) जव समाज कां सोतिक विकार हा तभी रारय 
दाञ्य कै उसंति ब उनको मायू म इष्ठ दच्दिसे पर्याप्त र 
दे कि मत्यन्त आचोन दवत्त म विद्मदियो, ममो, जडं 
पक छामानिकं समूद य सेकिनिराय्यनामकन सस्या 


29 एन्छददा शमु य उकल्दवतय { ¢ 









राजनीति शास्त्र 95 


ये ।** सक्ेष्‌ मे, समाज एक प्राचीन सस्या दहै । राज्यकाजमं वाद मे समाजसे दी 
हा दै। 
निर्माणिक त्वो मे अन्तर-राज्य के निर्माण के लिये जनस्य, प्रदेक्ष, सरकार 
व सम्प्रभूताका होना मावर्यक है । समाज के निर्माण के लिये केवल दो तत्त्वो प्रदेण व 
जनघख्या से ही काम घल सकता है । प्रदेशभीनहोत्तोभौ एक वृष्टि, धम मतया 
विचारघारासे वेधे लोगो का समाज हो सकता है । परन्तु चारो मे सं किरती एक तत्त्व 
के अभावमेमी राज्यकानिर्माणनही हो स्षकता। 
शक्ति मे अन्तर--समाज के पास केवल नतिक रएक्ति होतो दै । वह्‌ अपने नियम 
मनवाने के लिये केवल मनुष्य की भावनामोमे मपील कर सक्ता है उह बल प्रयोग 
या किसी बाध्यकारी शक्ति दवारा मनवा नही सकता । राज्य, इसके विपरीत, लिप्सनके 
शब्दो मे, "देवमन्दिरफी मोरमुण्डको हई एक यदरूकटै 1" वह्‌ पम्प्रभूताधारी है) 
अपनी माश्ामो को मनवाने के लिये वहु बल प्रयोग कर सक्ता दै। डा माशोर्बादम्‌ 
मे इस सम्ब घमेलिखादै कि ' केस राज्यो हौ शप्तिफा उपयोग करम फा यधिक 
अधिकार है । समज तो नतिक देवाव या प्रभाय जौर सामाजिक वहिष्कार का उपयोय 
करता है । सामाजिक कतरध्यो का उल्तधन करने के भपराध मे समाज किष पी व्यक्ति 
ठो जेल मे गन्द नहौ कर सक्ता ।/*२ 
अन्तमे हम, मकाइवर के णन्दा मे, कह सक्ते है कि “राज्य एकसगठन है जो 
मतो समाज के समवयस्क है भौर न उसफे समान । उत्का सगठन समाजः फे भीतर 
निर्चित षश्यो को प्राप्तिके तिये क्प्राजाता है ।" जम के उपरान्त वह्‌ जमदेने वाते 
समाज की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक योग्य पृ् पिता की मृत्यु केबाद 
अपनी मां का रक्षण करता है। ड जाशीवदिध्र ने ठीक लिखा है कि “दंटोकी दीवार 
दे पदि समाजरहतो उनके बोच मे लगो सौोमेण्ट राज्य, जो हदो को यथास्यान वनापे 
रखतो है ताकि दीवार ज्यो को श्यो कायम रहै “°: 


राज्य ओर अन्य समुदाय 
(5140९ वपते तताल 4550ददतगा5ऽ) 


प्रसिद्ध ममरीको विचारक योगाडस (28०९74५3) के शब्दो मे “समुदाय 
मनुष्यो के साय काम करने को कटते ह, जित दारा किसो उदर्य कौ प्राप्ति होती है । 
सुमरदाय सामाजिक जीवन का एकं एसा सगठ्न होता है जो किसी पक अथवा एके षे 
अधिक समान उदर्यो की पूवि के लिये व्यक्तयो द्वारा स्यापिव क्रिया जाता है। इन 
समदाय! से ्यक्वियो को उने विक्ताख श्र बडायता मिलती है \ यदि राज्य तवा अन्य 
समुदायो मे बहुत सी वातो मे खमानता है (जसे दोनो मनृष्यो दवारा अपने व्यक्तित्वं के 
विक्त के लिये बनायी ययी सस्थे है), तापि सदस्यतः, केतन, अवधि, रचना, काय, 








30 4डदाश्धा < क्वशण 541 9 5 प, 
{ 


3 साबनोति शस्त्र, खण्ड १,प २५ ॥ 
32. बदो। 


१ 
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उदैष्य ब अधिकार कै दृष्टि घे दोना मे मौलिक मन्वर प्राया का है। 

सदस्यता मे अन्ठर--प्रदम, राज्य कौ सदस्यता अनिवायं हो ष 
ज-मदतेही राज्य का सदस्य वन जाता है मौर उसका पर्त्याग दह्‌ उषी एम १ 
सकता है जदि वह्‌ दण स निवासि हा । समुदायो को सदस्यता इते विषह व 
कौ ष्न्छा पर मिभर करती है, वहं जब चाहे उवे त्या सक्वा है ! वह +. 
का सदस्य बने विना भी रह्‌ सकता दै, तेकिनि राज्य के बिना नहु रह सकता । इ 

मरे, हन एकसा कड समदाय के सदस्य वन सकने है, सनतु कई क 
नही । ख यानरने इम बात कोयो लिदयादै कि “एक मनुष्य उतने ४ ॐ 
सदस्य हो सकता है जितो कौ उसे शच्छा हो, लेकिन यह्‌ सामान्यत एर 
मान्यताप्राप्त राज्यो का सदस्य नहो ष्टो सकता ति स्मः 

क्षेत मे अन्तर--राज्य शं ध निर्धारितक्षेतर या निस्त प्रदे दीम 
होती दै, लेकिन समुदायो ङे लिये प्रादेणिक सीमाये या निर्धारित कषतर आकष ध 
है! बनेक समुदाय ता दे होते दै जो दूसरे राज्यो मे भी अपना काय क्स ट 
रामकृष्ण (मतन । उनका काप क्तेन साया ससार भी दौ सकता दै। सयुक्त 
अतिरिक्त माज धिधा, सस्ति, विशन, स्वास्य, धम सप, वाल कर्त्या, पु 
मादि से सम्बन्धित मनेक अन्तरष्टरिय सस्थामो की स्थापना हो सुक है। कते 

मवि मे बन्तर--समुदाय प्राय मस्यायी होवे है, जो मण्वा काय ध ष 
कैवादबदहो जति हँ ) उदाहरणाय, मका फीडितसखगठन यादा पीति द 
कुष्ठ समुदाय पारस्मरिक मतभेदो या मय कारणा दे भी समाप्त हो जति १ ( { 
इसके व्रिपरोत, सतत मोर स्याफी सस्था है) सरकारे जरूरं बनतो नौर बिः ्ी 
सम्प्रभुता एककेद्र से हटकर दर्रे कन्दं मे पटु सक्तौ है, तेक्रिन रान्य बच 
रट्तादे, ध 

रचना मे अन्तर---राज्य को रचना कव मौर कसे इई पड कोई नहीं जा । 
उ्षकी उत्पत्ति के विषय मे केवल अनुमान लगाया जा सरता है, वेकिनि किसौ स्मर 
कजम कञओर कपे हया पहु आनीते डोजा सक्ताटै। ] 

काय मे मतर--माधूनिक राज्य का काय-कसेण वडा व्यापक दै, वहं शा 
सकर स्मगान तक मनुष्य के जीवन को सभी मावग्यकतामो को पूयक्लेका दापि 
लवा दै, परन्तु ममुदायो के काय बहूठ सौमित होत है जिद शय करने का केवत नि 
दाभित्व उन पर होतादै। 

उदस्य मे अन्तर--राज्य का उरेर्य समाय भीर कुछ विगिष्ट विषयावर 
सरम्बाघठ होता दहै । भक्दवर के शब्दा म उसका ध्यय “सुरो कौ स्यापनां धो 
भौर मन्तरिक्‌ व्यवरया दनाये रखना" होता है ! प्रतु समृदाय का निमि चि 
निर्विते ध्येय या उदेश्य कौ चेकर दता टै, जने साश्छतिक्‌ समुदाय मपे पि र 
की षाषतिक कामो ठक ही छीमिद रयेगा--वह्‌ भिक या राजनीतिक कार्थं 

केप नही करभा । {न 
म प अन्तर्--राज्य समुदाय मेद ग्न्य पेड भी पाये याव ६ ति 
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हम निम्नाकिति क्रम म रख सवते हँ -- 

(1) राज्य व समूदायने प्राये स्ाधनाकी दृष्टिसे बदा प्रतर दै। राज्य 
की भ्रायके साघन प्रनेकहोति ह, लेकिन समुदाय दे सीमित। राज्यको भ्रपने सभी 
नागरिको पर कर हत्यादि लगने का पुरा अधिकार होता दै, ठेदिन सशुदाय केवत प्रपते 
सदस्यो से श्राप्त होने वाते एेच्छिक च देया प्रनुदनि परनिर्मरकरतेर्हु। 

(2) राज्य के पस सेवा, पुलिस प्रादि एसे साधन होते हँ जिनके द्वारा वद्‌ 
प्रपने घदस्यों पर नियत्रम रलता है, तेकिन समुदाय के पास रेमे साधन या पक्ति नदीं 

होती । 
4 (3) राज्य गाह्य भाक्मण ते म्रपने सदस्या कौ रक्षा करता दै, समुदाय 
नदी। 

(4) राज्य के भधीन अनेके सथ या समुदाय होते दै, कितु समुदायो के प्रधीन 
कौर राज्यनहीदै। 

(5) राज्य प्रय समुदायो का सचालक, नियामक प्रौर नियव्रक है । बाकर 
नेचिखा टैकि “राज्यफा ्तामापत यहु फाय हैफि यहु समुदायो के सायप्रपने 
सम्य धोमे तालमेल स्थापितं करे, उनमे परस्परिक सन्दुलन वनाये तया प्रपते सदस्यों 
के साय उनके सम्बध मे सयोजन स्यादित करे 1" प्रधिकांश समुदाय, प्रसं प्रकार, 
राज्य के भीन, निवल प्रौर राज्य की प्रपेक्षाकम शक्तिशाली होतेह । 

(6) राज्य देते समुदायो को जो समाज म रागदधेप, विरोध या प्रणान्ति 
परनाति ह, उनरा प्रत कर सक्ता है, परतु समुदायो को राज्य पर प्रतिय लगाने 
या उसे मर्यादित करते का कोई भ्रधिकार नदी होता। मिस्र फलद ने लिखा दै “कोई 
भौ सप्ुदापया समुशा्यो फा शोई समूहं मेरो (मनुष्य फो) परणता रो प्रपनेमेष्याप्त 
हीं कर सकता शरोर एक भ्रण राज्य मेरी पूणता को माण करता है। मेरी भरात्मा 
का निवत्त राज्यमेहौदै।" 

राज व्यवत्या 
(एगल्यं उल) 

दवितीय महायुद्ध तङ °राज्य' राजनीति स्वके भ्रष्ययनकाकेद्रविःदुया। 
राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान माना जाता या । 1940 ये प्रमरीकौ रंजनीति 
शास्त्र वेत्ता यह्‌ महसूस करमे लगे कि "राज्य" को भ्रपने विषय के प्रघ्ययन काके 
विदु बताना प्रनुचित है, क्योकि इससे राजनीतिक गरतिविधियो श्रौर भ्रन्य राजनीतिक 
सषटनाभ्नो को राजनीति शास्य क अध्ययन का मूल विषय वतताया ही नही जा सकता। 

प्रत उहोने एक ते तत्व (४32४०) की खोज शुरू की जो राज्य, सरकार, राज 
नीतिकं गत्तिविषियो प्रादि उन सभी राजनीतिक परवटको को निहित करता ही जिनका 


33 गानर क परिभाषा कि “राजनीति शास्त्र फा ध्रारम्म भौर भरन्त राज्यकै 
सराष हुता दै" मान्यत्रा प्रप्त यी भौर लोकश्रिय मो । श 
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कि बास्तकमरे राजनीति दास्यके भर वभत धष्ययन किया नाता है। उष ण 
इसे “राज व्यवस्था" पा "राजनीतिक ग्यवस्या! का नागर दिपा पौर 1953 पकपि 
अपनो नपे विचारो वाती पुस्तके का नाम ही "राज व्यवस्था" रता, भिम पमष 
केवले एक प्रप्य है पौर वहू भौ यदे सिद्ध कटकेतिषएु कि रत्य पवर 
शास्य के प्र्ययन्‌का केद्रमिदुनदीहै। राजनीति चास्रकेदिदात्तो का विति 
करे वाती भराधुनिकू पुस्तको जे विष्टर भ्रौर वीव छेत वग शरोर 
(२५०८ ४०५ एप) भादि, मेतो राज्यदा नाम मौ नेहीक्तियायया है! 

यदे जिज्ञासा स्वामायिक हैकिरान्य जिते राजनीति दास्वकएाटियम त 
महत्वप्रुण स्यान प्राप्त या भमचानक महस्वटीन कते ह्ये गया ? ष्टन्‌ कौ रवना बे 
सका उत्तर मिल जाता है । उपक भरनुषार यदि राजनीति शास्य को राव्य दा प्रय 
कष्ने वाला विपय मानाजायतौ उन समुदाया कौ राजनीतिक गतिविषिषा का परण 
तो सके प्र त्त भरा ही नटी यक्ता जदा राज्य का प्राविमवि नही हुमा है। 1) 
र्यी धारणा प्क्षाङ्त नयो है भौर यट जरूरी नष्टौ कि राज्य हेता वनादौ ॥ 
साम्यचाद तो राज्य कोमिटाना चाहता ही है, फिर कया रज्य क परि इ री 
णास विषय गौ समाप्त हो जपेणा ? भरत राज्य को राजनीति सास साट वि 
वनाना उस्केक्षेषर को सीमिततकरना दै, वयोकि ससे टम युद्धो, क्रतम, उपृनिवेध्वाः 
भादि के अध्ययन को गौण मानेमे जो भाज के राजनीतिक जकन को यथायताएुई। ॥ 

भत बोनचात्तमे धव "राज व्यवस्था धाद बहत सोकप्रिप हो गरणाई। 
पिले छ वों मे "रज्य शब्द को भपदस्य करके लोगो की जुबान पर धिका पभ 
निया है । लेकिन इषका मथ यह्‌ नही हेपि पहते चिमे हेम राज्य कहते धे व्ही भर 
"राज व्यवस्था" है। 


श्रयं धरौरपरिभाया 

"राजव्यवस्था" का परथ समभनेतते पहले म "व्यवस्य" (भथ) क ८५ 
समश्हतेना चाहिये । यद्‌ सन्द भौतिक विनानो (28951091 50160068} से तिया गरा £ 
जिनम इखका भ्रमिप्राय रनरक्िया््ो के ठेते दाये (२४०१ ० नथ १ 
९१००१०य) स होता है 'जिङी सीमा सिरित क्रीज चङे ॥ व 

सुप{रचित्त उदाद्रण "जविक व्यवस्था! (५५०1०६८ ऽता} का है । हम देते 
कि मानव ररीर के विभिन भ्रग--द्दय, फेरे जिधर पादि उठे जनिकं एरीर इ 
सत (एक द्रसरे परभिनर) माग ह। एक निचित पदति के अनुदार मरति 
एरीरको गतिशील रने कासी दिभिनपरदधियामों मे एक्‌ दुसरे वे यड हए वे निर्म 
गस पना पपना काय घम्पादितं करर रहते द 1 इसी प्रकार एक पडी, कार का ई 
या कम्बयूटर्‌ भ्यवस्पा' के प्रच्छ उदाद्रणरह। सूय प्रह भौटचन्र ग्रहण मी व्यकस्वा ङ 
पूचकदुं खेम, व्यवस्यादे विष्यरूदी है कि उका चगटन (दाचि या 5५४) \ 
पा उपे भ्य सम्बद्ध होकर भवर यार्‌ करते हो! यदिक्िसी स्यान पर हे घमा 
हैया एगल्विनेरे प पाये जतत ह पौर उक खमी भग एक द्वरे ३ 


[व र 
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सम्बद्ध ह तो वहाँ व्ययस्य विद्यमान दै। सभी न्यवस्याम्नो मे. तीन शु पाये जाति 


ह-- नि = { ०4 य“ य 
$ क) * ‡ ह 
(1) व्यापकता श्रर्यात्‌ सभी पारस्परिक क्रियाएं इसके श्रन्तगतं शामित होती 


है! 


(2) परन्पो-योधय (1010106०702166) प्रयातु सभौ भ्रग एक दूरे पर 
निभर् होति! जव एकश्रणके गुणोमे परिवतनं भतार तो उत्करा प्रभादभ्रय 
सघटको पर्‌ भी पडता है, तवा 


(3) सीमाए्‌ भर्थात्‌ प्रयेक व्यवस्या कितौ एके निश्चित निग्पु ते प्रारम्भ 
होती ३ भौर एक निर्चितं स्थान पर उसका मरत होताहै। 


"रज व्यद्रस्या' जैविक या यान्त्रिक व्यवस्था फी भाति किसी राजनीतिकं जीवन 
को द्मनरक्रियाभ्रो के नि्दिवत ठचि (ऽ९।) के स्पमेदेखनेका दतरा नाम है) षहा 
गाजनीत्तिक दष्दे पर भी दौ लानं लिखना उचिते व मगतत होगा 1 भ्ररस्तुकेयुगसे भव 
तक रजगीच्तिक शब्द के भी प्र प्रोर ख्य वदे द । धाुनिक दब्दावलती मे राजनीतिक 
फे भ-तगत दित, नियम शरोर सत्ता से सम्ब य रखनेवाती गतिविधियां प्रात्तो हुं । पारश 
यह्‌ फि मानदीय सम्बधो कीकोर्ईभी सरचना (डवा) त्तव राजनीतिक व्यवस्वा 
(राज व्यवस्था} वनं जाती है, जव उसके भन्तगत दाविति, नियम भौर्‌ सत्ताफे तत्वं 
दृष्डिपोचर दीने लते है) 


देषिड द्टन भ शभ्टो मे “एजनीतिक व्यवस्था सम्पूणं सामाजिक व्यवहार 
मे विभूक्न किया हमा भरतरक्रिपभरो का वहं पमूद है जिसके द्वारा समाजके मूत्योका 
परावटनं विया जावा हि॥२५ 


रावट सहल कै प्रनु्ठार, “राजनीति व्ययस्या समधौ का वह्‌ स्वायी सरचना 
है जिषकरे पन्तगत शिति, नियम भ्रीर सत्ता मदत्वपरूण माप्रा म प्रन्तग्रस्त हो ।" 


प्मान्ण्डव्‌ पावेलङेप्दुएार जव कभो हम रज भ्यवस्याकी बत्तिकरतेहैषो 
“दसम उन सव क्रियाप्रा को यमित कप्तेहैजोवंष घक्तिके प्रयोग कौप्रमादित 
फारती हप्र इएविए राञ व्यषस्यामे च केवल ध्यवस्यापिका, यायालय व प्रघासनिक 
एवो खया जैप्री सरकारी सस्पाे हो तामित होती दें भपिदु खनी सरचना राजनीति 
पठ्ृरीदृल्ट्ितेदानिनज्ञे जनी! इनन स्तं सम्बवं पोर जाति समूह्‌ जैबो 
प्रम्पसमत घस्वनार्‌ भी प्रातो है जीर हत्या, दने, उपद्रव, प्रदयन जते प्रभ्यव स्पिव 
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{ण राजनीति घं 


सस्व मो ? सायही दत, दबाव गुट व यार सपनो यैत भप पमं 
शामिल होते ह 1“ 


सक्षपमे, राज व्यवस्या एक गतिश धारया दै 1 जीवित प्राणी की 
परस्पर निमर श्रयो द्वारा इसका निर्माण होता है! राजनीतिक व्यवस्ागे समरे 
लिए हि उसके विक्षिनग्रमोकम्रणेके वीच जटिल पारस्परिक नि्मरवाकी ४५५ 
मेजानादोगा। ये भ्र स्वय मे सहसपुण है न्तु राज श्यवस्वा मे इनका महत # 
भी भ्रधिक् हौ जते व्योकरि समानम वंध व्यवस्थां बनाये रने भौर परिह त' 
वाली शक्तियो की उत्पत्ति करने वाले यहो (अरग) होते है 


राजं व्यवस्या क्ती सामान्य विपत्‌ 
((ण्याय० धपादरदथा४९७ त एमेा॥८अ्‌ ऽद) 


राजनीति व्यवस्याएं भि भित प्रकार फे प्रयादरणं के अन्तरत शाप 
रहती द । पयविरण कौ विकि नता के कारम भरत्येक राजनीतिक व्यवप्या गी ध 
विशेषतां होत दै । उत ने उन विदधतो का निम्नाकितः खे उत्तेव किणि 
णो सामा-य रूप ति भविक राजनीतिक व्यवस्थाभ्रो म पायो जती पै पि 
व्पवस्थाभ्रो मे प्रायौ जाने चालो चमानता्‌ सी कहा जाता द- 


{1) प्रयेकं राजनीतिक व्यवस्यामे पापतो छा भ्रतमान वितरण पराया 
दै--धन, जानकारी, किति कौ धमही, निनता, सामाजिक स्तर, कू कना न 
प्भिकार, मत श्रादि सायन कटै जवे है शरसे व्यवस्था मे मे साधन लोधी पे प्म 
सूप १ चित्रित होते है 1 भकतमानता उहल के प्रनुघार वार कारणों ष हेती ६- 


{भ) प्रत्येक खमाज मे कार्यो का पिश्चेफोकरण ह्योत दै, (ब) जमभ्रीर ज्व 
धिकार स्तोभो वी स्विति प्रमान होती है, (ख) सोणो के सकय भरकम ह 
होता है, तथा (द) विभिन व्यक्तयो कौ काय दहल करने की समतायो मे पणर धः 
है । दाजतयौय मौर छाम्यवादी व्यवस्याट्‌ राजनोत्तिक साधनो पर ग्यवितिय क ममान 
वितरणकीदही प्रतीके 1 


(2) भरत्यिक रानेनब्यवश्याने नेतारो का यह्‌ थाव रहृता है कि वे जिनं ५ 
का प्रयोग भररहे ह उ वैष मन्ध जाए--यासक वय यह प्रयत्न करवा है कि ९ 
काप्रयोगनरने प्रमी चपिरिक दक्तिश्यीवयना के लिए दसा, दमया दण्नमा र 
ने समकर, जनता ग दित मे विषु दाक्तिकाः अयौग प्राचदमक सम) यदं विवा 
सज म्ययस्या को वेषना प्रदान ररता दै थोर दविठिके प्रयोगौ कथ दहयन्यदै) ष्व 
भविनाके भभावम रायनीत्तिके स्वस्या यिव-दिनो तन नक दिक सकती । ठनाछा४ 
प्यवत्पारये भी दसोततिष्‌ व्यदस्यापिवा, पायपातिका की स्यापना पौर चुनाव ग 


--------__--~_-~______---------~- 
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स्वती दँ! 
{3} स यन्नोिरव्यदत्याभे दिसते च्म क स्नप्यनः श्या रप 
दा वादा द-प देचा यदै छि एक खयन यत्रे पन्न 


उद्यो वण न्यत्र द्या इनक दिवो व श्ट 
कमी-दभो ठटुखव विन्द्र भ्रत्यावित ऋदद्रदक्ट गलः द एन व्यष्टि 
एनिद द्र्य, द्र धिये म्मे त वनु शरस नि स्न कर 
प्रते याज व्यवतस्वा एषी त्तिवि श्च पवद दस्त 
{4} प्रे राड व्यवत्याते दद्य दन्द न्ट क म उवी 
ताक्िवे प्रपनी दच्छानुषार निरतो द्य दिक द उपदे कन्यय प्र क 
राजं व्यवस्या कौ यह चाच विचष्ट म न य, दपः 
मच्यो 2 प्रनुसूत (1 1 ८ प्ण्क्यम 
राजनीविक व्यत्य राउनीिद् वन्दे प न्ट 22६ 
सीह! 2) 
व 
न क 11.11. 
दने के कारण बु तावर याद ववन्द दै कत तनय न हननम्‌ गमन 
है भोरकृछ ग्रत 1 वन्दनम प गन ~ ^ 5 "7 
५ 7 777 77 
शाक वम उदी प्रातरा्व न्य >८ 
रवते म ग्नी व्ह ३ गन 
म {सदह वेन स 


विरोषियों क्रमाम रद 
1 मनद द्द षनन्द् प नन श्र र न्ययं 
सज व्यवस्या व मना ऋक धनद क छ 
द्र 


6) पयय वा = 
चनी (ज या क ग 
च्यम म कद वतत तिव 

न (21 


विका परत मग तन य 
(4, 14117) ग म 


क व व म उ म 
करदा ~~ ष % = 
सव पदन : 6.1 मम 

+ पवूनाद्यकम्ये ड, 17 ~ नकाः म 
वाराय म्न प अ 
चक्डी) "0 
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परिवतन दै ! जय मामा, विकारा, उदयो भवय समह री विति म परिवहन पलै 
शीतता हे लो सनपु्तन बनाये रखने ॐ सिद व्यवस्पा म परिववन अस्री हते! घ 
प्रत्येक राजे व्यवस्या यतिक्षीन (4००४९) श्रीर सजीवा (पप) वेपु तैत 
है । स्वय टूट म वचने कै लिए पसवन स्वीकार कसती दै। 
राज व्यवस्याकेकाय 
(ह्पपण ण एमातव्म 5१७६९०४} 

हैसल्द लपसवे् मे रज व्यवस्था के निम्नाफिति काय यधि ईं ~ 

(1) सूचना (ण्यनाटना९९) {5} धियान्वयन { 1, 

(2) स्तुति (रन्ल०प्यप्यला२१००7 ) (6) मृल्यादन (णण) 

(3) त्यम निर्माण [षएष््न८क्य ) (7) इति (वध्य) 

(4) श्रात्वान (ष्णण्ध्यध्मय ) १ 

डवि स्न ने राय व्यतस्वा के कायौ को दौ वय मे वाटा दै-निवेन (०५ 
भौरनिगत (ण्ण) । ध्रानण्ड व पावतभी दष्टनक शत व्ीकरर्म स पदमा 
भीर सके प्र नगत राज व्यवध्याके निनावित कायो का उत्तेव करते ई-- 


निवेश्च कायं तिमत कार्यं 
णक पपला०5) ( | (न 
1 राजनीत्तिरे सामराजीकरण मरौर भीं 5 भियम निर्माण क्ल 


2 दित उच्चारण (्पाततड। वणा 1090} 6 नियम परियान्वयन ध 
3 हित सयुहीकरण (०८७१ ६४०८०} 7 नियम के ५2. 
4 राजनीतिक सचादर्‌ 


कायो कौ पामण्ड व पायत्त ने एक छ सूरी योजना ्रस्ुवन्तीहै,जो नरि 
है-- 
(1) खगो कौ निर्षारिति करना (1८1९० दपण } | 
(2) मागः को विभिन्न वैकस्पिक मापो के सूप मे पिना (7५४५ 
१६१९४२१०} , 
(3) श्राविकारिक नियमो ने निर्पास्तिकरन, 
(4) इन नियमो को चाबूक, 
(5) निषमोके लाम परिये जनेषरर भरावश्यरतानुखार परिणय तेग, प्रथा ग 
{6} विभिन श्ररकेकायो नसे पदत्ति ऊ नोर भोर उयङे पयविद्णं 
जीव सचारिते कसना! ध { 
सभो लेखको मा मत है कि सवग्रयम मानि जतन होलीरेजोकादम नवध 
पम बदल नाती है! राजनीतिकव्यवस्याकेदो ही मुरथ गय द--निवय प्रौर नियत। 
सज व्यवस्या स्विर तभी दे्दी है जर निके अर निगत म उचित स्तुवन होता ै। 
सया प्रमन्‌ पा लयुकन नाम निके है! जवे निवेल महुस्मपूण हौ जाने ईत 
प घम्बयम नियलेतती हे} फिट उन निमया ने लागू करिया जता दै काषू 
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होने के वादये निणय नयी मागो भौर पविशो की उत्पत्ति (7०९4४००८) करते है । 
इख प्रकार काय सम्पादन कौ यह्‌ क्रिया (निवेश नियत वाती) निरतर चलती रहती 
है भर्यावि राज व्यवस्या क्रियाक्षी रहनी है । 
राज व्यवस्थासो के विभिन्न प्रकार 
(४९ ग एणापल्यय §१ऽद्याऽ)} 
राज व्यवस्याम्रो के ग्रनेकप्रवारहो सकतेह। जष्री (हीह कि कीर्हभीदो 
राज व्यवस्याएं एक सीहो फिर मी एष्टर (^€) ने भ्र्ययन की सुविधा के लिए 
रज व्यवस्था कोदो व्गोँम्‌ वाँटने वा सुभाव दिया है-- प्रथम, सत्ता केकैद्रीकरणं 
की मात्राके भ्राधार पर राज व्यवस्यामो का स्वरूप, ओर द्वितीय, उन मूल्यो के भ्राषारं 
पर राज व्यवस्यामोका वर्गीकरण जि दह कि सत्ताधिकारी मानतेह। 
वतमाने साज व्यवस्थाभरो की सरचनाग्मो (ढो) भ्रौर सस्टतियो के आधार प्र 
प्रामण्डने उनका वर्गीकरण कर राज व्यवस्याके चारप्रक्नर वताय है-- 
(1) भराग्तन्प्रमरीको राज व्यवस्पाए्‌, 
(2) महाद्वीपीय (धूरोरीय) राज व्यवस्थापु, 
(3) प्राग भोद्यागिक्‌ प्रयवा भ्रारिक दृष्टि सेभ्रौयोयिक राज व्यवस्थाए्‌, 
तया 
(4) सर्वाधिकारवादी राज व्यवस्याए्‌ । 
भ्ाण्डेल ने राज व्यवस्थामो के पाच प्रकार वतयि द-- 
(1) उदारवादी जनतत्र (4) विक्राखसील राज व्यवस्याए्‌, तथा 
(2) साम्यवादी राज व्यवस्थाए (5) सत्ताधारी प्रनुदारवादी व्यवस्थाएु 
(3) परम्परावादी रज व्यवस्याए 
उनके श्रनुसार पदिचमी श्रौर भर पर्दिचमी रा व्यवस्याभ्रो मे चिज्ञेपीक्रणके 
भ्राषारप्रभरन्तरक्रियाजा सकताहै। वे राज व्यवस्थाए्‌ जो राजनीतिक दलीके 
माध्यमसे हितो का समूदीकरण करके सरचनाप्मकं स्वरूप ग्रहण करती ह दूषरे भकार 
की व्यवस्यामरां से प्रलगकी जा सक्ती ह। 
मुल्याकन श्रौर मह्न्व 
राज व्यवस्या की प्रवधारणा इस प्रकार, राजनीति शचस्निमेनये विक्राप्कौ 
सूचक दै । दाजनीति श्चास को वैज्ञानिक भोर प्रभावशाली दनान के लिए बहत दिनो मे 
एक एते विश्तेयण के व्यापक दि (सरचना) की भरावक्यकता थी जो उन सभी तत््वो 
तथा उन पमीप्रकारके घमाजोका (चाहे वे प्राकार सस्कृति, शिर स्तर, शासन 
व्यवस्था, मरदयोगीकरण भौर भ्राघुनिङीरण वी दृष्टि कितनी भिनक्यो नहो) 
विर्लेपण कर सके जो भ्राज तक के राजनीतिक जीदनका भ्राषाररहै भ्रौरः जिनकी 
परम्परावादी राजनीति रास्वरवेत्तात्रो ने भ्रवदहैलना की दै 1 राज न्यवस्था की प्रवधारणा 
इख उदेश्य की पू्पि करती है । राज्य, राष्ट, खरकारप्नादि किसी भी यह्‌ दब्द 
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प्रधिक उयगुर्न है, कयापि इसके प्रतत तमत्त राजनीतिक क्रिया भा जगी ४ 
दी उनज्ना सभ्य स्यान विदेय के मावनीय समुदामकी किमी स्या पेहेगर 
किसी मी स्यान पर षटित हा 1 } 
राजनीतिक भ्रियाएं केवल राज्य या सरकार तक ही शीमित ध १ च 
परिवार, कतव, धाक ठिकानो प्रौर उन सश्याप्नो भृ भी पायी जाती दँ जहां वा 
एक द्रे पे सहयोग ए प्रावश्य कता पदृती है । दने प्रतिशत, राज १५ 
परोप मौर भ्रमरीका कै तयावपित म्य राजनीतिक जीवन भौरउनके गि 9 
एशिया व परफीका फे व्रिाशीत राजनीतिक जीवन दोनी कौ एकदी र 
भरत्मत रखकर प्रघ्ययन क्रमेम सहायता मितम । परामण्डव परादेत 1 
“राज्य शासन भोर राष्ट्र जेशेपुराने शन्द वंधानिक रौद सस्यागत परवोमरं प 
भीरह्मारा ध्यान स्वाभा के एक विघ्चेप समूद की मोर भाक्पित करत हनो द 
आधुनिक प्रिचिमौ समाजो म पाया जाता है। लेकिन यह मध्यवन निर्विव ल्व 4 
है) भम, भैर प्रिचमी देशो (साम्यवादी भोर विकाषध्षील ददा) की १५ 
सस्थाए्‌ पक्वम देशों से भाधारभरूत ङ्प ते भि-न लेकिन उनी ही मह्वम दै भ 
पावचाप्य सस्याय । इसके ध्रलावा सभी समाजौमे 1 ६ पि 
की भूमिका निर्धारण भरनौपचादटकि समुदायो, राजनीतिक दृष्टिसेणो शरीर भौ 
भरकर भ्रतर व॑यविनिर सम्बरो से होताहै। श्रत यदि सभी प्रकार केष 
उपलन्व राजनीतिक विषय सामग्री का पिवेत करने कौ दृष्टस राजनीतिक 1 
को वास्तवमे प्रमावली वनाना दहै तो हमं विश्तेपण क लिए एक व्याप्रक पव 
भ्रावरयक्ता होगी--जो राज व्यवस्याहै। 
श्मस्याप्ताय पर्नं ( नकाम्दि 
1 राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके बिभिन्न त्वो कावण प 
क्थाद्मनिम्नाक्िको राज्य कठ्‌ सक्ते मदा, धीत, सयुक्त राष्ट, राजता" 
वेगलादेश। 364 
(श्रषसरा 1967, 68,72,82, परजाव 1962, 63,65, गोर्वपुर 1961,6 ४ 
69, विल्लौ 1963, 66, जोधपुर 1963, 67, 69, राजस्थान 1963 1964 19 ह 
2 राज्य कौ परिभापावतलादये तया राज्य पौर समाज मरौर सरकारमः 
स्पष्ट कोजिएु । {पागरा 1966, जोधपुर 1962, राज 1 
3 सज्यतथा प्रय समुदायो मे श्या मेददै 2 (पजाव 1962646, 
साजस्पान 1967), दिल्ली 1963 67, श्राया {958,61, विक्रम 1965, सघ 
1968, गोरखपुर 1964} प 
4 भगपके विचार से एक राजनीतिक व्यवस्था की ध्रावर्यक विदत 1 
दै? षे कनि मवस्याग्नोम राव्य देमि होती हँ 2 (सजत्यान 19 (५ 
ॐ याजनोतिक व्यवस्वा फो भवदारणः का धरोक्षण कर एव यजनी 
ग्यवर्पा के रमुच चदा को इमि क! (राजस्यान 1978, १9, 80} 
¢ सज व्यवस्य ङे कायं प्रौर प्रकार बताये 1 


2. की प्रकृति 
(तित्रष्ण८ 0 ¢< 81312} 


मध्याय द 





एक वाष्यमे राज्यकी प्रहृतिका लभिप्राय है किं यह ब्त यात्रिक 
व अशत सावयवो है रि यह्‌ एक मानवीय सस्याहै छि यह णक्ति मौर षष्ठा 
दोनों पर मा्टारित है तया सामाजिकं समन्वय देतु यह एक नधिक व्यवस्था ह ॥* 
-इसयास घहूमद 


राज्य की प्रकृति का निर्धारण एक बडा उलक्ना इया प्रए्न है । समाजशास्त्र 
राज्यं को एक "सामाजिक वास्तविकता या सपटना' फे रूप म देखते हँ तो एतिष्टासकार 
उषे 'रविहाषिक शक्तियो का लतः मानते है । नीतिशास्तियो के लिये राज्य 
“त्तिक लक्ष्यो की प्राप्ति का यभिकरण है" तौ मनोर्व्॑ञानिको क लिये “भौतिक नियमो 
कै अनृरूप अपनी इच्छा की मरभिव्यक्ति करने वाला सगठन'। विधिणास्त्रियो के लिये 
राज्य एक कानृनी सस्या" है तो राजनीति स्तर वेत्तामो के लिए "सरकार के उटेष्या 
की पूति के लिये बनाया ग्या राजनीतिक सगठन । जीवशास्त्र राज्य फो एक 
जीवधारी वस्तु" मानते है तो माक्सवादी उसे 'गोपण का सनः । सारा हुक 
्रयेक विद्वान्‌ या विद्धानां का वय अपने दृष्टिकोण के भनूसार ही राज्य की व्याख्या 
करता है । राज्य की प्रकृति के सम्ब-घ मे यह्‌ मत विभिन्नता उसके उदेश्यो मौर कायो 
मे भी मत्तक्यता नही आने देती । लेकिन फिर भी राज्य कौ प्रकृति के धिषय मे प्रति- 
पादित दन विभिन सषिंदान्तो का महत्व है, क्योकि इनसे हमे राज्य फे षदीसूपको 
समञ्नने मं सदायता मिलती है । कुछ महत्वपूण सिदध न्त निम्नाकिवदहै 


राज्य का जीदशास्त्रीय या सावयवो सिदन्त 
(0४१८ (८० ० € 5५१6) 


राज्य कौ प्रति के विपय मे यह्‌ सवते पुराना भौर लोकप्रियं सिद्धान्व €। 
इसको मान्यता है कि राज्य एक्‌ मानव शरीर को भांतिहै। जिसप्रकारए्कणरीर में 
विभिन्न नग होते ह तया पारस्परिक सम्ब धो के बघार प्रवेकाय करते है उसी षष्ट 
राज्य भो अनेक अभासे मिलकर बना है । शरीर के रक्तकणो (०5) का जो सम्बन्ध 
शरीरके सायंदै ठीक वही सम्बध मनुष्यकाराज्यकेसाथदै। यानरनं जीवशास्त्रीय 
या सावयव सिद्धान्त कौ व्याब्या करते दए सिखा है कि “सावयवो तिदान्त एष जोध 
दक्तानिकू धारणा है मो राज्मं को एक शरोरधारो व्यक्ति भानत हयै षडा ˆ 


इषतिदातका निमणि मृष्यत सविदा पिद्ानत" (<न) 
परिणामो को उद ॥ वी तरिदातको गत 
वाले राज्यक़ौ यतिनरिधि को. स्वाभाविक मानते है, जवक्नि सविदारदी एन प 
ओर भस्वाभाविक सस्या मानकर जकरो यतिविद्ियो को यनव गर 

भिदे पराक अपनी इच्छागु्ार (श = 
का भवह का माभ स्वभ्यम्‌ हमे वेदे पृक 

गोर मभार मादि रान भारतीय धमथो मे मिता है पानी पिकी 
शयो गोर भर भी राज्य बोर नकशतोर मे वमाना ११ वी भोगो 
गणराज्य (१२४०) की पुसना दक वेढे गीत गोल दाते शदृष्य्े कोह 
ण्य भोर व्यक्ति केकायोको समानान्तर्‌ बवायाहै। भर्म र्यके षभ 
जोम र्वी है । रोमन परे ए 


यत्मरसेकः दै, # सचालितकः 
विचारक सभनिक सिसो क ममन प्राप्त हुभा. नो राय धानो बाला 
जपा देता है । म्युभीन परोप एिवनाल, जान भाप 
मासोत्िभो अ इमः भोः अल्यृक्ियस ने इ षिदात कतम 


कहमः, 
क्रिया इसके उप्ररात ठाम ने जपने राज्यकौ लेषियाथन (एक विशालकाय निम 
नेन) कीस राज्य मोरपराणी भरीररमे समानता होने ष्टिको 
फासकौ गाण्यकरान्तिके बान सावयव कि का महृत्व पटने सगर, सा$ 
राज्यकरो लेगेये।¶९बी मे इष विराग 
पुन भोऽसाह्न भित + कोच, वेर, गोरे, जकारिया, छट, भप्त आदि ममन 
दाणनिकरो ने विस्तार ङे साय दृ सिद्वा क प्रतिपादन कया । म्री का मत 
कमाण गोर भाति र्ये म करि होतो । शकर एक चसद 
तके विदुमो क सष माव नहो अणक मिक ह" नि एक त्र मृति भ्र 
केदुकडो कां सग्रह मात गहीह तमगज ते मनुष्यः मीव-कोेष मौर थिर करयो का ष 
मात्रे नह जतजा जतो तरह राष्ट का समूह्‌ मात्रनहौं 
भर रान्य केवल वाह्य फानूनो का ह मान नको, रे कष अधिक है 1" 
पपपपवी तिदात को सर्वाधिक व्याति हेरडर खय मित है विते 
भपना पुस्त धितिपलतर आक पोियोाजी" भ पष दिनतक भवय क 
वयन्या को, ससर भबाद भगस काम पएतेबेद शक्ति टा प्रद फते गामि 
बहवप्त दारतिभनोते स्पन््रदारा विकसित सावयवी तिदन्तका- समयन क्रिया है। 
रव सर का सावयवं विदन्त रे विकता भभरावितदोकरल्पन्र 
जोव ब्राह्म चन नियम क मानिक काल ण्य नागर क्वाह । बह 
युषथषियि समज भौर आणी गरीर भ घग्रठने योर भवस्य सक्षणो कीदष्टि् 
श्वः मानज दै मिष निम्ना ग्यप्र व्यक्त 2 चक््दै_ 


॥ 


1 
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समाप्त हो जायेगी, परन्तु रज्य के साय दूतौ वभावना नहीदैष 

ववत, चेतना ङे की अवस्विति को द्ष्टिसिभौदोनोमे ष्रि है। मे 
सीर भे चेतना परोरके एक छोटे ते भायमेकेन्धित होती है भौर वही एैरप्न 
भावके होती है, लेकिन राजय मे देते बेवनाकद्र काकमी दीतीहि, कम्म 
व्यक्ति की मधनी एयक मीर स्वतन्च चेतना होती है! 

तीस पराण एरर मौर राण्य ङे उदश्यो मे भिन्नता होती दै ४ 
अस्तित्व उसके सदस्यो ङे चाभ केलिये है सदस्य का अस्तित्व राज्य ऊ तापर 
नदी इसके विपरोत् प्राणी रीर अमोफालाभपरीरकेनाभपरहीनिमरर्ाद 

सवेप्रङे धिदवन्तपे इष प्रकार स्वादौ व्यक्तिवाद कीन भाठी दै) र 
नैसगिक यधिकाराकं सिद्धान्त का पोषक है) श्रो बकेट मे उसके खावियदी धिग ौ 
भयौ जाने वाली राज्य ये शरीर कौ समानतामो मौर असमानतामा का तयान 5 
ए सक हौ कषिखा है कि “यन्तर राण्य के सावयवो तिदधान्त शो भह बु २ 
होता हं स्वोकार कर तेता ठे मौर जहां उपयोगो नहौ होता दह्‌। छोड देत + 


जालोचना 


सावयव सिदन्त राज्य को जीवित शरीर की. भति मानदा है! ठ 
शरीरकफेभगषएक दरे पर निभर रहते दै गोर एक दूसरे फे पहयोम सही 1 
रर का विकास होता ह उसी तरह व्यक्तयो के श 
उनके दवारा वने समाय का विकास द कत्याण सम्भव दै। लेकिन इय सिदात्तिमो म 
उदाहरण प! उपमा क स्प मे पयोग न कर बासतविकतं मान तथा जाता दैभे 4 
चुका बेकार योर मालोचना का विय वन जता है ! सामायत निन्नास्वि भाः 
पर प्ायियवौ छिन्त कौ आलोचना को जाती टै ~ 

(१) समततः काल्पनिकः दै-णरोर का निर्माण करे वालि दत्त्व ध्या प 
का निर्माण करने याते तत्वो (वयक्तिय) ये केवल करात्पनिक समानता है । गष 
शरोर के रक्तप केवत दन्य ङ टकर हाते है चिनका कईं स्वठनत्र महित न 


षरे, गर के गवयवा की कोई पृथम्‌ इच्छाव चेतना नही हक, केषर 

पवि पप द्यान्विषमग दे ३! मदि राजनीतिक घमाय टका (म्य) 
क पूपकस्यस्तिरव, इष्टा व चेतना होतो 81 

तः (२) चथ, उनतिमोरपनको दिधि कमान नहो हप्र) शरद कन 

भिदे प्य भोर प सगं को मवन्यका हावो है पटु यत्य स्प दार $ 

व काकर्यह वही पामा रोर मन्ड दै। स्यति जशन दोरा रिरश 
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होवा है मौ भन्त मे मृत्यु का क्षिकार बनकर सदा फे लिये वुप्ठहो जाता है, तेति 
राज्य सूपी शरोर बजर है, भमर है 1 उघ पर शशव, यौवने, भ्रौदृत्व, वुदत्व इत्यादि 
प्रक्रियाए लामू नहौं होती । जलीनेक ने इस सम्बधमे दीकहीलिढा है कि “उन्नति, 
पतन ओर मत्यु राज्य-जीदन फो अवश्यक रोतियां नहु है, यदपि जीदघारी रना 
कै भीवन से उं जुवा नहीं छिपा जा सकता । राज्य एक पौपे या पसु को तरट्‌ अपनी 
उत्पत्ति मयवा पनरचना नहीं करता ।" 

(३) मर्गो के स्यान निर्घारिण मे मन्तर- प्राणौ शरीरम प्रत्येक मग फा स्यान 
निश्चित होता है, परन्तु राज्य मे एषा मद्यो होता । 

रुसरे, रीर मे एक स्यान पर सोचने विचारने की शक्ति होती है-प्रतपेक अग 
मे नी । परिणामस्व्प प्राणी णरीरके सम्बधम इच्छां तथा आदेश का द्द नहु 
होवा । लेरिन राज्यं रूपौ एरीर के प्रत्यक अग मे सोचने विचारने की र्ति होतीदै 
मौर बहुत बार उनके विचारो मे मापसी मतप्ेदभीहोतादै। स्वयस्पप्तरने रस बात 
कोस्वोकारभी क्ियाया कि राज्य मथवा समजमे किसी एक स्यान परकेत चेतना 
नीं पायी जातो, वह्‌ वटी हर ही रहती है । 

(४) भर्गोके विस्तार मे भन्तर--प्राणौ शरीरस राज्य की तुलभां करते हुए 
स्पप्तरनेयह्‌दोषभौ मनुभव किया किजदां मानव शरीरके विभिन्न भगो भै निकट 
तमं सम्बध पाया जाता है वहां राज्य रूपी शरीरके भग (नागरिक) बहत विस्तारसत 
फले हए रहते है । 

(५) स्यक्ति मोर समाज के सम्ब घो की घन्तोषजनक्‌ व्याहया का मभाव 
आलोको कौ राय हैकि सावयवी सिद्धान्तततां व्यक्तिओौर समाजके पारिस्परिक 
सम्ब धो की कोई सन्तोपजनक प्याया ही करपाता है गौरन राज्यके फ्तष्यो की, 
सवमा-य विवेचना ही कर सकाहै। स्पक्षरव्यक्तिवादका समयन करनेके लिय दष 
सिद्धातकाप्रयोग करता है ओर राज्य के कायो को केवल हिसा तथा धोखे से नागरिको 
को बचाने तक सीमित रखता है, जबकि जमन लेखकृ दस तिद्धात्के माध्यमसे उग्र 
समाजवाद ओर याज्य के निरकरुशवा> का समयन करते हु । हुष््ते भौ जमन दागनिको 
से सद्मत्त है । उसको मा यता है कि मानद शरीरमे मस्तिष्क समीभगो पर च्रिरकुण 
शसन करता है, अत यनि समाजकोशरीरमानाजायतो राज्य का कत्तव्यसुम्बधी 
सिद्धातनिरकुशवादकाहोगा, व्यक्तिवाद का नही ¢ जलोनेक ने लिखा है क्कि “हमारे 

लिये अच्छातोयहौहैकिहम पणत इससिद्धातको रह्‌ करदे अन्यया समताकी 
इफ वहुद राशि उस जच्छाईद को नष्ट कर देमो जो योडी-सो साई इस सवात मे 
विद्यमान है ।' 

(६) तुलना हास्यास्यद है--अनेक लोगो का मतदैकिरज्यिमौर मानव 
शरीर को तुलना हास्यास्पदं है । राज्य के सावयवो सषिदात की अपेक्षा उसे यदि राज्य 
का मनोवज्ञानिक विचार कहा जाय तो अधिक उपयुक्त हमा । क्योकरि राज्ययासमाज 
किसी ढोप्र वस्तु की भांति दिखायी नही देवा, केवल मस्तिष्कमे ही उसकी कस्पना का 
जासक्तीदै 1 बाक्रने लिखा है ङि “राज्य एक जोदधासे नही है, किन्तु वह जीदध्रो 
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कि 


के समान मोवर्थासी नही तै पयोति तको बनावट रीरि १ 1 
मगतिक भेनाबटरः गेये निवे वह्‌ वि (1, र्न , 
भहेत्ये 1.४ त 1१४ व्क ए ४ 


उपपुर्ति जाः भो ह ग्य शङ्केति का तपम 
तिज सरा म रज्ये सवप १ करने "7 
क विगेष महत्व 1 कण प्तक 7 9 401 
ामाभिक प्राणी 0 पयप्तवत भिता शष य तिथ मूता किं 
भिक संगठन फी भत्ति गण्यक्ा नि णिक १८ यर्‌ (यन ५141 
ये ध्यित सः पर अभ [4 कैति ॥ 011 
राग्यफेभभाय मेसम्यभ)र वयरिपत मानय भीपन फ ता सभव नी (शाप 
गतागते कतिकारियो कीत यिम धारणा कि राद एति कन 
हैीरस्पे दष्ानृगृतत पिपर्ति £ थानु क्न तिरते कत्‌ ह 
त मह्मं क किण, कवित (९.02) कपिर त पवित 

भोभा ण पो भेन विह 0, 
पितते ह पप मेध्यस्य) शम क 

राणी अरीरपते याण्यकीकत "सव मे कुता कि राण्यकौ 
गपि सतर भाण भिया जायु यति पग प्रतीत कैणा। + 1“ 


५ 4 # 14 १, (म ८ ) 
^ विधिञास्म्ीय तिवान्त 17 / 
(वा चपाला 14९०) [क 
वििणास्मी राय शो एकप कतयामानी जो) कूपो का तिमा 
पनी ष्यास्या कपा कामूनोदररो शीय कएने की काय करतौ दै) प्त कवा 
7 मणम विनी गताष्की म॑हुवा निषा एषे मतिपावन क्थ भ्न पिधिगातिमो 
फो षिवा भाता । पितर ष्यात्‌, ष्टीन धर्शन रीयः भक्मौः णतम भा 
पुष्पै) विधितो अन्धता किरपा न, पता रज्यते पुरनीषी 
पौ श कतना एमा भोय वेमा 6 होर उपगा बुष 1 
श (1... 
श््डदेमे का भिका" या दाण्वकारा स्मीष्त शमो वापा मापे यं # 
#॥ 1/2 शिप 
का्क्णा§ 1 1 ५ ह 
॥ ५ कामूष्र का एकमात्र सोत गग्कै। 4 पयण | ) 
२ फानूतनि करना, ग्की याष्य) कमे, सरू करना एय 
। ) काका); श ८ ५ र 
1 कतूनके निमय र्म ग्म्य की न्ती) ती तथा उतका 
श "वापी केता 2 14 ( ५ 


राज्य की प्रकृति 1११ । 


(४) राज्यकी दृष्टि मे केवलदे हौ वाते ठीक (विधेय) दैजोकानून के 
रूपमे स्वीकृत दँ । पायालय केवल उन्ही को गपनी दृष्टिमे रख्ते द} 
(५) राज्य कानून का साधन व साध्य दोनोँदै। राज्य के मदेणदी 
कानूनरै। 
(६) राज्य की दण्डा एव व्यक्तित्व पृथक होता है । 
शाम्य क म्यमितत्व--विधिशस्विपोष़्ी राप कि जिपप्रकार व्यक्ति का 
अपना भ्यक्तित्व, अपनी दण्डा व वेता होतीष्ैषैसीही राग्यफी भी होतीदै। 
भ्लपसी फे एम्वों मं उसका “व्परित्त्य फत्पित प होकर पास्तपिक्ष होत है । ” कानूनी 
ध्यक्तित्वके ङ्पमे राग्य भपते नागरिको पर मुकदमा घला सकताद्ै मौर तागरिफ 
सण्पपर मुकदमा दायर कर सनते ह । व्यक्तियों फी तरह राज्य भी भपनी सम्पत्ति रप 
सकता क । उषे परीव व येष सकता है । उसका पृथक फानूनी पत्तित् एता है । उक 
मे कपत पतमान मे अपितु भषिष्यम पी भपने नागि पे दिठो फाध्यान रपा दै । 


तिचान्त फो समालोचना 


पिधिास््ीय सिद्धा ठे जासोपकौमेप्ेफरव हछिष्दी फा प्रमुघस्मा ६) 
फर पिचारसे धिधिएास्तीय सिद्धान्त मे “कत्ित प्यस्ति की धाष्णादे, पह 
समक्षमा प्रस है, कित्तु पह पमक्षमा मुिकस है फि एक एत्पित स्यमति भो भ्पिक्षारं 
से पृक्त हो सकता है।" 

ह्िष्यो के विघार ते ' पिधिशास्त्रीय तिदाम्त कयत कपोतकत्पना तपा 
वास्तविकता ते रहित है 

पंेपमे, राण्य फौ कानूनी संस्या के श्प मे देखना, फिर उसकी मामीप 
भ्यक्षिरष पे समत स्पापित करना तथां उसकी वास्तबिक एम्ति पक्षत्राधिकार फी 
पर्षाकरला बदा भकपत चं हस्पिास्पद पियायी देता है। 


महत्व 
भन फमजोरिौ के वावजूद विधशास्तीय सिडान्तं फा एकदम पण्डन तदी 
किया जा सकता। राज्य केस्वल्प के विपये दस सिद्धान्त कौ एक निप्विप्त धारणां 
धै । उध्वौग, मुकुमेाजी य सम्पत्ति फे करय पिक्रयकेेत् भं राण्य फा स्यभाव मानम 
से भिषघ्ा-दृतता है । राज्य के विशिष्ट कापरनी प्यक फो प्रदी तरद भस्पीफार 
करना मुिकल है। ~ अ 9. 
र ॥ व, 1 ॥ ॥ 1 
 । ४ यान्विक तिद्धान्त- ~ 1 "र 
४ (नध्लीपणञतित द्रोण) प । "न्य 
षस सिद्धातं के ममुकतार रागय एक मशीन (पत) है। धि शकर मनं 


एक पूवनिपोजितं तरीके ते विभिन पुर्यो के मेल हे बमती षै भोर उतम पराग ष्ेने 
पर धनात वाता अपनी श्छ ब योग्यता ते उस सुधार घेता है, उसी प्रकार मनुष्याने 


अपने स्वाय को शया करे के लिय राप्य की स्वनाकीहै) वपन व 
कृणर या फेरदल भरी कट सकं दै सज्यको यन्ते या मशीन माव नह 
कारणा के कई निण्कप निकतते है - . 
भयम, मनुप्यो ने जपन श्च्छा से जानवूसकर राण्य कौ बनाया ह। ४ 
दवितीय, राज्य की स्थापना के भर मनुष्यो को पुज की तदह पृक न 
या। 
वृततेय, मनुष्यभोरराज्यका पम्बघङृ्निमदहै। हेम 
पुषे, यदिराज्यमे कोई दोप दिखायो देतो रषे अपनी योमन भू 
गये ्िरेसेसुघार लेना चाहिये । 


सिखान्तफा विका 


रि 
सप्ते पृते यूनानौ सोरिस्टो मे इस सिद्धा त का उल्लेख मित्ता है) वे 
को सगडानू मौर स्वार्थी मानते ये तया राज्य सस्या को वावी समन्ते पे। र ५ 
किरार या करि दुबल को पवाने ओर्‌ उनके गोण क लिय शक्रविणान 4५ 
समङगोता करके राज्य को स्पापना की योः! सतटवी गरतान्दी म यामव हन ह 
तिद्ात का बडा समयन किया उत्का विचार पा कि राज्य तभी तक 0 + 
छर दरे कालक मे पणन करभे की योग्यता व शमिति है राण्य समप्त ॥ हन 
व्यक्ति मशीन फे जो को तर वियरकर न भराकृतिक अवस्था म पटच जावे ८ 
वादे इत विमारयासा कौ मामूती पेरवदल के सा जान साक, थामस पेन माना 

भादि निवारको नभौ स्वीकार किया। भारतीम विदधाना मे अविद घोष, रं 
गाधी जोर ग्र नपर राज्यको एक यन्त माना है । अरकिदपर 
दी चन्द! मे, शराज्य एक साययव नहु, यन एकयनवरहैतया यत कौ भरि ५ 
करता है-निसमे $ गलत, सुदचि, फोमलता तथा भतकतनि नहो हू! 


मुल्याकन 


यान्नि सिद्धा यज्यकश्रति गक, सवेद गोर शतूुता कौ भावना श 
21 इसन राज्य को निम बाकर उसका यत अस्वामाविक्‌ वन कियाद! ५0 
को भाति राज्यम रन्धन पदिवत्तन य गुधारकरलेनेकी वान करना ४ न 
ज्यत । इम यानन कअप डविनक विङा्रकादक) खण्डन हाया। देदिनि त 
रज्य क स्वूपकने धमरनन के निय गहनतया द्ष्टिकाण दाद) राज्य 1 
व्यमित्त के गयिनार) कं समपय करन वात) नपय पी धिदा ङ बह्मय तिम रा 
एराननपोषो दल्टिकान क विनाफ जानल चलन वात्ता तवा ्राटतिक त 
२ धिदान्तःक यायार्‌ भर नयौ सासन-बपवत्या कयम करन पातक) इतरम्रि 
मेबरीप्रेरधा निह. 
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आदद्रवादी या भ्रत्ययवादी सिद्धान्त 
(0९ वलया वलम) 


आदशवादी या प्रत्ययवादी सिद्धान्त को विद्रानोने विभिन्न नामोसे पुकारा 
1 बोस दघ "दानिक सिदान्त' (ए४प०गृषल्य 10०01} कहता है तो 
हाब्हाउस “माध्याप्मिक सिद्धान्त" (1००0४5० 70) । कुछ अन्य ध्यक्ति 
दषे 'निरकुएठावादी चिढन्त' (4४5०1४5१ 7707} भी कहते है । 
यह्‌ सिदान्त राज्य को एक आध्यात्मिक जीद मानता दै जो समाजके लियं 
निक मापदण्ड निर्धारित करता है, शिन्तु स्वय सभी भरार केतिक बघ्रनोसे मुक्त 
होवा दै । जादशवोद राज्य को सर्वोरिच त्ता मानते हए व्यक्ति फो पूरी तरह इसके 
अधीन बताता है मोर उस या किती भी मानवीय समूदाग्र फो राज्ये विष्ड किसी 
भी प्रकारके भधिकार प्रदान करने का विरोधी दै! 
इषं सिद्धान्त का प्रारम्मिक उत्ते हमे प्तेटो व भरस्त्‌ की रचनामोमे 
मिलता है जो राज्य को सर्वोर्च नति सस्या मानते ये । लेकरिन इसे व्यवस्थित स्प देने 
का श्रेय जमन दार्लानको-- काष्ट व हौगल--को 1 काष्टं (१७२४१५०४) फे 
विचार से राज्य सदस्पितमान, दोषरून्य सोर ईग्वरोय होता है जिकी मासा फा 
पालन किया जाना घार्िये । उसकी सत्ता के विद्ध विद्रोह सवपा मनूचित्त ह। 
हीगल (१७७० १८३१) राज्य को प्वी पर ईश्वर का अयतरण बवातादै," ग 
गानरके णब्दामे ‹दीगलकी दृष्टि मे राज्य ईश्वरीय राज्यदै जो कोई गलती नही 
कर सकता । राज्य सवशक्तिमान है, सश्राम्त है मोर अपने हित मे नागरिको के भत्पेक 
वलिदान का अधिकारी है । राज्य मपनी धरेष्टत्रा मौर उष त्याग के पलं पर, जा वह्‌ 
व्यक्ति से करा सकता दै, स्वार्थी प्रकृति वाले व्यक्ति को उवा उठाता दै, उसे श्रेष्ठ 
बनाता है तथा उसे सावलौकिक तत्व के जीवन मे वापस परवा देता है 1" हग ङे 
कुछ अनूयायिया--योसाके, नीते, दरीरस्के, पनहाशं मादि-ने आदशवाद को उग्रवादी 
ठम से विकपित किया है तो इगलण्डके परसिद्ध विचारक पाम प्रीन (१८३६१०८२) 
नै दसरकी काफी सयत ओर उदारवादी व्याल्याकोदै। 
प्रीन के विचार से राज्य प्राकृतिक, आवश्यक तथा मानवीय सस्पाओ का 
मन्तिम रूप द । वह्‌ नतिकता का निर्धारक नही है गौर नही व्यक्ति राज्पका पूरी तरह 
गुलामदै। राज्य मौर व्यक्ति एक-दूषरे के प्रुरक है । राज्य के विकास के लिये युद्ध 
अनिवाय नही है । राज्य का वास्तविक काय अच्छे जीवेन के मागमे अनि षाली 
बाधाभोके रास्तेमे रोडे अटकानहै। 
आदशवादौ यः प्रत्ययवादी सिद्धात को मुख्य मन्यताओ को सक्षेप मे निम्ना- 
कितदढगतेव्यक्त कियाजा सकता टै -- 
(१) मनुप्य एक सामाजिक प्राणी है । 
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राज्यः भाविक है तिम नही । 
(३) ग्लह = 
(५) रह्म (ईष्वर) क स्पहै। 


4 राण्प विकसने भोर अव्यत § ष्ठे शो तपर कौ 
मता 


(५) रण पाण्य &, प्रधन गीष § ग्यक भि णं # 
य्य निय प क्षिप जा सकवाईै। 
(५) रणया भप! एयक भ्पत्िश्वभोर्‌ ष्ठा होक्ी 41 
पिन्धताये भधिकासेका सण्टावसरशकदै। र 
(१०) राग्यये प्यप्तिफ हिकिमे भ्थपफ) शो सम्भविना की ५ 
करणेति राज्य प्यक्विकफ़ी पास्िष पण्डा (०८४ श 
भतििधित् करता) 


भषयेया्च फी भाले ति 


चाव्पागी धा णी डु ातोषन) 2९0 एमे 0 म (वातप 
भेभा, भाष्फी, जोड शाष्डाग्त का गाभवि ते उत्लपनीष व 

(1 भाणोपरों का प्रपम तङ पदै यह तिरत भ्याहारिकिता ५५ 
भोपिरयाव क पः केवत माध्याहन पत्पनायाशी §। वितियम णेमा के 1 
ग पिया वि "मने षो धामि ह्‌ प्ता & परपापि षठ शेष पत्यौ, + 
भोरद्पोद् निर्मिते गम्प्णे हे सितकुत अतम ष्ठनाहै। णप शच भो 
तिरत है।५ 1 

8 2 तषि 

फर, भागपिार कद्िवापी १।य्द्‌ गतिशीलता का पिरोकषी भौरप, 
क १ कम प "पीयान पत ,(६० ८५५१ ०/ 
तमन) तते $। व ॥ तीरे पा 

गीषे पढ राग्यकषी निरकगतां के त्रातं कोजम वेताः §।६ 

अर फातीवा मेमिुय 4, भी षीथौर गृरोपको पितीप 
के वावान मोकाय) 1 हपठाज्का नै त्प हि श्वी शी ५ 
प्रदेय स्वतनपरताभोर शरेनषो दश नाकस्‌ त्का श तिदात शो $ 
भरदेनापातया पमामता के श्याम षर्‌ भनुः शस्मना पपापित शर हया 
प्यक्तिशो रज्यत विक्त कदरे फरार 1), भनवीय, त्या शा पडि विका 
मानकर 


1 
शोषे, भारेशगाय भ्य प्वतम्बता का वर्मन है। श राग्पको धाम्न 
नरि शौ रायन वतापरम्य्ित नो चण्यकरी येषौषः भदान कर वेदा 
*#‹ भ्य त 


1 दिवी के विष 
^्यत्तिपोके फातिके भमतिद सविजारका नेथ ही गही करता, मद्वि 
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र्य को स्ता भपमः उसके कायो रे निक ओचित्य रू जांच का! अधिकार पो जनता 
को नही येता 
ध पांचवें, यदं सिद्धान्त युद ओर हि को प्रोप्माहुन देता हु । इसको पद्‌ मा यता 
वित तपा त्यत गलत है कि समस्त राज्यो मेयह्‌ निणय युद दारा हो होप कि उसका 
फौनसास्पपूणंद सर्वोत्तम है! जोडका विधार दहै कि दस मा-यता सं राज्यो 
पेदेशिक पामलों मे भिक अनतिर व अयिघारपूरणं काप फरने फा एतरनाक अधिकार 
परिल जायेगा । , 
प्रस्तमे, मोड व मैकाषरषी पस भासोपनामे भी वु बल है फि भादरपाद 
शणश्य, समान षं सरकारें को अन्तर नही करता । पस्युत तीनो पृक सत्याये है। 
लेरिनि महू मालौषना फेवल जमन भाश्वादियो नौरप्निदिग दागनिर प्रसते परलागू 
होती ४ प्रीत षे प्रयत माद॑वादिपा पर न्ट । 


मवं ' ` । 
“ _' धाश्णंषार फे विषदं वाहे कितनी ही भापत्तिपौ योन हए तमा स्पापहासि 
पुष्टिम दके परिणाम किते ही पातक तिद्पोन हर्‌ हौ, पष मानना पेमा कि 
दने साधुनि रजनोतिक चिन्तन प्र पयस्तिप्रभापडातादै। रष्टरीय रायो भौर 
मापुनिक पएष्टषाद की स्थापना म दफा महानु पोगदानद्ै। डा पाष मे पिघादै 
कि "दरद को शम्य समस्त मानय प्प से धष्ठ मापते, अण्छे नीयन पि निषे रम्य 
ठो अमिय मानिने पा दतत उदेश्य ते नागरिको की निष्ठा भौर भपना भस्तिष्व 
प्रनपे रथन के पे सारिकां ते उलि मापते फा सार्य को अधिलासो मामने, रान्पं 
शो पिति मोर धिकारो का एकप सोत मानने, पहं मानने फि रग्य मेषठीष्यदिति 
मने दारस्य भा भौन का उदय परु हप से प्राप फर पका है पा पह मानने 
रि पिनुराभ् ५ मानव प्रगति भीर मानय सथ्यता भततम्मय ६।५- मे भदेर्धेवाद ङी 
माम निकप 51 - 1 "र 
{90 ण्ठ ठ ८ दभ निदधान्त ॥ £ + 
। (105१ 11८्ग््छ) ५ 
"णुत दिसपुर गप्रदाता सातं मते भोर पेमप्कि एद ह । उनके पिषार 
पि राप्पएक्‌ स्वामापिभ्‌ः स्पा मी ६। इतिद्ास यहुवताता है किमान मृ पदा 
शो पगं रदे ६--स्यामी मौर दाप, सामग् भीर एप, पूजीपति धा स्निक्‌ स्रादि। 
शतप एर धृष ॥ पूजी, यु.सृमपत्ति फ माध्ना, प्र्‌ पएकापिकार-रषहा-है भौर दूषा 
कवत भप शप्र माति होने कारण उस पहुते.वगं फ हयो वधनै क्तेभिपे 
मृजमूर दहा | जितत यवे कदा म पूर्ति साधन्‌ रहते है, रण्यं न) पदैव उत्का 
पाय शिया है| संक्षप भ, राप्य "दर्पे उत्पीडन। भौर “ग्‌ एोधण' सा एक पाधन १ 
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माकं व एमित्स के एन्दो मे राण्य “वात्नक के हितों को पुरक व 
भय वगो के शोण करने का साधन यो उपकरण माने है +" कटने को 1 ६ 
पकर शान्ति मीर व्यवस्या वनाय र्वने का काय करता दै, तेकर पे = 


^ प्ट 
आया है "ह मानव जोदन के विकास फा उत्तम व स्वाभाविक 4४ ९ 
अधिकारो की रक्षा करने बाला या “उनके कल्याण बरे सत्त" नही न पु 
णटृश्य एक विशेष वय को प्रभुता को दनाये रखना भौर उतेअय वग 


सर प्रगतिगोल विनियो कौ रोका है) पान्ति के समय संनानै सदव ध 
शक्तियो क प तेकर उभरती ह क्तिपा को कूगलने करा काय किया 9 
जनघरादारण कं हितो के भरततिकूत द । भत समय समय पर जनताको राज्य 

अपनी एक्तिपोको सगित पड्म 


1/1 
नयौ परिप्पतियो फे भनुरूप रज्य का स्वरूप बदतता भी ४ 
उसके उपकरण नये घषक वयन अनुकूला चके १ ए कुत्सित परवृत्ति ध 
भ एकमात्र उपाय यह है कि गरव निरकुशताूवरु परम्परायत' दिध र 
पाली मक्तिया क़) दँ । जय कयं मेद निट जायगा वो राण्यङ्ोमी 
मावष्पदता नही रहेगी मौर वह्‌ भौ माप्त ठौ जायेया। मि 

पापम, राज्य कौ भषति ॐ वय विन्त की अमु मायदायें तिना 

{9) रम्यकाव) षप्रय ले पनिष्ठ रिश्ता दै । वम एक क्य दषे तं 
का तोपणङ्रठा ध। १] 

(२) सान्परगक्ति र भायारिवि है) प्‌ गज्विदारा पृंजीरति-चय ४ {६ 
क्मोगुरनिक ग्पतरेष्ा कार्यं करा ई! 


र) पड पगव्िगीन गियद्य वरिरेषो दै मोर उनङ विङा् इष्य 
पढ़ भदश (+) 


राज्य को प्रकृतिं 11 ६। 


(४) सामाजिक व्यवस्था बदलने पर हतका स्वरूप अवर्य बदलता दिघायी 
देता टै, परतु इसका चरित्र मौर उद्य नही बदलता । 

(५) नामका यदह जनकल्याण का साधन है, परण्तु हसने काय गरौववयके 
दमनकाक्ियादहै। 

(६) निजी सम्पत्ति कौ सस्या के समाप्त होने परर राज्य स्वत लुप्त दहो 
जायपमा। 


आलोचना 


आलोचकोकोरायदहै कि यह्‌ सिद्धात राज्य की प्रकृति कौ सही व्यास्या 
करन म असमय रहा है । भधूनिक युग की वदलतौ हुई परिस्थित्तियो को देखते हए 
यह नही कहू जा सकता कि राज्य पूजीपति वग द्वारा श्रमिका के णोपण का साधन 
है । श्रमिकाकंकत्याणके लिये भाज विभिन राज्यो मं जितने कानून वनं हँ वे सव 
इस सिद्धान्त की ही उडाति ह । राज्य वग शोपण को अपेक्षा जनकत्याण का साधन 
दै। रूस, चीन भादि साम्यवादी देशोमे वग भेद मिट गया है, पर राज्य नही मिटा-- 
इसन स्पष्ट दै कि माक्स व एगित्स की व्याख्या गलत है । 


महत्व 

सद्धातक रूप से मालोचनाये काफी तकसगत दिखायी दती है, परःतु यथाथ 
प्रत्यक शासन व्यवस्वा मे चाहे वहु राजतत्र हो या जनतन्तर, शक्त्यां सदव 
पूजीपति वगकेहायमे सचित रही दँ । इसमे तनिक सन्देह नही कि माजतकके 
मानव दतिहसमे राज्य ने सदव निवल वग के विरद्ध साधन सम्पन्न वगः काही 
समनं किया है । अत “वग सिद्धान्तः काकिठनाभी विरोध क्यो न हो, यह मानना 
पेमा कि दस सिद्धा-तर्मेँ सत्य का पर्याप्त बश दै मौर इसने सभी भाधुनिक राजनीतिक 
आदोलन कौ प्रभावित क्रिया है। 1 


अभ्यासाय प्ररे 


१. राज्य के प्रकृति सम्बधी विभिन बिद्धान्वो कौ आलोचनास्मक्‌ भ्याघ्या फीजियि। 
र्‌ शऽ्य एक अधिकारी है । --विवेषना कोज्यि { 
(मागण १६६१ राजस्दान १६६२ विम १६६२ मगध १६६२ अबसप्ुर १६६० 
वाराणसो १६६४ गोरशचपुर १६६२ बधपुर १६६४} 
॥, राज्य एक जीवित शरीर है । “इस कथन को समभाश्ये । भपके विवार से वह्‌ मत 


कट ठक ठीक? (भागरा १६६८) 
४ राज्यकोप्रकृतिफे सम्ब विभिन गास्वीयसिद्धा-तो को समीलता कीचियि । मास्य 
केत केयनकाक्पातपत्ययथाकि राज्य तृप्ठहोडायगा) (बागरा १६६९} 


५ सज्य के घावयवो सिदान्तका वेन व उसकी मालोचनाकीजिये। 
(जागर १६७० १६७२ कानपुरं १६७१ लनऊ १६६७ राजस्यान 1982) 


शिनः 


९ राय केसावयवौ श्दिातन् युभय उद्व व्यि ता राप ङ पक्क $ (प्फ 
विराको मिटानेका श्यत्नक्रना ६।-& कूपन का स्पष्टीकरण षमिप कपष 


ष्डातके दोव वताष्ये। (रनर 1६ 
७ एरय विषयक जाभिक पिदा राज्य स्वल्प का कोई दन्वोषभद षिदितन्हेहै 
नराज्यकंकायो क उषित तनिदेभक टी । व्या (शरनुरभ)) 


९ राव्यङ़ सातय शन्त को त्वष्ट कोजिर्‌ । इषको ीमायो को पित कोनिए। 


५ 


1 
~> `= राज्य को उत्पत्ति, " 2" 


अध्याय 
७ (0षटमा ग वाल ऽ{दपदो 





राजनीतिक चतना क उदय कौ प्रिस्थितियो के विषय में इतिहाष सद्म 
टुत घोडा या विस्कुते ही नही जान पातं । जह्‌ इतिहास विप्लष्ोजाय हमे 
अनुमान का सहाया सेना चाहिपे 1 --गिलक्राषह 


राज्य की उत्पत्ति कव क्यो जर कस ई--कोई नही जाना । क्योकि इष 
प्रकार काज्ञान प्राप्त करने क लिय काई साहित्यिक एेतिहासिकं या परतत्त्व दिपयक 
सामग्री हमारे पास नही है । विवश होकर राजनीति शास्त्र वेत्ता मे कत्पनाका 
सहारा लेकर दसं प्रण्न का समाधान करने की कोशिश की है। मानवे सभ्यता 
प्रारम्भिक चरणमे राज्यकाज-मक्सिप्रकार हीना सम्भव घा, इस विषयमेंजो 
विभिन्न विचार प्रवलित दै उह निम्नलियित शीषको के अन्तगतं रखा यासकठा 
दै-- 
(१) देवी सिद्धात 
(२) शक्तिसिद्धात 
(६) आनु बशिकर सिदधान्त 
(४) समक्नीता सिन्त 
(५) एतिहासिक सिदान्त 
। 
राज्य को उत्पत्ति का देवौ सिदान्त 
06 षधाा€ कह ल्म ग (€ 3144९) 
राज्य कौ उत्पतति ईश्वर के द्वारा ई है, यद्‌ विचार सवस पुराना है । जिस 
समय विद्धाना के समक्ष काई निर्चित मर ताक सामग्री नही थी; उनके सिये यहं 
स्वाभाविक था फि ये राज्य की उत्पत्ति कौ दकौ इग्डा के मीन मानते । हि दर, मुस्लिम 
यहद, ईसाई आदि सभी जातय) के ध्राचीन धम प्रन्यो मे इस सिद्धान्त का उल्तेव 
भिलतादहै। मनुस्मतिमेक्हागयाटै किं जगतको रक्षाव कल्याणक लिये ईश्वर ने, 
राजाको दनाय ओद राज्य की नीव डाली | महाभारत कं “गातिपव' मरे इस नात 
का वणन है कि जव सतार प्राटृत्तिक मौर अराजक बदस्थामेथा तो लोगो ने इश्वर 
के पास पटुचकर प्रायनाको ङि “हे प्रभो । हम प्रघानकेचिना नष्टहो रदे षः हम 
एकं प्रधान दो जिसको हुम पूजा करेगे मौर जो हमारी रक्षा करेगा 1“ ईश्वर ने उन पर 


# ् १ ~ ५ 
‰ ३५ ४, 


^< रसजनीति शास 
सान के लिये मनु को निगृक्त किया मोर राज्य कौ स्वापन दई । इती द्र पि 


श # 
रे धरमंगरन्य ओत्ड रेष्यमेष्टमे इस धारणा के उरण मितत ह कि इश्वर स्व ध 
प्यारी जनता पर शासनं के लिये राजा को सुनता, नियुक्त कष्न, व 
¶ मवसर पढने प्रर उसकी हत्या मौ करता है! राजा मपे सभी काकं ५ ॥ 
क ति उत्तरदापी ह । ईसाई धम गु भी दनी उपपत्ति चिद्ात के प्रवत 4 
रह ह। सन्त पोलिका कहना याकि" भ्रत्येक भात्मा करो उच्चतर शक्तियो $ । 
चाहिये, योक ईश्वरकौ पक्ति अतिरिक्त म-य कोई एवित नही ह । ह 
शक्तियां परमात्मा फे मरादी हृष । मत जो उनकी मवक्ना करता दै ५ र 
कीमाज्ञाका उत्तषन करता है, तया जोमीलागयरेसाकरते हैउन परवद व 
भिरे 1“ कुरान म भी किदो दै कि सशी सत्ताये घुदा के आदेश से बनती १ (; ष 
भी राय को ईरवरीय सस्या के रूप म दता है । प्राचोन युनानी साहित्य ५ 
सतता के परघग मिलत है! इसियड महाकाव्य मे क्विहुपमरमे राः 
शिवति को स्वीकार क्रिपाहै) 


स्तिदान्तकी व्याल्या 


मग 

राज्य को उत्पत्ति के देवी सिदटन्दके अनुकार राज्य एक दवी | 
स्थापना ईश्वरके द्वारा हईहै। राजा जिस अधिकार से भपने राज्य ह। ह 
है वह्‌ उपे ईश्वरे भप्त होता) राजा पथ्वौ पर ईश्वर फा प्रतिनिधि भस 
एम सुन्द का रचयिता है । ससारमजोमो क्ये पराणी जाती है, १५५ 
दै मनुष्य पशु पक्षी पङ्ति, चन्न, परह्‌ मग ईश्वर को देये है) ईश्वर हं 1 पा 
भारम्भम मनुष्योकोज्ञान देता दै गौर समय समय प्र अवतार तेकर ध द्राण 
भेजकर लोग कौ सत्य का माग दिखाता है! याज्य की उत्पत्ति भी इश्वर कौ । 
ह है । मातव-कत्याण ङे लिये उतनेही राज्य बनाया भौर-श्ध्ि एक 
के रूपम जनता पर शासन करने के लिय नियुक्त किया या। इत सिदत सती 
राजाकेआदेोका पालने करना प्रजाकाषमं है। सज्य का विरोधनकेषत इ 
नपर है, अपितु पाप भी) राजा भरजाओीर विधि दीनी स उपर हैमौर ई 
भतिरिक्त अयङ्िसी सत्ता के सम्मुख उत्तरदायी गदीदै) 


श्ययथन दै करि आदः [५८९ अयम राया यापा वतमान रागा उ 
पत्तराधिकरौट्या कने जाने बा्टिरे{ किप 
भ्ठ पु मई बथने दष निदधान्त श 

7 व्द्श्यविदावरी टम उकम सास्यक्रा चक सहय व नोच टये 1 

भी रिया । भिक मुयारर- वषर नौर जार काल्विन न रव तिग्व  यट 


राज्य की उत्पत्ति 


निरकुश राजतन्त्र का समथन किया । सोलहृदी जोर सत्रहवी सताघ्ली के कुष्ठ शक्ति 
शाली राजायोने भी इस सिद) त का समयन किया । इनमे प्गलण्ड के जेम्स प्रथम भौर 
परास के सुई चोदहवं का नाम उल्तेषनीय दै) समयके प्रवा के सायस्ताय लोगो कै 
दुष्टिरोण मे परिवत्तन आ गया है । माज के वैज्ञानिकयुगम लोगो की दस सिदान्त 
कै प्रति मास्या नही पायी जाती । 


राजाभोका रवी अधिकार 
राज्य को उत्पत्तिके दवां सिद्धात न॑ धीरे घीरे राजाओके देवी अधिकारो फे 
सिद्धातक्ास्पेलिया। दैत अधिक्रार का सिदात राज्य कौ उत्पत्ति की उपेक्षा 
राजमत्ता के स्वरूप पर प्रका डालता है, पर तु विषय कौ स्पष्टता मौर सुविधा के लिये 
इसका यह सक्िप्त विवरण देना भावण्यक है। 
राजा के दवी अधिकार का विशद्‌ वणन हमे भेभ््त प्रथम को पुस्तक शस्वत-त्र 
एक्त त्रो का सत्य कानून" (7८५ [2५ ०१ ८० 100व1011165) मे मिलता है । 
उसकं विचार से “राजा लोग पुश्वो पर ईश्वर फो श्वास लेती हुई मृत्तिपं ह नोर उफ 
आदेशो की अवनता ईश्वर कौ अयज्ञा है । निस तरह परमत्मा कै एत्य का विरोध फरना 
नात्तिकता जौर ईश्वर नि दा है, उसो तरह एक प्रजाजन मे पहु घाव होना कि राजा 
क्या कर सफतः है भयवा पह कहना कि राजा पह नहीं कर सकता, अधम भरं ईयर 
विरोधहै) तधरती पर रानतक्र का राज्य र्वोन्व है, फ्योकि राना सोग 
धरती पर भगवान के केवल सहायफ भौर भगवान के तिहासन पर दठने बाते भगवान 
के भिक्त हौ नहा, भरत्युत स्वत भगवान वासा वे भगवानफे ङ्प कट जते हु । 
दरस सिद्धान्त क आधार वनाकर जेभ्सं प्रम ने त्रिटिण ससदमे १ माच 
१६०३ को घोपणा को कि ' राजा कपो दुराचारो नहीं हो सकता ॥ पदि कों राजा 
बुराघारो परौ हो तो इसका अय यह्‌ है छि उस्तको ईश्वर ने जनता को उसके परो का 
दण्डदेनेफेलिपेभंजाहै। अत यदि जनता देते राजा से ष्टुटकारा पाने एनी चेष्टा फरतो 
है, सो उष्तका यह्‌ काय सवथा अनृचित ओर कानून विद्ढ है।" एक भ-म स्थान पर वह 
लिखता है, “एक बुष्ट राजा के माचरण को जांच भो ईरवर केद्वारा हौ की जा सक्ती है, 
-उसतफे प्रजाजनो या अन्य किसी मानवोप सत्ता दारा नहीं । 
आर्वय कौ बातत यह दै कि प्राचीन भारत बे दवी अधिकार के किद्धान्त + ५सा 
शपनही या । उस कालमे लोग भच्छराजाकोनि सदेह ईश्वरः का अश्र माण्तेये प्ररन्वु 
बुरे रजामेवेराक्षसका मश देखते ये। भच्छेर।जाको सव प्रकार का सहोग व 
निष्ठा मिलती थौ भौर बुरे राजा के विरुद न केवल विद्रोह करने गधया उत्ते गही से 
उतारने पर जोर दिया जाता या, मपितु उषकी हत्या भो ठक्सग्रत ठह्राई जाती पौ । 
सक्षपमे,दवौ मधिकारकास्िद्धातरार्जामो कौ असीमित सत्ता मौर निरकुशवा 
का समयन करता है । डा स्थित (5815) के विवार से इसको मुख्य मा यता 
चार - 
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प्रयम~-राजतनत्ररदवी इच्छाके मनुरूलटैः 

द्वितीय--वयानुगत अधिकार भव्व ह) 

तेत्तीय ~ राजा केवल ईश्वर के परति उत्तरदायी दै, तथा ५ 

चतुभ--ङिसी विधिवत्‌ नियुक्त राजा क भति विदो कना केवत १ ४८ 
नह, पापथीदै।ग 


पिद्धाम्ति का पतन 


सत्रहवी शताब्दी के बलितिम चरण मं श्वस सिद्धान्त की पीय परतिगिया ६ 1 
एमर्सण्ड की मौद्योयिक रतने इसकी मायताजो को हिला दिण। (रमाम ॐ + 
अधिकार'सिद्धातमंलोयो का धसका के स्वाय ओर सत्ता लोलुपता की ग प 
लगी ॥ बुदधिवाद बौर राजनीतिक चेतना ऊ विकास के परिथाम स्वल्प लोगो बे 6 
विवास तया धम कं प्रति मध थदामे कमो भागी मौर वे इत सिद्धान्त ₹ 9 
सज्य फी उत्पत्ति के किसी भ-य सन्तोपजनक तिद्धात की खोज मे ुट गे) 
ने इष सिद्धा-त के परतन के लिये तीन दातो को जिम्मेदार टहरमा है -- सि 
(१) सामाजिक समज्ञोते के चिद्धा त का उदय तथा उसके अन्तरत 
((०्फटणा) की महत्ता, र 
(२) भघ्यात्मिक शक्ति से पृथक्‌ सासारिक शक्ति कौ प्रधानता मा 
शब्दा मे ईसाई धम ओर राज्य का वियोजनं (पृक्करण), ठम 
(३) सोषचन्तदाद के सभ्युदय के कारण म्वेच्छावारीः एाषन का 
मौर खण्डन) 


सिदान्त को आलोचना 


यत्तान्‌ पूग मै दैवी उत्पतति का सिद्धा तकमगत प्रतीते नही टता! क 
रखल ने लिखा है कि “पह सम्पूण तिद्धात माथूनिक मस्तिष्क को इतना विविव स, 
दे छि घ विश्वास नहो होता कि सोमो ने कम गम्भोरता से इसयी स्याद्या री मो । 
उसके विरूढ सामा यत्त निम्नाक्रित तक प्रस्तु किये चात द -- क 
9 अव्गनक-जें दन फिमिस निखा ह फि भाजकत सोय दवी उति 
सिद्धान्त मे विष्वा नही करते, इका मुख्य कारण मष्ट द कियद्‌ तिदतो केवत हि 
शे आधार परस्दौकारकियाना सकता है, तकं के याधार पर नहं! चात्स (५ 
करिया किविए्व को कोई भौ वस्तु ईस्वर गिमिव गी बह स्वामायिक पिक 
करा परिणाम दै) यत दवो सिद्धान्त पणत अनेशानिन दै 
२ अनतिह्तिक--मानद-इविहःच मे एस वात का कोई सकेतः पडो मित 
पि राज्य ईष्वर की रचना है । राज्य को उत्वि वेस्वुते मानक जौवन करी माम्य 
माकर हृह है । राज्य ऋ ईश्वर की रना मान तेना सवया मगतिहाध्ठ 
पदे राज्य क यासोचमा तथा परिवत्तन को स्यिदिं से उपर जटा दता है! 


2 
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चक्रवर्ती के विचार से “१६८८ को फछान्ति ने दस सिद्धान्त को इतिहास के कूडेकेठेर मे 
पहुचा दिया है ।*> 

३ श्रामक ओर धमद्रयो की गलत व्यापा पर आधारित--यह्‌ कहना कि 
प्राचीन धमप्र्यामरदैवा सिद्धा-त का समयन किया गथा दै, सवथा गलत दै । अनेक 
धमश्रन्योमे दैवी सिद्धातके विरोधं म तक मिलते दै महाभारत के ध्यातपव' मे 
एक अन्य स्थल पर राज्य को मनुष्या के समज्ञीते का परिणाम वताया भया है । बाइविल 
हमे सिखाती दै करि * चार (लासक) की वस्ते खार की सोप दो तया परमात्मा कौ 

' परमातमा को" इसते राज्य की दवी उत्पत्ति का निणय नहौ होता । भिलक्रादस्ट का 
विचारदैकि न्य ेस्टामेण्ड मे बहत कुछ ददी सिद्धात के विशद है ।“ 

४ मनुष्य के योगदान को उपेक्षा--राज्य एक मानवीय सस्या दै । उसके 
विकास मे तथा उकं स्वरूप म होने वलि परिवत्तनो मे मनृष्य का बहत बडा योगदान 
है--इस सत्य की अवहलना नही की जा सक्ती । लेकिन राज्य को ईश्वर की षति 
वताकर दैवी सिद्धान्त ने इसके निर्माण ओर विकास मे मनुष्यो के यीगदानं कौ उपेक्षा 
कलेकीभारीभूलकीटै। 

५ प्रतिक्ियावादी सिद्धान्त यद्‌ सिद्धान्त प्रतिक्रियावादीहै। इसे मान तेनै 
का अथ मनुष्य की चेतना व चि-तन शक्ति का गला धोटना होगा । राज्य को ईषवरकी 
रचना आर राजान्ना को ईश्वर को आना घोपित करने से मनुष्य भाग्यवादौ बन जायेगा, 
उसका नततिके मनोबल गिरेगा आर राज्य के दमनचकका विरोध करने कौ शक्ति 
उसमे नही रदैमी । मनूष्य को मूढ ओर जडवत बनाने का यद्‌ एक अच्छा वदाना है । 

६ अनुदारता व निरकुएता फा समपफ-- यहं सिद्धान्त राजा को देवपुरूप 
बताकर, उपे सव शक्तिमान पोपित करके, तथा जनता को उसके विशदध कोई भधिकार 
न देकर अन्ततोगत्वा निरकरुएता को प्रोत्साहन देता है । इसका' एक उदाहरण तुरई 
चौवहू्ये का वहु वाक्य है कि “र हौ राज्य हं ।'' इतिहास साक्ष है कि एस सिद्धान्त की 
आड मे भनेक महत्वाकाक्षौ शासको ने अपनी जनता पर अकथनीय अत्याचार क्ियि। 

७ धम ओर बुद्धि का चिरोधो-यदि यहे मानभौ लिवाजाय कि राजा 
ईष्वर का प्रतिनिधि दै, तो दुराचारी राजा को भगवनि की प्रतिमूत्ति बताकर समयन 
देने की बात करके इस सिद्धान्त ते धम भौर विवेक दोना का मपमान कियाद । देश्वर 
दयालु जम्‌ प्रलक्र ओर सवज्ञानौ कहा जाता दै । राजां के दुराचारीदहोनेका अयद 
कियातो राजा ईश्वदक प्रतिनिधि नही है मौर यदि है तो ईश्वर दयालु, जगत्‌ पालक 
ओर घवक्ञानी नही है। 

८ भर्ताफिफ जौर एकपक्लीय--दवी घिद्धान्त सरकार के एकतन्त्रीयसू्पकी ही 
ध्याच्या करवा है । उसके विचार से राजत त्र ही सर्वोत्तम व्यवस्याटै मौर ईश्वर 
नेउसेहीज-मदिया है) यदि ईश्वर केवल दाजतन्त्र काही समथक है तो दुनियामे 
दूसरी शास्रन-पद्ति्यां कसे विकसित हो गयी ? वत्तमान जनतन्तरवादी मान्यतायओ के 
साय यह्‌ सिद्धान्त बिल्कुल मेल नही खाता, भ्योकरि राज्य मे णाघन अड वणानक्म की 
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भवेष्या निर्ापन विचि ते पतता है 1 परिसक्एस्ट मे सिवा दै सि "मुनि ५ 
शे सिये भो जनता दवारा चुना णाता है, इस दये को स्वीकार करना कतित हो शा 
कि उपे भपने यिशर ईयर से मित्ते है 

९ इतरिम मरृद व स्वापदूण--यह एक बनावट, गास्ती दृष्ट । 
भौर राज्य फ़ गलत व्याव्याकरनेवाला िडान्त दै । सम्पवतत कुठ सवच्छावा देर 
ने मध्य युग मे मपनी सत्ता का पमन प्राप्त करने उदस्य षे धमक ए न 
छाय मि्नकर स्वा टै । इसमे शतको के स्वाथ मौर अदक्षरवाद की ब्‌ बातो दै। 
कारपष्टरके गम्यो मे ' यह मात्र एक गातेरिक पकायद ह, एते पने योय ष 
गष्ठीहे 1 ^" पहा तर कि प्रिटेन के गाचक भी, जहा पह घिदान्त जमा दैः ष 
मानते 


मष्ट 
दैवी सिद्धान्त की उपर्युक्त भाघोषनासो क? अये यह्‌ नही कि इष ६ 
कृ भी त्य नोर सारघं नी है । इस षिदान्त से हम गोध होता है भ पः षर 
मूारमिक काल मे मानवन्योवन प्र घम का कितना भधिकं भ्व या। एतो व 
छिद होवा दै कि मनुष्य मे शान्त भौर व्यवस्यत दग से. रे की ए छवा र 
कामन होती दै जो मठ राज्य को सम्पद बनाती ई} रज्य को इसवसेय 
बताकर ईस्ने मपरव्यक्षस्पसं उसका उदे सावजनिक कत्याण बताया है! 

भि का मत है कि दवौ उत्पत्ति के सिटान्त मे मनुप्य को उभय 
पासन करना सिखाया जक वह्‌ स्वगासन.के लिये पणत अयोग्य था । म हममे 
युेष को सी चिद्न्त ने नष्ट होने से बचाया । उत्त युग की पिठ जनता हर 
षण तिदान्त ने ईर का भय दिवाकर उ ह्‌ एकता के व मे विरोगे की सा 
फी, वहा गान्ति बनाये रने मे सफलता पादी तया जनेसाधारण के प्राणा की 
की । इसकं मतिरिक्त इ सिदान्त का सबसे बडा गुणयह है कि यह जनतां गे 
प्रियता को ावना त्था कानून के भ्रति सम्भान व निष्ठा पदा करता है मो सन्य 
समृद्धि व सुदुृता क तियं बहुत मावप्यकदहै। 


शग्ति-सिद्धयन्त 
(८०८६ तर्णक) 
ति [41 
जां चोवा, एम, मोवेनहादमर्‌, जरत यादि विद्रानोकामकदैक्रि रान्य 
मधवा पक्ति परपोग का परिणाम है 1 इसका मारम्भ मनुष्य द्रा मनुष्य को 1 
भौरि दाष नात्र षे हुमा होमा + पनी पारमिक अस्या मे राण्य मण्यत 1 
खामाजिन घतस्पा षी दोगी चिचचे विजयो कगीलने पर्त लामा के वृढ ९ 
+ ववण्वण्लाणत {2 उव ००3 का योय च दा तमान 
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जवरन योप दिया होगा \* जक्त के कथनानुसार “ह्‌ सिद कले मे तेमात्र भो 
कठिनां नह हतौ कि भाषूनिक ठग समस्त राजनोतिक समुदायो र प्रादुर्भाव सफल 
युधो के परिणाभस्वङूप हुम है ।" 
राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धान्त का मनोव्॑ञानिक बधार यह दै कि मनुष्य 
स्वभावे एक आक्रामक प्राणी है ! उसमे शक्ति प्राप्त करे ठथा दूवरो से मपनी शक्ति 
स्वीकार कराने को एक ज मजाव लालसा होती दै । राज्यविहीन अवध्या मे जब व्यवस्था 
ओर कानून नहो होगे फिसो महृतत्वाराक्षी चक्तियाली व्यक्ति ने मपने घापिया कौ 
सहायत। से एक बढ़े भकार की निर्चित भूमि परर भपना स्यायी माधिपत्यं स्यापित 
कर लिया होगा, जिसे राज्य को उत्पत्ति हुई दै ।* 
सक्षेप मे, शक्ति-सिदान्त मनोदजानिकता, विरात के नियम, निग्व्रण ओर 
क्षेत को दृष्टि से इतिहास को इत प्रकार म्याख्या फएरता है कि शति हो राज्य की 
उत्पत्ति के एक मात्र तत्त्व फे सप मेँ उभरणर घामने मातो है । यह चिदधान्त यह सिद 
करने की प्रयास करता दै कि-- 
(भ) राज्य को उत्पत्ति शक्ति षी हई ह । यह्‌ णक्तिगालौ व्यक्तिया का 
कमजोर व्यक्तियो पर आधिपत्य स्यापित करने का परिणाम है, 
(मा) शक्ति ही न्याय है । 'जित्तको साठी उसकी भत" यह्‌ प्रकृति का नियम दै, 
(इ) मानव दतिदहासमे इस बात के मनेकप्रमाणर्हु कि राज्यो की स्थापना 
एक्तिकापरिणामहै । स्येन मौर सोम्बार्ी के राज्य सी प्रकार 
स्यापि हए । नामन लोर्मो ने न्वी शतान्दोमे सूसमे, दसवी मे 
नरमण्डी तया ग्यारहुबौ एतान्दी मे गलण्डमे णक्ति के बलपरदही 
अपना भाधिपत्य स्यापित किया था, तथा 


(ई) माज भी बाहरी सुरक्षा भौर आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिये 
राज्यो को शक्ति पर निभर रहना पडता दै । जिषे स्पष्ट दै किं राज्य 
णक्तिसेहीजमादहै। 

शरवित-सिद्धान्त फा विकास मोर प्रयोग 


दैवी उत्पत्ति के सिद्धात की भांति राज्य की उत्पत्ति का णक्ति-सिद्धान्त भी 
बहत पुराना दै । विभिन युगो ने विद्धानो ने मपने-अपने राजनीतिङ उदे्थों का समयन 
कटने के तिये दस सिद्धान्त का सहारा लिया है । 

श्राचौन भारत मे शपित सिद्धातं का श्रयोग--प्राचीन भारतमे किसी भी 
विद्वान ने णित सिद्धात का प्रतिपादन नही किया, प्रतु एतरेय ब्राह्मणमे इसप्रकार 
का दणन है किं देवासुर सग्राम मे बमुरो से देवता पराजित हए ओर इसका कारण 
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126 राजनीति सस्ति 


उदनि राजामा नदोगामना। अत उदनि राजा को दुननं कातद्रल त 
ड नायसवत्लत का दत्तसभ्यध ममत मारम्भम म्यो ते दिर ( 
कौ सस्या को ग्रहण किया निहव अमुर क्त थनारस्वय कोनुरया विकि) 
आरि वायो के ग्रति थणाः व जपन व्य व विजिन पदन के तिे त ल 
उन परमण की नाकना' ५० को मदद वनायाः तथा उन रान्य सप 
आधारित हान का समयन किया 
त दरा यूनान भे ोय--साफिस्ट वकीलो कौ वरट्‌ पत तर 
गधन चया नान यूनानी नवयुवके को दत य । व परवित्त का स्य मानते) 
केता भा फ वलयान कौ क्तवितः ठी मायओौर कानूनकावोतषटै, (४ # 
नियम, निवत स वतवान प्रेष्ठ होदा हे ॥* अत मापिस्टा न राज्य की ततत 
कारण पत्ताय-प्रयम, शरसिणाली व्यविनि न निवलाको मारभगाया वि 
व्तियासो ते निवल व्य्तिय  भपनो अधीनता म रहने केनिप 
ल्यि। नौर रर 
चच समयक) दारा भयोग--मध्य युय मे परिविमौ यूरोप मर्य ह | 
क गीच आधिपत्य के लिये सपय चता 1 चच के समपकराने अयनी क ग 
केरनत्तथाराज्य की निदाकरनेके उदेश्य ष इम पिद्धात का प्रमो उदटृण्त, सूषा 
गहनाय कि राज्य एक निम्न कोटि की सत्या है । इसका उत्पत्ति 1 । 
हत्या ओर कपट से ह है ? चच इसके विपरीत शुक ईश्वरौ सस्या है! भ 
सुत्रिनि का साधन है । नत आवश्यक है कि राज्य चच केतियत्रणमद्है 
जा का प्ति करे 1 5 ठम 
धुनिक युग मे व्यमतिवादियो दरा भयोग--राज्य के कायसेत गो न 
चनानि कं उद्यसे, माधुनिक युग भ, न्यन्तिवादिय) ने इस सिदान्त क 9४ 
दै1 उनके विचार से चूकि राज्य शनत पर आधारित दै, इसलिय भानव ह 
कूल है 4 वेराज्य को व्यकरितिके यीवन मकमन कम हस्ते करने भौर उवे तियो 
मधिकं स्वतन्त्र छोढ देने की माग करते है ताकि व्यक्तिक नतिक गीर वारित 
को विकर्तने का पूरा मवतर मिल सके! श 
माक्सवादियां वं अरानकतावादियों द्वारा श्रपोग--पाक्सवादी स 
सज्य को शवितमूतक सस्या मानते ह जी शूजौपत्तियो करी निजी सम्पत्ति की रव द 
को एक साने हे इसने सन्द्रुण ममान कं दितो की रमा करने की मेषा 
निधन वयकेगोयणर्ते एजीपतियो का साथ दिया है) मत मयाथ, दमन गौर 
के इम साधन को समाप्ति कनीय है। ष 
नैकिन माक्सेवादौ राज्य को तत्न समाप्त करने के पल मे नहो है । मेढे 
मनहारा कौ तानाह के काच तक वन्ये रखना चाहे ह । परन्तु त इद 
दमक पटर वमनं ह मोर तत्काल ठो यज्य यस्या को निदा देक प गद! 


9 + ॐ ००४२३५२ ण १०, 9 23 
10 म लि उण०, पट तरणय कव्व न © 23 


राज्यकी उप्पत्ति 12 


भावश्यक बुराई", सामाजिक नानुर' जौर व्यय कौ स्था" मानते हँ, जो जपनी शित 
म वलपरही मनुष्य को उसको इच्छा के विरकाय करने कोविवशकरताहै। 
अराजकतावाद के अनूमार सेना, पुलिम ओर -यायालय मनुष्य को जच्छा वनानि की 
अपना अपराधी वनात्तेहै। वै राज्यकेमूलमे शवित का हाना इसका मवसं बेडा दुमुण 
मानते द्‌! 
फासीवादियो द्वारा प्रयोग--बौ सवी शत। दा के अनेकं जमन नेखका, टरीरस्के, 
वना, सोरल, नीत्शे भादि न शक्तिज्नाली का निवल पर शासन एक प्राढृनिक 
स्य वत्तायाहै तया श्रवत सिद्धात के आधार पर यद्धको यायाचित ठहराया दै। 
दरीट-के जिता है रिं जनता कौ अतेमण ओरं प्रतिरक्षाकौशपितिका नामहौ राज्य 
हे भर उसका प्रथम कत्तन्य युद्ध का सचालन तथा -पायकी न्यवस्था करना हं ।* 
वट्‌ जगे निखना है करि “ इतिहास कौ शान रष्टरा के निर तर सपमे छिपौ हई है तथा 
शस्त्र काप्रेम इतिहास के अत तक चलता रहेगा 1 जनरल फानहार्य (नानावा 
४0 एलाणीकप्दा) वद्ध का प्राणी जगत कौ सवस महत््वपुण आवश्यकता मानता ह । 
उसमे विचार से “शवित हौ धेष्ठ सत्य है ओर द्या उचितं है तया स्या अनुचित इसका 
निणय यद्धके द्वारा ही होमा॥" नय अग्रराप्टवादियो--नीत्ये व सोरल--ने शक्ति 
मिद्धातकेमाधार प्र लोक अधिनायकवाद काप्रचार कियारै। प्रथम महामुद्धके 
खाद जमनीमे हिग्लर भौर इटलीमे मृसोलिनी ने इनकी भिक्षाओ को व्यावहारिक 
रूपदियाथातथाकुछटी वोम विश्वको द्वितीय महायुद्धकी ज्वाला मे ज्ञाक्कर 
वित सिद्धान्त को राज्य का आधारभूत सिद्धात सिद्ध करने का प्रच्छन्न प्रपात 
कियाया। 


शप्ति-सिद्धान्त फो आलोचना 

शकत सिद्धान्त मे अनेक दोष भओौरसीमावें है, जिह निम्नाक्ितिं शोपको के 
अतपत व्यन्त किया जा सक्ता टै -- 

१ शकितं राज्य फो उत्पत्तिका आधार नहीं हो सकतो--यहसत्यदटै कि 
प्राचीन कालमे राज्याङेनिर्माणमे शक््ठि को उतल्लेखनीय भूमिका रही है, वेकिनि 
केदल शक्तिको ही राज्य कौ उत्यत्ति का आघार मानना गलत है। राज्य का जम 
अनेक तस्वो के परिणामस्वरूप हभ है--जस रक्त-खम्ब य, सम्पति व राजनीतिक 
चेतना का विकास्च जादि । श्वि कभी भो समाजमे एक्ता की स्वाभाविक भावना का 
विशास्ति नही कर सकी । मकादवर ते विदा है कि “ददि सामान्य इच्छाके अधोनन 
री जाप तो सक्ति हमेशा विघटन हो करती ह ।“ यदि केवल शक्ति के प्रयोग से ही 
राण्य कानिमणिहो सकतातो समृद्री सुटेरो का जहाचया विद्रोहौसेना काप्षेत भो 
राण्य कहुलाता 1: राज्य म शक्ति के अस्तित्व को नकारा नहा जा सकता, तेकिनि 
अन्तिम रूपमे सामा य कल्पाय कौ सामूहिक जन भावना दह राज्य को सम्पव बनाती 
दै सौकोरुने टीक्‌ लिखा है कि “शक्ति सिद्धात का दोप यह्‌है फियह्‌ उस्र यस्तु को 
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पपिर महच्च दे ह जो छमा के पिका श्य एषते गप 
एकमात्र नियामक तत्त्व भानतेताहु ४ नैषि 
१ सिसे उत्यन रान्य पायी नहो हो 0 बलात 
“ शक्ति राज्य की यात्मा, चषि एक कोरी हदि क {1 
चतो राज्यका अस्तिः उषी समय ही देण जव तक त 
पाये सराय सङि न्य फा स्यायौ भाधारहै, न्याये विना गित करे चेदेष 
अश्वायी हो पकती है । शिवे करा "पाय्य दशस ८५ एत अतन 
तप हहह । त राज्य सरकार वमप मानवोय सत्याये चमा \ 
नेही। 


द 
राण्य फा माधार सामान्य च्छा है-षुपिद य्रेन 1 
परीनकामत है कि" राग्य का भाधार दिति नही; इच्छा है" तपा ह जो लाप 
राज्य को उत्पत्ति 68 है। उसके विचार ते भरतयेक मनुष्य म अपने पि हमक 
च्छा पिचमान हात है जिसके लियेवह्‌ स्वतन्तेता कौ ५ १) 
अभावमं स्वतन्नतः फो बात करना महीन दै तथा मधिकार केवल ममदन 
दै । मत मानवीय स्वत-तता की रक्षाकरी जट सेही राज्य क ) 
सक्राभाधार मदुप्य को निक ईच्छा! वरमा ने भौ दषो मतक 


रपि 
पक्ष भयानक ९. व 
वट्‌ 
हैकि शक्तििद्धा तेश्नारः बह्ारिक पशवटुत भयानकहै। षह हषः स उशी 
आदिनिम्न नदि के गुणो पर तदेवाह । इषे माननकाथय ५ मेश 
भक वालो उक्ति का समयन करना होगा} सतलोया कौ स्तन्तता समाजमेर्् 
मते -याय, स्वततत, व्वक्ती भावनाका अन्तरा यो 
स्थाननेही होगा! इते व्यक्तिपोव समूहोके पारस्परिक सपो तेय अन्त को कमम 
भोप्ाहन भवलनष्टहो जपने मीरसमान 


कमजोः 
पो जि ४ 


क्ण 
शक्ति षिदधितकी उपसक्त भानोकनाषए बाहे किन दौ तकि व शवर 


क्ति | 
लगे) इतस सत्य को भुठ्ाया बहौ जा सक्ता नि यन्य की उत्पत्ति मे 4 
मुप भूमिर ष्टी); अतोचको का दीपय हैक उ हने भाषुतकि भ न्रे धि 
षम्यभौर विकतित राज्याङे स्वभावको ध्फनेमं रखकर राज्य को उत्पति 
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फी भूमिका का मूल्याकन किया द । वे यह्‌ भूस जिर कि हवारो कष पूव रज्य का 
जम उस समय हुभा था जव मनुष्य अद्ध सभ्य, ववर व स्वार्थी या। यूनान, मिस्र वरम 
के राजय, जिनमे भगगित लोगो को पश्ुओकी तरह दाघके ख्पमे खरीदा भोर केचाजाव्ा 
था, क्या सामान्य इच्छा पर आधारित ये ? जारवादी रूप, फाषीवादी इटली, नाजीवादी 
जमनौ तथा षयूमिण्टाग चीन क्या जनता की नतिक दच्छाभो्ेजमेये ? 

इतिहास साक्षो है कि हमे सभ्य राज्य की अवस्या तक पदंचने फे लिये अगणित 
विद्रोह, क्रान्तो भौर दृत्याभो के दौर ते गृजरना पडा है । एक्ति ने सर्दवं ही राज्य 
अनाये मौर विगाडे है ! शगला देश का तचा उदाहरण हमर सामने दै, जिसके निर्माण 
मे प्रमु भूमिका णक्ति की रदी है, नैतिक इच्छा को नदौ । द्छामो को मट्याचारीं 
णाप्रको ने सदैव सगीनो से कुचला दै । शच्छाओं को जव पाशविक शक्ति फा समयन 
भिता दै, तभी राज्य बने या बिगड़ हैँ । माज भौ रार्य के बम्तित्व को बनाये रखने के 
लिये सेना मौर पुलिस की भावश्यकृता पडती है 1 “राज्य हिसा काके द्रौमूत मोर सय 
ठि रूप दै । व्यक्ति के यात्मा होती दै, किन्तु सज्य भरमा चे गून्य मशीन है, उसे कभी 
हषा ३, सिसमे उसकी उत्पत्ति हई है, पृथक नही किया जा सकता ।*** लास्की ने ठीक 
लिखादैकरि राज्य एक शक्ति-स्गठन (209 ०४०188१०) ह भिसे यपनी 
इष्छामो को लागू कराने के लिये शक्ति पर निभर रहना पड़ता है-रक्ति सिदान्त 
ह्मे इसी सत्य का लान कराता है ।"४ 


आनुवश्ठिक सिद्धान्त 
ल ललात पल्णड$) 

कुछ राजनौति फास्त्र येत्तागो ने राज्य की उत्पत्तिन तो रक्ठिद्रारा मानीदै 
भौरन उसे ईष्वरद्रारा निमित ही बताया दै । उन्होने राज्य को सामाजिक सगठनो का 
एरु स्वाभाविक चरमयि दु माना है । वे परिवार को प्रारम्मिकं सामाजिक सगठनं मानते 
दै, सिपक निमि जीवने की बावश्यकठाओ की पत्ति के उदेश्य ते होता है । सरस के 
विचारसे राज्य परिवारकादी विकसित सरूपरै। क्योकि परिवारमें ही मनृष्यकी 
प्रारम्भिके आवध्यक्तामो कौ पूर्ति के दौरान उनम पारस्परिकं मादान प्रदान व म्प 
कौ प्रवृत्ति फा विकाषहोतादै। इष सम्पक्‌ की प्रवृत्ति, चिते दम माकि वृति 
कहते है, दूरस्य परिवार सर्लिष्ट रूप मे वसने को बावण्यकता अनुभव करते वै । 
सरिलिष्टीकरण के इष कम म॑ कुछ खमय के उपरा त सगित प्रथासन की बावेश्यक्वा 
अनुभव होत है जिसे राज्य को उत्पत्ति ष्टोवो है । लोकी ने इस, विकाषकम श 
कणन कर्ते हुए लिखा है फि “पटने एक गृहस्थो, फिर एरु पित्‌ प्रधान परिवार, छठि 
समान नस्त के भ्यक्ठिर्यो को एक्‌ जति मौर फिर बन्त मे एक्‌ राष्ट-सामाजिक समठन्‌ 
की भ्यरदला क निरमापि इसी माषारपर दहा है 3" 
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पक्षम्‌, राज्य एक स्वाभाविक पस्वाहै।ग्ह्‌ मद्यो शौ वाको 
मित उनकी पामग्रिक दतिया 
भः 


रिगामर &। वकी अर्ण 

रकङ्प्रिकार दै। काह्वरफे मब्दोम, परिवारमेवै सभी नियन्त रिम र 

भतेहैजो कि शरकारक्री भतम ह । परिवार क विफापकरमम्‌ नवेनपे परतिरको 

शूने परिविर फे वरिष्ठम्‌ सदस्य प्रे पनी. यावी मानकर कृताक स्पमे प 

ह गये। ऊन पेशो * शोत"स थु" (बीते), भमणते ग्गो देक 
| 


र्रिव।र' क भरारम्भिक भा, इस पिथ ते परसपर विरो गर 

वानो के गनृततार + वो दरो क का 

9 भावुकधिक सिर मानने बाते परिवार श्न रायौ मालि 

इकाई मानते &, अते राज्यको उत्पत्ति िफयम परिवार के स्वल्प कोकते 
षिजन्त षितः पितप्तामक् ण्डत ओर रत््तात्मक तिद । 


पित्तात्मकः परिकारमे स्मरा प मानो भाती दै। इ व 
रे पमषक मे सर हेनसो मेने मौर डिगवी का नम मुव है । दसो मेन शो 
2 शचीन कानून (4१०९ म, 1861) ता पत्या का भारभ्मिक विव 

ल १1४० भावप 1825) पे ह्मे पितसत्तात्क "0 
ऊहः मिलता ॥ 


देने मेनके वर्षार भारम रमक वत वताम गर 

भ अन्तग शृर्ष, जक सत व व्ये त है आरम्भक प्रवा 

भो ल सीर पजको का विका होमे र नप 

परिकरो कानमे श्मा।ये नेयेनेये परिवार अपने ज्येष्ठ थ्य की मघीनता कौषी 

। प्येषठ पुष भरणा पुज" पित" कृहलाया तवां इत बार पर 

व ७दे रितः स्तत्मक रकार कट गय ८, शान्त मे पितृव्तालह 

वण का कम! वशो सहयोग तै कन 
भाति भणी ॥ ह का समूह को राज्य है 

मेने ग्रसे ग, , तया यभार्योश् 

भीन पारिवारिक ण का 44 रपत! 

दिप को मसीभित अविकार प्त ये श्टी-षहोवोष्वबाठके भौ 

माणि वहे पर्विर फे अन्य षदस्यो को मत्युदण्ड तक्र दे खक्ठाथा। प्रिव 

9 श य्न भ । पौ कार्य कि भारम्मिक याज एनन्वातमत पर 
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विशेषतापं 
पितृसत्तात्मक सिद्धान्त" निम्नाङ्िति महत्त्वपूण अवधारणाया पर बघारिते 


है - 

(4) मनुष्य की रारम्भिक्‌ अवस्या मे, समाज व्यक्ता का घनूह्‌ न होकर 
परिवासे का समह्‌ पा--अर्यात्‌ परिवार दी समाज की हकाईये। 

(२) प्राचीन लोगो मे भी विवाह्‌-सस्या विद्यमान यौ वथास्त्री पूयकेनप्रीत 
मानी जातीयी। 

(३) वण परम्परा पृषूष से चलतो धी, स्त्री चेनहींष 

(४) परिवार कौ सम्पूण शक्ति वयोवृद्ध पिवाढ़े दायें दोव दी नर 
मरते समय वृह अपने ज्येष्ठ पूत को विरासतके रूपमे सौपिजाठाषा। 

(५) राज्य एमे पितूषत्तात्मके परिवार्य का दी षनृट्‌ है । न्यक च्य 
मौर उनके योगस्नेही राज्यका विकासि हुमा दै। 


आलोचना 


पितृरत्तात्मक सिद्धान्त कौ जानोचना निन्कत्रडबठर ष्ट दद, 
2 


¶ राज्य कौ सरलतम व्याद्या-्रनोव्ने कदन द्ण्ट च्च्य ग्न्य 
के प्रारम्भ क वहत सावारण व बरत व्याव पन्नद य दद च्छन्द ॐ श 
की उत्पत्ति का वोक्च नदीं हौवा ! यह देवत वेद य्न रट्‌ सर्य (५ 
व्याख्या करता है । इसने मनुष्य क प्रारम्म वरय द न्यन्यं “ 
भ +, यच्र 
कोदै। र श्न 


(1 
एत या सयुम्त परिवारको भावना । कालान्तर मे मे उतादन ॐ उत 
यते प्रवतत फ १तस्वस्प निजो पम्यतिका ठा वव विवाह धा भौ 


भतस्वस्म 6 
परिवार की उत्ति द गज मी विर्व गिण मारत केनापर भे भा 
पत्तासकनदहो तमक 


प 
परिवार का आरम्भक स्वप पिदृत्तात्मक मदी, मातत्त्तातमक धाः 
भकार के विषा मे भकलेनने कौ पिभिटिव सोयी ४1९ क ६.५ 

प्ोनिरिक्स” ते 7 
भनृषार भारिक समाजमे स्थायी वाहिकः ये। घोगर शण्डे ठ्‌ 
ये। प्रत्येक नुण्डको एक शेदम (षग याय चिन्ह) क्ेवषा ५. 
पदस्योके शरीर भररजेम के समय गरोद दिया जाता था 1 उत्सवे के परमयं रि न 
दोटमके लोग मिततैषे मौर गप स्वाभाविक यौन आवश्यकता को धृरयाकर ध 
१! सेकिन नेर समाज काहे नियम फाफिको$ सती या पर्प अपने क्षीरो र 
प्स्व यास्तीके साय सम्भोग गी कर सकता भा! इसे वो बचे शेषे न 
परिक गदी षान छकते पे क्योकि भाकेतिवेभी पठ्‌ निगय करना कणति फा | 
उेसेकिस शश्व के सयोग षेय रदा था) बत एषी भवस्या मे माता अमू १0 
बही बच्चे प्रततीथो मौर स्विस विदाने बयोषनके गन्दोमे,ष्न केवल त 4 

प्तासे चेतेतीयौ तया सम्पत्तिका अधिक्तार्‌ स्तोको भिता था, अपितु पमान 
8 श्मति विणे हत्वप्रम धो [शि १स्किरक्रा मारम्मिकस्पर माव 
षा। 


अक्स कामत हैक ऋ्लन्वरमे नश उत्पादन के तखको मे प्ररिवतन हा 
भोर पोगो ने घनोद गान गुरू कि ते पर मे पुमो क तत 
प ६ तेरदाधित्वो को स्वये लिय वदा भम 
म्नयोशनोषर्‌ १र रना उपयोगी एमा ॥ सत घमाव भे शृष्प क भहृत्व बा | 
भ मिय यह्‌ दे रि रम्भ भच इं जग्गा णो, परिवार बही। 
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बनजाति के विघटन से यण भौर वर्णो के यिघटन से परिवार बने। माज भी हमारे 
श मे मालाडार व कागडो को पहाडिो में तषा मास्दरतियान मक्षयको मादिन्‌ 
तियो मे प्रारम्भिक परिवारो के मातस्ततात्मक होने के प्रमाय प्राप्तक्ियिजा 
सकत है। 


भालोचना 


१ राज्य की उत्यत्ति का सिदान्त नही--मालोषकषो को राप है कि मात्‌- 
पतात्मक सिद्धान्त, पितपत्तात्मकं सिद्धा त की भाति, राज्य को उत्पत्ति की व्याश्या 
नही करता । यह्‌ फेवल परिवार व वण का प्रारम्भिक विकास बताता है । वितोषी 
के शब्दो मर “ये सिद्धान्त राजनीतिक को मयेक्षा सामाजिक परिकल्पना हु 1" 

२ भनतिहातसिरू--दस बात काकोरहप्रमाणनही है कि प्रारम्भिक समान 
म बस्ती सम्भोग कौ प्रथा थौ मौर जमदेने की प्राकृतिक शक्तिके कारण 
स्त्री की सत्ता विद्यमान धी । जविक दृष्टि से स्तो, पुरुष कौ पेक्षा निदल होती है, 
अत यहं मानना कठिन है कि भ्रारम्भ मे पुरुष उसकी सत्ता मे रदेता पा । 

३ मातृसत्तात्मक परिवार राश्य का पूवगाभी नही--यपदि यह्‌मानभी लिया 
जय कि प्रारम्निक परिदार मातृषतात्मक ये, तो भी यह्‌ सिद नही होता किं सज्य 
परिवार काही विकसित सूप है मौर उसकी उत्पत्ति परिवारसे हर टै। गानर का मत 
है कि सार, सगढन, उदेश्य भौर कायो कौ ष्टि से परिवार व राज्य एक दुसरे से 
सिन्त ह 1 अतः पह मान सेना आपत्तिजनक है कि एक के विकास से दरतरे का जन्म हमा 
शमा अथवा बोनों का मापसती सम्ब-घ रहा होगा ।“ 


आनुव शिक सिद्धान्त का महत्व 

मानुवधिक सिद्धातो --पितपनत्तात्मक व मातसचात्मक---का अध्ययन णास्त्रीय 
दष्टिसे वराहे कितना ही दोपपूण क्यो न हो, इसने राज्य की उत्पत्ति मे रक्त-खम्बघो 
की महत्ता फो अवश्य स्पष्ट कियादै 1 मकाृवर्ने लिखा है कि इसवातसेदकारनही 
क्िपाजा सकता कि ^“र्मत सम्बध समाज का निर्माण करता है मोर समाज भागे 
चलकर रज्य की रना फरल है ५८४ 


सामाजिक सम्ौते का सिद्धान्त 
(पाल §तलणो (ण्स क ए्ल्णछ) 


सामाजिकं समद्लीते का सिद्धान्त, जिसे सविदा सिद्धान्त या अन्‌ब वाद भी 
कहत द, आधुनिक युग का सबसे पहला राजनीतिक सिद्धा त है । यह्‌ सिदान्त राज्य फा 
जम समाज के समज्ञोति से हुआ वततलातादहै । यह्‌ इतत धारणा को देकर चलता है कि 
भानव इतिहास मे एक एसी अदस्या यी जब कोर राज्य नही थां ओर लोग मपने 
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रारस्परिक सम्बध व कायो के निय आजतक मियमा प्र तिषर ५ छि का 
क समन्नौताकादो निचारका ने आ्ृतिक भवस्या के नाम पे सम्बोधन किमा ६। 

कालान्तर म प्राकृतिक जवम्या मे व्याप्तः असुविघाओं ते तेम भार परो 
एक पमञञोतता किया, लिसके दारा राज्य की उत्पत्ति दई! समज्ञौते कै अन्तग 
नं अपनी ्राजृतिक्‌ स्वत तामा को त्वाय दिया ओर बदल मे राण्य दवाय पि भरणि 
सरक्ते नागरि अधिक्रार प्राप्त कर लिये) भाङृतिक कान क स्वान गा म 
कानूनो ने चे लिया ओर परा्टतिक अधिकारो के स्यान पर नारक मधिकार क 
भा यरे) सक्षम म, इत सिद्धान्त ने राज्य का एक कतनिमे सत्या माना दैव्य 
इतिहप्त कदो भागोम वारा दै + भयम, समज्नोते से पहले का युग जव राण्य श्र 
नही हमा था (जिरि वह्‌ भ्राङृत्िक अवस्था कहत? है), तथा दिती मलते केषा 
ष जव राज्य मस्तित्व मे माया । इत मिद्धावकेब-यदो पनी ध 
यह्‌ वतातारैक्रिराज्यकोज मिन प्रकार इभ, मौर द्रा, शापक तया रा 
कम के सम्ब षठो पर प्रकाश डालता च 


तिदान्तका इतिहास ४ 
मनेक चीन भारतीय व यूरोपीय ग्रन्यो मं हमै वामायिक षम ड 


सिदधात का पल्तेव प्रिलता है । महाभारत के "ान्तिपव" भे रज्यननो 1 
समक्त स उन्प-ने बताया गया ह+ आचाय कौटिल्य ने मपे भय शास्ति" मै तिब 
किमराजकता से पीडित भनुष्यो ने सवस पहले "मनु" का अपना राजा बनाया ता 
उपने भपन धाय काषठवां अप भौरप्ण्य व स्वण का दत्वं भागदनेश क 
दिया। इसके वदलेम “मनू ने उनकी पुरक्षा का उत्तरदायित्व भने अपर 
राचीनयूनान मे सोफिस्ट लोग इष षिदधान्त के श्रचारकं ये } उनके विक्रमे व 
भुम ने अपनो स्वराय सिद्धि के तिये बनाया है वे मनुष्य के हौ समस्त कषु # 
मापदण्ड (डः 2 पल्वऽप् ० 2 11985} मानतेये।म्वेसेव अरस्तू गे उन 
मतकादण्डन करके राज्य कै प्राकृतिक वतलाया, प्ररन्तु बाद मे एग ्‌ 
(भौतिक सुदवादियः) ने इ धिदधान्त को पुनर्नीवित कर दिया ) सोमकेन 
शस्तो सौ ईत सिद्धान्त को स्वीय करत वे वधापि उनके चिन्ठन मे उश समको 
क कोई उत्ते नदो पा जिसके भनार लोगो ते मपनी प्राकृतिक स्वत-तेत्य व्याध 
सज्यकीर्चनाङ्ीयो | 

यदवौ बौर मारन्पिर इताई विचारधारा म भी सामाजिक समन्नीते के निदान 
र) मदत्वपरग स्यान हे 1 बादइयिस क भोल्द देस्टामेष्ट म समतीते द्र यम्य 
तयन होने का करई स्यान पर उत्ते ह मध्व सपमठवानः समान मरे ताद 
अनत वस्व विमान य विनने दूस लिदधान्ठ को क्ति मिली । इस तिद्वन्त के गार्ह 


काक धर्मवम्स्ो न पडती बार षष षिदान्त कौ व्यावहादि ब्याष्या 
ल + षने निषाद कि "पदि जा जख समोते का उहसधन करे निन 
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अनू सार बहू चुना गया या तो जनता उसके आदेशो के क्तव्यपालन के आदह से 
मुष्तहो जाती है 1" 

सोलहवी शताब्दी मे इस सिद्धा त को मानने वालो कौ बाढ आ गयी । १५७६ 
मे लेग्वेद ने इसका समधन किया । इसके उपरात बुकानन, मरिना, अत्यूतियस, 
सौरेज, श्रोशियस, प्यूसेनडाफ आदि की रचनाओ मे इस सिद्धान्त का समयन किया 
गया है । सम्भवेत रिचड हकर पहला लेखक था जिसने अपनी पुस्तक लां ओक 
एक्लिचिपास्टिकल पालिटी (१५६४) मे इम सिद्धान्त कौ ताफिक व्याख्या कीयी)। 
आधुनिक इतिहास मे व्यावहारिक रूप से, इस सिद्धान्त के प्रयोग का एक उदाहरण 
भी मिलता है। १६३० मे मेषलावर नामक जहाज के यात्ियो ने, जौ पिलप्रिम 
फादसतकेनाम से प्रसिद्धै यह भ्रतिज्ञा की यी कि “हुम शवर तथा एकदूसरेके 
समक्ष परस्पर मिलकर समक्नौता फरक एक राजनीतिरू समाज की स्याएना फरते द ।" 

सव्रह्वौ क अटारहवी शताब्दी मे सामाजिक समक्षौते के आधुनिक व॒शस्तीय 
स्वरूप का विका हुआ । हृन्प पहला दाशनिक था जिसने (१६५१ मे) इस सिदढा-त 
को समाजशास्त्रीय रूप प्रदान क्रिया! उसके बाद लाक ने १६६० मे तथा रूपोने 
१७६२ मे अपने राजनीतिक दृष्टिकाोणो की पुष्टि के लिये इस सिद्धान्त का प्रयोग 
रिया । वत्तमानयुगमे सामाजिक सम्गौतं के सिद्धान्त के अध्ययन का भआधारदृही 
तीन विचारको को मा-यता् है । इस सिद्धातके हारा हन्त ने निर्ण राजतत, 
लोक ने सीमित राजत तया ूता ने प्रव्यक्ष जनतन्त्र को न्यायसगत ठहुरामा है, 
लेकिमं प्राफ़तिक अवस्था के विद्यमान हीने, समन्ञोता होने तया राज्य को एकषेतिम 
सस्या मानने के सम्बध मे तीनो विद्वानो के विचारो मे सहमति ह । यहां हम विस्तार 
से उनके मता की वितरैषना करें । 


"थमस हान्स 
(१५८८-१६७६) 


हीम फ एक टीकाकार ने शभय से आतकितं दाशनिक' कहकर पुकारा है! 
इसका कारण यह है कि प्रथमतो हान्स, प्राडत्तिकं मवधि से पुव (7९०४८), 
भयभीत माताकेगभसेज-माया। माताके भय कांकारणस्मेन के 'भजेय' जलबेडे 
की १५८८ मे हगलण्ड पर जाकमणकसे को अस्वाह्‌ धो । स्वय हान्प के णव्दाम, 
"आमे के वप मै उसकी माता ने एक जुडर्वा--उसे तया भयो जम दिवा १" 
दूरे, १९४१ मे शुरू हुए मौर आठ वप तक चने वाति इगलण्ड के गहयुद्ध को उक्षन 
अपनी आवो सेदेखा था । मत उ्तकाददृ विश्वसहोगयायाक्ि शक्तिणासी राजा 
ही समाज मे थाति ओर व्यवस्था स्यापित कर सकताहै। राज परिवार तेसर्म्बाधत 
होने के कारण (वह्‌ चाल्ष द्वितीय का शिक भी था) राजतन्तसे न केव उषकी 
सदानुमूति थो, अपितु वह्‌ उते त्वर जौर शरेष्ठ व्यवस्वा भी मानवा था । ईइटी विचारो 
को उशने मपनी पुस्ठको “दि एलीमेण्ट स्र मोर ला" (१६४०), "त्वि" (१६४३) तया 


< 
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शेषिषायनः (१६५१) से व्यक्त किया है । सामाजिक समषते हे सिद भी 
क दृष्टि से उको बम्तिम रिं पेविपायन' ही अधिक महत्वम दै । जे 
का उत्ते निम्नकिव दयसे है! स 
मानव-स्वमाव--हान्प के यनुप्ार मनुष्य एकर असामानिक, नात ५ 
स्वायां गोर सहानृभूतिठीय भाणी है । उस्म अ-य मनूष्यो के प्ति भग, ॥ 
जौरघुणाको भावने होती है। इसका भरमाण साधारण वतिते भित ग! 
लोग बाहर अते हू तो सपने घरमे ताता लगूाकर, ओरहाय म पस्था तम 
जति है मनुष्य दु वदामो बस्वुभो से द्र रदा बाहृता है मौर दु देने कलौ | 
को पानर चाहता हे । तेन सु प्राप्ति के माम मे एक बडी वाधा पहु है 
समानरूपे सुख प्रास्ति मे स्तमन होति है! द्रे, वे अपने इह उष्य म्‌ ) 
शसो तरह सफल नही हो पात क्योकि सभी लोगो मे लगभग समान शक्ति हौ 
जो रौरवे निर्बल दोवः है, वह खयो की तुलना मे मधिक ददवरणी वं +^ 
सकता है । कहने का तात्पये यद कि प्रकृति ने सबहो समात बनाया है ! र 
परातिकं मवस्या--हान्सि के भनूसार सनमृष्य के इस स्वार्थी स्वभाव ८५५ 
राज्ये अन्म से पूवे को स्थिति (भकृतिक मवला) मे सभी लोग एक दष ए 
बन गगरे । उसके विसार से स सवस्या मे मनृध्य का जीवन स्वभावत एकाकी) 
अगली मौर पृणित पा । नैतिक-मनतिक, भलाई दुराई का कोई भान मदी । 
को दुरा काम करने ते रोकने वाली कोड र्ति या सस्या नही यी 1 तो (प 
लड दूते ये। समार मे जिसकी साठो उत्को भर" वाला नियम तापू या 1 हवी 
भय सभी को समा रहता हे । सक्ेप मे, भाक्ृविकर अवश्या अत्यन्त अुदिधाजनर 
समष्यभी। |) 
समकषोसे फा कारण--पर-तु मनूव्य पणु नही, उर बुद्धि भी हीती ६। 
विवेक के विकासने उति कालान्तर मे यह्‌ सोचनै के तिये विवश क्याक्ि पदि ) 
मे सान्तिषमुरलाको व्यवस्याद्ासफेतो रते अपने परिशम का कत के 
मिल सकता है 1 गत चदि वे रेदि होकर मनुष्यो ने मापद भे एक समी 
का निर्चय किया) 
समते का स्यर्प--उक्त समस्त के अन्दगत मनूष्य ने भावुकता गी तम 
कट विवेक को म॑ने जीवन का पय परदशक बनाया ! लोगो ने मापत म मिष 
समसनोतः मिषा उसके य तगत ऊ होने अपनी चारी सितया अपने म ध किनीए 
स्यक्िियासभा ष्टा विनाकितो अतिव-यया सत क वापि दी । हाम्त के शना 
पमक्लोग रते समय प्रत्यनः स्यक्िि न कुछ इम प्रकार क्तौ वपय दुहरादी ४ ९ 
भप्प घब सोग मो मपने सदे अधिकारो को इती भति समास्त करने को हत्पर ठौ? 
म॑स भपने मो भधिररयो का इत व्यरित या समा कै दमित कटा है ध 


सपाद र उपरान्त परारुतवि न्विति ऋ मत दुखा भद स्य कार 
= ॥ 
र 


ष्यषमसीकर्मदो दये -यानदेव योग्य & } अयम्‌, याजा स्य वनतो 
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करने वाला मे नही है, अत वह्‌ किसी णत से वेधा हभ नह है ! दसस, समन्नौता 
करै वाल न अपने सारे अधिकारो को समसौतेकेउपरातराजाको सौपि दियाहै, 
भत यदि राजा मनमानी भी करे तो जनता उसके विरुद कोई आवाम तहीचठा 
सकेती । हाम्प, इस समन्ञौते के द्वारा चुने गये शासक को ही (लोवियायन' कहता 
दै, जिप्तका मय होता है "विशाल शरोर वाला मानयः या (्सुद्रो राक्षस । हन्सको 
उक्त पुस्तक परजो "विशाल शरोर वाले मानव' (लोविमायन) का चित्त दै वह्‌ बहत 
छोटे छोटे शरीरो को मिलाकर यनाया गथा दै-जिसका भष है कि "विणा देद्घारी 
मानय" के व्यिस्वमे समाजकेसभीलोगो का व्यक्तित्व व गक्तिय निहित ष्टु । 
'लेषिपाथन' के एक ह मे पलवार दै जो उघकी राजकीय गिति का प्रतीकदै। 
उक पूषरे दापमे धर्मस्त है जो बताता कि वह्‌धर्मकाभी संरक्षक व राचातफदै। 
उफी पृष्ठभूमि मे एक मेगर दुर्ग व गिरजापट्भी दै, जिसपै धिपितत होता किप्‌ 
दमे पप्रफाष्वामी धी है । 

रागय पोर पम्मभुता--होग्ध के उपयुक्त पम्ौते ते उसमे सथ्य पूर्णतया 
भिर्कृण धृस्था है । पजय पर सिसी संधि, म॑तिरहा पा अनतसष्दीय पुस्यः मा पधमन 
मीं ६। राज्य ी सम्प्रपूता भवण्ड, स्यापी, भवेय मोर निरकुत दै । पह वसी ष्क्ति, 
ठमू निषम पा मर्या द्वारा प्रतिजिण्पित्त गरही वै । न्यक्तिो फो राण्य फे विषय कोर 
भधिकार प्राप्तं मष्ठी है, भ्योकि पमसषोते के अन्तर्गत वे धपमे सभी प्राहृतिकं पपिकाततें 
फो्यागभूमे द ।प्रजामेप्रति रणा फा को कतेध्य गदी दै, पयौमि राजा स्मयं 
समौते फे पक्ष भ॑ तहीं पा। राजाना दी नियमं ह) उका उत्ल॑पत फरो पानां राम 
प्रोदी दै। पदि नता हजार पिरोधकरेभी तो सम्ौता धग तौ जायेषा भौ उसके 
भर॑गदहोनेते पमजिपूग भयपिक श्ा्तिक सवस्या मे पप जपिमा। 

दप पर्‌ दम देते द फ हन्ति भधुतिक पुष फाप्रयम भदैतषारी दागमिष 
है। जिसमे राण्य फेतत फो ददतं व्यापक तथा उरी शरषिपो फो अप्तीपितं 
परषाया १। 


कर्पके सिराम्त को समीक्षा 


धेदर्मेतिप्ादैकि “'हष् प्रथम भाधूनिक्त दि्ारश है निप्नने राज्पडे 
हिता स्यषप का रधन क्पिा। एत भपे मे षठ उपपोभितावारिों श प्रणामी 
है ।" उधक्षी सयते बशीदेन यष्दै कि उपक पुत्पणए्मे दी मं एषफे पमो एर 
पम्प्भूता कौ धारणा फा एर्णन एोहा दहै} उत राजनीतिं के पिपाश्यरये दषष 
भुदिकाषमभिगां फरक उये भिथ्या घाष्नामों भोर भ्यमिषकर्मो क मृष शेषी 
मेष्ाकीदै। तेरिनिदन्तके प्रसेको की तुतना म षड भमोकदयकी सम्य 
भिव है उके पिषारते होप्तकेिदान्त वं विम्नाशति डक ~ 

१ मामकस्वभाव का पएकपक्षीय दिरतपल-दृष्ठ क मनुष्य को 
सणद्रपू मौददूषरो फी परपायी को उमुक्दन्न्या ट शवस्व है 1 मपुष्व 
अौरस्ार्प फ पावनारमोरे साव-खाप अम, शद्‌ दङूपाय कमै इर्त 
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जातीहै ङ्सोने हान्त द्वारा निचित मानिव-स्वभावको नात्ोचना कस गिम 
दकि प्राफ्तिक वयद का विचि जीव रहा होय ये मयते इमो शो ( 
ख पाता रहा हो । यदि देस होता तो मानव-जात्तिरो पीद्िर्यो ते अधिक ६ 
च रदत । पवि मनुवय स्वभाव से ह कुत्सित परृत्तियो क होता तो सभ्यता का त 
न होता ! लयोय अपने मच्वो ओर माइयो को मृत्यु पट प्रघषन होते । ज्वह्न एं 
न्यव्ति को सोति या असहाय पाते तो उफी सहायता कर्मे को अपश्ा उषो 
फरने फी भायना हुमारे हृद मे जागत री! 

२ प्राकृतिक ती त की प्राकृतिक भवस्व व 
मस्वाभाविक मौर मसनव है । यह उसके दिमाग कौ ही एक कलना दै। स 
मे भराति अवस्यः के स त्वरूप क़ वणन कटी भी पढने को नही भिता ४ 
भाङ्तिक्‌ सवस्या के एसे कायाकल्प कौ वातत मनुप्यकेदिमाग भक्ते ज 1 
मी समञ्च मे नही माता हान (४२०६०) पुषता है क षह क्ते श 
यै मनुष्य जो एक क्षण एक-दसरे क्रो गरदन पर दुरो एकने फो तत्पर ये, पपर 
एकःदररे फो गरले याते लगे ? 

३ सामानिक समसनोतः मग्रृतिफ-दोज्छ के समोते को लोन अपि 
चताया दै उकं विचार से जीवन भौर स्वतन्वा भ्कूति फो देन है ८ 
के परित्याष फा अयं ह भनृप्यता का परित्याय । राजा से जनक्न्याण या सुश्रि ५ 
आक्वासन लियं बिना तोग स्वेच्छासे वपने अधिकार उसे दने के नियं कामि व 
न दए हाने 7 लास्की तिषता है कि शहाम्प ने मधिकारो के कानूनी स्वरूप काज 
किप है पहु राजनीति दशन फी वृष्टि से प्रनुपयुष्त वै 1“ 

४ रज्य सरकारे परव नह--यिलोवी का मत टै फि "हन्त करान 
पद मूल अदमण राज्य तया सासन के विधन्तो मे अन्तर स्पष्ट न कर सक + 
भलमयता हे । ' समन्त से शासक चुना जाता है सीर वहो राज्य भा भन मवादै ५ 
वेषरने वाहि फिदाम्सन राज्य कौ यथ सतता का सरकार फो सत्ताः मिता ॥ 
है बह यह नहीं दखतर कि सरकार मे परिवत्तन करना राज्य को मग करना नह है 

म निरषुसता का तमथन--मालाजका का तक है कि सावियो शराव 
मौर दमन से वचने विय यदि हुयन्तके मनृष्य नें समक्षौता विया धावा गह्य 
सरव है मिः वह्‌ शासम्‌ कौ स्वच्छा के समन स्वय को समपिति करं दता 1 मनुष्य 
कभी भौ निरकुपता पा दवाव स्वीकार नदौ करवा यह्‌ समन्न भ नदी बानं र 
जला वित्तिय या तोमदिय कतै णार रूपौ प्राङ्तिरू अवस्यते वचने के तिप उन 
चमथौत दार स्पापिनमेर सूप राजाकीस्वच्छासेवरणक्ती हो! 

अगत दस क तिदा् विष का नानोचनाजः क मिक सामाणिर 
सोन क व्िदधाव को जिठनो नातोचनाये दव मोदहान्प फ दिदाव पदु 


। 
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जोनतांका जम इगलण्ड क्‌ एक मध्यमवर्मीय परिवारम हआ या। 
आओंक्सफोडसेएम ए करने के उपरा-त वद्‌ वहा जध्यापक नियुक्त हो गया । वहं 
डेकाद के द्न व नध्यात्मसे प्रभाविता । उसके विचारा पर उसके कु मितो 
रावटं वायस, आदर -यूटन तया ए यानी नोन्न (लाड शंक्टक्तवरी) का प्रभावनी 
दृष्टिगतं होता है । उघके जीवनकात म वहत समय तक व्रिटेन म सन्नाट्‌ वससदके 
बीच सर्वोच्चिता के लिये सधर्पं चलत्ता रहा जिषम उसे सक्षद के अधिकाय का 
समयन किया । १६८८ मं ससद्‌ का सेना, प्रसासन व राज्यकोप पर पुरां मधिकार 
हो गया । कायपालिका को ससद्‌ के मधीन माना गया । यह्‌ लाककं विचारोकी 
चिजय थी-इतोलिये जोन लों कां रक्तहीन राजक्राति कादाणनिक' (एपा०्णृाधय 
ण कर छा०ाणणड दरल्श्नप्ध०या) कटूकर भी पुकारा जाता हि । 
चकि लोक भी हान्त की भांति 'सुव्यवर्हया* का समयक दै ओर सम्राट का 
निरकुणता (जिसका हन्य समयन करता है) का पिरोध कस्तं हए वह्‌ भनता के निणय 
मौर सीमित एजतन्तर को -यायसगत वताता है, इसलिये गह धारणा चल निकली है कि 
लोक का मूख्य उदेश्य 'लेवियायनः' का खण्डन करना था । लेकिन, लेस्तेट (1.2511८) 
के अनुसार, स वातकाकोप्रमाणनहीदैकि लाक ने हान्स के क्लिवियायन' का 
अध्ययनभी क्विाहो।° 
लाक की रचनाभो मे "हिष्णुता से सर्म्बा धत पत्त! (16० (०ान्लायाणह 
प्रणलकाणा, 1689), “सहिष्णुता प्र दसरा पत्र" (1690), 'सदिप्णुता पर तीसरा पत" 
(1691), (मानव-जानकारी से सम्बद्ध निव-घ' (८ऽ5०# 07०67019 प्रणय 
प्चलभवप, 1690), शश्िक्ञा सम्बधी कुछ विचार (3०६९ ¶00पष्टा (णा 
पलप 80063100 1693) के माम लिये जति है, तथापि राजनीति शास्तरकी दृष्टि 
से उसकी रचना “नागरिक शान पर दो तेख' (1५० व्रलदााऽ०७ ० (या 00१6 
८, 1690) सर्वाधिक महृत्वपूण दै । 
मानव स्वमाव--लाक्‌ के पिचार से मनुष्य एक विवेकरील व सामाजिक प्राणी 
है । उसम स्वाभाविक ख्प ते प्रेम, दया, घहयोग, सहानुभूति व परोपकार के गुण पये 
जाते ह| वह्‌र्शा तसे रहना चादता दै तथा दूसरे व्यक्ति के परिश्रम, व्यक्तित्व व 
सम्पत्ति के प्रति मादर्‌ कौ भावना रखता है क्याकि प्राकृतिक नियमो मे ससे मृष्य 
नियम दै कि" तुभ भषने पडोत के साय यसा हौ व्यवहार फरो जसा कि उतसे तुम अपने 
प्रति घाहुते हो ।" 
प्राङ्ृतिक अवस्मा-- साक के विचार से प्राङ़ृतिकू जवस्या * शान्ति, सवभावना, 
पारस्परिक सहयोग व सुरक्षा फी मवस्या यो ।” इसमे आवश्यकता की सभी वस्तु 
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यन्ति मात्रः म उपततच्य धौ त मरतियोभित्रा बौर मथपका कोर ५ 
सोया की स्वतज्ता का सादर किया जातो पा, पस्तुञ्दतब ५ “उत 
ममते अधिक्रमपिसी जोगे जीवनको नष्ट करनेकौ 9 ञ्य 
कि देषा करने को जावमपर्ता निद यनाय रखने के अतिरिक्त तिका की प 
णेष्य के लिये नहो षरे शब्दा म,.्राकृतिक अवस्मा म नतक निरते) 
विदमान यी मौर विवेक षर नाणारित माचदणकेनियमप्रालाू ८६ कप ॥ 
श्रङ़ति > नियम या ्राकृषिक कानून" (1.4४ ०८) कनाम मकण 
मोत फ कारण--प्रपन यह उठता ङि यदि प्रा्ृतित प्प 
सवुभावना भौर परभा की भवत्पा पौ को माणिक समसौतिधा द्वक 
मदने फी मावग्यकता पयो उ पकी 7 तो क नकारे 0 
अमूधिधापे पी । पथम मफिफोग मियेकीत भीर पामामिक है ५ न 
गही चे । पमा नियमो भौर दूतो रे लघाप मे मनमानोकरे तदा 
पे 1 दवितीय, एन गिपमो की ्याष्ा कर) के तवे किद्ी निष्पक्व) भो मु 
शी पी । शीर, इन पम) गो सादु कसो क तिव नीकं का ध 1 
भपमे पथो म सवयं वयाया ब मैदकेपे । पती पताम तिन 
म्यं पी। 


मप 
भत साकिके पिरप, नमा करो पाते वमतो ८ यी 
तेषाम कानता फे निर्माण के तिमे भिना भीतो एनान र (सो 
भ॑षातमरे पभ्ोते मी भापत्यङा ददी (यपो भधिक्रापतेषे पधा मा 
यह्‌ भयप्यकगमताभिपे पारत्पपिकि सदृयोग प्रत एक मणी धरषिधा 
का निमणि कट। ५ 
शमक्षौते भा स्यक्प-तामाध्यत पदे मातग रित 0 1 
फी धमकी १९। एक समसीता साधारण म्यते दीष भा निरतं भां 
पमान फी स्पापता तया परषां समसौता जनता नौर ससार त {क शा 
राण्य की प्पापना है! पटुपाप्णां गतत ।तोशकी पर्त मे दप ह सपना 
उषे कषु पर भी मही तोकमे वितार पे, एम भयर, मेयकत एत पप्पी 
हमा नितपे द्वारा त्म समानकम पुमा, पज्यभ) मठी 1 राण्मभोर 
स्भापनाधीरे धीरे भरप्यकतानुषार ६। हीषा 1 
पमतौता फी परारी वतिपक्षोमे शेता । साक्कोयह्‌ म॑नूर ४ माय 
परम भाविक भमान रे मरमानस्तर की समी जाय। ष्टु सरकारभ ५ 
भधीन शना पाता पा, उतम पतेमन्भौर स्तामी का सम्दन्य दाहुदःषा। 8) 
भी सरकार फो परममौत म उदपप्रनदीबतायः । तरकार, ता ्े, 
भनुषार, समाधि भावदयतारमो पे गनती है देका ने परणता पे कत 
शभू भने दया श्वाय कएने, मधिकार पीपी दै 1 परि परकर मपे कृ ह 
डके प्रपीय मही करती तौ नमता [निके पार प्रारयिकभधिार 
१) भन्ार्को उसके पदप हा सकती ई; 
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राज्य य सम्प्रमुता--लोंफ का राज्य सम्प्रभृत्ता-पम्पत्न नही है1 "सम्भुः 
(8०४९९४०) शब्द उसको पुस्तक “शासन पर दो लेखः म कह भो नही मिलता 1 
उसकी सरकार सीमित दै । वहुनतोनिरकुध हैओरनदहही सक्ती है क्थोकि वह्‌ 
जनता के प्राठ़ृतिकर अधिकारो (वयक्तिक सम्पत्ति के अन्तगरत आने वाते तीन 
अधिकाये--जौदन स्वतन्त्रता भोर सम्पत्ति के जधिकार} पर आघात नहौ कर सक्ती, 
यदि सरकार एसी कूचेष्टा करे तो लाक क विचार से जनता को उस सरकार कै हटने 
जीर उस स्थान पर नयी सरकार कौ स्थापना करनं का पूण अधिकार है । साविधानिक 
विरोध पर्यप्तिन होन पर लंक जनता को हिषतात्मक विराध करने की भी अनूमतिदेता 
है। लाँ का समयौता इष प्रकार हान्स के समञ्चोते के वित्कुल विपरीत है। हान्त के 
अनुसार सरकार भग होने से समाज भग हो जायगा मौर प्राएतिक अवस्थावापस जा 
जायगी परन्तु तंक के विचारसे सरकार भगक्रनासमाजको भग करना नहीहै। 
मदि सरकारे कोटहेदा दिया जायता न्यकिति मभ्य समाज म रहे, प्राकृतिक स्थिति म 
नही। 

लांकतने इस प्रकार साविघानिक राजतत का समयन कियाहै। 'सम्प्रभुता' 
उसके सिद्धा-तमे जनता ओर सरकार के मध्य बेटी हुई मालूम होती दै, जिका व्याव- 
हारिकं मथ यह्‌ लगाया जा सकता है कि 'सम्प्रमुता मुख्यत जनता के पासही रहती 
है किन्तु उपतका प्रयोग सरकार द्वारा करिया जाताहै। जवत्तक सरकार जनता द्वारा 
निधासिति सीमा का उत्लघन नहो करती तव तक जनता कुछ नही बोलती, किन्तु 
जब्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू करतो है, सभ्य समाज उस सरकार को 
हटाकर दूरी सरकार कौ निुक्ति कर देता है ओर सम्प्रभूता उसे सौप देता है । यहा 
यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि लाक का यह्‌ सिद्धा-त इगलण्ड फो रक्तहीन करन्ति (१६९८) 
सेसर्म्बाधतहै। ससद ने जेम्स हितीय क इसलिये राजपद से अलगक्याया किं 
उसन उन सीमाआ का उल्लयन वयाया जो १६६०्मब्रेडा की पोपणा द्वारा 
राजतत्रनेस्वीकारकी थो । गक स्थाने पर विलियम भौर मेरी साविधानिवे तास्रक 
केषू्पमे इगलण्ड कं राजपद पर लाये गयेये। 


लांक कफे सिद्धान्त की समीक्षा 


जान लोक एक प्रगतिशील विचारक है 1 वह आधुनिक जनवाद फा दाशति 
दै । "उसकी दष्टि मे,“ लास्कौ के शब्दा म॒ सतकता ही स्वतन्त्रता की भगिनी $ 1" 
उसने बताया कि राज्य व्यक्तिके लिए है । व्यक्ति राज्य कलिय । इष प्रवारवदू 
जनतन्त्र व उदारवाद का भब्रदूत है 1 माण्टेस्कयू वे णक्तिृथकारण भिद्रान्त ष एत्व 
उसकी दचनाभा ने निहित है । उसकी प्राट्रतिक यथिश्रर्य क्रास्णा पाट कितनी 
ही तुटिपरण क्यो न हो, उसने आधुनिक युगकौमौतिक यदित्था धारणा के आधार 
का काय किया दै सयुक्न राज्य बमदीद्ाकग् ता मन्राम (१७६५७०१) 
फास की राज्यक्राति (१७८६) फो 7८ ज स्य ताह कदि 
हाव या। वेकि द्तना सदद्व दावनमुक्त नडः ३१ 


चपततियौहै _ _ 
मानव स्वभाव भौर परातिक भपस्याफ़ा विश्तेवम र 
ए ९१ न्य नावा यदि शरारम्मिक नेष प्रातरमौर 
। १ (तस्व भौर पृ चद 
पेन ग्रया; यदि 
म 


राध 
आव स्तमायर यारिक्न 
गेही मातः कनि गति 
छोडने की 


5ए, जिन परमाम. अतुिरिक 


श्तेपणको स्वीकारभरी कतं 4 
श त युक्तनप्री गरङतिकि वेवयाभ्न 
र ५ 81811 
राज्यके कयक्षव सम्बधी धारा दृदिपृण~ताक ६५ ५ 
कते शतिक नियमा भतसर त्रियम भनाना है, नागरिका को पुत्व 1 
बनाना उसे कयक्षेतसे है! राय को तिक गति तथा (तिमा प्रत ४५ 
~= कायतत केचित करना भाषुनिक युग तेत 0 ॥ 
भषार ग्यश्रितवाकी रेते भीष भमि 
भण ४ शकते स्भनम कोभ पत्वासागेल 
श्रथन नही €। गाति प र 
भधनेता फ! सी भित 


(ताक पीप्ित केरा 
आवरण कौ प्रणमे ह 
का दशने गागरिको गिह 
अपन रक्रा )) कोई 


कानुनो दज 
॥ नाकयह्‌ क 4. # 
९ कमो कातूनी नही ए ष्टाह 


पाङतेत"वने जाता 
साधने रहता 

* सम््रुता को 

तथात, बह 


तीह 


६ कि "हान्तने राननीतिश ॥ 
शा भतिषादन र्या है, साक ने राननो 
स्योकार किव} हैते 
ठ देणनेमे भो 


तका पराकृत भधिकरार गजग् 
बारतिक विपताः 


--अरिवत्तनगीतत- 


दै" इते निति नरक शे 
का जधिकार ददि 


7 यया है। एत त्विनिमे श 
है तषा सरकारे 


॥ 
ताक ने पम्भरमुता का लवष्ट उतेव ^ 
नारि म षी हई लमः 

र्ल्तेष भी. गही है। गरिसत्इ्ट नियता ह 

भस्वीफार्‌ र॑ ॥ 


। उसकेप्र योम क्री 


ताको मायतान्हपे 
पि 


की बाठनोम शये¶ 


नामक नेगर्‌ मेक्माया। उषणा 
शृ 


भोरमे 1; 

शनक (योः श स क 

या/ मरा चन शी एक पषतूरत नोन 
(५ 3.1) 
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से उसके पाच स ताने हुड लेकिन उसने उनमेसे तरिप्तौकोभी स्वीकार नही क्रिया। 
आवासा भौर बदचलन लेते हए भी वह कुशाग्र बुद्धि जीर प्रतिभा का धनी घा उसकी 
मुय पुस्पके निम्नलिवित दै -- 
(१) कला गौर विज्ञान के नत्तिक परिणामो प्र निवध (7८ 7215 
८्०्फाऽ€ ७ {76 कग ह्निं 9 47115 वात ऽनला66, 
1751}, 
(२) लागो मे असमानता की उत्सत्ति नौर आधारप्रनिवध (ग 
0186056 ० {06 0718109 ६०4 0प४यी0ा 9 [16वप्र९- 
0८5 ग 40, 1754} , 
(३) राजनीतिक अय शास्त्र का परिचय (6 ्०वप्लाा0ा) 10 
एणाध०४] ए०गया$, 1758) , 
(४) सामाजिक समज्नौता (10० 50612] (गा(००। 1762) , तथा 
(५) येनिल (ल हया, 1762) 1 
जैसा नामत स्पष्ट दै, (सामाजिकः समक्षौता' राजनौति णास्तर कौ दृष्टि से सवसं महंस्व 
प्रण पुस्तक है । "यमिल' उसकी सवस क तकारौ रचना है जिसके कारण उसे फ़रांम 
छोडकर दर दर भदकना पडा या । यह्‌ सामत व्यवस्था पर वडा तीखा प्रहार करती 
है। पादपियीने इस पुस्तक की एक एक प्रत्ति खोजकर जतवायी थी ओर सामती 
सरकारोने उनमासाभ दिया या। जीवनके जन्तिमि काल भ॑ उसने अपनौ जीवनी 
16 @ग०७॥005' हि पी थी तथा पौलण्ड उ काकिका क लिये भदश सविधानां को 
द्चनापीकीषी। 
क्सो फी जीवनी मे उसके विचारो को समन्षने मं सहायत्ता मिलेगी । प्रजाति 
फं देश स्विटशलरलण्डम पदाष्टोनके फारण उस परप्रजातत्रं के उदात्त सिदातो षा 
प्रभाव था। उसने विधिवत्‌ रिक्षा प्रप्त बहौ कौ तवा वह्‌ भद्विह्िप्तसाधा,फिरभी 
उसतभपने नि्ध पर डिजँन एकादमो का पुरस्कार मिला, इसमे उसनेवुद्धि फी अपक्षा 
अत प्रज्ञा (11४11101) को महच्वपूण समक्ता । जवानी उसने भावारागर्दी म ॒नित्तायौ। 
एस लिपे वद सामाजिक परिस्थितियां को दोषौ मानता रहा । बदवलन ओर निकम्मा 
दोतहए भी मित्राने उसको सदव स्रहायता ह की, धते उपकी यहु धारणा प्रवल हा 
गयौ करि मनुष्य स्वभावसे भच्छाहै लेतिन पमान उसे बुरा दना देताहै। वश्पनम 
उसका बाप उतत कहाकरतापाकि "जाँ जोक ससो! अपनदेणकोप्यार फते)" 
जीवन पयम्त इसलिये वह्‌ जिनेवा को नहौ भूता जीर उसका अदेश राज्य जिनेवांका 
भततिविम्ब है । जनत त्र ओर राष्ट्रवाद कं बीज इसीलिय उको रचनाभोमं कूट कूवर 
भरे। 
भानव स्वभाष-- जषा जपर त्तिपाजा चुरा दहै, स्सा मानवस्वभाव षरा 
मूत भच्छा मानता है। सपनी पुस्तक (समानता को उप्पत्ति" म उसने प्राएतिक 
मनुष्व को एक "नेक जगलो" (९०७० ५२५२8६६) यताया दै 1 यद्‌ नानितप्रिप है। ९ 
च नुदो रहना चाहता है । दया भौर परोपकार कौ पावना उत्तम जन्नजक्त दै! 


भाङृतिक भवत्या कतिक यवस्य को स्गोने कन पा १ २ 
षण 1 ग, ¶मौर प। निमीषरणए 
वे विवाह कीश्रया धीन ङ्ट्म्बेका शमला। कोई वत््-पमध्या प 7 १ 
भ न मोभित रो! रिक कष्ट) भूख प्यास क नवावा तरति 
डखको गी भनतल्पाके विकासते मत्य मर क 


स 
भाजन शर्त भरनेके तिय भतिणोगितता होन तग, जिस्म फतह पिन 
करने, कुट्म््र वनाफर रहन कौ भवतति का विकास कथा! मत्व ो भिमो नि 

न भरने चना को श्रीगणेश हभ । इती भता 
तीसरे धरणे लोग पर्‌ पालन रखती करणा गरोव है उमे म को कात 
र ॥ भाकासाथआभौर क 
कर शुरू केरदेतहै। भम्पत्तिकरौ नीव पुदड हे ततौ ह।१ 
जमीन मालिक वने वते, धनी ओौर गधन का भेद शृ होत है! पर्ति 
वेभनेस्य बढता है। मरृष्य युद्ध भोरतनाव कोस्वितिम्‌ मेहे गोर प्राक अकण 
॥ 


1 
कारण -मागव जाति शरा श के प्रमया 
किय पमौता करने कौभोरबी स वि 4 ५4 = 
भारः माधार प्र निकेध'मे सो लित) है वति र 35 
इकडे फो पेदे के पश्चात यह्‌ सोषा भोर क्ि पह मेरा है, इरे श्ये फे 
पनी गत मानते देवा उसी ष्यकिति नेसभ्य समान फो नोव रणो ५ दुरेभग ४ 
तिके केतौ चेरणम धोरेधीरे लोगोने य्ह अनुभव क्रियक्ति जेष 
तया सम्पक्ति करीरा केरना कठिने षो र्हा है। जत ज्गेके लिप एषे सगव्तित्म प 
५ ५१५६ ध {षि कं प्रत्यक व्यभिग्ण 
उसके) सम्पत्ति की रभा कर सकर गसायही यह पर्न मू, याकि समान डा म्म 
होतेह कति पराने कानूनोका भरता रहे तया जतन हा स्वतन्वा 
१३ प्हेलेया, ष भरकार शतिक भवत्या कनै व्यागकर मण्य समयो र 
ष््च। 


का स्वल्प म ॥ गनुखार्‌ ण् समञीत) लायो कं निनी ध 

हिर स्वन्यो भभेध्य हा व व 
“सवदे पामूहिति स्प कयो सोन दिवा । इमे किसी हि नह म 
भामहो द्ण्ताङतै। क्याकिजतर उनेमसे त्स एकन ग्यक्तिगत अधिकासे प्र नास्म 
कत्ता षको रान लियसारा एज उपस्थित हा जावा हक 4: न 
न भटवार तये म्यक्िते मोत का इने गव्वामस्वीवर श्वि कि कान 
पर ष्यक्तिव्‌ अर अक्तिथाका समाय इच्छा न आन्ाथोन क व 
र्मैर श साय, च हम क ह 
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| बशङेखूप मे स्वीकार करते ह 1“ उस्के ही शब्दो मे “सामाजिक समन्नौते से मनूप्य 
अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता को मौर अपनी पस द की सारी वस्तु को अपने कन्जे मे 
 करलेने फे असतीमित अधिकारको वादेताहै। इसके बदले म उसे नागरिक स्वतत्रता 
भिलती है मौर मपनी सम्पत्ति पर अधिकार मिलता है ।” हमे प्राकृतिक स्वतन्तेता तया 
नागरिक स्वतन्त्रता का अन्तर तया कढजे द्वारा प्राप्त वस्तु मौर सम्पत्ति मे फक समद्च 
लेना घराहिे ताकि मूल्याकनमे भूल न हो । व्यक्ति की भपनी शक्ति कौ सीमा के अलावा 
प्राकृतिक स्वतन्तेता कौ कोई सीमा नही होतो, लेकिन नागरिक स्वतत्रता “सामान्य 
दच्छा"द्रारा सीमित होती है । कम्ब का आधार किसी वस्तु को भपनी ताकत से हयिया 
लेना है । सम्पत्ति का आधार एक निर्चित स्वत्व (अधिकार) होता है जिते सव 
स्वीकार करते ह 1*५ 
राज्य ओर सम्प्रसूता--उऊप्रर लिखा गया है कि समज्गौते द्वारा मनुष्यो न भपने 
पृथक व्यक्तिटव व मधि्कारको एक ही राशियाढरमे मिला दिया ओर स्वय सम्ञौते 
केवादउसराशियादेरका अविभाज्य अग वन गया। दस राशि यासमृहुकानामही 
राज्य! सरकार सख्सो के विचार से राज्य को कायपालिका है । राज्य एक सम्प्रभुता- 
युक्त सवा है जबकि सरकार उसके अधीन एक सस्या । रूसो राज्य को एक नैतिक 
व्यक्ति (14014 6500) मानता दै । व्यक्ति कानून निर्माता भी दै मौर कानून का 
प्रालन करने वाला भी । स्वीदूजरलण्ड के प्रत्यक्ष जनतन्त्र का प्रभाव यहा ख्सो के 
विचार्यो पर स्पष्ट है ! उघकौ आस्या यहां सावजनिक प्रभृतामे प्रगट होती है । क्योक्रि 
भ्यक्ति दही णासक है मौर वहु प्रजा है हान्त कौ भांति सूसो भी सम्प्रभूता को सीमित, 
अविभाज्य, जपुथकृरणीय भौर अदेय मानता दै, लेकिन जहा हो" सम्प्रभुता का 
निवाश्च राजा मे बताता है वहां रूसो उसका निवास सम्युण राजनीतिक समाज-- 
सामा-प इच्छा--मे मानता दै । 


सामान्य इच्छा का तिद्धान्त 
(दाल्णङ़ ग छल्ण्यणे छ) 


कूपो के मनुसार सम्बरमृता सामान्य इच्छा" मे निहित होती दै श्परसिदग्रष्र 
जानना नावश्यक दो जाता दै कि (सामान्य च्छा" भ्याहैः 
रूसोने मनुष्ये दो प्रकार को इच्छयें क्ती दू-मापना वद्रण एकटा 
(८६०प्ब्‌ 1) मौर शवास्तविक इच्छा! (९०३) ४५) । “यादय तदत ष्टा 
स्वार्थी, अविवेकपुण, सकूचित, मत्थिर मौर मास विद्री द्र तष्य वमानिच् 
अपेक्षा इमे व्यक्तिगत दिता के लाम की वामना गद्दी द 4 इष्टा इनके 
विपरीत, विवेक्ृणौल, स्वापी मौर सामादि नश न्नी देर 
एकु कलाम विचायियो की भावना व्रत दण्द श मव कर स 
लडाना, उनकौ "वास्वर्विक दच्छद न्द शय्य । शद्रे 
न 
24 बही 9 ५१. 


५ 


४, 


{46 राजनीति तास्त 


| 
भावनो प्रधान इच्छा है बायी कराया नकत करना, उनकी ५ 
शगन्तिूवेक प्रश्नोत्तर लिखना । "सामान्य इच्छाः (छव्यल्य ए) (४ 
वास्तविक इच्छा” दीदहै।पहनतो श्व की इच्छा (पा ५ 
वदेमत की इच्छाः (पपार्मः चण) गह्‌ उन तगो की प 
है भो सजनीतिक कारके रूपमे कर्य शे है ओर मस्त मायं 

1 


[1 
अच अण्न उठता है क्रि यदि व्यक्ति भौर राज्यके मध्य क पष 
ह तो महे (सामान्य सा" कते सम्भव हो पकती है ? मनुष्य) श 
अदर विपदा षा । वह्‌ मनुष्य को मूमत अच्छा मानता है 1 मे 
पाकिमादग नागरिक सद॑व वास्तविक छ" को ध्यानभे रे भौर 
कल्पाय पाके । ग्री 
सामान्य हृष्छाको वितयतामे--ताान्य डाः को मदमे ह क 7 
मिम्नाकिति विगेपताओो प्र ध्यान देना भादपषक है -- नी एषणा 
(१) सामन्य इच्छा नतौ यकौ एज है गौर न बमत 1 
लोगो की वास्तविक च्छा दै भिम रे समाज फे कल्याम कौ ४.5 4 
(२) षामान्य च्छा का शलने कदने वाल स्वयं भनी ही बा 
फा पालन करता है! प्रीण 
(३) सामान्य दषा सव॑श्ठ 1 सभूता भी कद्‌ पक्वे [८ का 
पणा पातन फठना यत्वीकार करे तो उते, दवाव गमक, 
फरनेफे तिये पिस किया जा सरता है! शीष 
) सामायद्ण्छानतो कोई भूस कर पकती ह बौरन पृष्‌ हौ 
पकी है वह्‌ अकिभाव्य ह 4 
(५) सामा इछा निरङ्गदै। च्छप्रर नतो ५६ ष र 
च्यक्तिगत प्तप, न दवीय, नंसगिक या सोक नियमो का को तिक है 
{६) घामापषन्छा गुणात्मक है, मातारमक मही । द्रि 
(७) सामा-य ह्छा स्वयं सांपातिका नदौ ६) सोवौ ने वकी 
शक्ति एसे भविनिधि--घरकार्‌ गराराजना--कोसापी ददै शमा ए 
(५) सामान्य एण्छा स्त जता का प्रतोक है ( गो नागरिक शम रर 
(मनौ यास्तपिक ण्डा) के बनुपार कीयन-यापत नौ कठा बह श्रम $) गे 
पिपगामौ ह, क्योकि वह्‌ अपना सच्या दिर नको जानता मौर स्तन ५५ शा 
खामा-वदष्छाणपे परातेनकेिये बाध्य कए यत्तु" उदे स्वव व्र बनाना ई (1 
विपापा को धुप रहने फे लिये मिक रना उतर स्वकन्र होने के सिय सिव गते १ 
एण्छा शी भासोषना--छामा यः शण्डा क छिन्त फी दीडामः 
गप्रगर्ठ भातोषनाको | ॐ गि 
(षे) वायायप इच्छाकोधारणा भस्यष्ट है! पठ्‌ मति पायातमक मौर 1 
४ पह पोजना कटुव कथन ह कि ष्माज म॑ कामाय इछा" कट्‌! 2 
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भावनात्मक मौर वास्तविक इच्छे कभी कपी इतनी मिल जत्ती दहै कि उनमे भद 
, वरना मृरिकिल हता दै । 
| (२) घामाय इच्छा निरफुशता का समथन करती है 1 यह कथन कि सामा य 
च्छा का पालने करना स्वतत्ेता दै व्यक्ति को सरकार के आदेशा का पालनकरने के 
लिश विवश करता है, उसे विदोह का अधिकार नही देता । 

(३) सामाय इच्छाम सामाजिक हित की भावना रहती है । लेकिन सामानिक 

हित फो व्याहया करना मुर्किल है 1 णाक अपनी चालवाजी से उन अनेक हितो को 
॥ सामायिक हित क्षिद्ध कर सक्ता है जो वास्तव मे व्यक्तिगत हाते है। 
( (४) सामान्य इ्छा फां सिदान्त भारत या चीन एते बडे बड़े राश्योंप्रसाम्‌ 
| नही हौ सकता । उसकी उपस्थिति छोटे छोटे सजातीय राज्योमे ही सभक दै । आज के 
` वटे बडे राष्ट्रीय राग्पो मे नहं! 

(४) सामान्य इच्छा का सिद्धात व्यप । वेपरलिखतादै फि "जव ङसो 
हमे सामान्य च्छा का पता ही नहीं दे सक्ते तो इस सिदा-त के प्रतिपादन फा लाभहौ 
कष्या एमा ? ससो ने हमे एक एते अ घकार में छोड पिपा है जहौ हम पतामान्य दन्छा फ 
बारे मे अण्डो तरह सोच भो नष सकते ("४ 


छसो पे सिढान्त फी समीक्षा 


ययरि रूस! स्वय क्ति का पक्षपाती नही धा, तथापि उसकी स्वनाभो ने क्रान्ति 
करी उवास फो भडुकाया भौर यूरोप फा राजनोतिक्‌ चित्र ही बदल शला ) उप्ते जनता 
कै दहदयष्री वातको इतने साधारण ढग आौरगेलीमे कठा कि यह जनसाधारण के 
भरस्तिप्क मे घर करर गयी । प्राकृतिक अवस्था को आदं मताकर उसने उदासीन जनता 
फी सादगी को गौरषान्वितर किया । यहुसिद्ध करके कि तथाफयित सभ्प समाज ने 
मनुष्य के व्यभिवारी, दु खी, पतित भीर दास बना दिया है, उतने जनता फो दापता 
फीजनीरतोढुनेके लिये तंपार किया । जनवाणी ही देववाणी है, सत्तम सन 
स्वशासन दै, नत्िक सौर बरास्तविक जनततर 'सामाय ¶च्छा' प्र प्ाधारित्त जतवादी 
राज्य मेही सम्भव है इत्यादि वाते कहकर उने "लोकप्रिय सम्प्रूता' (एणणध्य 
50*ल6ए८1४} की माधारचिला रखी जीर राजनीति दशन मे एक नयी महृत्वपुण 
क्रान्ति का श्रीगणेश किया । नपोलिमन्न बोनापाट नेस्वौकार क्यिपाकिस्सोके 
विना फ़त की राज्यक्रान्तिं (१७८६) हीन इई होती । राम््रोपर (१९०४०7९) 
तोस्पोको (कां कौ राज्यकराति षा देवता' कदूता है । उसङे विचार, फा प्रभाव फ्राक 
नौर समुक्त राज्य अमरीका फे सविध्रानो परं स्पष्ट देदा जा सक्ता है । लेकिन 'सामा-प 
च्छा के उसके सिदा-त के विषड उठायी ययो नापत्तियो के अलषाभीस्पो के दणत 
मेकुछ भुय कमजारियांहै। 

भालोचकाकाकहनादैरिरूसो का एेतिहातिर दृष्टिकोण बटिप्रुण है \ मानव 


2> यलदर्तन सास्वाप्वयष्‌, द १५३); 





६ 
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जातिका इतिहास परगति क इतिदास द्‌, ष्रुस्मोमेऽते प्न न इषित 
दिया । मनुष्य पहल भला यः, जय श्राह यया-मनुषय काकवत एकतर 


॥ मनुष्य एक जटिलं (ग्णयग्रनः) शायी 8, उम मनाई गौर वृं दतेन 


षरे, ससो जनवाद के प्राय साथ अथिनायकवादी प्रौ है। उखं ध्म 

इच्छा" के नाम प्र व्क्तिप्कका नन किया है। पते समाय मे विनते त~ 
स्पसधितन-मनन करसक्तादहै ओीरन जीवन-यापन ही । कामाय छात 

उसका राज्य स्वय साध्य वन जाता है मोरब्यक्ति उसका साधन। एनं (५५५ 
“तो व्यस्तिवाद फा हो नहो व्यवित्व शा भो शद्‌ ह। ६ 

म, स्तो व युषिति युक्त नहीहै। एमी ् 

मयीव व्यक्ति भौर समान के वीच हमा बताता है गोर दुसरी ओर हतप + 
दारा उत्पन पतात) है जोन्तङे शम्दोम “क्सो ना 
तया ठुकता के मशाहन यक मग 


3 
| 
| 
› वः 4, 
३ & 
भद 


महो, यह्‌ मानना पञगाक्गिरूप्ो का दशन उफ युगम ५१] 
भा । उने काण्ट तय भय आदगवादियो का पय रदशन किया उपक 1 
देनयह हैकरिउसने दम श्षिवाया कि “राज्य मनुष्य कौ. पराङतिक भावायकवागे 
काज पर आधारित ह। एम राव्य भ्रति तिये याश्ाकारी होना दाहम" 
ह्‌ हमारे व्यक्तित्व का ही विस्तव पृ ठै! 


हान्स, लाक भोरस्सोकी वुलना 
खसो इन्ध वय लाक दोन के विचारो से प्रभावित है। एकश्रान ४ 
॥ रायो भोर स्वभाव को साक के निगयो क 
रै रपौ तयः हान्पा अरवाकके विचारो कौ तुलना भे हमे निम्नाक्िठिभद 


(१) रमो हान्त के इस विचारप्े अवता 
सहमतटै कि श्रातिक भवर > 
म क काअभाद छ, तेकिनि बह यह स्वीकार नदी करवा कि पे एक 


को मातिन्यक्ति मे आत्म केद्ीयता काभावनाका 0 

पकि लाक ष्हानुभूति के भावो क वस्विवि को मी स्वार 
४ न रसद पजा चे यृक्त मानवा है । वि 

हान्स मतै क्रि ममनुष्व 
1: नटी च) (वि माङृतिक अवतस्वा ् 
भवनेपरनहीयौ ध्व वाक क विजार न उपम नदचिक भवनाद्‌ विदन भी। प 
पो भोर ह्व मार रा-यम दक सम्भरण प्भूत्व-सम्पन % 
। 


^ ¶ न्ट 7० &/ ए त्र > 2 
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। (५) हाम्तका प्रधान उदेश्य नागरिक सुरक्षा है, इसलिये वह समक्षोते भ 
भ्रसीम सता की उपस्थिति ओर आज्ञा पालन पर विशेष बल देता है, लेकिन लोक मौर 
हसा का उदेश्य शासन का जनहित मे निर्माण कना दै, अत वे नागरिकोके दितोके 
प्रति अधिक सजग है । 

(६) दाब्घ ओर लाक के समाज कौ कल्पना य-त्रयत्‌ है, जवकि सूपो ने ठेते 
समाज की स्थापना कौ दात कौ दै जिसमे सामाजिकं एकता भौर समन्वय पायां 
(जायेगा । 

, (७) ्ौम्प पे भनुसारनायरिकोफो विद्रोह कले फी दूट नहीं दै सीकके 
भनुतार उदे पिकोह करे का अधिम।र है लेक्रिन केवल उसी दशा मे जभक्नि सरकार 
उमे हिता फौ दा कषणे मे अषमथं हो । रसो, दका विपरीत, सरकार बदलना एक 
प्ाधारण बात मानिता ४। 

(घ) पतप्पततिके विषय पे तीपो म मततपेद है) होन्तिके विघाते पाङृतिफ 
भवम्पा मं सम्पत्ति की पी। तोक मे धिचादते सम्पत्ति एक प्राहृतिषा भधिफाट है 
जिएको रा हे लिये पमस्तीता फिया जाता है । रसो फे परिपार पे प्यत्तिगत पम्पत्ति के 
क्ण दी विपमतयें दल्यसन हुई ( भोर धमान का पतन एमा दै । प्रतिक भपस्मा 
प परमिमं घरण मे पिजी पम्पत्ति फा तामोनिपान षौ पा) 

(६) दोप् के अनुतर समोते एसा नागरिक मपे समस्तु मपिर 
शाके फौपीपिदेते द, सोकर पिचारते ये केथत प्राङहिफ मधिकारतो फ संरषणमकां 
भधिकाप्दी पपत ६, स्पोके षिधारते कषत एक मैप्िक परिवतैन होता है 1 ष्यकि 
हवशछन्वतता पकर तथ्यी स्वपम्यता पराप्य कर मेधा 1 

(१०) कणो दाम्धफी भाति एम्प्रभुता फो पिप्राय, भदेय भोर मिरेषुणं 
भना §। पट्‌ कन्त फी भोति पहभी माता ह कि सरार स्यसे एत समशौते भे 
भापौदार गही धी जिते जनेतामे भाप में फियाधा। तेकिनि प्राति भपत्था पथा 
माय सपाप के वभनम पठ सोक का सदु्तस्णफरता दै । णोत की परह्‌ पह रम्य 
पषठप्फारम प्रेद करता ह मौर्रम्मभूता फो णन तत्ता पनाक होन्ति के एप्प फा 

सिरी काट गसताह।४ पहु तोककी रह्‌ म्यक्षिगत स्वतम्प्रता फो भहेस्व देता ह 
भौर उण रक्षा फे छिपे ष्यवस्पा भौ कदत, दै । तेति जह्‌ ताक, हान्त की तरद्‌, 
मोभररिफ जीप के ष्यक्तिगत पक्ष पष्यतषता हयद्‌ हसो ने उह सामाजिक पक्ष 
पर पण पिमा १। 

पनेप्भे, रसोते दोम्त भौर साक के तिडन्तं मे नच्छे तपन पापे तत्वोको 
प्रदेय कपा दै । एकमे हन्य को तप्यभुता की निर्षुगता द्वै प्रस्था फो लिया श्याल 
मशापन भो पुपृता मौर प्विप्ता हे लिपि पट्‌ नायश्पर हतो तोते पठ्‌ पि्रारल्िण 
कि पक भण्ये शास्म का भापदष्डपदीहै कि उक्ते जमताकी पपाईरे लिपेभ्याकिमा 
है। उप्फी सामान्य इष्ड मे दन दों का सभण्यय (४21४०9४) है। तोते दीम 
शिपाहैकि "छतो कही भावान सारसी है, पणतु हापहाम्के ट" 

2 "हषो का पस्यपूहुन्त का तेदिदादक ई (विदक छिरकाषदिदा पा ६। 
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सामाजिक समक्त फे सिद्धान्त की आलोचना 
दीकाकासे ने चामसिक समोते के धिदा क पेषते दपेमरे 
कपे हैलिनमे चे मृ्य निम्नाक्ति ह -- 
यह्‌ ति्ान्त अजनदिदुरतिक है--जयी सरकारे (जते १६०५७ कर 
जवम समसषोते ते गी है, तेकिन इतिहा मे समोते दास सव्ये पन क्त 
को प्रमाण नदी मिलता 1५4 टुयूम फे विवार से णाक भौर शापितो हे 
आघारके क्षप मे (भो) समतीता मस्तमत है तमः इका को्एतिहिक प्रमाप 
नहीं है । इस सिद्धान्त रे समयक वपने पक्षमे जौ नवम्बर १६२०३ " 
पैकट' का उद्र देते ह व यह्‌ भूल जते है किमेपलावर क्ट टदे लोगो ( 
जो नागरिक ये, रातिर स्वलि गी पे सर हैवरो मेन जसे ददरनो † 4 
रीति सिवाज, कानून भादि का यष्ययन करके यह तकं दध कर दिगादै षि 
कानमे उमक्षीते को कार्दश्यादी नदी षी) # 
यह सिद्धान्त सपराजयास्त्ौय दृष्टि से गततं है--भाज समी मणु क 
फो मानते दकि “मनूष्य एकं सामाजिक प्राणी है", तेङिन ह द्िदान ग 
कम असामाजिके माप्ता है। दम्ब गौर क्ली दोनो के विकार ‰ 
भवस्या म मनुष्य सामाजिकं नटो था, उमे ररिदाद वक की भावना ( 
अत्त समाजसास्तीपं दृष्टि से सामाजिक समसौते कै चिदन्ति स ॥ 
नेषपुणे है; 
यह्‌ लिद्धा त मनोवेलानिर वृष्टि से दुर्म है--यदि हम सामानिकं षम 
के तिदधन्त मे षमत पराहृतिक नवस्पा को स्वीकार भी करे तो भी मह कई ४ 
भनौ अत्त कि पामाधिकं ओर राजनीतिकं वेतनावेधूयग्यक्ति ने भक 
समक्ौठा कंसे कर लिया । कट्ध्वत है कि "एक राव मे मीनाः अपना र गही मदत! 
पृर्‌बजे तक श्रातिक अवस्पा मे मनूष्य, हां्छ के सिर से, एक दर्रे क भण! # 
प्यति ये लेकिन ९२ यजकर एक मिनट पर वे समोते दाय प्राततपूण बीर दौ 
लासक के तेम बन गये 1 साकदे भनुष्य ने समक्तोता करके बहुमत प्रया शो 88 
लिया जो कस्तद म एक सम्ब समय के साविधानिश अनुभव सी देवद! 
मनुखार क्षय-मरमे ही ठते नैतिक सोर भादण नागरिको कामम हो गया मो हा 
तक फाक्ितं रने के बावजूद स्वय आङः यनन॑ क योम्पठा प्राप्त कर संम) (8 
परिपतन केवत उप पास, गोरानिरूकयाञा मौर दी कित्मौमेमित्तवादै, [1 
जीवनम गी) नत समततीतेके सिदत का भाणार फत्पनिक है, दसम अनो 
निक्ताङामभाकेदै) 
शजनीति गास्व क बृष्टि ते पट्‌ परिसगन्त मान्य नन है--टमूम श्य मवद # 
॥ 
28 इ्ठिदरयेभेरहमी दवा एमा २५ | 
श्ठपोढे र सिद सम्दङातर पडा, ५ ि ॥ 
त, 3.5. ॥ 
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पह सम्भव हो सक्ता हे कि राज्यकाजम समल्लौते सेहूमादहयेतेकिन राज्य का 
धिर समन्नौता नही, उपयोगिता है 1“ एडमण्ड यक की भी यही धारणा है नौर उप 
गिवावादी विचारको बेन्यम आदिकीभी। रा गणेश प्रसाद लिखते दै कि इस 
[द्वान्त फा “राज्य को मानवीय एव कृतिम सस्या वतना उसकी देन धी मौर कमजोरी 
†। देन दस नाते किं इससे जनवाद को प्रश्रय भिला, कमजोरी इस नाते कि इसने 
ज्य को व्यक्तियो की स्वेच्छा की वस्तु बनाया । व्यक्ति सोचने लगे कि राज्य उन्हौनि 
नायां है, वे उत परिवत्तित भी कर सक्ते ह । यही विचारधारा १६५०८ की रक्तहीन 
गन्ति तथा १७८६ की फासीसी कान्ति की पीठिका वनी । स्वभावत एसा दृष्टिकोण 
परज्य के महत्व तथा स्थायित्व के लिये घातक है ।** 

षस सिद्धान्त का राजनीति शास्त की दृष्टिसे एक दोप यह्‌ भीदटै क्रि यह्‌ 
ग्य फो 'ष्यापारी वुत्ति" का परिणाम बताता है । इस सिदान्त से यह ध्वनि निकली 
{ छि राज्य जनता मौर णाक मे हई 'सोदेवाजी' (4881०४६ 870 22782110} 
नि सन्तान है1 इस धारणा से नागरिको को राज्य के प्रति स्वाभाविकं निष्ठा एवम 
विर्याक् डिगने लगता दै । 

कानूनी दृष्टिकोण से गलत-- कानूनी दृष्टिकोण से भी सामाजिक समभीति 
फा सिद्धान्त दोपपूण है । प्रथम इसलिये किं किसी भी समक्षोते को उप समय तक 
मान्यता नही मिल सकती जब वक कि उ राज्य का समर्थन मिला हमा नहो । 
लेर्भिने प्रतिक मवस्वा मे, प्रीन फे गनूषार, राज्य फा अस्तित्वं नहोने के कारण 
कोई एषा समक्षौता किया ही नही जा सकता य। जिसका सूप वंघानिक दो । 

शूरे, फामूनी दृष्टि से कोई समस्लौवा उन्दी लोगो पर लागू दौ सकता दै बिन्दोने 
उसे कियाहो। डा आगोर्वादिम लिखते ह किं “यदि पूवजो ने खटटे अगूर षाये 
तो बन्वो के दत क्यो उतर ।“ लेकिन सकृडो पीदां बीतने फे वाद भी लोग समक्तौते 
छारा उत्पन्न राज्य फा पालन करते द--कानूनो बधन के कारण नही, मावरयकता 
के कारण ष्योकिखउहंराज्यकी मक्षा के पासनमे ही अपना भला दियायी देता 

पष सिद्धा त घाम है--प्रषमः यह्‌ घिदधान्त राज्य बोर व्यक्ति के सम्बध 
की उचित स्याख्या करने मे मस्रफन रहा दै 1 वन हैलर लिखता दै फि "यहु कट्ना 
कि म्यक्ति ओर राज्य मे प्रमपतता जा उतना ही ुक्तिस्मत है जितना यह्‌ कहना 
कि ष्यक्ति मौर यमे इसे प्रकार का समक्नीता हुमा कि पूय व्यपति को गर्मो पिया 
क्रे, 

दप्रे, इष धिढान्त का तक है कि लोग पराहृतिक वस्वा मे प्राङृठिक भधि- 
भारो बौर स्वतन्तता करा उपपोयं करते ये । चमाड के बिना अधिकार कद्‌ ख जाये 
यह्‌ समप म नही आता ! प्रीन सिखा है कि "समोते के सिद्धा मे वास्ति वोव 
यहृहै कि यह्‌घमाजतेत्वतत्र (एयक) अरूपो य उत्तरदायित्वो रो सम्मावना 
तते युक्त है ४ 





29 पूर्दोष्व पुरक, ¶ ६६३ 
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सावर उचित ही किवता है कि “दस सिदधन्त फो अपततिषे क 
एलने का सय है {" यह्‌ धिदधान्त न तौ हमे इतिहास के विषयमे मौरन ही एव 
देशने के विवय मे स तोपजनक उत्तर प्रदानं करता है) 


महत्व 

यदपि सामानिक समकतोत का सिद्धात कनेक दाणाते पृक्त दै, ठा ५ 
नीति णास्् के केत मे इसकय पर्याप्त महत्व है { {फी सनते बग़ी एपतम्धि प 
कि इसने राज्य ॐे दवीय उत्पतति फे धिदा-त का टमेव के सिये मन्द कर विया । { 
ष्यक फी महत्ता फो मवाया ¡ यह्‌ सिद किया मि भत्व जनता ही पम्‌ + 
राजनीतिक सत्ता पर भगिविभ भधिकार उसका 1 यद पिदात्त गाता ॥ 8 ४ 
गिक स्ये मानयीव भत्ता फा परिमाम ¢ मौर मानवीय 9 ¢ ४ 
धधा जापर इतौ विष्य पं भाधुनिक जनतष्ड कां मानं पतत कपिं ¢ ह 
एसपी पस्पापना फा कार्थ क्था दिः र्य कामाया धातक की एति 
भपित नाका की दन्ा पुम दै । 


एतिष्टाततिक था विफासवाये सिदान्त 
(0० ताण्पल्य म गणमन) वत्र) 


पेतिदापिक भपया विकाषयायी पिदधास्त राण्य की उत्ति क ५ 
ध्यीष्त पिद्ान्तदह | जमी एकविातिथिन्तौ फी पर्षाषी भपीदै मे म 
सत्पत्ति कते धियय मे ह-तोपयमक् उपरर पे भतम पै केकि षे एमी 
भौर उनके प्रतिपादको मे यास्ति धव्या भी वपेक्षा कपना का सदाप ३४६ † 
पिखान्तो को पक़ाकसे फी कोधिग री ट। विकासादी (रातं स्मो 8 
पिष्यते कतिक धिका का पदिणाम मानता द! दरे नतूतार "तसय ह 
फवरीपदेन ह भौरमही मकषय दत्त भनदूतफर किपा तया कयं! १) 
अतीत पी एत परषां भ॑ छिपी दई है सितभे येतत एप से सामाभिक पा 
तेरी धोंतपापिकाह श्रम के पामान्य नियमा के नापा प्र इतका (वा 
दै "+ यद फोर मामिप्कार मरक । शात प अगात मानम-दीष्ाद ते ४१. 
धीमी परिणा का परिमा (र जे जते भनूष्य एम्द दता पषा वनदे न 
सामुदापिक भावना दिक होती शमी । परित्थिहिप। भोर इश ४ ौ 
मवृतिमोमे वते पामानिक भौर पजमीतिक पंयठनो के विकसक भोम 
यहु माना कनि पवो पठने रान्य शय {पापी रिया पो प्रकार कित § नि 
पह कटुना पि गय भेतिक कानून को पा पाम कय जवम दुभा मथमा पूणं 
पीड डमा पो नार्शी ठीक तिपते ३ 'चण्य ------ प ठीक भिथते र # तन्म पश पतिहापिण गौ ८ पतिहपिन पौ* 

ॐ क, पृषो दत, ¶ ९६ 


2, भ ० १०१५ ० ५१. 37 
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सज्यके विकास मे उत्तरदायो तस्व 


मरिल्लकामत दै कि “उन भोगोर्तिक् परित्वितियो भ्रौर वातावरण तया भरस्य 
सम्बाघन समस्याप्रो- जिहानं मनुप्य को भ्रलय प्रग स्यान पर समह्‌ वनाकर रहने 
तया एक-दूनरे से सम्बध वनाय रखने की प्रेरणा दी-के प्रतिरिकन चार भ्रव तत्व 
राज्य की उत्पत्ति रौर विकास मे मुख्य सूप से सहायक रदे हु । ये चार तत्व है--रव्त- 
सम्ब-य धम, उद्योग पपं श्रौर युद 1” भिडग्त चं श्रपनी पुस्तक मे राज्य के विकासके 
लिय सैनिक, धार्मिक, कानूनी, प्रायिक व नेतिक तत्त्वो को उत्तरदायौ माना है । पराधुनिक 
राजनीति "स्त्र वेताभो ने इन विभिन्न तत्या का समीकरण करके राज्य के विकासम 
लिये निम्नाक्रित तच्चा को उत्तरदायी वताया है-- 


(1) रक्त-तम्ब य (14105110) 
(2) धम (२२०&०प) 
(3) शक्ति (501९९) 
(4) भाचिक प्रावरयकतावें (०००००1० ०९९05) 
(5) राजनीतिक चेतना 
रक्त-सम्ब घ--ह्स वात को प्राय सभौ विद्धान्‌ मानते है कि रक्त सम्ब श्रयवा 
खजातीयता राज्य कौ उप्पत्ति व विकास का प्रमु तत्त्वं है । मनुष्यो के प्रारम्भिक इतिहास 
का जो भ्रन्वेपण किया गया है उससे सिद्ध होता है किसभी प्रारम्भिके सामाजिकं 
संस्याग्रौ का प्राधारं रक्त-सम्ब-घ था।२3 मनुष्य भ्रति प्राचीन काल म रेत सम्बध 
के श्राधार परही भिन भिन्न स्थानां प्र स्मूह्‌ बनाकर रदतेथे। इन समूदोसेही 
भ्राभे चलकर जाति, कुल, समाज प्रादि सस्वाभ्राकाजम भा 1 भेकाइवरने सिखा 
कि "रक्त-सभ्व घ समाजको जम देता है प्रौर समानभ्रतत राज्य को। “रक्त 
सम्बध हौ, * गिलक्रादस्ट के शब्दो मे, “एकता का सबले पहला तत्तव थय, भ्र-प स्वत त 
सम्बध बादमे प्रपि) 
मैदिल की राय म पहले मातप्रधानं परिवार बने तथा जव खेतीबाडी, पञुपालन 
रादि गुरू हृए्‌ तो पितुश्रधन परिवारोका युग शुरू हृश्रा । पितुप्रधान परिवार का 
मुखिया पिता होता था 1 उसकी पत्नी व वच्चे उसके भ्रधीन होते ये, जिह जीवन रक्षा 
वै प्रतिरिक्तिभ्रय अधिकार दिना पित्ताकौ भ्राना प्राप्त नही होतेये। इस प्रकार 
परिवार बढता गया । परिवार से कबीला, कवीले से गाव भौर गाव से प्रान्ते तयाभ्रतम 
प्रान्तो सै प्रसमठित राज्य काजमहुद्ना) मनुध्य का यह्‌ स्वभाव है क्रि वहु भ्रपने र्त 
शर्म्बाधयो के वीच भ्रधिक् सुरक्षा का भनुभव करता है! ख्तसम्बधसेही 


न~ ~ =-= ~ 


33 प्रथा मप्र व< चा50त) षषम ए 64-65 
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लाद्रवर उचित हौ लिखता दै कि "इस्त पषिद्धान्त फो भरपनानेप्े सराजकता 
फलने का मय है ८" यह्‌ स्िद्धान्त न तो हमे इतिहाप्रके विपयमे मौर न हौ राजनीतिक 
दघ्न के विषयमे सतोपजनक उत्तर प्रदान करता दै। 


महत्वं 

यद्यपि घामानिकं समक्तोतते का सिद्धा-त मनेक दापोसे युक्त द, तथापि एज 
नीति पास्ते क्षेत्र मे इसका पयप्ति मत्व है । पकी पथते बेढ़ी उपलभ्थि पद्‌ टै 
कि दसने राज्य के दवीप उतत्तिकेषिढातकाहमेणाके लिये मनत कर दिया। इने 
भ्यक्ति की भहृतता फो यदाया। यह्‌ सिद किया फि अन्तत णनता हौ सम्भू है भौर 
राजनी्िक पत्ता परजाम भधिकार उपक दै । पहु पिदा यतता है किपामा- 
भिक सस्पाये सामपीय प्रपला क्षा परिणाम ध मौर मानबीप प्रपलनोतेषहठी ऽष्ट 
मुधास जा परतां है । इषौ विष्य म॑ मापूतिक जनततर ष सारम प्रणत किप हैतपा 
दपसत्यकीतस्पापताकफाफार्प ल्पा ङि राण्य पायाधरार शापक फी पफिनदही 
भैपिषु जता की दृज्छा द--पषुमरिद। 


एेतिष्ात्तिफ या पिफासवापी सिखाम्त 
(0९ प्रा्गल्छा म एगपागणङ$ 7160४) 

पैतिहापिर भपषा विकातवारी पिदान्तं राज्य की उत्पति फा सर्पाथिक 
प्पीएत सिन्त वै । प्रधी एक प्विनिपषिरम्तां फी चषा फी गयी है वे साथ्पकी 
उत्पतति फ पिधय मे पप्तोपजमक उसरयेने भं धप्तपपं रहै है, कंपोमि पे एकरप ध 
भौर उनके प्रतिपादको मे पास्तपिष धन्यां फी धपेकषा कत्पना फा सहाप देकरभपने 
पिमा-तोकोपडाकरेकीकोरिणिफी षै) विकस्थादी पिठत साम्य की मानम 
प्रध्यता के परपमिक विका का परिणाम मागता दै। दपके ननुत्ार (रम्यं मतो 
व्यसपदेन दि भोदन्‌ ही मदपय द्वाप जमपूतफर किपा शपा कायं । इतकी उत्ति 
भतत फी उप परछादईं भं स्िपी हु है जिषे भचेतम सप ते पामानिक् संस्पये जन्म 
वे रदी थी हया विहा छम हि घापोन्य नियमों क भापार पर हरा दिका भां 
है)" पद्‌ कोर भाषिष्कार मही 1 शात प अक्षा मानय इतिहासे क्ते निवात फी 
धीमी प्रकिया पां परिणाम है।५ वषे जते मनुष्य सम्य होता णया पैतेन्वते उसफी 
पामुदापिक भावना द्िकतितं होती गयी । परिरियतियों भौर उसफी जन्मजात 
्रत्तिपो ने उसे कतामाजिक्ष भौर राजमीतिक पंषठनों के विकाततकौ भोरमौदा। 
ठ्‌ माता कि पयते पमे रास्पकूय दिपापी दिया उपो प्रफाष कडिति है जितत भार 
कि पट्‌ फन पि कय तैतिक फामून पमे या वापतक कप जयाम भा सथया पुय पथं 
ध्रीडु चना ।५ प्रो तत्को ठीके लिते ई भ "पर्य एक पतिहापिर भौरष दै भौर 

30 पैट) पृरशोस्त पृर्तक, पु ६६1 
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राज्यके विकास मे उत्तरदायी तस्व 


मररिलकामततहै क्रि “उन भौगोलिक परिस्थित्तियो श्रौर वातावरण तथाम्नय 
सर्म्बा घत समस्याभो- जि हाने मनुष्य का ्रलग ब्लग स्यान पर समूह्‌ वनाकर्‌ रहने 
तथा एक दुसरे से सम्बध बनाये रखने की प्रेरणा दी -के प्रत्िरिक्त चार भ्रयतत््व 
राज्य फी उत्पक्तिश्रौर विकास मे मुख्य रूप से सहायक रहे है । ये चार्‌ ठत हैँ--रक्त- 
सम्बघ धम, उद्योग धये श्नौर युद्ध ।" गिमत ने अ्नपनी पुस्तक म राज्य के विकासके 
लिय सैनिक, धा्िक, कानूनी, श्रायिक व नंतिक तत्त्वो को उत्तरदायौ माना है । प्राधुनिक 
राजनीति शास्नवेताभ्रोने इन विभिन तत्रो कासमीकरण करके राज्य के विकासके 
लियं निम्नाक्रित तच्वो को उत्तरदायी बताया है-- 


(1) रक्त सम्ब-ध्‌ (1105110) 
(2) षम (दिलष्ाणण) 
(3) शक्ति (०८९) 
(4) श्रायिक प्रावश्यकतावें (८०००४० ९९0७} 
(5) राजनीतिकं चेतना 
रक्त-सम्ब ध--इस दात को प्राय सभी विदधान मानते है कि रक्त सम्ब-घ ब्रयवा 
सजातीयता राज्य कौ. उप्पत्ति व विकास का प्रमु तत्त्व है । मनुष्यो के प्रारम्भिक इतिहास 
का जो भ्रन्वेपण किया गया है उससे सिद्ध होता है कि सभी प्रारम्भिक सामाजिक 
सस्थाभ्री का भ्राधार रक्त सम्ब ध॒ था।*० मनृष्यंश्रति प्राचीन काल म रक्त सम्बध 
के प्राधार परद्ी भिनभिन स्थानो पर समूहं बनाकर रहतेये) इन समूटोसेी 
भ्रागे चलकर जाति, कुल, समाज प्रादि सस्वाभ्रोकाजमहृभ्रा। मेकाइ्वरने लिलाहै 
कि "रयत सम्बन्ध समाजकोज-मदेता है भ्रोर समानश्च तत राज्य को। ४ ^रक्त- 
सम्ब हो, गिलक्रादस्ट कं शब्दो मे, “एकता का सवते पहला तत्त्व था, श्रय स्वत न 
सम्बध बादनेश्वाये।` 
गटिल की राय मे पहले मातुप्रघान परिवार वने तथा जव वेतीवाड, पशुपालन 
भ्रादि गुरू हृए्‌ तो पितूप्रधान परिवारोका युग शुरू हुमा । पितुप्रधान परिवार का 
मुखिया पितः दोदा था । उसो पतनी व वन्वे उसके भ्रधीन होते ये, जिह जीवन रक्षा 
वे प्रतिरिक्त ञ्य प्रधिक्ारचिना पिताकौ भना प्राप्त नही होतेये। इर प्रकार 
परिघार बढता गया । परिवार से कबीला, क्वीले से भ॑व भोर गावे प्रान्त तयाध-तम 
भरन्तौ से ्रषमस्ति राज्य काजम ह्राः । मनुष्य का यह्‌ स्वभावं है कि वह्‌ भपने रक्त 
सर्म्बाधया कै बीच प्रधिक सुरक्षा का भनूभव करता दै। रक्तसम्बपसदही 
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मनुष्यं को भ्राजा पालन करने तथा भरनुधासित जीवन विताने कौ धिक्षा मिनती है, 
भयोकिं परिवार म छोटे वडा को प्राज्ञा का पालनं करत ह तथा उनके प्रनुशा्तन म रहते 
है । सुरक्षा, भराजा पालन प्रर प्रनुशासन राज्यके प्रम नियमरहै। 
धम--स्त सम्बव के साय राज्यकौ उत्पत्तिमे धमका वडा मदृत्छपुण 
मोगदान रहा दै ।* घम का प्रारम्मिक स्वल्प हमं ब्रह्मवाद मरौर जाद्‌ टोने म मिलता 
है 1 प्रादिम मनुष्य भ्मपनी सकीण वुद्धि क कारण जिन वातोकौ सममन मश्र्मथ 
रहता था उठे वह्‌ किसी दवौ या प्राङृतिक दन्तिका रूप मानकर पुजता था। यह 
कारण दै कि तूफान, वर्षा, बिजली श्रादि की पूजा हृभ्रा करती यी । परिवार ग्रथवा 
कवौते के मुमिया को घम का सरक्षक समभा जताया। “पित्‌ उपासना" धमकाही 
स्मगधौ। लोगो का विश्वास्या कि पितर (पूवजो) को धूजनेसे भरनिष्ट का नाश हाता 
हे । प्रारम्भिक समाज भ्रयविर्वाससे परिपुण यथा) जो व्यक्रिति जादू योना जानताया 
उसमे सभी उरतेये। व सममते ध कि उसके पाव कोई श्रुव शक्ति है। इसी वजहुस 
वे उसका सम्मान करते ये । प्राये चलकर यही जादूगरभ्रीर र्ता तरक श्रपन भने 
कवीले के दासक वन वैठे। गिलक्राइस्ट लिखता है ङि ^मृश्य जादूगर ते राजा बनना 
सरसहै ।' जादूयरो की इस दाक्रि प्रर वाद म॑पुरोदिता का म्रधिक्रार हो गया। 
सुमेरियन सम्यता का इतिहास इस वात कां प्रमाणं है चित्तम राजा को पुरोहित भी 
माना गया है । हजरत मुहम्मदने धम ङ्ेश्राधार पर ही भररवकौ विलरी हुं जातिया 
को एकता के सुध्रम पिरोयाथा। गुर नानकम्रौर गुर भाविदरिहनेधमकेनामपर 
सगरटन काजो काय शूरूज्ियाशा उसी कै फलस्वरूप रणजीतर्बिह्‌ के कालम तिल 
सास्राज्य की स्थापना हदयी । धम का प्रभाव आज भीकम नहौहै। धम केमाधार 
परी पाफिस्तान की रचना भ्रौर दइल्नाइलका जम हृभ्ाहै। कटने का मरभिप्राय यह्‌ 
हैक धम एकता, सगठन श्रौर निष्ठा का प्रभावल्लालो तत्व ब्हाहै। राज्य क 
विक्राषत म इसके योगदान का सरलतासे अनुमान ्षयाया जा सकता है ! 
नवित प्रोपेनहीभरका मतदहै किं ुद्धमे विजय के परिणामस्वरूप राज्य 

की स्वापना हई 1" प्रत्यक जनजाति या कवीले मं गठन की एकता शाति व सुरा 
नाये रखने फे लिये एक शक्तिशाली नेता या सरदार की प्नावरयकता स्वाभाविक दहै। 
इसी दाक्रितिश्ासी सरदार या मुखियाने धीरे धौरेश्रय कबीलो को भने वश मकर 
लिया होगा भौर उनक्रा मुखिया वन वेठा होगा । काला तस्मे कही मुषा पासरदार 
राज वना। राज्य इसश्रकार, शक्तिया युद्ध कीदेन है। इतिहास इष बात का 
समथनं करता भी दिखायी देता है । युद्धाके द्वारा अनेक राज्यो का पतन ्रौरनये 
राज्याकाजमहुभा है! श्रमरीका के उपनिवे्याने मिलकर सम्रए्ट जा ततीय के 
विशद स्वत व्रता की घौपणा कर द। यी लिङ्‌ फलस्वरूप संयुक्त राज्य भमरीक्ाका 


ज महुभा। 
---------- 
35 गैटिल लिखता है कर “रक्त सम्बध प्रर धम एक ही वस्तु के, दोसू्पमै 
भ्रौरसमूद की एवता व उसकेक तव्यो को धाक मान्यता प्राप्त थी । “पूर्वोक्त 
वुरस्तक धू 64। 
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वेकि शक्तया युद्ध को राज्य की उत्पत्ति एकमात्र तस्व मानन यतत 
हमा ।3 यद्यपि शित ने राज्य के विकास मे उल्तेनीय भूमिका निभायौ है, त्रापि 
-राज्यकेनिर्माणमे शाकिनि के प्रतिरिक्त कई ब्न-य तच्वोकाभी हाय रहा है। 
श्रा्िक धावह्यकतये --राज्यके उदयमे भ्रायिकभ्रावश्यकताभोका विदि 
भहृ्व र्हा है । बेदिल चिखता है कि “प्रारम्भिक मनुष्यो की श्रावक गतिदिधियीने 
श्रनेक प्रकार से राउ्य फो उप्यक्तिमे योग विथाहै। सम्पत्ति व व्यवतायकोमिनता 
नै जातियो रोर सामाजिक वर्यो को रचना कौ तथा एक वग का दुसरे पर धायि 
श्षोपण के लिपि प्रापिपत्य घरकार के उदय मे एक महर्वपृण तत्व था। जते जैसे सम्पत्ति 
यदु तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति कं विचार का विकास श्रा, सम्पत्तिफे भधिकारो के 
नियमन व प्ररक्षण तथा सम्पत्ति पम्बन्यौ विवादो के निषटारे के लिये कानूनो की 
प्रावदयकता पडो ।ऽ काल माक्स तयाकुठभ्रय विद्धानोने नी राज्यको प्राक कारणा 
सं उत्पन बताया है। मक्त की "दतिहास की भायिरु व्याख्या” तो श्रायिक प्रावश्यक- 
त्ाभो की निर्णायक तत्त्वं मानती है जो समाज की उत्पादन व वितरण प्रणाली, 
मायताप्रा, साहित्यिक प्रयत्तिया, मवस्याश्नो विचारधारा, सस्याध्रा सभी को प्रभावित 
करती है। 
राजतेतिक चेतना-- राज्य के उदय श्रीर विकास मे भरतम महे््वपूण तत्त्व 
राजनीतिक वेतना है । गिलशराहस्द फे विचार से राज्य फे निर्माण मे सभी दषे तर्चवो 
फी तहु मे जिनमे रक्त सम्बय धरोर घम मी नामि हु, राजनीतिक चेतना स्थे प्रयुव 
तत्तव हं ॥५० लेरिनि राजनीतिक चेतना क्या दै, इसके विषय म गिलक्रा्स्ट की धारणा 
स्पष्ट नही है। इसके भ्र-तगत उसने श्रनेक दातो की लिया है} राजनीतिक वतना का 
सामाय श्रय मनुष्यो कौ वह भावना है जि्के प्रनुक्षार उनके कुछ उदैश्यो की पूर्ति 
राजनीत्तिक सगठन के व्रिना नह हो सकती । यदहं भावना प्रारभ्मिक समाजं मे केवलं 
धरचेतन सूपसे रहौ होगी । जसे जस सामाजिक जीवन मे जटिर्लता श्रायी, तोगा को 
सुरक्षा की प्रावेदयक्ता भ्रनुभव हुई वे श्रपना ला बुरा समभने लगे, उद्योग धधे 
विकर्चित हुए तथा सम्यता को बनाये रखने के लिये सगित शक्ति को जरूरी समभा यथा 
वैसे वसे लोणोने सचेत होकर राजनीतिक सस्याग्रो का विकास किया जिसमे सवते 
मह्वपुणे राज्य है । 
विकासवादी स्ििडान्त री समीक्षा 
देतिदासिक् भ्रयवा विरास्वादी सिद्धात दरस प्रवार भानर ढी उ युवित न्त 
समथतकरता दै कि ^राग्यनतोदश्वरको पृष्ठि, न वह्‌ उच्च फोटि की श्चारीरिक 











37 “राज्य का उदय शवितिके द्वारा नहीं हमरा दै, तयापि उसके विस्तार की 
भरक्रियामेनिखदेह क्ति की भ्रूमिका रही है। --विदनण्य, 0८ कणन्कलण 
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शक्ति फा परिणाम है न कितो प्रस्ताव या तमन्सेते रो हति ह परौरन पिपाद्फ हु 
विस्ततस्पहै। राञ्द पायिष्ठारको हृद यनावटो मनीन भार नहूी, वरन्‌ एक सस्या 
प्रपवा देतिहाक्तिक विकात्त फा स्वाभापिरू एस्यति है ४० प्रपिक्ठर पिद्रान दष्ठी मत 
का मानत चतं प्रायं प्रोर प्रापूनिकयुयमदतेही राजय री उत्पत्ति का सवाधिक 
स्वीटत सिद्धात माना जातादै। 
परन्तुवुख विदन्‌ एत भो है जिन राज्य फी उप्पत्ति क एतिहापिकषिदात 
कागण्डन पियादै। इमम गम परयनारापग दुवे कानाममुव्यद्ै। दान दुवे राज्यः 
वत्तमान स्यलूप गल विङ्ाम का परिपाम तो मानत ह, सर्जन यह मानन तयार नही 
कि राज्य फा मुकय सक्षण समटित सिमी विरा का परिणामहै। रकनसम्बपया 
धम क महत्व को धरस्वौरार नह पिया जा सक्ता, सेिन यदं नहा माना जास्क्ताक्नि 
राज्यस्वामाविरदै। उनरदी शब्दाम ' राग्यस्वामापिक है । दर समाज 
फा हयम स्पयक लिय वाष्यकारो शक्ति की प्रावग्यत्वा नदा होती। प्रभा 
तप समारम प्रनङ एसी जनजातिया वियमान द जिह प्रपन षो राज्यकेर्पम 
सगर्टितरि कटने फी प्रावरण्यक्ता धनुभव नही दृह) भब किसी समाजन सगटिति शमि 
का प्रादु होता है तभी वह राज्यकास्प्रपारण करता दै, भौरसगटिन शर्वितिकी 
प्राव्यक्ृता तनी पडती है जव कि समाज एस वर्गो म विभकन हो जाय जिन दित एक 
दुमरेकं पिष््धहा। प्रत राज्य की उ्सत्तिप्रोरविकासमवगमेदप्रोरप्िकादही 
सदस महत्वपूण स्था रहै घौरभाजभी है 1" डा० दुवे इत तक म पयाप्त वल 
है। फाल माश्तने परमेक वपो वे परिधम के उपरा त उपरोकन दो त्वा को विकाषके 
प्राधारके रूपम सोजा दै जिनकी उपेक्षा नहींकी जा सरफ्ती। लेकिन इसत विकाष- 
वादी तिद्धात का मदत्वक्मनहौीहो जाता। 
प्रन्पाप्तापमप्रह्न 
1 राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिदढात भोर उसके ेतिहासिऱ विकास का वणन 
कीजिये 1 यदं सिद्धान्त कद तक ठीक द? 
{भरारा 1967, 72, राजस्यान 1965, 1974, गो स्खपुर 1963, 66 68) 
2 राज्य की उत्पत्तिके सम्ववम दवी सिद्धात का वणन कीजियि। इस 
सिद्धातके सि दहोनेकेक्याकारणये भ्रौर भाज इसका क्या दत्व रह 
गया? (भ्रागरा 1969) 
3 राञ्य की उत्पत्ति के शवित सिद्धा त का विस्तत श्रौर श्रालोचनात्मक वणन 
कीज्यि। (कानपुर 1970, उदयपुर 1969, भ्रागरा 1962, 68, 
राजस्थान 1967, 1981, गोरखपुर 1962, 65} 
4 रज्यनतोशक्तिपरभश्रीरनही सविदा पर, वरन्‌ सहयोग की स्वाभाविक 
श्रवृ्ति पर भ्राषारित दै। * उपयुक्त कथन की समीक्षा कीजिय। 


(म्रागरा 1960, कानपुर 1968} 
न 








40 ज्वापलय छ दय, ए 87 
41 सत्यनारायण इवे, राजनीति शास्व प्रवहतिका, भागरा, 1963, ¶० 89 ४ 
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राज्य की उत्पत्ति के म्ब वमे पतक मौर मातुक सिद्धातो का सदीपमे 
कणन कीचियं । (राजस्यान 1968} 
सामा्िक समौना सिद्धात की विवेचना कीजिय ग्रौर श्राकतिक श्रवस्या", 
भ्सामाजिक समौते' एव 'शछाखकीय समते" के विषय म हन्त, लाक 
भ्रोर रूषोके विचारा कीव्यास्याकीजिय। 

(मारा 1961, 62, 66, सागर 63, विक्रम 1961, 64, 66} 
हाग्प फे प्राङतिक दशा तया प्राकृतिक विधि सम्ब धी विचारो का तक्षेपमे 
वणन कीजिये । (गोरखपुर 1964, 66) 
खसो के सामा-य इच्छा सिद्धा त की व्यारया करे । (कानपुर 1971) 
सामालिक समौता सिद्धात्‌ का प्रालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। यह्‌ 
दाज्यकी उत्पत्ति की कहा तक सही न्यास्या करता है । 

(श्रागरा 1964, 66, 71, राजस्यान 1972, विक्रम 1961, 69, देहली 

1968, गोरखपुर 1969, जोधपुर 1963, 66} 

"रज्य की उत्यत्तिकी व्यास्याकेखूपम सामाजिक समते का सिद्धात 

व पण रूपसे भ्रपदस्यं हो गया है।''--क्या भ्राप इस दुष्टिकोणसे 

सहमत? (कानपुर 1969} 

"सामाजिक समौ का सिद्धा-त गलत इतिहास, गलत तक प्रौर गरव 
कानून है ।“--इस कथन की समीक्षा करर । 

(कानयुर 1972, राजस्थान 1980) 
राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धात सबसे मधिकस्वीकायदहैभोर 
क्यो ? उसमिद्धातका वणन कीजिये। (श्रायरा 1971) 
“भ्राधूनिक राजनीति श्चास्तर मे राज्य की उत्पत्ति का विकरास्रवादी सिद्धा-त 
सवस भ्रधिक स्वीकृत चिद्धा त है । -यिकेचन। कीजिये । (प्रागरा 1973} 
रज्य की उत्पत्तिके एतिहासिक या विकासवादो सिद्धात की विवेचना 
कीजिये । (गोरखुर 1961, राजस्थान 1962, 1925, 1979, विक्रम 1967 

68, सागर 1964 65, 67, जोधपुर 1964, 67, 69, ) 
प्राज्य का विकास प्रा दै, निर्माण नही । --इस कथनकी व्याख्या 
कोजिये तथा राज्य का विक्रास जिन तत्त्वो के सहयोगसे भा है उनका 
विकरण दीजिये । (भ्राग्ररा 1971, विक्रम 1963, 65, जीवाजौ 1965} 
राञ्य की उस्पत्तिकसवधमंहान्, लांक व रूसी के विचारे की विवेचना 
कीजिए । भ्राप इस कथनसे कहा तक सहमत है कि सामाजिक समशीत 
कारिद्धातनतो हमे इतिहाप्तके बारेमे्नौरनही राजनीतिक दशनकै 


बारे म सतोपजनक सतोप देता है । (वाहा) {राजस्थान 1971) 
श्तामाजिक समकोते कं सिद्धातने लोक्तकके लिए माग का निर्माण 
कियाः। इष कथन का स्पष्टीकरण कीजिए । {राजस्थान 1973) 


भराज्य का भ्रघार दाक्ति नही इच्छादै (ग्रीव) । उपयक्तकथनको 
राज्य कौ उत्पत्ति के शक्ति सिद्धातकंष दमम समाद्ये) 
(राजस्वान 1974, 1975, 1982) 
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(४९ प्रर७८०सलम्‌ एलण्लणच्छटप ०६६७८ 81९) 








हम खय विकि स्वक्य मौर वाकार ङ दिर रो स्पय्त पयाय 
स्पम॑धाजछरवे ह निर्ययही विशय श्रो का रत मौर ग्द घ्री 
ययस्यानदीर्टोदै विभिन ग्रयातिया बाय शाप विषमा रही है जीर मान 

भी विद्यमान द1 
-- षोत्दाअ 


राज्य फी उत्पत्ति घम्ब- पम पिते प्रध्यायम जिन सिद्धान्तो का उत्पत 
कथि गया है उनके स्पष्ट है कि राज्य एक्‌ विङाषशील सस्या है! देण रौर परित्वितिया 
के श्रनुसार उसम परिवतन होता रहा दै तया परपनी वतमान स्विति तकर पवने केलिए 
यद विकास की भरने परवस्याप्रा ते गुजर चष्टाहै। यां हम र्य परस्या बेदी 
ेतिहासिक विका गा प्रभ्ययन करेगे । 


भ्रादिवात्ती सगठन 
(व्र वपव एणयवधण्ण्ड (ाणटन्वाह 0५ 5 


समाज दास्मिमो कामतदै कति पनी प्रारम्भिक भवस्वा म राज्य एक भादि- 

वासी सगठनवैखूपमे धा, जिसके विवय म भरधिकारपूवक वुछ कदन मूरिकितिदै। एसा 
भ्रनुमान कंथा जाताहैकि कत्र की दृष्टि सं यह्‌ सग्रठन बहत छीटाया। इसमेएकदी 
जाति प्रयवा वश के लोग रहते ये । वश का वरिष्ठ पुक्य उसका गृ्िया होता था, जिसने 
धीरे धीरे राजा क्रा पद प्रप्त करलिया था। देषा धनुमान किया जातादै कि भादिवासी 
सगठ्नाम लोग धामिक भरादेशो का पालन करते थे । उनके रीति रिवाज उद एकता 
केसूत्रम बाधे रखतेये। राजा का मुख्यं काये राज्य मर्श त बनाये रखना प्रीर गुद 
के समय भ्रपनी जन जाति का सचालन करना होता या । लेकिन राजा प्रयवा गृख्य की 
स्थिति सभी सथठनो म एक जसी नही यी । कहौ एर वह निरकरश था तो कही षर 
उसकी शक्ति परामशदात्री समिति द्वारा सीमित्त थौ । कुछ जन-जातियो मे चुनाव की 
प्रयाएं भी धी । "दस प्रकार के राज्यो का सबसे भ्रच्छा उदाद्रण ग्वेद के युग के भायं 
जनपद ये । प्रायो की सवच छोटी इकाई परिवार थी । कई परिवारो स मिलकर गोव 
बनताया। कई गोत्र मिलकर जन का निर्माण करते ये । जन से विकसित होकर विदा" 
वना तथा संम्पुण विय कौ मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण हमा । प्रारम्भ मे राष्टरकी 
भजा मिलकर श्रपने मसे एक राजा का नुनाव करती थी । चुनाव दो स्याद्रो, सना 
तथा समित्त, ढारा होता था । समिति पूरे विद या प्रजा की सस्या यी । इसमे तजनातिके 
। सामाजिक घमस्यामो परर विचार होता था । दके सभापति को ईशान" कते 
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ये 1 स्राधुनिक युग मे भी भ्रफ़ोका तवा ब्रद्दरेलियाकेकृछक्षेत्रो मे दष प्रकारके 
श्रादिवाक्ती सगरठन प्रय जति 
पुव के प्राचीन साग्राज्य (106 4201071 07160181 हए 0८8) -- राज्य के 
विकास करी दूसरी भ्रवस्या हमे पूव के साम्राज्योके रूप मे देखने को मिलती है। दस 
प्रकारके साञ्राज्या का उदय बडी वडी नदियोसे सीचे जाने वलिपूवके गरमप्रौर 
उपजाऊ मैदनिो म तथा मविसिको तथां पेष पठायो मे हृश्रा । एेतिहासतिक तथ्यो के भाधार 
धर भास्तम चिनधु तया सरस्वती नदी की घाटियो,ः उत्तर श्रफ़ीकामे नीलनदीकी 
घाटी, चीन म “ल्वीग हो" तया वा॑प्‌ त्सी कांग" नदियो की घादिरयां तथां पर्चिम एश्चिया 
मे दजला श्रौर फएरात नदियौ के मैदानमे इस प्रकारके साघ्नाज्या का उदय हृमाया। 
यै रेप प्रदेय ये जहा कम मेहनत से श्रधिक उप्पादनं सम्भव या, यहाँ की जलवायु मच्छ 
थी श्रौर पानी प्रचुर मात्रा म उपलग्ध था । यहां जनसच्या तेजी से बढी प्रौर लोग शीघ्र 
ही रीति रिवाजो पर प्राघारित जन जातियो भौर भ्रादिवाप्ती सगठन को पार करके नर्द 
राजनीत्ति ग्रचस्थामे धा गये) 
भ्राव्यक्तासे भ्रधिक्र उत्पादनकै कारणडइन साग्नाज्यो मे वग-भेद, कटर 
प्रथाग्रा प्नोर निरकुश दासन काजम भ्रा । जिन लोगो फे पासं प्रावर्यकता से प्रधिक 
सम्पत्ति हो गर्वे श्रारामस्र जीवन विताने लगे । दूषरी श्रोर, उत्पादन का योक सम्पत्ति- 
हीनं लोगो पर श्रापडा। सम्पनवगमे शासक, सनिक्रौर पुरोहितप्रातिये। धम 
भ्रोर राजनीति मिले जुले ये, जिसक कारण पुरोहित वग का शासन पर पयाप्त भभव 
था। राजाकी प्राना भ्रौर धम की स्वति राज्य के नियमये। व्यरितिगत स्वतत्रताका 
१ चा। रातनाकीप्राज्ञाग्नो का पालनं नागरिक सम्मान भौर गवके साथविया 
करतेये। 
चूकि सम्पत्ति भ्रीर सनिक वित इन राज्यो का प्राधार यो प्रव बुद्ध द्वारा राज्यकी 
सम्पत्ति रौर शिति मे विस्तार करना खामा-य बात थी, जिससे पूव म विशाल साघ्राज्यो 
का उदय हृप्रा। संर माधीर्वादम तिलते है कि इन सभी साघ्राज्यो, “सुमेरियन, प्रसीरिपन, 
पतिन पा फारस का साघ्राज्य, मित्त मोर चोनषे सास्राज्य नमरोको केर वनाकर विक- 
तिति हृद्‌ । सरत के साच्राज्य कोष्टोढकरभ्रय समी सान्रा्ज्यो का भोपो्तिक सम्बप 
ख सगठन यहुत कमजोर या \ उनङो सत्ता भय घ्रोर निरङुगता पर ही टिकी हृं षी, 
फारसके साप्राज्य मेहो एकता प्रोर स्यिरता कुछ हृद तक पाईं जातौ यौ । प्रय सनी 
साघ्राज्यों प्त काम प्रधिकतर राजस्व वसुल करना तय सनिक भर्ता करना षा ("3 
यद्यपि सगठन की दष्टित पूर्वी साध्चाज्य दुवल वे, तथापि पपन राज्यङे 
विकार मे नका महत्वपूण योगदान रहा है । मदिनने लिखादहै करि “दन विना 





1 दुचे, राजनीति द्वास्त भरवेधिका, पृष्ठ 90 91 

2 राजस्यानम हनुमानगढुकं निकट कातीगगामदहोने वाकी घुदाषम ह 
प्रकारके प्रवरोष मिते जनने चिड दोता दै कि सरस्वती की पाटी म यूनानी रज्या 
से पूव श्यवस्थित राज्यो का उदयहो चुकाया! 


3 भारीर्वादन्‌, राजनीति चास्य, प° 645 
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साश्रा्योने सस्ति फी प्राघारमिता रतने, जन जातीय पगढन के सकोच स्थानीय 
भ्माधार कफो तीशे तथा मनुष्य जाति को व्यापक सत्ता ते परिचित फरानेमे महत्वपूण 
योगदान दिया 1 इहो सास्नज्यों मे सवते पहले मानव सभ्यता मेज म तिपा भोर 
हही सास्रार्पो ने तों को प्राजा पातन करने का भादी बनाया ! 


भरुनान के प्रारम्भिक नगर राव्य (व< एर ल्ट ८1019 513165}-- सन्य 
के विकास की तीसरी भवत्या हमे श्रुतानि के प्रारभ्िक नगर राज्यो मरेखने कौ मिलती 
दै! समुद्रो प्रर पदाडी द्धाय विनक्त वूनानगरुरोप के दक्षिण पूवम श्रुमध्यसागरपर 
स्थित एक छोटा सा प्रायद्वोप है । प्रवतो प्रौर समुद्र ने इम छोटे-छोटे क्षेघ्रो मवार रला 
है 1 इसमे प्रनेक दीप्र तया चायियारह जो प्राकृतिक सीमाप्रो दवाय सुरक्षित हैं । भूननन 
जलवायु समश्नीतोष्म है पौर भुमिं भिक उपजाऊ है 1 प्राकृतिक देन स भाग्यशाली भरर 
प्राधिकदृष्टिसभ्रात्म निर भुना मं राज्य सस्या के उघ स्वरूप का विकास दभा निस 
हेम नगर-राज्यक्हते है) 


इने सगर राज्या का चरिव्रवडा हौ विलक्षण भ्रौर स्वरूप बडा निरालाथा।वै 
एक दूसरे से चित्छरुल भर्लगये । प्रत्येक नगर राज्य स्तव राजनीत्निके सूप्र म सथरटित 
था भ्रौर उसे भपनी स्वतव्रता एर गव था । प्रपते अस्तिव्व कए किसी प्रय नगर सज्यम 
विलय करना गरूनानी स्वभाव के विपरीत था। यही कारणयाङ्जि यूननके नर राज्य 
जनसस्या भौर कत्रफलकी दुष्टिसेछटेये) प्रत्येक राज्य की भपनी स्वतत्र नासन 
च्यनस्था, सेना राज कमचारी भोर कानून होतेये । युनानी नागरिक भ्रपने रज्यके 
प्रति बहुत वफादारये) सभी नागरिक प्रत्य रूप से अपे राज्य केशसनमहाय 
केटात्तेये। षे ग्यत्रतिक्तौ राज्य काएकेश्रग मानते ये! उनके लिट समाजभ्रौररनज्थिदो 
नही पे) पुनान का नगरे एक दी समयमे राज्य, उच भ्रौरशिक्षालयथा। इपतमः व्यित 
करा सम्पूण जौवन निहित था। रज्यिका तक्ष्य क्षमी नागरिको के लिए भच्छे जीवनकी 
भ्राम्ति करना चा, इसलिए राज्य के सभी प्रदेशो को उचित भौर व्यायशोल माना 
जाता धा । राजनतिक, धार्मिक, प्रायिक मौर नतिक विषयामे किसी प्रकारकाम्रतर 
नही करियाजाता या। व्यक्तिश्रीर राज्यके हिता मे एकरूपता थौ । प्रत्येक सामाजिकं बाति 
राजनीतिक श्रौर राजनीठिक बत सामाजिकूथी । समाज श्रौर राज्यम धापसी विरोध 
नेहने कं कारण इन नमररान्यो ने कल, विनान प्री व्यवदायक क्रमं असीम 
उम्नति की। इन राज्यो मै भाद जीवन, स्वायत श्रौर स्वावलम्बी शाप्तनकं अनमत 
सिद्धातोकी रचनाक भरौर प्राने कले युग के लिए मह्वपूण दाश्चनिकव राजनीतिक 
नान की विरात भेट की । "व" ने इन राज्था ङे सामूहिक नागरिक जीवन की महत्ता 
पर भ्रकाद्य डालते हुए ठीक ही विखा है करि मानव जीवन फे प्रत्येक पहु मे, वितान मे, 
कला, गुणो मे प्नोरे प्रणता मे यह्‌ एक सवती-मुलों श्दारो यो 1* इन षमी 
राज्यो म विकास कं तत्व निहित ये} केवल “स्वायाः का नमरराज्य ही बरावर रूढडिवादी 


4 भदित, पूर्वोक्त पुस्तक, १० 80 
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के.ढीय स्यितिके कारण यह्‌ वहत शीघ्र ही एक प्रषान राज्य यन गया । यह क निवा- 
सियो सक तामा प घारिक उपाचना होमे के कारण एक्ता की भावना दृढदो गई 
सात पहाडियःा के प्रदेका धार कर पडते रोम न सम्पूण सटिन भापा-भापी प्रद पर 
प्मधिकार करिया, फिर घमर्त श्टली प्रर, भ्रौर फिर सिवली, वार्दनिया, कोका, 
भीक, स्वेन तथा फास प्र परपना प्रविकार कर त्तिः! पूव द्धै पर मकदूनिया, 
मनाने तथा सीरिया श्रादि प्रदेय उसके भन्तमत मा मए भोर 26 ह° पुण्मेरामक्न 
गणतत्र रोमन सास्नाज्य वन गय । 


जैसा ऊपर लिखा जा बुका है, प्रारम्म म रोम एक राजतम नमर राज्य था ४ 
यहं लेमभग 653 ई० प° से 510 ई० प° तक चला 1 राजा की नियुविति का भावाद 
भानुवक्षिक था} राजा केवल दाक ही नही, घपितु -यायकर्ता श्रौर घमगुर भी था) 
रोमकी जनतादो वों मवटी हृ थो! पहला घनौ प्रयया कुलीन वम जिति वेदी 
दियन' (हमा7९०४) कदत ये भौर दूसरा, साषारण व निसे प्लीवियन' (1८४- 
69) की सना दी गहं यौ । धेदरोधियन' ब्थिकारसम्पन्न ये। शासन मत्ताम उनका 
भागय) रितु प्लौदियन केवल कत्तव्यो का पालन करन ये, उनकं ग्रधिकार नही के 
वरावरये।दोनेहीवगोकनोगो कोरेना म भरती होने का भपिकार पाः भरतं दोनो 
ने मिलकर 509 ई० पण रोमम्‌ पनपरदै तिरक रासे का प्रतक्ररदिया। यह्‌ 
सभय वही समप था जव नान के नेयर राज्याम मी निरेकुखता का नाद दुभा या। 


प्रपनीस्मेतथ्रताकी रक्षाकं लिष्‌ रोम का्तियों ते दो -यायाधौक्षा को निगुक्त 
कंरकेदेग ममण्तत्र कौ स्यापनाकी। इन -याानीशोका "रेट म्रथवा नेता कहा 
जता धा, किन्तु वादमे उह कासत' भ्रयवा सायो कटा जाने लया । उनकी सदावता 
कै लिए वृद्धो की एक सम, जिने सीने" कहतेये कौ स्यापनामी की यई गणतधके 
श्रत्ते इसका काय भविक मदल्रपूण रदा 1 इसमे केवलं कुलीन वेग वे ही प्रतित्िधि 
ये} साधारण वगके लोगो को इम अतिनिधित्व प्राप्तनही था) श्रत कालातदम 
स्वाभाविकसरूपसे सोमम गृह कलहस्म जमा! भर्तमे,ये दोना कय भिलकर 
एक नागरिक समाज म प्रिणद हो यण जिसम दोनो को ही समाने राजनीतिक तथा 
नागरिक श्रयिकार प्रप्त ये। इस परिवितन सै सरकार मे भौ परिवतते दग्रा, जिमके 
श्नृतार भ्रव दो ष्वा पत्म सै एक क्रा साधारण चम सहता नियम वना दिया ग्या। 
इ धकार ¶ृणतव मे नये सत का सर हृप्रा ओर रोमने भरपनी राज्य वृद्धिग्ीशरोर 
कदम बढाया सवने पृते उने पटो इटैियन रार्ज्या क कीतकरभपन कषेमे 
मिला लिमा 


इटसी को जीतने के दाद उसने कारथेज न्यर भौर उसको सभ्यता को लाकरमे 
मिःदिया। पीर धीरे उक्षन प्राम म्देन इरसण्ड, परिविमो जमनी, गतान, एजिमन 


सायर के विभिन्व दीपो, भि ओर एिया माहनर भादि बुदुरवर्ती अदसो प्रमी भरपना 
श्रधिकारकर्‌ लिक) इद भरकर ईसा क पूव कौ पहली एताम्दी कै समाप्त होते हीते 
नगर राज्य विश्वाल सखाञ्नाज्य के खग मे परिवतितं हो चूका या+ 
शि) 
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इतने विदान सान्नाज्य के शान्‌ प्रव के विएरोम नेएक भ्रव्यत प्रभाव 
धराली केद्रीय नासन की व्यवस्वा की, = उस समयके समारके तिए बित्कुल नवीन 
पी! जीतेहएु मू भागको प्रदेशामं वांटदिया गया। हर प्रदे्यके लिए एक यवनर, 
(जिति प्रोकं घल" कते ये} नियुकन किया गथा । उसका काय साघ्राज्यकेहितोकी 
देग्ब.रेख करना या। साम्राज्य कं समस्त स्वाधीन व्यक्ति स्वेयकोरोमकां नागरिक 
कदत ये तथा साने सात्राज्यम एक ही कानून (रोमन लां)का पालन करते थे! कानून 
की एक्ता के साय साय भावा, धम एव सस्कृति की एकता स्थापित करने का भी प्र्ास- 
कीय प्रयत्न क्रिया गया या। पुलिस, सडक भ्रौर सचारके साधनों को व्यवस्याभी 
कीगईयी। 
रोमन जाति का वंभव भ्रौर विस्तत विजय की प्रतिक्रिया सा्नाज्य के भविष्य 
केलिए बडी घातक सिद्ध हुई । वास्तविक शक्ति दूरस्थ प्रदेशो म स्थित गवनरोकै 
हायाम चली गर्द, जो सनाका नेतृत्व भी करते थ, प्नौरजिनपरकेवलरएकदही घकश 
थाक्रि कही अपने काय सं भवकाश प्रहुण करतेकं उपरात उन पर भभियोगन 
लमाया जाय । दून सेनापतिया के स्वाथ ने रोमन छब्द कौ दिर्वतसोरी भौर निन्दाका 
पर्याय वना दिया। इन वुरादयो का परिणाम रोमको अतत मुगतनाही पडा) स्वम 
सोमम गणतव्र का स्यान राजतत्रतैल लिया) लोकसमाप्रोनेकाय वृरलावदकर्‌ 
दियाभ्रौरश्रतमसभ्नाटकेध्रादेश ही कानून माने जाने लगे। सख्राद्‌ की सत्ता ईश्वर 
से प्राप्त मानी जाने लगी । इष प्रकार प्राचीन जनताध्रिक नगर राज्य रा्जतनीय विश्व 
साञ्राज्प्र वन गया । व्यकिनिगत स्वतनता भ्रौर जनतघ्राप्मक्ताकी हत्या कर डाली गई 
जिसका परिणाम यह हृभ्राकिं रोमका विशाल साच्राज्य लोगो मे राज्य के प्रति भक्ति 
को उश्च भावना की प्रदीप्तकरनेमे सवया भ्रसफलं रहा जौ जनतत्र द्वारा उन होती 
है । मूनान तथा रोम की श्रपूणता की चर्चा करते गेटिल्तने ठीक ही लिखा है, “यूनानने 
एकता रहित जनतन का विकाप्त क्रिया भौर रोमं मे जनतभ्र रहित एकता 
भ्राप्तक्ती 5 
यचि रोमकेसाम्राज्य का पतन गया, फिर भी उसने विश्व कै समक्ष एक 
शरेष्ठ प्रज्ञासित राञ्य का श्राददा प्रस्तुत किया । श्राक्ञो्वादन' ने लिखा रै, रोमन 
साम्राञ्य के व्यवस्य प्ति के धनुसर कथोलिकं धलसघ ((णस) ने छना 
सयठन किया । रोम कौ व्यवस्या को ही देखकर पूरे मध्य युग मे विद्वध्यापौ साम्राज्य 
की भावना लोर्गो के मस्तिष्क मे घूमतो रही । रोम कौ विधि, उसके उपनिवेश श्रौर 
नगरपालिकाश्नो कौ शासन व्यवस्था धराघुनिक युगकरो विरासत के सूपमे मिलीहै। 
सम्प्रमुता श्रौर नागरिकता के सुगल्ति भ्रादज्च श्रोर विभि-न जात्तियो मे जनोतिक 
एकता स्थापित करने की पटत्ियां सेम को कुछ महृत्वपुणं घणडलतताए ह 1* 





5 ८९06 78 पल्ण्लृणल्वं वलफ्रण्टणश्च्छ शादालप् पत्रा रणणले 
$ल्ट्णाल््‌ णया कणा क्पठ्ला ०८ --0ल€ ० तवा ए 86 


6 भ्राद्यर्वादम, पु० 68 ५ 
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समती राज्य (2 ०८०] 5८८९5} --रोम के पतन के साव घाय 
पदिचमी परोपमे र्राज्यसस्या' काही अरव हो गया । दूरस्य प्रदेशो के 
सेनापृतिमा ने श्रपनी हकूमत कायम करली भोर प्रपने सम्ब रोम के स्नाद्‌ 
ते तोड लिय । छोटेषोटे पामत जो कभी रोमन सश्राद्‌ के ^कासलर्‌' ये प्रव 
सवततर वन वैठे भौर भ्रपने प्रदे पर स्वय शासन करने लगे । प्रत्येक साम-त 
एक सतता बन गथा श्रीर उसने श्रपने ्रधीन प्रदेश को छोटे छोटे जामीरदारा म वाटकर 
श्रो चायोप्नोरएकसभाजकी रवना कर डली । साम-तौ समाज का सगठन एक 
ग्यृखला कै समान था, जिक्तकी सदसे ऊंची कडी पर राजाक्ता स्थान था भ्रौर सवस 
नीची कडी पर किसान का, जो शरुदाप्त (सफ) बहलाते ये । जव को बिजेता सरदार 
किसी प्रदेद्य परं ्रवना ्रधिकार स्थापित क्रतेताथा तोवद्‌ उस प्रदेश करो पमे 
सायियोम जामोरकेसूपमे वारदेताधा। जागीर प्राप्त करने वा सोग सामतं 
कट्लाते ये । वं ्रपनी भ्रूमि क पण स्वामी होते ये! कूछठश्रूमि परवेस्वेय बेती करते 
ये ओर कुछ भूमि ्रपते किषानो को दे देत वै) फिसाना को सप्ताह मे कुछ दिन सामत 
कै चेत पर मुष्त काम करना पडता था श्रौर प्रतिवष करईश्रकार केकर देने प्रते थ। 
किकषनोकौ सेवा के बदलेम साम-त उनकी रक्षा कर्ते थे । वे श्रपनी सवततर सेवाए्‌ 
रखते भे, ग्रपनी भ्रदालते चलाते थ तथा प्रजाके मनमाने कानून बनते थ । छोटे सामन्त 
वड़े सामतोकांप्रधिषत्य स्वीकारकर लेतेये, उह वापिक कर तथा भ्रावद्यकता 
पडन पर सैनिक सहायता देते ये । इस प्रकार माम-त। के भ्रनेक वग ये । सवक्त ऊपर राजा 
थो] जव कभी राजा को सनिक सहायता की म्रावश्यकताहोती भीतौ ये सात 
श्रपनी संवाए मेज दिया करतेये। राजा भी दस प्रकरनषएकं सामतहीया, जी 
सैनिक सहायता के लिये म्रपने ्रषीनस्थ सामतो पर निमर धा। नतएव राजाकी 
स्थिति सदैव डवाडोल रहती थी । कमी कभी कुछ धक्तिशाली सामत मिलकर उसके 
विरद विद्रोुभीकर दिपा करतेभे। 


साम-ती राज्य म॑ प्रत्येक वश श्रपने ऊपर कै वगका सेवक भ्रौर उसके प्रति 
निष्ठावान होता था । दस सकुचितनिष्ठा का फल यह श्रा कि उस काल मलोग एसी 
सर्वोर्व सत्ता भी कल्पना ही नही कर प्राये जिसत्रा सावभौभिक प्रमुत्हो। रोमन 
लोगो ने बडी महनत स एक समान प्रौर निष्पक्ष कानून व्यवस्याका निर्माणस्य था, 
कितु सामम्तिक युग मे लोग पून रीति रिवाजोको हौ कानन की तरह मानने लग प्रर 
रोमकेलोगाङी सारी मेहनत वेङार गई । राजनीतिक सत्ता विभाजिवही गतया 
सामाजिक व राजनीतिक प्रगति का माग धवष्ददहौ गया। 


राजनीतिक सक्ता के विभाजन के फलस्वरूप गुरोप म धाक सत्ताका 

श्रम्ुदय हमरा \ इसादया ने रोम कौ सास्राज्यीय व्यदस्या कं ्राधार पर श्रपने चेच का 
सगरकन स्वि । ईरवर का भय दिखाकर पोपने लोगो को डराना शुरू रिया श्रीरधीरे- 
सीर जनता ही नही, वदन्‌ राजाप्रा कोभी चच-सयठन के श्रधीन क्र लिमा गवा। 
सामन्तिक-युय की लम्बौ भ्रवधिम चच ने र्य प्रर श्रमना नियश्रयस्व), गाति 
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प्रौर सुब्यवस्या कायम की वथा वहं स्वय एक साप्तारिक सत्ता वन गया जिसके पास 
पयाप्त घन, विशेषकर भूमि सम्पत्ति यो! फिग्पिततने इस सम्बधम तिला हैर 
"मध्य युग मे चच एक राज्य ही नहीं या पर वु वास्तविक राजतत्ताके स्यानपरभी 
वहो प्रासौन वा । राज्य फे नाम से पुकारी जाने वालीजो राज्य कौ सता यौ (योषि 
चच दे श्रलम फिसो इरे समाज को स्थिति तो स्वीकार ह नहीं शो जाती यौ), वह्‌ 
वास्तविकता मे इस चच फा पुलिस विभाग मा यौ ।” श्रपने सदी श्रयो मे रज्य राज्य 
हीनहीया। सोगो की स्वानौभक्ति पग पम पर विभाजित यी। न कोई सवमाय 
नागरिकता थी प्रौरनही सवमाय विधि। न एक्ताके दशनदहोते येप्रौरनही 
स्वतततता के । सक्तेप म, “साम तौ प्रया प्रपूणे तया एक सगहित श्रव्यवस्था थो ।“ 


सामतद्याहौी की भ्रालोचना करना श्रीर राज्य सस्थाके विकास म इसके 
सहस्व को कमकरने काकायतोसरलरै, कितु रोमके पतन कै उपरा त जवभूरोष 
मै भ्रराजकफता फैल गू थी तव इसनेहीलोगोको पाति भौर सुरक्षाप्रदानकी थौ। 
यह्‌ रोमन साम्राज्यवादग्रर भ्राषुनिक रष्ट्ृवादके मध्य भ्रतकलीन व्यवस्यायो 
जिसने रज्य-य त्र कौ वनाए्‌ रखा भौर राज्य सस्या को मविष्यमे राष्ट्रीय रान्यनैरूप 
म विकसित होने म मदद दी । 

प्राधुनिक राष्टौय राज्य(16 240067०2] 7421100 51410} --शरतिश्चाली 
राजनीतिक सस्याप्माकेभ्रमावमे रोमक पोप सम्पूण इसाई जगत्‌कासम्राट बना हरा 
था। लोगं म उसके प्रतिश्र षश्रद्धा थी । फलस्वरूप मष्य युगम राज्य केस्थानप्र 
चंच काप्रमृक्त्व स्यापितहो चुकाया। किन्तु 15वो शतन्दो के उपरात च्चे का 
भरमुत्य घटन लगा । इसके क कारण ये । इनमे प्रयम, सास्ृतिक जागरण (1२,९०२185- 
४००९} था मरौर दूसरा धम सुधार भ्र! रोलन (्णण210प) 1 सास्ति ह जारण 
के परिणामस्वस्प यूरोपमे न केवल साहित्य, कलाश्रौर सगीतका विकास हुमा, 
भ्रपिततु ददान वचि-तनकेसिद्धातोमे भी महत्वपण कानितिहृई। धमं सुधार ्रादौलन 
नै चच की छक्ति पर वतक प्रहारक्रियि। घम पुधार आ्आादीलन केनेताभौ लूथरभ्रौर 
फालविन नं चच म फैले भ्रष्टाचार व विलासिता कौप्रोर जनता का घ्यान्राङृष्ट 
क्रियाभ्रौर लोगोकोपोपकी मनमानी कं विष्दध चेतावनी दी। परिणाम यहहुभ्राकि 
लोगामे पौपके प्रति घणा व भ्रसतोष की भावना पैदा हई । दही दिनो व्यापार की वृद्धि 
के फलस्वरूप मूरोपमे एकु नये शक्तिश्चासी व्यादारी वग काउदय होचुकाधा। यहु 
व्यापा वग शक्ति व व्थवस्या करा इच्छुक था जो सा्मतिक राज्य मे सम्भव नही थी। 
वारूद फे प्राविष्कार राष्टरीय राजस्व म॑वृद्धि ब्र स्थाईसेनाके निर्माणके कारण 
राजाभ्रा को श्रपने साम-तोके ऊपर म्माश्रित रहने से छटक्रारा मिला । इसके भरततिरिक्त, 
दातान्दियो से एक तिदचित प्रदेश मे साय साथ रहने, एक ही घम का पालन करम, प्रौर 
सामान्य रीति रिवजो के कारण जनता मे समान धम, इतिहा, भाषा, सम्यता भ्रौर 
सस्छेति का विकास हो यवा या। लोय यह्‌ म्नुभवकरने लगेयेकि फासीसी, अग्रज, 
जमन श्रवा स्पेनिश है । उनका पृथक्‌ देश, पथक्‌ भावा व पृथक्‌ सस्कृति है । दुसरे 
शब्दा मे, उनम राष्टरीय भावना करवर्टे लेने लगी यी । 
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इस प्रकार मध्यधुगकी सामःती सीडी पारवक्रकंमवाद जवराज्यतेप्राधु 
निकयुगम कदम रातो उमस एकनश्ान्य उलन हृप्राजो राष्टीपताफेव पना 
के प्राधार पर प्राकृतिक सोमाचा द्वारा विष्ठया! सक्षेपम, भ्राषुिक्‌ राष्टरीयराज्य 
काजमहृघ्रा, जिस लक्षण इस प्रर ढै "यड सीमाबद्ध है पर्ति यह पई नपर 
रज्य भ्रयवा प्राचीन कालका श्रादिवासी नासन नदी, वलिक एक देय राज्य है। यह्‌ 
उत्मुक श्राथिक राष्ट्रीयता की भावना सं भरोत प्रोत एक्‌ रष्टरीय राज्यदहै\* 


प्ाधुनिक राषटरीय राज्य निरकुश राजता की भाति प्रारम्भ दश्रा । सवद 
हे इ्तण्ड म धर उनके उपरा स्न, फर, रूप ब्रादि देशा म निरगुरानावाद 
पर भाधारित राष्टरीय राप्योकानिर्माणहुभ्रा। राजाध्रातेसामतौकगढा कोष्ट 
करके, उनक -यायालयोको मग करके धितिथाली स्वायो सनाभाका निर्माणमिया 
तथा सारेदेशके लिए एक-य कानून प्रोर एक प्रकार की -यायं व्यवस्था की स्थापना की 1 
उहोमे पोपते अपने सम्बध तोडलिय, षये दी दमि णर राज्यका दाका जमकर उम 
श्रपने श्रधिक्ारमकरलिया। कोई कोई राजा तोस्वय धर्माध्यक्ष भी बन दढा । धम 
सुधारश्रादोलन केनेताभोने निरङू् राजतव्र कासमयनक्िया। उ होने जनताको 
सिलाया कि राजा दवी प्रधिकारसे राज्य करता ‰ै। उनके उपदेशा का इग्लंण्ड रौर 
प्स भ तो पेमा प्रभाव पडा क्रि इग्लण्ड के स्टुप्रट राजा पतने को इश्वरका 
शरततिनिधि सममन लगे श्रीर्वै चुरई चौदह ने तो यहां तक कह डाता कि “मेही 
राज्य हुं ।'' तात्कालिक राजनीतिक विचारक) नै भो उनका समयनश्गिया। "मक्षि 
वेलीने उँ उन मर्यादाभ्नो से मुक्त घापित कर दिया जो सावजनिक नतिक्ता द्वारा 
उन परर श्रारोपित यी।” हन्ने प्रपते सामार्जिक समक्रौते के सिद्धान्त दवारा उनका 
जोरदार समयन किमा । इन घव बातो क्रा लाम यदे हुमा कि राज्य मे व्याप्त विघटन 
कारौ शक्तियो का राजाभ्रोते दमन करके राष्ट्रीय एकता स्थापितकी व्रेयापोपकी 
सत्ता से मुक्त करा कर राज्यके राष्ट्रीय प्रनुप्वको कायम मिया 
निरकुशच राजत प्रीय व्यवस्था भी चिरकाल तक्र न टिक सकरी) जपे दी जनता 
को श्रपनी शक्ति रौर अ्रपने महत्व का तान हमा वैते ही वद राज्यके मदे्ाका सृप 
चाप पाक्त करनक्तेयत्त य पर सदेहं करते लगी तथा भ्रधिकाधिक राजनीतिक सुवि 
धाम्ना भौर अधिकाय कौमाय करने तगी। परिणामस्वलूप जनता भ्रौर राजाम्रोफे 
मधप का युग प्रारम्भ दुरा । सवते पडते ब्रिटेन मे स्टुप्रट राजामो म्नौर पालियाभण्ट 
के बीच धप हुमा । चाल भरथमको मार डाला गया भर वेम्त द्वितीय को गहौस 
तार्‌ दिया मया ! शासन पर पा्धियामेण्ट का भधिकारहौ या। फ़ा म ईससथप 
ने एक हसक कानितिकारूप्रते लिया मौर जनता कौ स्वतवता, समानता भ्रौर विद्व 
वधुत्वकेतीन लोकप्रिय प्नादल दिय । धीरे घीरे जनतत्र भौर राष्ट्रवाद की यह्‌ सदर 
सारे पक्िविमीशरूरोपमे फन गर्द । राजामो ने जनता कौ इच्छा फे प्राये घुटने टेक दिमि। 
निरकुरा रजतत्र के स्यान पर जनवाच्रिके राज्यो की स्थानपना हई । 


किन्यु बरूरोप्र म जनतातिक राज्यो के उदय क बावजूद समुद पार उपनिवे्वाद 
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की प्रवत्तिः भी चलती रही । भूरोषके श्रनेक दषष्टीय राज्योने एशिया, श्रफीका प्रर 

विद्व के प्रनेक भागा मे अपने उपनिपेश्च स्यापि कयि! परतु द्वितीय विद्युद 

उपरात बरोपौय शक्तियो का प्रभाव्रक्लीणहो जानिके कारण तथा एरिया व म्रफीका 

मे पुनर्जागरण होने के कारण उपमिवेशवाद लयम समाप्त हो यमा है प्रौर वद्‌ दिन दूर 
दौः जव दुनिया ते इसका नामोनिदान मिट जपिगा । 


राज्या विष्य विश्व राय (7४८ एप्प (णाव 513प्लो--पराधूुनिक 
युग राष्ट्रीय राज्यो कावुगहै लेकनि यह्‌ राज्य के विक्त कीर्तिम प्रवस्था दै-- 
रेषा नही कटा जा स्तक्ता। राष्ट्रीय राज्याको पारस्परिक स्पर्धा, उनके मध्यदेयकी 
भावनाने रनररष्टीय तनावम्रौर सपर्पोकोजमंदिया है] इसके परिणामस्वल्प दा 
महायुदडध हृष शरीर लाला जाने तथा प्ररो की सम्पर्ति राख दो गई! सचार प्रौर 
यातायात के साधना के प्रप्यधिक विक्मित हो जानं के कारण दुनिया बहुत छोटी 
हो यद्र निषे लोग भविष्य मे राष्ट्रीय रायो कं एक विश्व राज्य मे विलीन हो जते का 
भरनुमान लगाने लगे ह । भ्रावश्यकताप्रा भौर परित्वितिया को देते हए यह्‌ कपोत 
कल्पना नही कदी जा सक्ती । राज्यदे विकास श्म की विश्षेपताग्रो कोदेततहृएनी 
यह्‌ नितान्त स्वाभाविक लगता है । जपे जसे राज्य का विक्ास्रसरलता से जटिलताकी 
श्रोर होता रहा है, उसके कषेव् भ्रौर उक्षको जनसश्याम वद्धिहीती रदीहै । सम्प्रमृता 
घौर व्यक्तिगत स्वत्तयरता के समवय वे निरतर प्रयास्होते रहे, मौरप्ननमजैमा 
टोँपतयौ कहतेर्हूकि राज्यका स्वरूप यातायात्तके साधनो पर निमररदतादहै, उस 
देखते दए तो विण्व राज्य के निमाणमकोईसदेहहीनदीहै। घोडाघोरवलाकेयुग 
मेनणरराज्यये, समुद्री जदानोकेयुगमेवरि्ात सान्नाज्य बने, माटर परर रेलगाडियो 
कै युगम रष्टरीप राज्यर्हतोष्वनिसभी तेज रफ्तार स दोढने वाति विमाना कयूगम 
पदि विश्व राजप स्थापितदहोजयेतोप्राद्चयदही क्पादः 


भारतम रार्प सत्याका विका (गल ए<श्लणणद्णा ० 5121640 
1714:3}--प्रभी तक राज्यक एेतिहाकिर विशठकाजो वर्भनक्रियां मयादै उका 
सम्ब पुरोऽ है,परतु इसका पय पटं नदी है करिदुनियाकेरुभी दसा भराञ्य सस्या 
केविव्राष्ठकाध्रम एकजतादीरहादै। यापर शरत म राज्य-सस्या फयिकासके 
सम्बधम सक्षेषर म वणन करना धनुपपूक्न नं होगा 1 


पिषमेपृष्ठोम चछम्वेदिङ कात के जनजातीप रज्योकर विपयमत्तित्ताजा 
घुकाहे। उत्तरवदिक युगम धनेकपराद्मो राजापाते भारतम भनेक्‌ जनजातोय 
राज्यीकोजीतकरसाप्नाज्याका निरमानिङियाया। "यह्‌ परम्प मारतवपम निर 
तर पलदी रही, छन्तु इवं युग फ साभ्राज्य सगरठन द दू्टि स पिपिनपप्रीर्‌ दवतिए्‌ 
परस्यां सिर हुए । इनम सुख्ववत्ित सासन प्रनासी का नी विकास नदीं रो पावा ।“ बूराप 
मदरुनानी नमर राज्यो कै पतन क वाद पौर रोम द विद्व ठाघ्राज्न द्धी स्यापना कं पूव 
केदालम नारतमरए्रु सर्वियाती साप्राज्यको स्याप्नाहाचुद्धीयो। वहूमःप 
पयां पाटसिपू्र राउ्निम्य था जरू उत्थान सखासे पाद एताभ्यो पुमान जानता 
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है। यहं वेदक्तो वात है कि पद्िविमी विद्वानने राज्यके विकाक्तम इष महत्वपुण साम्राज्य 
के योगदान की उपक्षाकीहै) 
जोषी शाब्दी ई० दग केश्चतम विस्यातसन्नाट्‌ चद्धयुप्त मौयमे परिवमोत्तर 
भारतवपस पूनानियो को मार नणया या मौर फिर मगध के पुराने राजवय कात 
करे पाटलिषटुत्र कौ गी र अपना श्रधिरर क्रलिया था) प्रमे चलकर उम 
संल्युक्म को हराकर अफमानिस्तान का समस्त प्रदे श्रपने वन्मेमे नेनतिया। भ्रासाम 
से प्रफगानिस्नान तक म्रौ करमीरसे सेकर मसूर तकृका घमस्त इलाका उक 
सा्राज्यमे नम्पिित या दूसरी कतान्दो ई० पुण तक पाटसिपुवर के साञ्नाज्यपर 
चद्रुप्त मोयके चजोको श्रधिक्ार रहा । विर्व इतिहा म चद्रगुप्त मौय पहला 
सश्राटया जिसने इतने विशाल श्रीर सगित साप्राज्यका निर्माण किया या। उसतक 
उपगात गृप्तव्वकै राजामा ने एक सुसग्डित स्रा्नाज्य की रचनाकी जो पाची 
शताब्दी केभत तक चलता रहा} 
कीटित्यके पयशचस्वम हम पाटलिपुत्र के सास्नान्य की शासन व्यवस्याका 
वणन मिलताहै। यमके विश्व घाञ्राजय दकौ भाति पाटितगरने के षाघ्नाग्यमेष्कदी 
प्रकार कानून नही चा । घाञ्नाज्य के कानून विभिन जनपदा के स्थानीय कानूनौका 
ष्टिम र्लकर व्नाएु जतिषे, तक्ति विनि कुलो भौरजनवदोके नापरिकं मने 
को प्रधिक स्वत प्ननुमव करसक्े। इत प्रकार पाटलिपुत्र केसाप्राज्वम मेदी 
नियत्रण व स्थानीय स्वशषासतन का उचित सम-वयथा) शासनकीदष्टिमे भी फाटलि- 
पु्क्रा साम्राज्य रोमकेसाघ्नाज्य की श्रपेक्षा ययिक व्यवस्थित था । "रसन कौ सुविधा 
के निष्‌ सम्पूण साघ्राज्य प्रातोम वेटाहयाया 1 यद्यपि इन मरततामं सासन काम 
चलानेकेनिए्‌ रजदशेङ कुपाराकी नियुक्ति की जातो थी, तथापि वास्तविक सत्ता 
सश्राद्‌ बे दायमेही होती धी । सम्पूण सान्नाज्य पर उसक् प्रत्यक्ष नियनण होताया। 
उसके गान कायम सहायता भदान करने के लर्‌ एक पिप होती पी) साञाज्य क 
सुर्ाकेलिषए विस्त सेनायी } -याय कौ मुचितं व्यवस्थायी 1 नागर्कि सख्रषट्‌म 
मिल सक्ते ये रौर भपनी फरियाद कर सक्तये। रान्यका कावक्षत्र रहत न्यापाक्‌ 
था} राज्यन्यक्निको सामाजिक, भ्राविक मरौर नतिक उनति के तिष्ट अमली 
रहता था। 
पाचिवा तान्दी के वाद भारतीय इतिहास का मध्यमभ भ्रारम्म हषा) इस 
युम मम्रनत देशी धौर्‌ विदेसी साका मे भारत पर राखने किया । वित्तनेदीराभ्यव 
साग्नाज्य चने मौर नष्ट हुए 1 यह्‌ परम्परया त्वी श्रताच्ले के मध्य प्र्थात्‌ उस समय तक 
चतदी स्ह जवि धेस्णाद मूरो ने आधुनिक ठय के के द्रीकृत राज्यं कौ नीक डली + 
भरषवरनं उघके छे हृष्‌ कामको पूरा किया स्थानीय स्वायत्तता को कायम रखते 
हए उन शासन का के ्रीयकरण सि मोर राज्य को घमकंषतेत्रम निरपक्च बनष्या 
राज्यसस्याका महु स्वख्प 16वो वताब्दां के ब्रठत्तक दहा उक उपस भारत 
प्र पराधिपत्य स्यापित्त वरे के सि्‌ भेक श्वयो ने म्राप्ड म सथप किया जनम 
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युद्धो, पडयत्रो प्रौर मुचो के वादभ्रग्रेज विजयी हुए । उ होने सम्पण भारत को एक 
राजनीतिक सूत्रम बथतेका प्रयासक्यिाप्मौर सम्पूणमारत मेणएकसे कानून पौर 
एक कासन प्रणाली को लागू किमा! किन्तु वे सम्पूण भारत मे राष्ट्रीय एकता स्थापित 
मही कर षके क्योकि देश का एक कडा भाग नदादये व राजाश्नो महाराजभ्रो के अधीन 
था जिनेकी श्रपनी प्रपनी स्वतव शासन व्यवस्याये धौँं। 1947 मे मारत स्वाधीन 
शरा । उसके उपरा त जव देशी रा्यो का वित्तीनीकरण दुभा तभी भारत का राज- 
नीतिक वे प्रशासनिक एकीकरण सम्पन हृप्रा मौर सच्चे व्रयो मे भारतमे एक स्वतव्र 
राज्य की स्थापना हई । 


भ्रम्यासाय ग्रहन 
1 राज्य के विकासक्रम की सामन्त प्रवत्तियो का उत्तेख कीजिए। 


2 “राज्य का विकासं सा्राज्यवाद से जनततर की पोर दुभा है।" इस केयन 
की व्याख्या कीजिये! 


राज्य के उद्वेऽ्प पनर कार्थ 


भ्रध्याप 
प (एप०५९ स्पत प्प९८०क5 ०६ 8८ धव)" 





श्टाज्यंके कर्यो कौ सकर निरन्तर मठभेद बना रदत! है 1 ये दलीय खथपके 
मामत; एक राज्यहेदुषरे राञ्यय, एक युगले दूषरे युवे यह्व 
किएक दषे दूषरे वपंमे एनम सिना पायी जती है! ष प्रन 
के समाधान को लेकर पृ जीवादी ओर साम्यदादौ राज्यदो विरोधी यमा म 
बटे ह) उदारदादी व॒ ाोकाद राज्य प्रखर विरोध उत्तरदव्वेहं। 


पर्वाधिका्वादी राज्य वो सारे रये हृढप तमे 
--भकाष्यर व पेण 


राजनोतिं धास्यम सवस गम्भीर समस्या हैकरिराज्यका निमत्रणकिति सीमा 
तकल तथा ब्यक्तिकी स्वत व्रताकाक्या दायराहौ? युमा से राजनीति शास्य वेत्ता 
इसका उधित हव दू ढने के तिर प्रयलधीत्त ह । उ-दोने जा समाधान अस्तु गर्वे 
रथ्यं फे उदेश्य पौर कायो की प्रपन प्रापनं ठग घे व्याप्याङ्से द) यही काप्णहैर्ि 
रा्पदे उदैश्यप्रौरफायोकेविषयम कोरे उत्तरनदी दिया जा सकताजी समाय 
याप्रतिमदो) विभिन युगो, परदे व विचारको की इच विषयमे सक्षिप्त मीमांसा के 
उपसातह्म राज्य के उदेश्य व कायोकेनि्घरिण की पेष्टा करेगे) 


राज्य का उदरप 
पराचीन भारतीय दृष्टिकोण पना का ठर्वागोण विकास पराचीन भारत मे राज्य 
का मुह्य उदस्य माना जता या। चिक्य (यम, प्रव प्रर काम) को परत्वादिति करने 
का उल्तेख राज्य के उदर्योके रूपम प्राचीन पमप्रथो म बहृषा ्रप्त हो्तादै । 
काम वक, नीतिक्तार प्रौर महाभारत के भरनुप्ार राज्य कय उदेश्य धम पालन, पराणि 
व्यवस्था तयः सुरक्षा व -याय की स्थापना करना है} रमा प्रयगरने तिला है कि "राज्य 
का प्रषम उदेश्य वम, वियेपत साधारण प्रौर वरणा धम, को स्पिररवना या॥ 
राज्यके इस दायित्व को पानके भावना से प्रसिति केवको तया मनुस्मृति के 
स्वयिताने ही नही पितु कौटिल्य जसे श्रस् लेको ने सो -नौ राजनीति को चौक्कि 
दृष्टिकोण से दलते ये-- माना है 
मूनानौ दृष्दिकोण--यूनान वि दारको--स्तेयो व धरस्तु --ने राज्य का उदेश्य 
'यरितरपो शा नैतिक उत्वान' करना दठाया है । प्ते के विचार ले राज्य मनुय की 
~ 


1 र्या भवयर, सम श्रास्पस्टम भार्‌ इण्डियन पोटी, धर 52} 
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श्रात्मा की सर्वोत्तम प्रभिव्यकिति दै तया राज्यके सदस्य के खूपमे ही व्यति भपने 
जमजात गुणौ का विकास तया कत्तव्यो का समुचित लन कर सकता दै । उसके 
शब्धो मे “राज्य का मूख्य उदेदय नागरिको को सदाचारी व दच्वरिव्र बनाना दै" तथा 
उनके कार्यो को इखं दग से नियोजित करना है कि वे प्रपनी योग्यतारे प्रनुरूप काय 
करने का भवसर पा सके । 1 
भरस्तू ने राज्य का सक्षय 'रवेज्चि सत्‌ फो प्रान्तं वताया है) उसके परिवार 
सं केवल सम्पत्ति, जीवन भ्रौर -याय की रक्षाफेचिए्‌ ही राज्यनही वना है।यदि 
देषा होताताप्यू भी राज्यका निर्माणं कर लेते) “राज्यं का मुख्य उद्य भीवनको 
यु्बर य शुभे यनाना है।*देपी परिस््वतिया का निर्माण करना दै जिनमे रहकर 
मनूष्य भ्रपने सदृगुणा का विकास केर सके { 
मध्ययुगीन दृष्टिकोण मध्यकालीन ईसाई विचारको की धारणा षीति 
राज्य पाप की सतन है । जव मनुष्य भ्रपनी स्वाभाविक मरच्छाद्या सेमटकने लगाती 
र्व ने उरी पराुरी वृत्तियो परम्रकु रखते रे तिए तधा पारो केततिएदण्डकी 
श्यदस्था करने के उदश्य से राज्य की रचना की पी । प्रत मध्ययुगीन ईसाई विधारे 
केलिए राज्यकाकोईनतिरफु महत्व नही है । राज्य का मुरु उद्य उनके वषार 
भरपराधियो को दण्ड देना, समाज म साति व सुरक्षाकी व्यवस्था करना तय) षार 
भमी रक्षाव उष्केप्रसारम योगदेनाहै! 
आधुनिक दृष्टिकोण 
भ्ाघुनिक युग म राज्य के उद्यो के विपय मे मुख्यत निम्नाकित तीन सिद्धान्त 
प्रचलित है-- 
(1) रज्य अ्रनावश्पक है उसे समाप्त केर देना चाहिए । 
(2) राज्य एक साघ्यहै। 
(3) राज्य एक साधनहै। 
राज्य श्रनावदयक है या उसे समाप्त कर देना चाहिए 
राज्यके उटेश्योसे सर्म्बा धत यह्‌ दष्टिकोण, प्रराजकतावादवियों फां हैव 
सज्य को एक सवथा द्रूपित भौर भ्रवाछनीय सस्था मानते ह । उनके विचार से राज्य 
सवसाधारण की स्वतय्रता का भरपदरण करक कुछ योडे से लोगो के स्वाय की रक्षा 
करता है । यह्‌ हिसा प्रौर सोपण का प्रतीक दै तया समाज मे शान्ति, न्याय भ्रौर 
श्रसमानता का सवते बदा कारण है) भ्रत सवथा भ्रनावर्यक भौर भ्नुपयोयी होनेके 
कारण इसका फेवल एफ हौ उदेश्य है रि यह्‌ परप्नी मोत के परवाने पर हृस्ताक्षर करे 
प्रौरभरजयि। 
व्यक्िवादी रज्य को 'भावस्यक बुराई मानते दै, लेकिन भराजकतावादियों 
के लिए राज्य सिफ शुराई' है, जिखकी न तो जरूरत है रौर न उपयोभिता या महत्ता । 
प्ान्तरिक प्रर दाह्य क्ेत्रमे दान्ति व व्यवस्याके लिएुनी भररजकत्रावाद राज्य क्ते 
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स्वीकार नही करता ¦ चह तो देते वयविहीन व राच्यविहीन समाज का समथकटैनो 
सोमो कौ स्वेच्छा से गठित समुदाया का एक वदेद्‌ खूप होगा 1 राज्य कव प्रति धराजकता 
वादि के एमे वृष्टिकोण के कारण प्रराजकतायाद मे राज्य के क्तायोंकाप्रव्नहुी नहीं 
उष्ता। मवी, राह्टाय या बाकुनिन सनी अराजस्तावादियाकौ रायहैरिराप्यका 
पिं एक ही सक्य दै फि वह वस नुषप्तहो जाय। 
सज्य एक साध्य (षटण्य) है 

राज्य के उदेश्य के सम्बन्धमे दूसरा दृष्टकण यहद कि सायक प्रय 
चष्ध्यकाप्तापतन होकर स्वयहो साध्य है-साधत ह व्यदिति। दत विारका 
समयन कुछ जमन श्रौरंप्रग्रेन प्रादशवादिया ने किया है जिनमं हीग्तसो नामप्रमुत 
है । उसने व्धक्ति की इच्छा नक्त री राज्य कौ इच्छा शक्ति के साय एकस्पता स्थापित 
की है । उमनेराज्यकरौ ईश्वर दे भव्य स्वल्प के समान एके सामूदिक व्यित माना है, 
लिका श्रपना जीवन होता है तथा जिसकी पूण विचारवित्‌ श्रवा विवेककफी 
भ्रभिस्यविति दै । प्रपते व्यवितत्व को पण वनानां ही राज्य का मुल्व उदेश्य है तया ब्रपने 
क्सय उदष्यकौूतिकेलिष्‌ वह अपने नागरि का उपयोग कर सकताहै) दुरे 
दों मे, राज्य नापस्किः के लिए नही, भवितु नागरिको का भ्रसतित्व राज्य क विकहै। 
रज्य के प्रति नामरिफो का केवत वक्तव्य होता है, उसके धिष उनके रिसोमी प्रकार 
ऊ धरधिकार नही हो सक्ते । रस्य साधारण निक नियमा वे अपरद, उसकी प्रानाग्नो 
के पा्तनमेदी हमारे जीवन्‌ कौ षषफवता व साथक्ता सम्भव, श्रत राज्य फोभता 
त्रु कूल ब्य्थे दै, उसके प्रति हमारी निष्ठा पुण व प्रसीस होनी करहि 1 चीसयी 
शततान्दौ म फासीवाने विवारका--विसेप रूप सं जमनी मे हिट्र पौर इटतीमे 
मुसोलिनी-ने दसी विचारयाया का समथन किया दै । समूहुवादी (००८८४55) 
भरर घमाजवादी भौ यचयि सृति तौर प्रर र्य को साध्य नही कठति तयापि पेक्ष 
कूपसे राज्य को यद्‌ भषिकार देते कियद्‌ जिम प्रकार चाहु नागरि म प्रपनी 
भ्भिवृद्धि भौर पूणवा केलिए प्रयौग करे) 


राज्य साधन (एल) है 

रान्य के उश के विषयमे तीरा दृष्टिकोण यदह क्रि राज्य एक मानकीव 
सस्था है निसका निर्माण मनुष्यो मै धपती म्रविश्यकताप्ो की पत्ति तपा जीवन को 
धूम बनाने के लिए कियिाहै, भत राज्य एक साधन है छाप्य है मानद जोवन का 
कल्याण 1 मनुप्य सज्यव समाजसभी से श्रप्ठ दै! राज्य प्तयवा समानक जोगी 
महस दै बद्‌ केवल प्रमलिए्‌ दै कि उरते मनुष्यो कं दित की प्रति भ उदायत 
पहुचतीदै। 

पव परदन उच्दाहै कियदिसयमनुष्यो दे दितो कौ पूति का राधनदैतोदे 
फौन ठे हित दै जिनी परति कसना उका उटश्यहै? 

स्रु इश उतर दते दए तिता है ९ रम्य का छदे महान्‌ य पटुत्वैपूण 
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उरेश्य लोगो कौ सम्पत्ति फौ रक्षा करना 1४ 

एडम स्मिय के विचार से राज्य फे तीन उष्य है- (1) प्रर स्वतश्र राज्यो 
श हिसा च आक्रमण से समाज कौ रक्षा, (2) राज्य फे प्रत्येक सरस्य की धन्य घरस्यां 
के प्रस्थाय वे भ्रव्याचारसे रक्षा, तया {3} देसी सावंजनिकफ सस्या्घा को स्यापनाष 
यों फा सम्पादन निह फोर व्यदित प्रकेत प्रथवा दूए योडे से व्यदित मिलकर नहीं 
फर संक्ते\3 

म्तशलो के विवारसे राच्यके दा उदर्य है--प्रत्यक्ष व परोक्ष । प्रतयक्षसूष 
से राज्य का उर्टूश्य है राष्टीय जीवन को उनतत तथा रष्टरीय शक्ति को सुदृढ बनाना । 
परोक्षखूपसे राज्य का उदर्य है नागरिक स्वतत्रताको रक्षा करना तथा उत्ते शासन 
व दूसरे लोगो के श्रतिमण से वचाना ।* 

वित्तो के अनुसार राज्यके उद्या कोम तीन भागोमबाट सक्ते है-- 
“प्रथम, राज्य फी स्वततता फी रक्षा फटना व व्यवस्था बनाये रखना, द्वितीय, 
प्रधिकाषिक स्वतन््रता फो उपलब्ध कराना प्रीर उकषको रकता करना, तया तूतीय 
रा्य फा सर्वोत्तम उदेश्य है, नागरिरों का प्राथिक, बोद्धिक भरर तैतिक विकास 
करना । 

डर गानरनमी राज्यके उदक्या कोतीन भागो म वादा है- प्रारम्भिक 
समाय व सर्वच्व्रि। उनके दब्दो मे “राज्य फा मोल्तिक, धारम्मिक व तात्कालिक 
उदेश्य हि राञ्यमे शाति, षुरभातया -पाय्र कौ स्यापना करना। दसमे वैयित्तक 
श्रधिकारोंको परिभाषित एव सुरक्षित रखने तथा वसग्रितिक स्वत प्रताके प्रधिकार 
छेष्रकोनिनितंकरनेफेतिदु एक कानूनी राज्य को सस्थापना निहित दै। द्वितीय, 
रञ्यफो चयदितक घावद्रपकताग्रो से ची सासानिक प्रावदयकतपश्नो पर प्न देना 
हि। इसे सामाग्य कल्याण प्रीर रष्टरीय प्रपतति को वृद्धि कौ भ्रोर ध्यान देना चाहिए, नो 
पामराय हित के लिए पवेितह्‌ श्र-ततोगप्वा राज्य फा मातम भौर सर्योरिव 
उदक्य तो मानव जातिक्ी सम्पताकीवृद्धिकरनाहै | 

वर्गे नै राज्य के उदश्यो को प्रायिक ोगम्रौरर्पातिम उदष्योकेषूपम 
वर्मिते करिया द 1 उसके चिचारसे राज्य का "्रायननिङ्‌ उदेश्य सरकार प्रौर स्वत्रता 
षो स्थापना तया उनका समवय करना है । गोण उद्‌ श्य, राष्ट प्रत्तिभा का विकात 
फरनातथा भतम उदेश्य ह्‌ मानव को पूणता 1“ 


निष्कं 


इस तरह हम देखते कि राज्य के उदश्यो के विपयमकोईर््घातम निषय 
नही लिया जा सकता । समय, देश परिस्थित्तियो भोर समाज की प्रकृति के भ्रनुसार्‌ 
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रके उदेश्य मे परिववन होता रदता है ! साम-तवादौ चमाजमे राय के उष्य 
जनर्तातिकि या उदारवादी समानतेभिन टोगे, भ्रादश्चवषादी समाज म॑व्यवरितवादी 
खमाजसे तया पृ जौबादी समाज म समुहवादी या समाजवाद समान स पिन दे । 
विलीय वे ठीक विला हि वदि हम शुद्ध विवादा दृष्टिकोण सं दं ती वह्‌ केवल 
एक एसा साधन है जिषके रा मानवताका चरम विक्स सम्भव है 1 लेकिन यदि 
रज्य वौ एक देसी सस्वा के दृष्टिकोणत देवा जाद्‌ जो नागरिक दारा लित ्ेन 
दमी उन विन इकाई है तो राण्य निकष्वयही एक पूण उष्य ठदस्ता दै। प्रत 
भोपेषर सास्की की यह पुकि ठीक लगती है कि राज्यकी "धरी इसफे सदढधान्तिक 
स्पतेनही, धपितुउनकायोचेहोतो है निह यह सम्पादित करता है यदिरामय 
का श्क उद्य निर्वारित करना श्रषद्यक्ही होतो यहक्हाजा सक्तादैकि ययं 
का मुप उद्य सभ्यता मा विकास करना ह! जीवनकी रका, विकास भीर स्वता 
भादि कीवतें इषकेभतगतम्राजातीह। 
राज्यके कायं 
9 1.3.) 
* राजनीतिक सिद्धान्त फो सनी एमस्याप्रोमे राज्य के कायकतत्रकेनिर्धास्म 
फ त्मस्या वतते कठिन है ॥* राज्य तियत्रण भोरव्यक्तिगृत सवततरत मे कहौ रेषा 
खीची नाद्‌ इस परिषय पर कोई दा विद्वान एकमत नही हयो सकते । व्यक्तिवादीयदि 
राज्यकेनियवणको कम-तेतकमे बनानेकेपक्षम हतो समाजवादी उयकरे नियन्त 
केकर पा पविकाधिक प्रसार चाहते ह! परिणामस्वल्म व्यदितिवादौ सज्यक काय 
बूत सीमित हे मौर समाजवादौ राज्य के वहत व्यापक । दूषय विवारथासमो 
वातत विदानो की राज्य ङे कायो कौ पारणां इहो दोनोके मव्य भूलसी' हई दिपायी 
दती है। प्रत राज्ये कायो फे चिपय मं कह स्थिर नियम नही कनाया जा सत्ता 
भधिकरते प्रधिक मैरादवरके द्दो म॑ कहा जा सकता है फि रान्य फा फक्त 
पापाद्‌ पर निपारित किमा जाना चाहिये राज्य प्रपनी क्षमता के परनुत्रारश्याकर 
सश्ताहै) 
परो° विलोची प्रौर गटिक्तने राज्य केका्ांको दो शोका केमतगवविनानित 
किया है--प्रनिवाय प्रौररेच्छिक ) प्रनिवापकापवं हजो राज्ये भस्विलिगे लिए 
प्रावश्मकरदँ तया देच्छिकुकापवे दुं जिनवकरना यान कृरनार्यकीश्च्छापर 
निमर्द) 
श्रनिवार्यं कायं 
{७९८५१ एप्प ०४5) 
सन्ये प्रनिवाय कायौ को निभ्नाकितति कषम रघा जप्रग्तादै- 
1 सुरक्षा--पषनी जनता भौर दमि को विदेशी प्राक्ममसे रदषा छरा राज्य 
स 
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काप्रयम पनिवाय पत्तभ्य है। जव तक्‌ कोई राज्य प्रथने नायरिको के जीवन की सुरक्षा 
कृ ध्राद्वास्न नदी देता तब तक राज्य कृहलाने का भ्रधिक्रारीही नही हो सकता! 
प्रादेशिक म्रहनण्डता राज्य के प्रस्तित्व फे भत्तिरिवत उसके सम्भानकाविपयभीदहै। 
इक लिए भ्रावश्यक दै कि रःज्य सवप्रयम श्रपने सुरक्षा सम्बधी कायो परव्यानदे। 

2 श्रातरिक शानि व व्यवस्वा की स्थापना - मेकाक््वर ग लिलादहैकिराज्य 
का एक्‌ निवाय कत्तव्य समाज मे शान्ति स्यापितं करना दै ताकि ष्यति स्वतत्न स्पते 
प्रपनी पूणत्ता के साधनो कौ खोज कर सफ 1 प्र तु व्यवस्था केवल व्यवस्था के ए 
नहीं होती, परपितु व्यवस्था का उद्देश्य सुरक्षा, सरक्षण भोर प्रगति फो निरिचत जनाना 
हेता है । दूषरे शब्दो म, राज्य का यह्‌ कत्तव्य है कि वह प्रपने नागरस्किके स्नीवनकी 
स्वतन्वता व सम्पत्ति की सुरक्षाकेलिएदेशमे प्रातरिक दात वव्यवस्या की स्थापना 
करे। 

3 वापको ग्यवस्या-- नागरिक जीवन भ्रौर स्वतवता कौ रक्षा निष्पक्ष 
भ्रौरभवनाश्रूय-यायपरनिमरहै। व्यवितयो के पारश्यरिक स्वाथ उनमे तथा व्यित 
प्रीर राज्यकेवीच विवादफा विषय बन सक्तेह। श्रत राज्यकायह्‌क्तयदैकरि 
म्रपतेनागरिको को -यायालय का सरक्षण प्रदान करे ताकि कोई भी न्यवितश्रथवा वग 
दूसरे किसी ग्यक्तियावमका शोपणन कर सकं। 

4 वैदेशिक सम्बध-दूसरे देशोसे राज्यके सम्बध स्थापित करनातया 
भ्रतरराष्टरीय हितो का विकास करना भी राज्य का श्निवाय कत्तव्य दै। भाषुनिकयुगर 
म फौई भी राज्य दूरे देशो के सहयोग कै विना श्रपना प्रायिक, सैनिक व साक्ृतिक 
विकास नही कर सकता । वदेश्शिक सम्ब-धोकी सफलता प्रर ही उसका भविष्य निमर 
रहता है । प्रत दूसरे देशा के षाय श्रपने सम्ब-धो को सुदु वनानां राज्य का भनिवाय 
उत्तरदायित्व है जिसकी भ्रवहलना सही की जां सकती । 


ेच्छिक कायं 
(0णय ए पात९।1००8) 
फेच्छिक कार्यकी दष्टिचे प्रत्येक राज्यकां स्वष्प किन होताहै, क्योकि 
रेच्छिक काय उस्र व्यवस्थापर निभरकरते द जिसे कोई राज्य भषने देशमेलाग्र 
करता है । व्य्रितवादी राज्य मे रेच्छिक कार्यो के लिए कोई स्यान नही होता, िन्तु 
सर्वाधिकारवादी राज्यम राज्य श्मपनी इन्डासे नागरिक जीवन के सभी पदलुघ्रोको 
समेट लेता है, परिणामस्वरूपं उसके रेच्छिक कायो का क्षेत बहत बढ़ जाता है भरत 
राज्य के एेच्छिक कार्याकी गणना नही कराई जा सकती । भूतप भ्रमरीकी राष्टूपति 
वुडरो विसन ते राज्य के निम्बाकित दस एच्छिक काय वेते है - - 
(1) व्यापार प्रौर उद्योग धधा का नियत्रण जिसमे चिक्के चलाना, बाटो 
भ्रोरनापो फा प्रतिमान (स्टण्डड) निरिचत करना, व्यापारियोको 
लासे देना तया शुल्व दर निरिचत करना धादि काय धामितरहु। 
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(2) श्रम का नियमन! 

{3} राजमयं का तिना वया सुरदा, रे्प्यो क वामुषपो का रदवभी 
श्छीके भन्तमत प्रा जाता, 

(3) डाकदतारे विभागक प्याप्ना प्रोरप्रवन्य । 

{5} यैत का निमपि करना, उसे बाटना तथा वाटर वके (जल कत विमाय) 
की स्थापना । 

(6) शिक्षा! 

(7) सफाई) 

(8) दरिद्रा व भपाहिजो को देखभाल ।+ 

(9) वनो कौ उन्ति भरौर देगा तया नदियों भ्रादि फो मछतियोसे 
सवित करना । 

(10) सामाजिकं उन्नति के निए नियम बनाना, जैवे म्य निवेध मादि "+ 


सामायत राज्य फे एच्छक कायो कोदो भयो म्‌ बौटकर प्ययं करने कौ 
प्रवृत्ति दै--सामानिक काथः भीरं प्रसामानिक काय । 
सामाजिक का राज्य के रिन्छिकं सामाजिक कायंवे हैजिनहा सम्पादन 
व्यमिनि स्वय कर सक्ते हं ्िन्तु उदे व्यक्नियत चियश्रण की बुरादयो से पुरी द 
प्रथा भरशत मुक्त कराने के लिए्‌ राज्य इन्द्‌ धने धथिकरारमे ते सत्रा दै। इनके 
भ्र तयत सडको, रतमा र्था कदरैक एतोद्यतनिशाणक उन्म प्ुषार, गकार 
क टेलीफूनव्यवश्या का प्रजय, तवः मुदा प्रचलन, बमम व कके दालन भादि 
भ्रति ट। विजली, पानो, विश्वकियातय, थजायवथर प्रादि गरी स्मवस्या भौर देलभात 
भी सामाजिक कर्यो काभगदै। ४ 
श्रसापालिक कामदे काय जो ््रकिततिके निजी उत्वाहकेक्ेश्रको तौ सीमित 
मेही सते, तेदिन उह यदि व्यकितिमते निय-व्रणमे छोड दिया जाय तो शायदवेकमी 
पूरेनहीया भाक स्मत्ते ही पूरे षो, भरसखामाजिक कायां कौ सेणीम धरते! 
सावजतिक उदानो, पस्तकालफो की ध्यवस्वा, दरिद्र श्रौर भपाहिजो कौ देतभात, 
प्रसदाय भौरदृद्भ्यक्तियो की पे शन, भ्रावण्यक वस्वुभरो के मुत्यो का निर्धारण भ्रादि 
ले कायौ कं सर्वोत्तम उदाहणर्है। 
भरायुनिकू युग दे णो्ोमीकरण कँ विका मे राव्यके न्धि कार्योके श्य 
चर्मकिरण कौ लगभय श्रवहीच सिद्ध कृरदियाहै क्योकि पेदव खूपषे सामाजिक 
प्रर भषठामाजिक काय मे रेवा खीचनः भ्रव सम्भवे नदी दै, फिर मी राज्य कै टच्छिक 
कामों का इस विधि से अष्ययन करकेटम तो जानी सनते ई क्रि रम्ब कितना 
समाजवादी है भर्यात्‌ कई राज्य किवने सामालिक कत्तव्य का निवन कर रहा दै तथा 
कितने अन्य प्रसामाविक काय उत्केनिय-त्रणसे प्रमाविततदँ। 
प 
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राज्य के कायकषेत्र फे तिदान्त 
(व्ण ९७ ग € 1416 एणात(०5) 


राज्य के कायक्षेत्रके सम्बाधम्‌ व्यदितिवाद, समाज्वाद भौर लोकदितकारी 
राज्य के सिद्धा-त मुख्य है । यदा उनका सक्षिप्त वणन प्रस्तुत है-- 


व्यकतिवाद 
(वप्वपपाग्छण) 


भरठारदह्वी शताब्दी केर्धा तम चरण मं पूरोपमे लगभग सभी देशो कौ सरकारी 
दवाय व्यापार वे वाजिज्य परभ्रनेक्‌ प्रकारके करव प्रतिव-ध लगाये गये थे, जिने 
वहा का पाधिक जीवन रस्त व्यस्त दो गयाधा। व्यापार भ्रौर उद्योग की स्वत-त्रता 
का समयन करने वाते कुछ विचारकोने &न प्रतिदधाकी समाप्तिकीसागप्र वल 
दियामौर्मांगकी किञ्माधिकू कषेत्रम रज्य को कोई हस्तक्षेप नदी कना चाहिये । 
उनका नारा था "यद्‌भाव्य-तद्‌भवतु' (1.4155८द 0176 128८ धाल्ट), जिसका 
प्रथदहैकि व्यक्तिकीश्रपने द्वितो की पूर्िके लिए खुला छोड देना चाहिये भ्रौर उस 
पररक्रिसीभी प्रकारके प्रतिवध नही लगाने चाये । 

इसरिद्धातकी ज मशरूम फ़ासहै प्रोर इशक प्रतिपादन का श्रेय पदाथवादी 
सम्प्रदाय (ए४०००॥.८ 5०००) के नेता, फ़सीमी विद्वान कवौतन (२५९७००४), 
कोहै1 इसको व्याख्या हमे ग्रेन भयलशास्मियो, विरे सूप से एडम हिमय, फा्ने 
(6०68), पिका तथा मात्य, की रचनाग्रा मे मिचती है । 19बी शतार कै 
ूर्वादध मे इमे राजनीतिक धिद्धातत केखूप म, व्यद्ितिवाद केनाम से, विक्सितव 
प्रतिष्ठति करने का श्रेय जान स्टृश्रट मिल व ठरवद स्पे पर षो दै। 


भ्यक्तिवादी राज्य के कायं 
प्रो गिलक्ादम्ट ने व्यत्ितिवादी राज्यके कार्यो को निम्नाक्ति चारभागोमे 
वाटा है- 
(1) बिदेशी भराक्रमणसे रक्षा। 
(2) शपतिनयो को एक दूसरे के विरूढ सरक्षण प्रदान कस्ना-जसे शारी- 
रिक हानि, मानहानि, पराधीनता भ्रादिसेवचाना। 
{3} लूटपाटत्तथाम्रयप्रकारकी हानियोसे सम्पत्तिकी रक्षा करन्य। 
(4) ग्यक्तिया कौ भूठे समता से तया 'समोतो के मग होने (एाव०छञ 
0 व्माप्००{8)* से वचाना । 
व्यरितवादी राज्य को एक श्राव्य बुराई मानते हे मत्त उसके कायो कोकेवत ~ 
प्ान्तरिक व वाह्य सुरक्षा प्रदान करमे तया समाज मे हिसा व विर्वात्तघातं के दमन 
करने ठक ही सीमित रवते है । बु व्य्तिवादी इस बाति के भी एमयक दँ कि राज्य 
को श्रपाहिजो की रां तथा दहैजा, प्लेग भादि महामासियो की रोक्थामका कामभी 


तिक तक 1 सारय 
दस्त पत मनुष्य रि 


परार, व्य 
पयाये गये प्रि घः 


सनवादीसः 


ती हैभीरड 
पदनि फर है। ब्रत राज्यको `यक्ितिथ; 
चाहिये। 
बाद प्राधिकक्ष 


कि 


एक निशिवित श्नतमसीमा सेपरे राज्यका 
कतव्य को 
नादय 


द. 
बरबुराह हः 
प्ति उनः 

ही भाल 


करे 


तार सारम 
हं श्रपतेहिवा 
ते मामलोमे 
भौ राज्यक्ते हस्तक्षेप 
पाश्राकाप्रवष 


फे विष्ड है । उक भुखार 
करता है बद्‌ सद 
1 राज्य को प्रथ 
“वः 


ब प्रकुश्त, भति ग्ययशीत 
भवेधकरनेका यधिकारदेना 


1 रो कभ्रचोर पवरात्रा है तथा उत्तम 
च क्रयाहै। उच्व्तम्र सम्या का विक्रास, 
भानभही दध्र दै गग्वियत स्वतववाप्र्‌ 
ग्देष जोत भरपने विक ्रोर 
पथो क्य देवत भषयिः 


निमरना, पत्मविर्वा्च भौर भोयोनिि 


* 
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परगति सम्भव है। तेकीकेशभ्नेम, राज्यके हस्नक्षेपके कारण ' विजी उचमं प्रयवः 
साहस तया दानक्ञीलता का हाप हो चाता है, व्रति के भोतर उत्तरदायित्व श्रनुभव 
करने फी भावना कम हो जतीोहै, स्वत वताका प्र॑मघट नाताहै, श्रधिकारिमाकी 
स्या श्रषिकाविर चदु जाती दै समाज को एक एषी श्रवस्या का निर्माण हो 
जाता है नितते श्रधिकाज्च सोप श्रयनी प्रजोविक्राके लिए राज्ये श्रनदानो प्रर निमर 
रहम लगते ह । इस्त सवका परिणाम यह हता है कि श्रान्मविश्वात्त स्वत 7ता, दृढ 
निक्ठचय भादि गमो फेमूल तोतो कोनारी हानि प्हुचती है तया व्यविति का निणय 
करने का स्वभाव तया उसका चरि कमजोर हौ जाताहै। 
भ्राविकतकका प्राधारयहदै मि स्वतत्र प्रतिपोगितामे मूल्य, पूति मौर 
मागके नियम कश्रनु्ार निधारित होते है । स्वतव्र श्रायिक् समाज उष्पादक्रो कौ कम 
मूल्य प्रर वस्तुप्रो का उल्मादन करने के योग्य, उपभोक्ताश्नो को क्मसेक्मदामोपर 
वस्तुपए्‌ खरीदनेके योग्ध, तथा श्रमिक को म्रपने श्रमको धधिकसे म्रपिक भूत्य पर 
नेषयेके योग्य वनाताहै। बुमरका कटुना थाक “हति फे साय षछेडलानी मत 
फौजिपे, वह्‌ प्रतमेस्वय दृशु णोंतया धराल्तस्यका नाश फरदेभौ। प्रतियोगिता 
प्फति का नियम ह" ।*० मध्यो के नियम, मायात निर्याति करो के आरोप, प्रायिक 
सहायता प्रौर अनुदान प्ररत करने, शरभ की दशाभ्रो के नियमन प्रादिकैरूपमेहोने 
वाला सरकारो हस्तक्षेप, गिलक्रदस्ट कं शब्दो म, “द्रयव्यवस्या फे उत्तस्पत्रके 
क्िपावयन मे वाघा दालदेता है जौ यदिस्वतप्र छोड दिग्रा जाप, तोसुचापश्पते 
शोर भ्यवस्वित रीति से चलता रहता है ।' 
क्ञ।निक तक डित कै सिकासवादी नियम पर प्रधारितहै। इसके समथङ्ा 
मि ह्रमट स्पसरका नामभ्रग्रगण्यटै। स्पसददोमायताहै एिसमाजमं जीवनके 
भरत्तिप्वके्तिएुनिरतर सधप चलता रहता है जिसमे शिनि प्नौर सामथ्यवानप्राणी 
ही जीवित रहते हँ तथा मयोग्य श्रौर निवन व्यक्रितिोका भरतहो जातादहै। श्रत 
शज्य वो दरिद्र, कमजोर, भ्रजञानी, नयोम्यव ध्रङशल लोग कौ वचनिकी वेष्टानदी 
करनी चाहिये, क्याकि पैसा करना प्राटृतिक विकास के नियम को बदलना हीमा । जीवन 
भोर प्रगतिके लिये होते वाते सपय म यही ्रावश्यकदै कि “वोग्यतम ही जीवित रह" 
ताकि समाज भेष्डता के शिर परर पहुंवजाय। गटिलने इस सम्ब घमेलिपाहै, 
“यदि बाहर इ्वर्टोकरो इर कर दिया जाय तौ उसका परिणाम स्यत प्र प्रतियोगिता 
होमो । रेक्ती स्वत्व प्रतियोगिता प्रपयेक्त व्यश्िति रो उप्तकी सर्वोत्तम योग्पताफे 
श्रनृतार कापदेने, प्रपोष्य तच्वको रम करनेतय। इत प्रक्र सभी प्राणियोके 
फत्याण मे वृद्धि फरने ते, उदेव सम्भावित मानवीय उच्चतम पुणो का चिकास 
करती है 1 
व्यववद का समथन कुंड विद्रनो ने राजनीति अनूमर्वोकंप्रायारषरमी 
10 +४1|1वा) (वका इप्रपल 74८ (द द> ९ &त(5 वव 0/८ 
554); ठा प्रद९ला (1914) 9-25- 
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रियाहै। उककातक्‌ दै ति खरकार वर्मगारिया कौ प्रयोग्य, वाम प्य वध्धिपिम 
जटितता तथा वालफीतावाहौी वे दुगुणो य प्रयेकं शवासन व्यवत्या ग्रस्त है, पयोकि 
राज्यिकोकय्‌ नार्‌ पै इतनादवा दिया यथा वद्‌ व्यवसित ढसते वाम क्रत कौ 
स्थितिमेदहीनहींर्हाहै) इता ही नही, प्रानी प्रर प्रयोग्यसोगा कै निर्वाचित्त होक 
विधात समामपहव जने दृं कारणमी रज्य ठकार स आराधन श्रव वक्दनेमे 
प्रपतमय है, क्याफि दिवन रषा के प्रधिङाद् सदस्य प्रषसासछ व प्रयतवनीकी 
विपयोकी कौर जनिससै नही रपति । उनके निणय वित्रे ॐ प्मयेकषा मावा, पकप 
भथवा नौररथाहौी पी स्वेच्छाचारिनासे प्रमाविन होतेह! इतिहाख सदेम उदाहप्म 
सवत्र भरे पठे है जव राज्य द्वास तिित प्रायिक व सामाजिक सीवन सम्बधी नियम 
ध्रपने उदेश्यो म पषफवरदं दै) 


व्पपितिवाद के निपक्षमे तफ 
गरो गिनराहष्ट न लिता है कि उ-नीसयी एतान्दो मे ' इग्तैण्ड के राजनीतिक 
च भ्नो्योभिक जीवनम व्यमितिवादो सिद्धा-त कौ प्रपनायं जाने के फतस्वल्म नो 
व्यावहारिक भरदुभव सामन भरापे,वे दत सिद्धनन्त क विष सदसे बडे रमाण । 
कारलानो के वद जाने कं कारण श्रमे दोप उत्यन हौ मयं तथा बडे नगरे की त्यापना 
के मारण शासकीय नियःजण काक नथा युर दुरु हुपरा। भी भाड शरोर सक्र 
रोगाक्तो सोरयाम के लिए भरावद्यङ् गानून, बालकौ दाया परिम कराये जनि पौर 
कमते कम मजदूरो पर प्रयिकतम काम कराने कं विष श्रम कानून प्धुरदषितय रँ 
पर परनिव रेलयाने व जपन को रक्षा निए उने यवे फटी दानून तथा दी प्रकर 
के परनेरु कानूनो के निमा को भारश्यकना पडी ° इते स्पष्ट है फ व्यव्तिवाद की 
मुछ मौलिक धारणाय दोपप्रुणरहै। त. 
प्रथम, यदसप्पनदी दहै कि सच्य एक प्रावश्यक बुरा है 1 रम्य ह वतत 
धरवस्याश्रो ते एक सडारान्पक प्रच्छाई है जितत धाभवमे सेव्ठ जीवन की पान्ति दुलभ 
है। यदि राज्य वुयईह्तातोग्वकानष्टहो मयाहीना) त 
दूरे यह्‌ सदय धावक त नही छि क्यपिति श्रपन हितो फो भली प्रफार पहेच। 
सतते ्रपयेक व्यमिति प्‌ एक ही प्रकार कौ योग्यता भवा दूरगा नसो होती } तुमत 
यत्तात्ता है मि श्रनक वार राज्य मनुष्यकी माननिक, गकि क्माश्रय म्रावुप्रयकतापो 
कोपूराक्रयम उ व्यकिति क तुलना मसेष्ठ निर्णायक तिद दष दै। 
तीसरे, यह्‌ भी सदो नहो कि भगुप्य के भ-इर एक देती प्रवृदय सिति हती है 
जिसके निदेश पर वह्‌ शरषने हितों कौ स्वत प्त कर सर्ता है व्यया दर्रे म्यनित्तवा 
के नपण चे वच सकता है 1 अव्येक समान म निहित स्वाथ वति देम परेम पमिदपसौ 
वय दते हे ओ मियल ग््तियी गो उने परिथम कापर फ तङ मिलन देका बाद्ते॥ 
यदि राज्य उनके दुराकषाप्रा पर प्रतिदियने जमाय तो पमनम म्व यश्य" 
स्थापित ही जायेगा 
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चौये, व्ययित के भयिङाश्च काय प्रत्यक्ष व भ्रधतयक्षसूप दे चमाजके दूरे सदस्मो 
कोभीश्रमातरित करते ह व्यि कोदुती षट देने (ग्रहन्ततरेर की नीति) का परिणाम 
उ.नीसवों शताग्दी के पूर्वादिके द्रलण्ड व ठत मे दमन, उत्पीडन, दपण, प्रप्याचार, 
वप्तकामक रोगो मथानकप्रसार के ख्पमे समानि प्राया, जिसे सवक तेना 
चाहिये । 
धावे, उत्पादन व दितरण की ध्राधुनिक दलाभ्नी के ध्र तगत राजकीय नियमन 
व्‌ नियत्रणप्रनिवायहौगयाहै। भ्रािरुक्षेत्रमेव्यविति को खुली चट देने षे नानक 
दोप उत्प-न होमि जिने उपमोकताभ्रो का प्रहित होगा। 
छव “पोग्यतम की विजयः के श्राघार पर न्परितगाद फा समयन करना भ्नामफ 
ध्योरवरटिपूण ह । लीवांक ने विला है कि “यदि "योग्यतम दी विजयः फ प्रमुख परीक्षा 
्तिजीविताक्षे हण्यमे निहित हैतो र्थ लगाकर चोरी फरने वाला समृद्ध च्यदित 
प्रशखाप्ता पात्र वन जातताहै घोर मूसे मरने वाला शित्पक्ञार घणा का 1" हुकतते 
करी युक्ति ठीक दहै फि "हमारा उदेश्य योग्यतम व्यवितियो को जीवित रसने बी भ्रपेभा 
सभी जीवित व्यवितिया कौ योग्य वनाना होना चाहवे ।* 
सातये, व्यक्रतिवाद का यह तफ गलतहै फि सरशार ने गूतकाल मे प्रनेक 
ल्तिथां को हं इसलिए उस्र पर भविष्य के लिए विदवात नहँ सिया जा सकता । निजी 
निक्ायभी गलती करते हँ भूल भ्रौर सुधार की एक श्रनवरत प्रक्रिया मानव जीवन के 
हर केवर म चलती रहती है । निजी निगराय की श्रपक्ला सरकार की धूल को सुधारना 
सरल दै। हक्सले तिखता दै फ “सरकार एक नीते फे मफान गे रदृती ए गिसते हम्‌ 
उसके मस्त कायां तया दोषों को प्रत्यक्षत देख तेते ह तेकिनि निजौ सृत प्रपारदशन 
हो री चहार दीवारीमे रखा जाता है जहां जनता उक कायो कौ ठीक जानकारी 
प्राप्तं नदीं कर पात्ती ।“ 
प्र तमे, व्यदििवाद री यहु धारणा धरतप्य है कि समाज एका तवा्तियो तया 
क्रम्य घत प्राणियों फा सभूह हि मनुष्य धरकेला नही रह खकता। भ्रात्म केल्ितव 
पणत धार्मी ग्यकिति केवस कपोल कल्पना है । यथाय मेन तो कोई सामा-य च्यत्िति 
दषा द्भाहैपौरनहो सक्ता! समी को सामाजिक सम्बरो त्था राज्यके सरक्षणनी 
प्रावरयक्ता पडती है 1 
निष्कध 
व्यदितवाद के दोनो पक्षो के प्रध्ययनतेस्पष्टहै ङि यहराज्यके कायक्षे्का 
एरु बहुत भ यावहारिक भौर अनुपयोगी सिद्धान्त है। व्यक्तिदादी राजकीय निव-चण 
श्र व्यत्रितिगत स्वत वता को, जसा भो० रिशीनेस्पष्ट कियाद रोक्डबहीकेयेनदेन 
यातत दो पक्ष मान वैठे है जिनमे एक कौ वद्धि प्रावदयकसूपसे दुखरे कौ धटोतरो दत 
जाती है। भ्राधुनिक ससार की जटिलताो भौर व्यक्तिरी राज्यपर निमा कौ 
~ ---------- -- 
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देते हुए उनकी धारणा प्रमत्त श्रौर प्रहीन चमी है । वर्तमान परिष्व सम्य 
कैनियतणकोक्पक्रने की श्रवेक्षा उत वडाने की मय करती दिषाईदेनी है! 


संमानवाद 
(§ष््वोऽप) 

ाधुनिक युग समाजवाद का युग है । सपाजकादने इख युग मृ जितनी पूम्‌ 
मच्ययी है उतनी राजनीतिक विचारथाराग्नो के सम्पूण इतिषास् मे सम्भवत क्री 
भ षब्दने मदौ मचाई। मेदे तौर प्रर, समाजवाद उत्वादनं पनर वितरण के स्ना 
परर निजी स्वामिष्व की प्रपेक्षा सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करने वाली एक प्रावि 
वं सामाजिक विचारधारा! दसा जम पूरो्मव्यदितवादी व्यवस्या की वुराइमो 
समाज को वचातिके उदेष्यते हुमा था इसके भरतेक सूप पाये जवि ५ निजी 
स्वापनिन्वके स्थान पर समाज के नियन्नण को यान करते वात्ता कोद भी षिदढातं 
समाजवाद" को प्रेण म॑ श्रा सकता हई! जोडते दस सवीनेपन को देखते हए चमाजवश्व 
के हुनना एक दे टो क है जिघकी भक्ति पिगड चुको है, वकि हर पोई 
पहन लेना) क 

दा० भ्म्पादोरायने इसकी परिभागा करते हुए लिला है कि "समानवय ए 
सिद्धा त भोर दोलन है जो उत्कादन घोर विनिमय फं तापने पर समूह स्वानिपय 
भोर सामूहिक निय-वण दवारा जन्ताधारण के हिति फे निष्‌ लोह समाज का समठन 
चाहता ै।" 
कोले मतानुसार "मानवा का श्रय चार सम्ब पत बाहो चे हेत। ५ 
समस्त मनुषो पात्व जिते दमभेद न हो, देती सामनि म्यवस्था जितम 
सयत्र षने पडि ते घथि सालदार तथः परधिरु दरि न हो लिते वे समानता 
फे मरार पर एक दूषरेसे पित सक, समस्त उत्ादन फे छापनो पर सामूहिक ५ 
तया समस्त नापर शौ शरपनो पृण क्षमता के धनृहार एर बूषरे की तेगा (8 ग 

समप, मीनू के पबे मे "उत्पादन के साधनो पर स्यतत पपिर १ 
पीवा कटे ह मोर इन सपनों पर सामाजिक ति तर को समाजकद फ ह॑ 
सभाजचादौ राज्ये कयं 
{ए००॥१०य१ 02 5०८५15६ 546} 

राज्य के बा्ो ङे दण्डि से समाजवादी दा वगो वेषे द दिवम 
मोर वलानिर समाजवादी । राज्य समा वादी विमान पू रीवायो व्ववल्या न १ श 
राज्ये माध्यमते वाना कात दं | उने समाय म हरि काय स्य १. 
निसक्षण महु सम्पादन होये यन रस्य का कायक्ेव बहव व्याप ६ ५ कमत 
विपरीत व्ञानिक सम रकाद, जि-हं साम्यवादी भी कदा यक है म्प 
भन्तरिम फाति किष हो बनाये पना चते ह--केवत उछ उमम तर जब = 41 
विदय म माम्यवाद कौ स्वाना नही ह) अती 1 चे राज्य भो दिय, शरद्य, वय व 
सोद वम मेद कम स्मान वाला सधन मदनते ह । तेदिन कु पाधुनिर अ 


-- राज्य समाजवादी 


रजति क र दुश्चम्ारकन्व 1५4 


श्रथ राज्यकी उपयोगिता को स्वीकार करताश्ुरू क्र दियाहै श्रौर उत्ते भ्रनिवाय 
सस्थाफेरूप मे वनाये रपने दी वात करने लगे दै। 
राज्य क्या काय करै, इसे निपयमे वैनानिक समाजवादियों को छोडकर शेव 
समाजवादिया की निरिचत ध।रणायें ह - 
सभाज कौ सर्वगण उन्नति-- समाजवादी राज्य को प्रत्यधिक व्यापक कार्यं 
सौपनेके पक्षम है । उनके दिचारसे राज्य का रामकेवल शाति श्रौर व्यवस्था वनम 
रखना हौ नही भ्रपितु समाज का प्वागीण विकासि क्रनाहै। उनका त्रिचारटै करि 
रज्य व्यविन की सामुदायिक उ-नति का साधनहै। उमवे मण्रेकाये करने चादिरये जो 
भनुष्यकी स्ामुदापिक उ नतिके लियं प्रावग्यकरहै। इसके प्रन्तगतवेसारे कायभ्रा 
जतेरहैजिदेहम राज्य के अनिवार्य व ठेच्छिकि कत्तव्य के श्र-तगत पदुते लिख प्राये है, 
जते प्र^तरिक व बाह्य प्राक्रमण से भुरक्षः सामाजिके न्याय की स्थापना, विदेश सम्ध ध, 
दिक्षा, रोजगार की न्यवस्वा भ्रादि। 
ग्यद्रित के सामृदाविक जीवन का निय वेण--व्यकिति के वागुदायिक जीवन को 
निर्या त्रत्त व मयोदित करना तथा व्पक्निगत व तामुदाधिके हितो मे सामजस्य स्थापित 
करना राज्य का कतव्य हे। मानव जीवन ॐ प्रन पहलू होति ई- सामाजिक 
श्रायिक्र, सास्ठृतिन व राजनोत्तिक धराद । ध्रापस्त म षनिष्ठसम्ब घहीताहै श्रौर वै खव 
समाजवादौ व्यवस्यामे राजनीगिकव प्रायिक पहलू कं प्र तगत भ्रा जाते ह! चूक 
राजनीतिक मौर भायिक्‌ पक्ष राज्यक्ते सीधे नियनणमे होतेह घत एमागवाद -पक्ति 
कै जीवनकेसमीक्षेनो मे काय करते का प्रधिकाररज्यकोदैदेतारै। 
तिनि समाजवाद फौ विभिन देशम वित प्रङार लागू विया जाय इसके 
विषय मे विद्वानो मे मतभेदेहै। षरिणामस्वह्प दुख देशो च सक्जवादी भोजनालय 
भ्रौर मनोरजन के साधना तक्को राज्य वे का्ेकेव>े म्नगत सोपदेना चण्दूते है, 
जवकि दसषरे देशो के समाजगाद्वियो काक्हना ह कि केवल उन उयोगोपरराज्यका 
नियत्रण होना चाहिए जिनमं पूजी या वेतनकै प्राचार परश्रधिव को समाया जाता 
है--जैते रेल, डाय तार, रेडियी टेलीफोन प्रादि बडे उद्याया पर्‌ रज्यकानिय व्रणो 
त्या छोटी मौटी द्ूकानो इत्यादि को व्यक्तिगत नियत्रणम छोड दिया जय) एचिया 
भ्रोरभ्रप्रोकाके दिकासयोचं ददयामे दूरी विचारयाया बाते समाजवादी भधिक 
मिर्लेगे, जबकि गरष मं पहली विचारषारा वाते । 
समाजवाद फे पक्षमेकं 
भतमानेता फा भ त--सभी प्रव्रारकी विपमवाध्राका प्रत करके समाजमे 
सभी व्यक्िियो मो प्रवर क समानता प्रदान कदन स्मग्जवाद का तेषषयहै! सैवतीने 
लिव दै कि “समाजशार सवक्तो बरावर कर उने वाला यन है +" वद्‌ टह उत्तेखनीय 
है कि समानत से पभियाय निरपेक्ष या परण समता नहो है 1 पूणं समता स्थापिते करना 
भरसम्भव दै । मतता से भराय यद है कि चमा मे वको योग्यता प्रान करने फे समान 
भ्रवसर उपलम्ध हा ताज कोईकिसी का लोपेन कर सके। 


184 राजनीति शास्य 


सगाज की सावयव एकता पर दल --पमाजकाद समाजे की पाथिर्‌ एकता 
परव देता दै। यहं व्यवितगत स्वन-प्रत के हित मे समाज का निमाण करना चाहा 
दै1 यहं मनितादै फ जितत प्रकार ससीरपे एकभायकी पीडा का भन्रर सम्पूणं सीर 
परहोतादै उसी तरह एक व्यक्ति की पीडा का भरर समाज पर होताहै। 


पूजोवाद का चतु--समाजवाद पृजीवाद कौ चारी वुरादयो की जड वनात दै! 
उफ विचारे पूजीवादौ व्यवस्य मे फिूचलर्ची होती है, बहुत सा धन विज्ञपनी तका 
प्रचारकायम खच होता दै जिससे समाज को कोद लान नही हौवा ! पूजीपति श्रमिर्शे 
वे जपरभात कवु पूजौवादके कारण ही वगमेद तया ्रधिक विषमता बनी हहे ) 
भरत समाज की पूजीपति्ों के दुष्ट चगल मे मुन फराना समाजवाद का उष्य 


व्परितगत स्वामित्व का प्रत--समाजदाद भूमि प्रादि पूजीरे छाधनो पद 
वयंक्रितमत्त शवामिस्वे का भ-त करना चाहता दै। उभङे विवारते भूति अवतता प्न्य 
भरारृतिक साघन ईश्वर की देनह जिन पर परपनी दपौती नमा सेनेकाक्रिसी छो श्रवि 
कारन्ो दै। संपद म्तेचसोडने विवाह कि “कोशी सनृष्य उत वस्तुको भपनी 
शपतितगत पम्पत्ति उतत समय तक नहु कह सकता जय तक पि उने सवय उपतका 
निरमा चक्ष षहो) सम्पूय सुनि पर परतयेक व्यि फा धथिकारह्‌ कपोकरि एमी 
उध्य्तिरईश्यरनेषशीहि 1 

सामाजिक हिते पर असत -- सम्पूण समाजवादी व्यवस्था इम पादश पर्‌ भाषा 
पिति हैक्रि समाज दितो फे लिये व्यनि हितो को बलिदानभी कला षडे कोई 
वात नहीं क्योकि समाजके हितम व्यति काहिति स्वामाविकरस्ूप ते निहति ६! 
रोकषरने लिला है फि (माजार उन समी प्वृत्तियो के पल्ल मं है जो मनुष्य शौ इच्छ 
नुषूल वातो की प्पेका सावमनिक सूत फे सम्मान हो प्रधिक माग करते हु“ 


उत्पादन के साधनो पर सतज कानियतण--समाजशदमे क्ल कारकार्नो पर 
राज्यका निषत्रण होया 1 इनम उत्पादन उपभीक्तापो की इच्छारान पावरयक्वाम्रौ 
के भ्नुसारहोणा । जनक्ल्याण के तिव उत्वादन के साधनी का राष्ट्रीयकरण उभितदी 
नही, भवितु पाव्य है, वयो कि इसी से सम्धुण समाय का भती होमा) 

माङ स्वतत्रता का समयक--खमाजवाद पर्थक स्वता के बिना 
राजनीतिक स्वत यता को भयहीने मानताहै । जद तक्‌ दिवी समाज मेत्रौगभ्र्विक 
दृष्टि पे पिखडे, भे या दरिद्र हाभे पूजीवादी परमे के वत एर उनके राजनीतिक परषिकारो 
के खरीद कगे) भत माजवाद 'खवको रोद, कपा, मन पादिकी वि कामो 
मुप्व करके उर पन्त प्रथां मं त्वत्र बनाता चाहता 


समाजवाद के विपक्षमेतक 
शा्मोय वृष्टि छे दोध्पू--दमाजयाद एद भ्रस्यष्ट विचारथाय दै! इषम 
` निर्वि दभन नदो हे । परणं छमानता पवम्पव दै मवे व्रमाजवाद स्वीय 


राज्य के उदेश्य प्रौर षयं 185 


ष्टि से दोयपूणे दै ।प्रो° हुने ने सघा दै कि “समाजवाद को प्नोर राष्ट होने घलि 
वच देहौ ६-- एरु सनको भ्रयवा पागत्त वग प्रौर दूसरा श्रप्यधो वेय 

समाजवाद का श्रय है सत्तावाद--भालोचको कौ राय दहै किसमाजवादमेसारी 
यवस्या राज्ये दशारो प्रर नाचेगीः। व्यक्तिगत स्वत वताकां भरन्तहौ जायेगा। 
रौकगदाही के कार्यो मे वदधिदो जयेमौ भौर पिछले दवारम सको की निरकरुच सत्ता 
माज मे स्यापि हो जयेगी । 

उत्पादन मे भमी--जव उत्पादन व्यक्तिकी धपा समाजत क्ामकेतिये 
रीया तो उततर व्यवितयौ की निजी सवि कम हो जयिगी जिप्तके परिणामस्वरूप उत्पादने 
गि मात्रा प्रौर गति दोनो मे गिरावट श्राेगी। 

एक द्वेपपण सिद्धात्त -समाजवादमे गरीबो की उन्नति की श्रपेक्षा धनवानों 
7 प्रपमान पर प्रधिक प्रत दिया जात्ता है बाकर का मतहै कि "समाजवाद फा प्राक्षण 
इसमे ह फि वह जनताधारण फो पह वचन देता है किधतिको फा नाश्च फरफे उनकी 
सम्पत्ति फा साधारण विनाजनं फर दिया नायेगा !* 

उपभोक्ता का धरहित-खली प्रतियोगिता कै कारण प.जीवादी व्यवस्था 
मे उपभोक्तापो रो भरावश्यक वस्तुएुं सहज सुलभ हो जाती ह । लेकिन प्रतियोगिता 
फी खमाप्ति पर समाजवादमं उपनोक्ताप्री का अर्हित होगा। उ प्रावस्यक वस्तुं 
मुषिल से तथा महेगी भिर्लमी । 

ध्ाप्नन म्व धौ कलठिनादया-- टित के विचार ते “समाजवाद पे प्रशासन 
सम्बधी फाय फी कर्टिनाङ्या वहत अधिक वद्‌ जायेगी, जसे धोचोगिक विभागमे 
कमचादिर्यो फो नियुक्ति, चस्तु््रो फा भूत्य निर्वारण करना, धसिर्कोके कार्यो को दधा 
निर्धारित करना भादि) 

समय श्रौर सम्पत्ति का भरप्चयय--सप्राजवादी व्यवस्यामे समथश्रौर्‌ धनं 
दोगो का प्रषव्यय होगा । एक १.जीपत्ति जो काये 10 धदमियो से भ्रासानी पे करवा 
सकता है, वदी काम समाजवादी व्यवस्थामं करने के तिये 30 40 श्रादमियां कष 
प्रवक््यकता होगी । कयं मन लंगाकरन कयि जनिकेकारण अच्छा भी नही होगाभ्रौर 
देर भौ लगेगी तथा कायक्रु्षलतामे भी कमी भयेगी 

एक व्यवस्थित सृर~- समाजवाद को बु भ्रालोचक एक व्यवस्थित लूट मानते 
ह उनके विचारे इस व्मवस्थामे एक च्यपित दौ जेव काटकर इुषरवी जेव भरो 
जाती दै । डेविडसन की पही धारणाद! वह्‌ समाजवाद कौ एक सस्ति लूट 
सानतादहै जिस्म धनिको को यरीदोङके बरावर करनेके चिये उनका धनषछटोनक्र 
एक योजनावद्ध तरीकेसे गदबोमे वाटा जयेगरा जो लृूटया उाकेजनी से कम 
नहीदहै। 
निष्कर्षं । 

` यद्यरि समाजवाद कौ उपयुक्त जलौचनार्ये वेडी भयानक लगती है, तथापि 

प्रापुनिक प्रिस्थित्िमो मे समाज के पुनतिर्माण फे चिवे प्रमाजवाद कै भ्रतिरिकंत भर.य 
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कोड विकल्प भी नदी दितायौ देता } इतमे व्यक्ति को जागत करनं दी भावना, उदे 
योग्यनानुसार सापच भर्त करते को सुधिया प्रदान यसम तथा भाविक च राजनीति 
समानत, स्वत्तपरता शोर न्याय दिलाने की जो रति विधमान है उं शठाय नहँ 
ज सकत्रा 1 यह व्यत्तच्व के दमत का नही, भ्रषितु उसे सायक वनने का सायनदहै। 


लोक हितकारी राज्य छा विचार 
(ऋर (णाप म २ एएतापि९ इह) 

लोकदित्तवारी फा सोक्कंत्याणकारी राव्य का सिद्धा रम्यके कावधेतरका 
एके प्मापुनिक घिदधान्त है ! यह ग्द सामा-यतत उस राज्य के सिए अगुष्ठ होता है ज 
प्रपने नागरिको ढे लि केवल -याय द सुरक्षा की व्यवस्था करे ही सतोय नहीं कर 
लेत, प्रितु उकं कल्याण की प्रभिवृद्धि के लिये जीवन फे समी पीके विका पर 
ध्यान देता है । भ्यदितवाद प्रोर समाजवाद दोनो फो त्मा भाधुनिक विक्षसभ्रोर 
मानवं फी भरावदमरुतामें ए पूति फे तिये ध्रपरयाप्त समकर इस तिडा-त का विकास 
हपरा है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाके व्याक व कठोर निय-्रण तया व्यतरितिणदी 
समाज म प्राय जाने वाती उच्छ खल स्वत यता के मध्य समोते का यह्‌ एक साहिक 
प्रयासदै) 

इस सिद्धान्त की ज म्रुमि दग्तण्ड है भौर सके जम का श्रेय ताड बीवस्ति 
को दिमा जा सकता है जिसने भरपन प्रतिवेदन (1942) म देश म घामालजिक सुरा की 
एक व्यापक योजनः प्र्तृ्त की यी । यीवरिन रिषोट के भाधार पर प्रिट्णि ससदुने 
1946 म चार भमुख भविनियम--राष्टरीय स्वास्म्यं सेवा प्रपिनियम, राष्ट्रोय बीमा 
प्रधिनिपम, राष्ट्रीय सह्यः ्धितियम ठथा बात पथिनियम-- पारित किमि, जिनके 
फनस्वरूपर पदी बार विशिष्ट यों म क्तिमी लोकहिठकारी राज्य कौ स्यापना इई । यदी 
कारणदैकिष्षमाज शास्र ज्ञान कोप (एण्कःन०व्वा9 ०5००१ 5८०४८८) मे 
1948 से पदते लोफिततकारी राज्य का कोई उत्ते नदौ भिता । 


परिभाषां 
कष्ठ क श्रष्दो म "सोकहितकाी राज्य का अमिश्राप दते राज्ये है जो भपने 
नागरिको ङे तिये विभिन प्रकार को व्यापक सामाजिक सेवाभों शी ध्यवस्पा क्ता 
है) े वाये फं खुप ले सक्ती ६, वे धिक्षः, स्वारमय, बेकार, मद्धाबस्या भं पणन व 
दमय कार्योकः प्रव करती है । उनका प्रारस्मिक उददेदप नागरिको को सुरक्षा भदान 
करना होताहि १ 

समाज करास् फे ज्ान-कोप म सोकहिवकारी राव्य को देवा रज्य कताया ग्या 
दै “जे प्नपने सभी नागरि कये -पुरतसर पवन स्वर शवान करना पपन प्रतिवाय 
क्तस्य पमम्प्त है (५ ध 

डा धद्राह्स के विवार दे नोकटितकारी राज्य बह दै ° जिन्त राज्य कौ विति 
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फो जानमूकर धरादिक क्षव्ति्ों प्रवाह फो गति को इत प्रकार नियीयत करने पे 
थोग किया जाता है ताकि प्रत्येक नागरिक के त्ये प्राय काश्चधिक से श्वधिक समान 
वितरण प्राप्त हौ सरे रौर उत्ते फम से कम वह धाय मिल सके जो उसके काय करने 
फौ पोग्यता तया उसको सम्पत्ति फे बाजार मूल्य के धनुपा ते मिक हो 1" 
ङेडौ चिनिमिनी के शब्दो मे “लोकहितग्ारौ राज्य से तात्य एसे रभ्य ते होता 
है जो भयते नागरिकौ कौ तात्कालिक सापाजिकू व धायि प्रावह्यकताधो फो पूति 
परता है ~ गश्यत पर्याप्त भोजन, पडा प्रर मकान 1“ 
लोकहितकरारी राज्यके काय 
का्पौं की दृष्टि से लोकटितकारी राज्य बहुत महेत्वपुण है, क्थीकि उसके काय 
ही यह्‌ निगय करते करि राज्य कौ लोकहितकारी राज्यवकीश्रेणीमेरखाजा सकताहै 
भ्रथवा नही ! लोकदितक्रारी राज्य से निम्नाकित कत्तव्यो के निमाने की प्राच्चाकी जाती 
दै- (1) सामाजिक सुरक्षा, (2) सामाजिक -याय, (3) रिक्षा, (4) पूण सोजगार, 
(5) सावजनिक बीमा तथा (6) दच्चो की देखभाल । लोकहितवारी राज्यके इन 
कत्तव्यो का भ्राधार केवल दो धारणाये ह- “प्रथमतो यह्‌ मान्यता कि समुवायका 
भ्त्येफ सदस्य चूफि पह मानवहै श्रत कमस्ेकम परुनतम जोधनस्तरफातो ध्रधिकारी 
है, इषरे लोकहितफारी राज्य सावजनिक नीति द्वारा समयत सामाजिक लक्ष्यो मे 
सर्वापि पूण रोजगार प्रदान करने फे तिये चाध्य है ।५ 
सामाजिक सुरक्षा-- सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक शब्दं दै। इसके भ्र तगत 
श्रनेक वते श्राती है, मि-तु रोटी, कपडा भोर मङान उनम प्रमुख है । एक सोकहितकारी 
द्य का यह्‌ प्रथम कत्तव्य है कि वह्‌ भ्रपने नागरिका कौ रोटी, कपड़ा श्रौर मकानकी 
समस्याग्रो कौ इल करे। वह उनके लिये कमसे कम एक यूनतम प्राय करी व्यवस्था 
करे जिससे एसे लोगा को जीवनं सुरक्षा भित सके जि ह्‌ ्रचानक विपत्ति या धाकस्मिक 
भ्राद्यक्ताभोनेपभ्रायेरा हो। वह भ्रपने नागरिको वे लिये इतनी मात्राभे रोटी, 
कपष्टाप्रौर मकान का परब करदे जिससे उनका जीवन सम्भवदो स्के प्रौरवे 
प्रावश्यक चि-ताप्मौ से मक्त राष्टरके निर्माण म भ्रपना योगदान कर सरक । 
सामाजिक पाय-एक लोकदितवारी राज्य भ्रषने नागरिको को सामालिक 
याय प्रदान करने का उत्तरदायित्व धपने उपरर तेता है । वह्‌ रूप, रम, जाति, ल्लिग, 
वेण, घम भादिके प्राधार पर भ्रपने नागरिकोमे कोर भेदभाव नही करता। सवन्नो 
समान राजनीतिक, नागरिक भोर सामाजिर भ्रधिकारं प्रदान करता है । यदि नागरिक 
समान योग्यता रखते ह तो उ-हं समान रूप से सरकारी नीकरी प्राप्त करने का भ्रवसर 
भरदान किया जात दहै तथा उनके लिये खमान वेतन की व्यवस्था हौवा है 1 
शिक्ला--धिक्ना लोकहिवमारी राज्यका भ्राधार स्तम्भ है! लोकटितकारी 
राज्य श्रपने नागरिको को सन्तानो के लिये एक निदिचत भराय तक अनिवाय धिक्षाकी 








---- 


॥ 16 छतत त लतप्रापा, कदवल्वं ल्लः स ककय पण्ट, 
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व्यवस्था करता है । बह इस प्रकारं रौ भी व्यवस्या करता है कि प्रच्येक च्यपितिगी 
धिक्षा प्राप्त करने के लिये सनी आवश्यक साधन उपतल्प हो सके । इखके प्रतिर 
जह सर्वायिकरास्वादी राज्य विदार्थो के सिये यह्‌ निरिनत करते ह कि उते कि पार 
की चिल्ादौ जाय वहा सोकहितकारी राज्य विधार्योको मपनी सविके विष्य पून 
की पूरी स्वतवः प्रदात करता है। 

पृण सेजगार ~~ लोकहितकारै रज्य वेकारी अ्रथवः बेरोजगारी को नष्ट क्खा 
है। वह्‌ रेसी व्यचस्पा कर्ता है निषे समी काम कर सकने योग्य व्यविहपो मे 
रोजगार मित्त सके । उह व्यवसाय से लगाने प्रयवा नौकरी दिलाने का उत्तरदाधित्व 
व्‌ स्वय वहन करता है । जवे चक राज्य रिष्ठी व्यक्ति को रोजयाद वही दिता एना ठव 
तक कह नागरिको को जीवनयापन कं लिये नियमित ल्प से कुछ प्रायिक ष्यत प्रशन 
करता है! दगलण्डमे सदाय्तारी पह राशि प्रति ग्यद्तिएक पौण्डछ शिक्षि परति 
सरप्ताहदै। 

साचजनिक्‌ वीमा--तोकहितङारी राज्य दुषटना भवा विपत्तियो का विकारं 
होने वाते नागरिको तथा उन पर भ्राधितव लोभा के विये सावजनिक वौमेकौी व्यवस्य 
करता दै । अननाय मौर जरूरतम-द सोग इस योजना से लाम उठा सकते है! नागरकि 
की बीमारी भरयव। बुदपषे केः सय दे यह्‌ योजनः दूटकारा दिवाती ईै। 

यवो फो रेतभातत--भन्त मे, सोक्दितकारी राज्य वच्चो के देषभानकी 
जिम्मेदार भौ तेता है । वस्ने र्ट्‌ केकणधार होते है! वे राष्ट कौ भावी पराध होते 
है) बच्येदे सही रूपमे विकास कर उत्तरदाभित्व तेकर कोकहितकारी राज्य भरन्ती 
ग्वा भ्रपने भविष्य को सुरक्षित रखता है । वह्‌ क्यौ के विका क लिये सभौ प्रावर्यक 
साधन जुटाता है ! इगलण्ड मं प्रते मात्ताको बच्चे के दत्याण के लिये सहायता के 
तौर पर दच् शि्तिग प्रति सप्ताह भिन्ते रद्द 


लोकहितकारीं राज्य फी समस्याएं 
(शण््च्ऽ ०2 लोट ५६५९) 
लोकदितकासै राज्य त निर्माण सरत काय नही दै! इक माग म भनेर घकट 
उ प्यारे उपस्वित दती ६} व 
प्मादिक साधनक वमस्पा-- षवे पदती समस्या पाथिक मापना फ़ीदै। 
सोकहिवकायी रज्य नि गुत्क शिका, स्वास्थ्य खवा, बीमा श्रादिकी विषारये देगा 
जिसके सिय विदान पनरा परै प्रावदयक्ता होती दै 1 परीव देश जिनके नागरिक 
युम न वामो क खकोधियः भरावदयक्ता होती दै माथिक साधनक प्रभाव तो 
हितिन्त सै सन्य स्वदितं नटी खर सरठे! 
स्वेच्छाचारी नानक वकाश सोकहिवकाय सज्यम मयय फा विस्तार 
छे प्यते के कारण प्रयिक शासनाविकरियो प्रौर कमवारिे को प्रावरयरवा पष्ठीदै 
जिर नौङप्थाहो मे पामे जने वाते दोषो र्ये यद्या मिखकदै) पनेकदेोम 
बीड प्रयीप्व, अष्ट परौर छत्ता सोवुप दै जिसने उनता ॐ रस्याय का प्रदेय 
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फलीभूत नही हयो पाता । होमेन ने सिला है कि “लोकदितकारी राज्य मे योडे-यो्े 
प्रथिकार प्राप्त धफप्तरो की श्रधिकत होती है श्रौर वहुधा उनका उष्टिकोण पूणेत 
विभगीयहो जाता है ।" 

स्वत तता व नैतिक पुणो का ज्लास- तो रदितकारी राज्य जनता $ भात्मवल 
फो गिराता द । जन व्यदित की हूर परेशानी राज्य की परेशानी वन जाय तधा हर वस्तु 
बनी वनाई व सुगमता से भिलने लगे तो यह भरसम्मव नही कि व्यक्ति के उद्यमकरनेकी 
श्रवितिदीक्षीणहौ जाय भौर वह्‌ सभी वस्तुभ्रो की प्राप्ति के लिये राज्य पर निर रहने 
समे 1 दसके प्रत्तिसिक्व राज्य जिठना श्रधिक सागरिको के लिये षरता है उतना ही श्रषिक 
वहु उनके व्यक्तिगत जवन मे प्रवेश पा जता है, तथा निजी जीवन मं जितना भरधिक 
राज्य का हस्तक्षेप बढ जाता है उतनी ही माघ्रा मे स्वत-तता घटने लगती है । लोकहिते 
कारी राज्य मे यह्‌ पुरी सम्भावना है कि व्यित श्रपना निजत्व खो दे भौर श्रात्तस्य तया 
बोद्धिक दासता का शिकारहौ जाय। 

वलतगत राजतीति का कुभ्रभाध--लोकहितकारी राज्य श्रौर जनततर साथ-साथ 
चलते है। ब्रत दलगत राजनीति के सभी सकट श्रौर दोप लाकहितकारी राज्यम पाये 
जातेदह। नागरिकको राज्यया दलका स्थायी गुलाम अनना पडताहे भ्रौरं उसका 
नागरिक व सास्ृतिक जीवन पूरी तरह उनके भीन हो जाता है । 


लोकहितकासे राज्य फा विचार श्रौर भारत 


वत्तमान युग म इगर्लण्ड के भरतिरिक्त स्वीडन, यूजीलण्ड, पराद्टरलियाव 
इजराइल तोकहितकारी राज्य के प्रच्छे उदाहरण दहै । हमारे देशमे भी स्वतःगरताके 
उपरात सत्तावारी कप्रेष दलते प्रपते श्रजभेरठया नासिक अधिवे्नं (1954) मे 
लोरहितकारी राज्य कौ स्थापना प्रपना सक्षय धापित कियाया। यद्यपि षविधान 
की भूमिका प्रयवा नीति निरेक तत्वोम क्टीपरभीदेशमे लोकदितकारी राज्यकी 
स्थापना का उत्लेल नही है, तथापि प्रनेक नेता भोर विद्रान्‌ चार बार यह्‌ दुहरत्ति रहे 
हैकिदेनमे सोकदितकारी राज्य कौ स्यापनाकाप्रयासक्ियाजा रहादै। प्रषनं मतत 
के समयनमवे सपिधानवी च्रुमिका तया ददामे लागू कौ गयी प्रचवर्वीय याजनाप्रोव 
उनकी उपसश्िया का ददाल देतं है । सविधान मं निदित मूलाधिकारो के त्रियान्वयन 
परं श्रम विधियां का उल्लेख मो इसके समयन मे किया जाता है 1 यह्‌ भौ बताया जाता 
६ैफिघतकेमेद्रीकरणका रोकने के लिये सरार ठो कदम उठा रही है । वेरोदगरी 
कोमिटनिङे प्रयास जारो हं । श्रभिकों को बुदाप, योग, दुषटना भ्रादि से सुरा प्रदानं 
करने के लिय यौजनययें बनी ह--जतते, राज्य वोपमा श्रयिनियम, कमचारौ क्षतिपृ्ति 
मरपिनिपम, युनतम चेतन पधिनिपम भादि) लगमग प्रवेक रोव्रमेस्मीव धुसपको 
सपान काय के लिये समान वेतन द्विया जा रहा है ¦ भ्रस्येक राज्यमे षौदह्‌ वप तके 
अच्चो कोनिगुर्कं धिषा दिलाने के दिया मभ्रवाख चत्त रटे । मकानों समस्या 
मो सुलम्ानि रे तिये प्रनेक मृह्-योजनागे {प्०प्ञणह 50८य०8)} कामूकयो योह 
खांवजनिरू स्वारप्य योजनाय भौ चल दहो हँ { मतेरियाः भोर स्तेय सते भवानक र 
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की सोकयामको जा चूक द 1 चचक, तपेदिक, कोक आदिके नियनणङते चिव 
योजनाद्‌ चानू ह। देय की परचत्त धाय वेदी है! जमीदासी का उदरे कर दिकाग्या 
है श्रीरम्रनेक रोच्योमेस्ुमिकरकतीप्रथानी समाप्तक्रदीगयीहै) 


परवु भारत का एक घोकदितङासी राज्य बनाना शदल कायनदी दै देशे 
जनसस्या वदते-बडते 80 करोड ही ययी है ! परासनिर दशयं बहुत दोपपूष ह 1 गाई 
अतीजावाद प्रौर ष्टाक्ार क चवर वोवकाचाहै। लेगा मे इवणी उारिचिक विरा 
प्रोर उत्तरदाधित्वदीनता है कि यदि यहाँ सरकार बेदोनयार व्यक्तयो बो भत्ता देश 
शुरू करदेतो भमेक व्यित जिद म काम कएने को ध्पेक्ना भसे परह गजाय करवै 
का निरवय कर सेये । समचा न व भ्य प्रावद्यक वस्तुप्रा सा उत्पादन कड गुन वदै, 
लेकिन उनकी कीर्ते भी भिरने ङी भ्रपक्ता वदती चती गयो है । उच्च शिकत निषनव 
ग्रामीण के लिये स्वप्ल है! वेरोजगारा की सस्या वटे की शरपक्षा वदती जारहीदै) 
विकास कायो मे अनुमानित प्रनति चटी हई है । लोकषहितकारी रान्य के श्यो | 
क्षपे क्षिका, रोजगार परादि के परधिकार प्राप्त करने फे लिमे जो पततव्य निभतं 
चाहिये - जते, र्य कौ प्रति निष्ठा, भ्न्नापालन, समय पट फरो फी श्ररापणी, कयो 
फी चोरी न करना, मताविहर फा उचित उदयो, सावजनिक कर्यो लिये तत्परता 
प्राद्रि--ये कारि स ईमानवापै ते निचये हो नहं जा रहे फलस्वरूप देशका 
उवा सरमररहादैप्रौर जोवनसरमिर-वरभिरता जारहादै) देसोदवा मत्वा 
श्रायिफ साधनो वे मयानक धमाके इ दे म्‌ सोकदितकायौ याज्य की स्यषपना कड 
दी सकनी है-- सममे तही भाता। 
सवे प्रतिरिक्त देश मे तोकहित्कारी रज्य री स्यान सरकार का उत्तर 
दायि-वष) भारतीय राष्ट़ीय कतर प्राजदी षे लेकर प्रव तके मे व ॥ 
धरारम्मिक वयो मती इने देय म जोति राज्य स्यापि करन का शरा {दका 
धा, तेकिन भ्य तो य्‌ स्वय प्रपतने उम प्राननाच हट गमो है 1 1955 क पवाद मधि 
वेशन म षते सभाजरयदो ब्यवस्या पर मरायारिति समाचशदं कौ स्याषना पपन धष 
यतया पौर 1962 ऊ नुवनेन्वर भविवेशन स निर-तर जनतर्रक समाजा की 
ट सनाय है) एमो धवस्याम बारतमक्तोरदिकसासे राज्य की स्मापना भौ यनि षोपना 
एय भूय सरीकिशिदै। 
चेष, मे पने पियिष्ट पपा म भारत एर सोप प्तिसत्ते राज्य नीद योरनं 
नधिष्यम दष पदिवद्ययो र्य वनन कौ सम्म्ायनादीई। सोकर मङ्पि रे 
याभे एमे कायो को रेयकर भषित च परथिर धव वामाय पयो सोरिविद्ययो राय 
कहा जायस्व द, तरित दढ पयवे तो दुतिकाकेतयधगसम्ी न्य स्मरहर एम 
कोद्ेोम पा गेव 


न्य दे एायनेद्र फो सोमे 
श्य रे उद्य, साम तवा गवत द परापारनू दवयति पष्वयन पदं 
वद्य उवरकष्पाीन्‌ कि टवर चोरद ददु प्य 4 ति १६ छमा 
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सभ्य राज्य प्रतिक्रमण नही करता । इहै हम राज्य के कायते कौ सीमामो के घ्रन्वगत 
भ्ध्ययन करये । 


नैतिकता सतिक्ता का निर्धारण एक विवाद की वस्तु हो सकता है, लेकिन 
उने नियमो भौर सिद्धातो को जिनका म्ब-घ व्यक्ति के प्रत करण से होता है- राज्य 
भ्रपने कायक्षो्के बाहुर रखता है । नैतिकता खदव व्यक्तिगत होती है । राज्य मदुष्य 
कौ नैतिक नमै के लिये बाध्य नही कर सकता । राज्य द्वारा निर्धास्ति नैतिकता वास्त- 
विक नही होती । महावर लिलता है कि “कानून नतिक्ता फो निर्वेश नहीं दे तकता, 
वह्‌ प्रधिक से भरपिक बाहरी क्रियाप्रो फो प्रादेश दे सकता हृ, प्रत राज्यको केवल 
उन क्रिपाप्रो फ प्ाज्ना देनो चाहिये जिनके पीछे सम्राज फस्याण को भावना हो । सभी 
नैतिक भ्रादेश्षो को वधानिफ प्ादेशो मे बदलना नैतिकता फा विनाश्ञ होगा ५५४ 

स्वतश््र विचार श्षवित--राज्य मनुष्य के सोचने श्रौर विचार करने फी धवति 
पर प्रपा नियत्रण स्थापित नही कर सकता तथा राव्य कोरेसा करना मीनही 
चाहिये । क्योकि यदि व्यक्तियो की इस शक्ति कौ कुचला गया तौ वे वास्तविक नागरिक 
ही नही रर्हैगे भौर इसमे समाज का विकास सक जायेगा । कुछ राज्यो ने प्रक्षालन (10 
9510178) करके श्रपने नागरिको के विचारोको एक दिशा देनैका प्रयास कियाद, 
रज्यकेदितकीदृष्टिसे एेषाहो सकताहै, परन्तु सोचने विचाखरे की शक्ति को 
कुं ठित करना, प्रथमतो राज्य की सीमासे परे है भौर दूसरे इसे मीपणपरिणामोकी 
सम्भावना है। 

रीति रिवाज--रीति रिवाजया प्रयाप्रो करो वनानेव मिटाने कौ शएक्तिभी 
राज्य के बाहर है। रीति रिवाजो के पीछे समाज फी इच्छाभ्रो की शपित होती है, उनके 
बदलने की कोद राज्य के प्रस्वित्व के लिये गम्मीर चुनौतियां बन जाती है । इतिद्धास 
बतातादहैकि भ्त्यधिक निरनु घासक भी राज्य वे रीति गिवाजो के परिवतनमे 
सफल नहीं हए । मकाइवर ने इख सम्ब ध मे लिखा है फि, “पदि रोति सिवार्जोफो चोद 
पहवाई जाय तो वे भो कानून को उल्टी चोट पटुचाते हु--किसी एक कानून माघ्र फो 
मही, भपितु नून पालन को भावना को भो, प्रोर जो सते महुच्वपूण है उत सामा-य 
दच्छाफं एेश्पफोभी 1" 

फएशन- रीति रिवाज ही नही, फं्न प्रभौ राजयका वस नही चतता। वद्‌ 
बाघों फैशन नजा भमरीका मे दिष्पीवाद की देन दहै, भारते ही नदीं खोवियत सष जैत 
देशोमे भी चल पडा है जहा सामाजिक प्राचरण मे वहत समानत्ता पायी जाती है 1 प्रो 
मैकाइवर ने इस विषयमे निषा दै कि “लोग उन पेशो का बड़ उत्सादं पे भ्रनुकरण 
करते है जिनको घोषणा एरु सोनित यम द्वारा ल-दन, पेरिस तया -युयारु फे भ्रतात 
स्थानो मे होती ह । यदि रज्य इतने महत््वपूण परिदतर्नो कौ घोषणा स्वय करे, तो यह 
एक पाद्रादिह् छूरता होगी, जिघका परिणाम काति हो सक्तो है "५ 

ण 
18 2{9नृच्य, 74८ कवा 5141 ए 156 


19 कर्तना, 0 ल, 161 
20 क्वं ५ 
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सस्कृति--सस्कृतिको भी रज्य के कायकेन के बाहर्‌ माना जाता है। इते 
व्यवितयोकी श्चालमा या दि्षेष युग की श्रभिव्यद्रित वततभ्या गया ट| राज्य केवत 
प्रतिबिम्बित करता है, इसे वनाता नही ।* तेिन धराधूनिक समाजचास्यीय सोचो बे 
सिद्धकेरदियाहैकिराज्यके कानूना का सस्कृति ग्रौर यहा त्क कि प्रथाप्रा प्रमी 
प्रभाव पडने लगा है भ्रौर उह देखा जा सक्ता है ।४ 
धम--समाजमे म्धिक्राशा लोग किसी न किसी प्ररार के घममे श्रास्था रतन 
है। धम के प्रति कुछ लोगो का इतना दृढ लगाव होताहै किवेउसकी रक्षा केति 
मरने मारने बौतैयारदहयो जाते ह । यही कारण हैकिघम की निष्ठा तथा राज्य शिनि 
मे विरोध उत्यन करने वाली परिस्यित्तिया समाजमं सदैव विद्यमान रही ह) यदि 
राज्य फिसौ घम विशेष का समथन या पालन करता है तो दूसरे घम वाले उसके इरादौ 
कै प्रति शकितो जाति है! इसलिये धमकेक्षेत्र मेराज्य के लियं सावधानी वरतना 
भ्ावेश्यक हो जाता है । ्राधुनिक्र राजनीति दस्त्र वेत्ताप्राकी रायहैकरि घमकातर 
राज्यवी प्रिधिसेकवह्रहै। राज्यको धम मे हस्तक्षेप नही करना चाहवे 1 
प्राचीन च मध्ययुगमे घमके प्रति ठेसी धारणा नदीथी। हिष्रदास््रोव 
स्मत्तियोमेतोधम्‌ फा पालन करना तथा उते लागू करना राज्य का मुख्य कत्तव्य बताया 
गयादै। व्लेकस्टोन की मायतायी कि धम परही भनुष्य कृत फानूनव्कि दह 
प्रत फानूनो को धाक नियमो कौ उपेक्षा नहं करनो चाहिये । सतत पमस एषिवनात 
कभी यही धारणा यी कि भनुष्यकरत निवर्मो फा प्राधार य कतरी दश्वरङत नियमह। 
भ्रोदेस्टैण्ट विचारक भी पैसा ही मत रखते ये । 
श्रनि युग मे वैज्ञानिक ध्राविष्काराने दष घारणा को बदल दिवा्ै। लोगौ 
को वमश्नौर राज्य दोनो की वास्तविकं प्रकृति का ज्ञान ह गया है । राजनीति म धम 
श्रौर धममे राज्ये हस्तक्षेप के कितने गम्भीर परिणाम हो सक्ते हैयेयूरोष केधम 
यदधो मौर भारत मे प्नौरग्ेव भ्रादि शासो के इतिहास से स्पष्ट ह 1 यूरोपके देधौ का 
राष्ट्रीय राज्यो केप मे गठन तभी दुमा जव उदोने घम के क्षत्रे सरष्ुना 
की नीति ्रपनायी । श्रकवर की धामिक सहिष्णुता ने जहा मुगल सात्राज्य को दढ 
बनाया वहा प्रौरगज्ेव की धार्मिक कटुरताने उसकी जडोकौ सोता कर उसके 
पतन का माय प्रस्त कर दिया । डा० लका दरमने दस विषयमे लिखा है कि यदि 
विक्ष्व इतिटास स्वाय महर्व फा कोई पाठ पदाता हतोवह यदहनति यदि मको 
जीवित रखना है श्रौर यदि राजनीति किसी जनसमुलाय के -यायोचित यथिद्यारो को 
वनाय रना चाहत है वथा उ सुदृढ व प्रतिष्ठित वनाना चाहनी है तो घ को सन 
नीति्ते नदीं निलाना चाहिये ॥*०२ 


सगमग समी प्रगतिशील राच्यः ते भव धम के क्षेवमे राज्य के इस्वकषेप न 
3 
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करते की नीतिको स्वीगार कर नियादै। इसेढम पमिरपे्षता के नामसेषुकारते 
है मोर जो राज्य दष नीति का मरनुघरण करता है उये धमनिरेश्न राज्य बहते ह । 


धमनिरपक्षराज्यकास्तिद्धात 
(क्रत (ण्र्कृध्ण २ 5न८णीभ 5(16) 


जषा ऊरलिला जा चुका है कि धमं फो र'ज्य से पयङ््‌ मानने बाली नीतिफो 
हेम घमं निरपेक्षता कहते है, घमनिरपेक्ष राज्य का भ्रयदुप्रा यह्‌ रान्य जो धरनी 
प्रोरसेनतो रिपौ विनेय घम फो मा-यता दे प्रयवा विरोध फरे, ध्रपिवु सनो धर्मो को 
समान मानते दए श्रते नागरिको को लिना फिपतो सेद नावके प्रपने प्रपने घर्मोका 
परातन फरने व प्रचार फरने को पूर सुविधा व स्वत प्रता वै। 


श्वमनिरपेक्ष' (तेवयुलर ) लेटिन भाषा के छन्द 5९०४1०7 से बना है जिसका प्रय 
उसभापाम 'साषारिकः होता है। वाक्य विया की दृष्टि सेधमतिरषेक्ष राज्यक्ा 
श्रय हरा वह्‌ राज्यजो व्यद्तियोके जीवन को ्रच्छा बताने रे लिये समी सासारिक 
प्रयवा सौरिक साधन जुटाय । उसके सम्ब-ध, इस प्रकार, सांसारिक या लौकिक होने 
चादिये, पारलौकिक नही । राज्य को कैवल सामाजिक, राजनीतिक व प्रायिकूपक्षोम 
सम्बध रखना चाहिय, उपे धमे के परचडे मे नही पडना चाहिये । 


परिभापाये 


भरो ओनात्ड स्मिय के धनुसार “धमनिरपेक्ष राज्य वह्‌ राज्य होता है निततफे 
श्र-तेणत धमे विषयक वयदितगत व सामूहिक स्वत-गता भुरनित होती है । जौ ग्यपित फे 
साय व्यवहार फरते सपय धम फो बोचमे नहं लाता, जो साविधानिक सपसे फिसी 
धमस सर्म्याधतनर्हहिम्रोरन क्सि धमकोउनतिफो चेष्टा करतादहप्रोरनही 
किस घम के मामते मे हुस्तक्षेपं करता है ।* 


लक्ष्मौका-त मेहता के श्म “धमनिरवेक्ष राथ्यसे तत्पयएते रज्यसे 
है जो धमभ्रयना जाति कं भ्राधार पर किषीभौी ध्ययेत फं विरुद मेदभायनहीं फरता। 
इसका प्रये यद हैङिराग्यको प्रोरसे किक्तौभी विशिष्ट घम्‌ शो मा-यता प्राप्त नहीं 
हिमी +“ 

वैकटरमन के शब्दो म धमनिरपेक्ष राच्व ^न घातिक होता दै, न धम विरोधी । 
यह्‌ धाक क्ियाभ्नो तया मत मतातरास परेम्नौर दस प्रफार षामिक विपग्रो मेत्तटस्थ 
रहता ।” 


चष्ठवर्नी राजगोप्रालाचारी के विचार से धमनिपक्षे सज्य का भव यही दहैषि 
राज्य किसी मी धम फोन निदत्सादित फरेगा भोर न उमका विरोध करेगा । इसका धम 
प्रोर विचारो के प्रति तिष्पक दृष्टिकोण होगा 1 देता राज्य इस बात को माननेसे दकार 
करता है वरिविनिकधम विभिन रष्टरीषा निर्माण करते हु प्रयया रज्यकाको् 
विशेष घम होना चाहिपि ॥' 


तेरस्वता घम पे राज्य धम रहताहै । यहनतो 

किषी षम का का किरोष) इसः पह नहीक्रियह्‌ 
धम विरोधी श्र 7 नास्तिक हौ; दै। षमङेक् तटस्थ ए यह उच्वाद्ों 
च नैतिक नियः साधना दरिविष्णु किषाहिक्षि “एक षम 
निरेक्न राज्य नतो परमाप्मार ति राज्य होता हैनथम रहितिप्रोरन धमविरोधौ 1“ 
म रागय ते पयक- _ पक्ष राज्य धम जीवनसे सम्ब 


रा 
मानते हए भी श्रपने कायक्ेत्र बाह्रकी वसतु मानता है । ोनात्डस्मिपने निम्नाक्िति 


धमं श्रौर राज्य पधक होते हए भी शीषस्य न्यक्तिते सर्म्बा षत है। एकस 
उसे नागरिक मषिकासेकी परक्षाहैतो दमरेक्षे्रमे वट्‌ परण स्वतमरता कौभारा 
॥ 


व्यक्ति 
॥ 


स्वत्तनता नागरिक अधिकार 


पम पृथक्ता राज्य 


द सर्वाधिकारवादो यम निरपेश राज्य सर्वाधिकारवादी नही होता, क्योकि 

धमते शृण स्वतत्रताकी स्वीकारोभि है । यह षिद्धात इ 

क पकार व कायल मपीमरित न होकर 

प्रतिबधित 1 पमनिरपेभ राज्य इसमतको नदी मानताक्ति राज्य व्यक्तिके जीवन 

परष्टाया रहै, कपो इमं उप व्यक्ित्व के विगाधको कृन्तिहोनेकी घम्भाकना 
दिलायौ देती है! 


यदनातीयतः धरर धरपारित -यमनिरे राज्य धार्मिक त्रिभिनता को 
स्वीकार करता दैतया विभिन पमो कैग्रति सद्य दृष्टिकोण भपनाङ्र उदु श्रपने 
समुचित भ्रवसर प्रदान क्प्ताहै। एस देम जहा मने पम, छम्प्दाय य 
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जत्ति वत्ति लोग रते हो धमनिस्पेश्च राजयका प्रद राष्टीय एकता वेनाए रखनेमे 
सहायक हीताहै। 
धम फ क्षेमे भ्राप्मनिणय का समयक--वमनिरपेक्ष राज्य धार्मिक मामलोमे 
सीकताशिग्रक दष्टिकोण प्रमनाता है) वहं समी धर्मोको समान समक्ता) समीको 
भ्रवारवे प्रतार की पूरी स्वतजता देता है, बशतते वह स्वतव्रा राष्टरकी धान्तिप्रीर 
व्यवस्था म वाधक न वने। इसके पर तगत प्रत्येक नागरिक को यह्‌ स्वतव्रतादैकिवह्‌ 
ज्जि धम को वाहे अगीकर करे भ्रयवा छोडे ! उत्ते यह नी प्राजादी हैक वह्‌षमको 
मानेयान माने । इस तरह धम निरपेक्षवाद धम केक्तेत्रमे म्यवरितके मात्मनिणयके 
सविद्धा-त कौ मानता है। 
घमनिरयेक्ष राज्य का उदाहरण भारत 
घमतिरपेक्ष राज्य वे भ्राददा का धायुनिक राज्यो प्र बहा प्रभाव पडाहै। सभी 
परिचम गूरोपीय तया लेटिन भ्रमरीकी देश जो कमी घानिक कटटरता की नौति भ्रपनाते 
ये भ्राज पने नागरिको के साय घमवे धाधार पर कोई भेदभाव नही करते1 राज्य 
कीप्रोरसे सभी लोगो को विद्वास, भ्रभिव्यक्ति भ्रौर उपापना कौ स्वतःप्रताप्राप्तदै। 
साम्यवादी देशो मे भी यद्यपि उपासना भ्रादि की स्वतप्रता नाग॑रिकाको मिती हृद है, 
तथापि सरकार घम कौ समाज विरोधो मानती दहै तथा उसकी प्रगति से कोई योगदान 
नही करती 1 भारत घमनिरपेक्ष राज्य का एक उत्तम उदाहरण है । यहां हम चैदान्तिक 
प्रौरम्ावहारकि रूपम भारत की धमनिपेक्षता का भव्ययनें करगे । 
यह्‌ कटा जति है कि हमारे सविवान निर्माता धमतिरवेक्ष राज्यकेप्रादधसे 
हृत प्रभावित तथा भारत म वे देते राज्य कै निर्माण के लिये उल्मुक थे, तेकिनं वर्तमान 
भारतीय सविधानमे एक भी उपवघरे्ा नहीदैजो इस वातकी भोर स्केत करता 
हो भारत एक धमनिरवैक्ष राज्य होगा । सविर्धान समाके कुछ सदस्यो ने प्रपास 
भौ श्ियाकिदेराके सविषानमे घमनिरपेक्ष शब्द कौ स्थान दिया जाय लेकिन उदेश्य 
भ्रष्ताव (0०0९।९५।५९ ९०४०1४।1०४} मे भी इस शब्द को स्थान नही मिता! फिरभी 
सविधान के उपब वो तथा सरकार की नीतिया व स्वातत्योत्तर काल के भारतीय 
श्गिहाप्र को द॑खते हय कट्‌! जा सन्ता है किभारतं एक घमनिरेक्षराग्यदहै। श्री 
छागलाने इत विपयमे लिखा है कि "हमारे सविधान का सक्ते महत्वपृणे पक्ष यहु है 
कि यह्‌ एक घमनिरपेक्ष राज्य की स्वाना करता है । हमारा कोई राज्य धमनदीं है तथा 
हमारे देश मे प्तभी घमो के साय समानता का ग्यवहार होता है! श्रास्मा फो स्वतत्रता 
तथा स्वत चर श्रभिव्यविति, ग्यवहयरव वम के प्रचारको भारण्टोदी गधी है भौर श्रेष्ठ 
सेलेफर निम्नतम पद तक प्रत्येक समुदाय फे सभी सदस्योक तिये सुते हु । भाषाक 
क्षाघार पर भी कितीफे साय पक्षपात नहो इष्क्ाभौो तमान रूपमे ख्यानं रा जाता 
ह। भारत विभिन धर्मो भोर भाषाप्नो वालादेश है तथा इसकी प्रनेक सन्कृतियो को 
बाह्य विभि ताप्रो के बावजूद एकता का सुनहरा घागा पि दये है ।४ 
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सचिवान की परप्तावना मृलाविकररो तया नौतितिरेशक सस्व मे पमनिपे्तता 
की पुण अभिव्यनि होती दै । प्रस््रवनाम निषा हैक नसती नागरि श्ये विवार 
परभित्यरिि, विश्वास, घप्र व उरातना को स्व्तन्यदा प्राप्त कराने काश्या किय 
जायेगा 4 समद्‌ तै 1955 स जी भारतीय नागरिकता धरधित्रियम पारित करिणा उतम 
जाति, पम या सम्परदापङे सवार पर नपिदिक्ता की धतो मेको भेदनी व्यि 
मूलापिरारी श्रौर ति निर्देशन त्ये म मी पमनिरपे्षताकी पम प्रभि- 
व्यक्ति होती है; सनुच्छेद 151 मे तिका कि “राज्य धमके धार पट नायरिको 
मे मेदमाव नही करेमा) किमी भी व्यपितिको घम बाषारे पर क्रिसी तावजकिकि 
स्थानम प्रवेशे सिमे-सेका नही जयेम {152} } नवम के भ्ाधाप्प्रर ङ्स नागरिक 
के लिये सरकारी नोकरी या पद क लिये रयोग मही होगी * (16) । "सवजनिक 
हितम राग्य द्वारा प्रावशयकसेवा के सिये यमे के पराधार पट कोई मेदभाव नहीं किमा 
जायेगा * (23) "ैक्षयिक सस्थाये ज राज्य से पूण या भायिक भ्रुदान श्त करती 
है (उनम) धमकेप्रापार पर प्रवश तिपेध नदीं किया जा सक्ता" (29) छायहो 
ध्नुदात देते समय ^राज्यषम या मापाके भ्राषार परं कौ दभावे नही करेगा" 
(30 2) 1 भनुच्छेद 17 फे यन्तयत चुप्ादूत कौ म रकानूनौ प्रोधिवे कर दिया गवाह 
तया भनुच्छेद 25 कै प्रपीने व्यकिनि कोकरिमी सी धभ को मानने व उवक्य परवार करने 
कीष्टूटहि। 
सामाजिकरक्त्याण व एदताकीदष्टि से इन स्यतन्य्रताप्ो परं कुछ प्रतिक 
लगति की गौ व्यवस्था दै, लेकिनये प्रतिर व घमनिरपेकषता भे वापर्ब नही है। वस्तुस्थिति 
हह किदन प्रतिवपोके कारण ही अपने देशमे धमनिदपेक्षताकी सही स्थमततागू 
छाज सकाहि। 
श्यवहारमे बारवभे नले सरकारने किसी धम के शल्यादि किया हैन 
निरत्साषित 1 हि द्र बहत रप्र होते हृ नी उसमे परय समौ धमो वा केवल सम्मान 
ही नही मर द, श्रपितु उनके विका मे शायङीय व वित्तीय ष्ायता भी दीहै। 
उदाहरण रे लिए 1956 भे दित्य मे भायाजिव वोद्ध धम सम्मेलन तया 1564 मे 
यम्वई म भ्रामोजित ईसाई सम्मेलन फो सफल वनन के निष्‌ सरकारे न केवत र्यानत 
सदायतः दौ वरन पर्ापमितर सहयो नी अदान किया । धजमेर [याजस्यान) म पत्तिक 
हने वते वाजा मीडनुदौन चिर्ती के उस मे सरकार मेते त स्म्य घत तमी महत्व 
व्यवम्पाे कर्ते है! 
स्ये स्पष्ट हे कि भरत यमनिरपेश्च दा क एक भव्छ अवारण दै, जो 
केयं मनुष्य के पारस्परिक सम्ब धाकी ही देवभाल वरता दे उखे षम भया मरुष्व 
भोर ईदवरके सम्ब वारा कोद भततवनदी दै1 
घमतिरयेश् राज्य भ्रातोचनात्मक मूल्यप्कन 
यमनिरपम राज्य दी निम्नागरित्त चार बायारा पर आतोवना का कती दै -- 
(1) इसमे व्यक्ति रे नततिक हिमे छौ प्रध्ति बहुं हे दतो! 
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{2) यह सिद्धात राष्टौय एुक्ता के तिये पातक हे! 

{3} धमनिरवेक्ष राज्य लोर्कत्पाणकारी नदीं हो सक्ता । 

(4) धमनिरयेक्ष राज्य सरलता से तानान्चाहो का रूप ग्रहण कर सकता है । 

प्रथमतकके समथक डा पुताम्वेकृर्हओोद्रस राज्य को अति मौतिक्वादी 
मानते द । उनके विचार से धमनिरपक्ष रज्य मं नैतिक मूल्यो के विवास की सम्भावना 
महौहै।परतुडा धुत्ताम्बेकर यहं भूल जातेरहुकि नैतिक व प्राध्यात्मिकहितो वी प्राप्ति 
श्रय सभी व्यवस्थाभो की तुत्तना मे सर्वाधिकरारवादीरज्यमंही प्रधिक सम्भव दहै, 
क्योकि राज्य स्वय कोई धम यानतिकता भ्रारोपित नदी करता। दूसरे, नैतिक्ताका 
सम्बध राज्य के पारलौकिक चरित्र की श्रपेक्षा भ्रार्थिक परिस्यित्तियो से होता है! जिस 
धनुपात मे समाज कौ श्राथिके दशा सुधरती जाती है' उसी भनुपतिमे नायरिकोका 
नतिक उत्यान होत्ता जति है। 


दुसरे तफ के प्रानोचक घम को राष्टूीय एक्त। कं लिये थावश्यक मानकर एक 
मढ भरल करते ह । धमके प्राषार पर स्थापितं राष्ट्रीय एक्ता के दुपरिणाम भरभीतक 
मरुरोपव मध्य परुवमोगरहा है) भके घमो वाले राज्य मे वमनिरपेक्षतता राष्ट्रीय एकता 
की सवते वडी कड मिद्ध हरं है! भारत गा उदाहरण सामनेहै। 

तौषरे यमके श्रालोचको कौ यह्‌ मा-यता कि धमनिरपेक्ष राज्य लोकहितकारी 
नही हो सकता, भ्रातमो तथा चोकहितक्ारो राज्य की गलत घारणाभ्नो पर टिकी दै। 
लाक्हितकारी राज्य का सिद्धा राज्य के सामाजिक, श्राधिक व राजनीतिकं का्योका 
सिद्धान्त दै, इते घमसे क्यालेना देना ? लगता है श्रालोचकी नं यहु तकयातो भ्रनान 
कै कारण प्रवा तकं के लिए तक' वे उदेश्य स वृढ लियादहै। 

श्रते, घमनिरपेक्षवादमे सत्तावादकी ध्रारका दूढना प्रघरे म लट्ठमारना 
1 नता यह्‌ तक्‌ इतिहासे तिद्ध हाताहैभ्रौरनस्वनिवेक से। देलने मे भ्राया हैकि 
धर्मावलम्बी (10९06 211८) राज्य ही धधिनायक्वादी होतेह घमनिसपेक्षता तो 
जनेतत्र की श्राधारभरत विशेषता, सद्िप्णुता, का प्रथम चक्षणं है । इतिहमख बताता है कि 
धमप्रधान राष्टराने दही भूठी राष्ट्रीयता की भावना को भडका कर जनता का रोपण किया 
हि भोरप्रत्पसख्यको पर पप्याचारज्यिरहँ 

प्रत घमनिरपेक्च राच्यकेसिद्धातसे चितितित होने वी प्रावदयवतानही।नतो 
दसत प्रयोग से समाज कै नैतिक मूल्या मं भिरादट येगी, न विघौ देवकी राष्टरीय 
एकता खण्डित हो जायेगी, भ्रौर नही इससे देश म फासीवादी या सर्वाधिकारवददी 
शवितयो का उदय होया । यर्मेनिरपेक्ष राज्य प्रायुनिव युग का पादश ही नही, भपित 
भ्रावश्यकता भी है । 


प्रम्यासार्य प्रघ 


1 रज्य के लक्ष्या कासावधानीरूवकमूरयामिन गोजिषए । (दित्ली 
2 कत्याणकारी राज्य पा श्रय प्रौर उररी पिद्तेषताए्‌ बताद्ए 1 
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दजनीति शास्य 


श्रयवा 
सोकदितकारी रज्यमीपारणाका मालोचनात्मक परीक्षण शौजिर्‌+ 
(कानपुर 1969, 20, भागय 1 966, 67, गौरवपुर 1966, 68, 
जोषपुर 1968} 
3 ्राधुनिक राच्यकेप्रमुव रामक व्यास्या कीनि भौरदइस बम्यपम्‌ 
सोफक्त्याणकारी याज्य कौ कल्पना फा महत्व वताद्‌ । 
{भागय 1965, कानपुर 1971} 
५ राज्य केकयो वै विपयमव्य्तिकादियो भौर समाजवादियो क विवाय 
का पतक्षिप्त निष्पण गैजिए। प्राये मतानुषार राज्यके क्योी क्या 
सीमा होनी चाहिए? (भ्रायरा 1968} 
$ राज्फ के कायो के मुख्य सिद्धान्ता दा मालोचनातपृक विवरण दोजि९। 
{बोधपुर 1968) 
6 “वही सरकार सवते भच्छी दहै जो सदसे वम धामन करती है ।“--प्द 
कथन राज्य के कायक्षव की किल्च सीमा ठक सन्तोपननक व्यास्या भस्तुत 
करताहि? {मीरपुर 1967, उदयपुर 1970} 
7 सज्य के कायक्षेत् के व्यक्तिवादी चिद्धा-त का परीक्षण कोविए। 
धव्यद्रिनवादी विचारधारा न मा-यताप्रा प्रर भ्राधारितति है।-- एन 
सिदातकंतकोंकौ समीक्षा कीजिए्‌। 
( चजस्थानं 1963, 1967, ललन 1965, 67 69, गोरखपुर 1965, 1969, 
राजस्थान 1961, 1975) 
8 साज्य के भ्रनिवायव वैकल्पिक कर्यो मे श्राप कि प्रकार मेद करे? 
क्या पानि युगम इस मेद का कोई भूत्य है ? (निकष 1961) 


9 साज्यके कामेन के सम्बध म समाजवाद दृष्टिकोण की विकचा 
कीजिए! (लवनऊ 1966) 


तिव अन्हार ४ 
10 ^ राज्य एक घावरयक बुराई दै, “राज्य एक निरिचत भच्छाई है" --माप 


नमसे किति विचार से सहमत ह मरौर द्यो ? {गोरपषरुर 1961} 


11 समानवादियौके अनुसार प्राधुनिक राज्य के प्रमुख कायो का वणन कीजिए 


भौर स्रमाजवादी राज्य तथा चौककथयकयसौ राज्यम मेद बताए) 
(कानपुर 1968) 


12 सोककंस्यायकायी राज्य मे भाप बया समभे ह ? दस श्रहार कै राज्य दाय 


कौनसेकायक्एिजाने चदिए? 
{राजस्थान 1962, 1977, विक्रम 1957, गोरखपुर 1963} 
13 सौककल्याणकाद राज्य दास पवने नागरिको को प्रदत्त सविकार का 


वणन कौजिएु मोर इन मधिक्यरो स सम्बधित कत्त्य मी बवाईये । 
(ज्यान 1963} 


14 


15 


16 


17 


18 
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श्रतयेक राज्य की पहचान उसके द्वारा प्रदत्त मौलिक भधिकारोचेहोतीहै।' 
ग्यारया कीजिए्‌। तोककल्याणकारी राज्य कै लिये क्रिन प्रचिकाराकी 
गारदी भ्राक्स्यकदै? 

धमनिरपेक्ष राज्य पर टिप्पणी लिखिए 

(जोधपुर 1965, राजस्थान 1967168, 1972, 74, 1975, कानपुर 1969} 
भारत जैत धमनिरपेक्ष राज्य मे श्रत्पससख्यको क श्रयिकार भरौर कत्तव्यो का 
वणन कीजिए। (जोधपुर 1 63) 
'प्राधुनिक राज्य लोकरकत्याणङारी राज्य दै ।' इस कयन को ष्यान मे रखते 
हए लोकक्त्याणकारौ रज्य की प्रमुख गति विधियो (कार्या) का विवेचन 
कीजिए तथा यदह समाद्ये किं क्या भारत णक लोक कल्याणकारी राग्य है। 


(राजस्यान 1979} 
प्राप किन भ्ाघारो पर्‌ राज्य के कायोको सीमित करना पसष्दकरगे ? 


(राजस्थान 1980} 


सम्प्रभूला जरौर बहूलवावं 


(§णण्टाटह्ष्ः अमत्‌ एप) 
न 


ह्रध्याय १० 


^नष् इका (पथरमूता का) वाच हेता है उत स्पत प्र भगूरी श्ना बद 
मूरिग्ति है चैकि यह कद्‌) न कहीं सरव विचिमान र्दा है 
--पाचिरं 

सम्प्रमुला, विसे मुदा या प्रसुता भौ कते है, अ्रेनी के घोबी 
(ण्ण्यदाषटणा) काहिदी स्पातरहै जोर्वैटिनिमावाके हव्य चुपेरान (पलापो 
मे वना है । सपरन का पान्दिकर श्रव है, सर्दोच्दि या सवश्रष्ठ 1 स्टराय के भरर “अर्द 
इ शष्ट का प्रथोग शज्यफे साथ किया जाता तो इतत दक विनेष भथ कूण 
वनने पाक्ती सवध्रेध्छ शदित हो जाता है "८ इस परार, सम्प्रसूताः या प्रमूमता सन्य 
की सर्वस्व शाकिनि" वाही दूमरा नाम है । यही देषा लक्षण है जि्के कारम राज्य मन्य 
समृदायोक्ते भिनहोनाहि) इसीके पावारषर राज्यको भधिकारदोताहैकि उफ 
दस चने हुए नियमो का सव लोग भरतिवाय रूप वे पालन वरं । निश्िचत शरदे का 
कोई भी व्यि या समुदाय राज्य के इस वधन से मक्त नदी होता) 

सम्प्रमूताके दो पक्ठ दतत ह प्रन्तरिक तवा बाह्य। घ्रातरिक सम्रयु्ा ॥ 
भ्रभिप्रायराज्पकी उस्र शक्ति टोताहै जिसे प्राधारं प्र राज्य व्यक्तयो ततवा 
समुदाया से घेऽ हता है । उक इछा पर वेर प्रतिद-ध गही होता 1 इतके चते पर 
चह नागत्कव भय समुदाया को भदे दे सक्ता है तथा उवः पसन कर प्रकत 
है\ याचरने इषशो व्याद्या करते हए विला दै वि “सम्प्रभूता। राज्य के सम्पण भन, 
प्याप्तं होती हि तपा उत्त राज्यके प्रन्तगंत्त स्मित घनी व्यति घौर समरुप धस 
भ्रधोनहोतेर्ह)' 

यद्य शम्परमुता, गेदिल के शब्द म, “प्रविकारो की वह पूणता निवे श 
विरेी स्यते ण्ययहारके विषयत श्वातरिक सम्भमुतः की प्रमिन्याि हेती दै त 
याष सम्परनुता ते प्रभिप्राप दै कि राज्य रसि भयदः दा शर्तिके निप्र भ॑ नह्‌ 
द। धिल्दि सष्टरके साय सनष करना भोर मतरषटीय कूच का पातन कला सो 
इसी स्वय स्यीटत सीमा ह जिस वह प्रपनी इच्याम्मा से लमू कस्ता दै) 

परिभवा भ्रोर विकात्त--सम्धमूता के सिद्धा त कीः किधिवत न्याया कन्न वलि 
प्रप तेखस जा योद (1८20 ०८५०} ह 1 उदरे इवे नासिक शरोर शरजायना मै ऊप 
राज्य दी व सोस्य पपि बताया दै यिव कानून दयाय मर्यादिन नदी दिया चासा! 
योद सेपदयेष्वेटो, भर्त ने सम्प्रा स्र भिनते-जुलवे एक भूनानी न्दका प्रपोष्य 
पा, वेवि भूलानेके छटेछोदे नगर स्योन बहु प्व म ~ लेकिन परनाने फे छोटे-छोटे नगर रायो स यह्‌ प्रायद्यग्ता पनुभव (५) 


वि | प ह उनम पक्त वनपतस्म ००१५८०४ (वापा, 
५ 
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सम्प्रमूता के चयोतङू किसी विशिष्ट ््द को गडा जयि । इसी प्रकार रोमन साप्राज्य 
तथासरार्मा तक मध्यकालमे भी इसवात कौ म्र'वश्यकता श्रनुभव नदी हई कि राज्य शविति 
की सर्नोच्चता को व्यक्त करने के लिए किसी नये शब्द को दूढा जाये क्योकि प्षाम-ती 
भौर सम्राट की शकना स्पष्ट तथा सवमा-य होती थौ शरोर उन्हं चुनौती देने का प्रय 
युद्ध अथवा विद्रोद्‌ होता या। 


मरक्यावेलीके ग्रयोमे पहली बार सम्प्रमुता की भावना दृष्टिगत होती है। 
लैक्रिन जसा लिल्लाजा चुका है इते शास्त्रीय खूप देने कारय बोदाको ही है। वोदा के 
बाद गरोध्वियत्त ने सम्परमूता की -यास्या की दै । उसके विचार से “सम्पररृता उत्त व्यर्ति 
मे निहित सर्वोच्च राजनोतिक श्नक्ति ह जिसके कृष्य रय किती पर धराधितन होत्या 
जिसकी श्राना कता उत्लघन न शिया जा सकता हो ।” गोलियम्‌ की विशेषता यहुहै कि 
उसने सम्प्रमुता कै भ्रतररष्टरीय पक्ष परभी बल दिया है तथा एक -यायाधीश्च होने फे 
कारण सम्ध्रमृता की विधिसम्मत व्याख्या की है! प्रौखियस के उपररा-त लगभग सभी 
भावनिक राज्य्चास्वर वेत्तारो श्रीर -वायशाध्मिया ने सम्परनूता के विय मे भ्पमे प्रपने 
मत व्यक्त श्रिये है। उनके योगदानसे ही राज्य की सर्वोच्चं शक्ति की परिकल्पनाने 
एक पूण विकर्चित सिद्धा-त काल्प ले लिया दै । भ्राधुनिक युग मे सम्प्रमृता एक बहुत 
महूप्वपूण िद्धा-त है इसके व्यापक विश्लपण विवेचन से राज्य म्रौर व्यवित, राज्य तथा 
श्रय राज्य, राज्यं तथा कानून प्मादि विपन प्रप्नो का समाधान बोजा जाताहै। 
सम्प्रमुता की क्र लोकप्रिय परिभाषां निम्नाकिति हैँ 


वेके शब्दा म, “राज्य के सव व्यक्तियों व व्यव्ितियोंके सपुदार्यो फे उपर 
जो मौलिक, सम्पूण भ्रोर धसोम शक्ति है, वह सप्ररूता है ।* 


पोलकके श्रनुखार, “सप्रभूता वट क्षदितिहैनजो नतो धरश्याई होतीहै, भोर 
नवह किसी श्रय इश भरव््त ही होतो ह, भौर न वह किषी देते नियमा से वधो हट 
होती हि, जि हे बह स्वय न बदलस्क्तेध्ोर नही पृथ्वी पर वहु श्रन्य क्िषप्रत्रि 
उत्तरदाथो होती है +" 


डिग्बौ के विचारसे “ सम्म्भूता राज्य षौ धादे देने वातो णच्िक्ाब्ट्र 1 
महु साज्यकेरूपमे सगित राष्टर्‌को इच्छाहोतीहै।" 


जंलनेक के शब्दो मे “सम्परभुता राज्य को वह्‌ विदरोयना द्र दिन्द्र कारम्‌ राज्य 
फो उसको धरपनी इच्छा के परतिरिष्त प्र य किसो प्रकारद्े श्ाटूता कन्ये नरह बाया 
जा सकता प्रो जिसे उतर श्ररनो शिति के प्रतिरिष्च श्रन्थ द्द शशि द सीमि 
नहं सिया जा सक्ता 1 

भ्रमरो विद्वान विलोवोने सम्पनूता द्री दद्द चन्येदेषेः 
उसके श्रनु्ार “तम््रनृता राज्य कौ खव दष्टरद्र 

दशी प्रक्र स्ोलयाजने सम्प्रमृन 7 लन्व दय शरान कूरे 
कानून ततक्रिति" बताया दै । ५ 
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सप्रमुता केतक्षण 
(4पप्फषऽ भ $कन्लधषटण) 
सभरमृताकेसिद्धात के परम्परायत स्प से मिम्नाक्ति लक्षण वाये जाते दै 
1 स्थायित्व (लप्र) 
सवन्यापकना ((०कलटयार्लाल्छः) 
भ्रदयता ([ववल्णवएकम) 
श्रालोपना (फणल्जलकृष्वछणषछ) 
प्रविधाज्यता (्ता्जणाछ) 
परम्‌ णता (4४9०४१९० ९७६) 
स्पाधिप्व--राव्य को प्रसूता स्थाई हाती है । इमङ्ञा निवास राज्य के जीवन 
कै साथ होता दै! सत्ता का प्रपोम करने वालो कै परिवतन से इमम कार 
भ्रतरनहौ प्रत्ता! राजाया गष्टरपतिकीरृल्युते सप्रमूता समाप्त नही हेती सरकार 
भ परिवतन हौ सक्ता है, क्षितुराज्योमे निवास करने वाली सभ्रमुता सुरक्षित रईती 
हैष गानेर के दाव्दा म "स्थायित्व मे यभिप्राय यहु ह किजवतक राज्य कायम रहताहै 
तब तक सप्रभूता कायम रहतो है ! प्रमूत्वधारी कौ मृध्ु यवा श्रस्पकातिन पदच्युत 
तथो राज्य के पूनगठन फे कारण सप्रभूता का नप नहु होता 1” 
सवन्पापकता--सवव्यापक्ता का भय यह्‌ है किसप्रसूता का नियत्रम राज्य 
की सीमा के भतगत रहने वाले सभी व्यक्तिया पर होता है । समस्त समुदाय उक 
प्रपीने दों! कोडभी व्यक्ति किसोभी प्रापार पर राज्य कं नियत्रयसं मुक नदी 
दौता। मूस्यरूपकते यदौ एक दसा लक्षण है जिसे यज्यभ्रय समूदायोते भिन कहा 
जग है । पमुदामा कौ सदस्यता समित लेनी है तवा सुरक्षा पर भाषास टोती है, 
कितु राज्य की सदस्यता भनिवायः होती हे) स्वेच्छा से कोई व्यर्ि राण्य की सदस्यता 
छाड नही सक्ता } 
इम सम्बषम भरालोचकोने एक प्रपवाद कौ प्रोरसरेत करे यह वताने का 
प्रयास कियादहै कि ज्य री सत्ता सवशन्यापक नेहीहो षड्ती। प्रन्येक राञ्यमभय 
ज्यो कं दूतो मै निवास के लिए निदिष्ट भूमि श्रदान कौ जाती दै! इव निरिष्ट परदय 
म निवास फरने वाते दूतावास के सदस्य राजकीय कानूमा के नियव्रण छे मुक्त देति द। 
उन राग्यकै टी कानून उन पर काम्‌ ह्येते ह, कितु यहं व्यान रतना चाहिए कियद 
ट उदे राज्यकी स्वेच्छया स प्रदान कौ जाती है । राज्यं सत्रमुताकंध्राषार प्र कसी 
भी खमयं दन ब्रु प्ररो पर दूषय सरकयरके दूतो के धथिकार कौ समाप्त त घता 
दै! इ प्रकार, इन प्रदेःो की स्थिति क्रा खभरमूता सतो स्वव्यापक्ता पर कोई मनाव 
नहं पडता} 
भरदेयता--सरनूता सय तीरा सक्षम धदेयता दै; प्रदेयतासे हमार 
पनिपराय,” गानंर के दाम्ना म, "रस्य शो उक्त दिनेयता चे ठै विषहेकार्ण प 
पये पूत व चे, पातनाय कयि पिना, पृथक नह हो घडा । यद्‌ एरवोन्वि रति 


~~ 


०, ८२ ८ 


ए 
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३ जीर इते पृथक्‌ करना प्रातमहत्या करने की माति होगा ।/ लाइवर कं ्रनुसार, 
सभ्रमूता को पृथक्‌ करने का परिणाम राज्य का नाश होता है। उसका कथन है कि 
जिस प्रकार एक वक्ष श्रपने विकित होने का भषिक्ञार नही छांड सकता श्रथवा कोई 
भी व्यकितिश्रपते प्राणा को दूसरे को देकर जीविव नही रह सक्ता उसी प्रकार राज्य 
भरीसश्रमूताका त्याग करके श्रपते भस्तित्व को बनाये नदी रख सकता ।* 


प्रो० सी (11206) ने इस लक्षण की कटु ध्रालाचना करते हए तामा है 
कि म्रदयता इतिहास के तथ्यो से प्रमाणित नही होती । उसका कथन है कि राज्योने 
श्रपने कु कषे प्र सप्रभुता का समय-समय पर स्वेच्छा अथवा चिवदाताकि त्याग 
कियाहि। द्वसी प्रकार शासकोने भी अजनताके जागरण के कारण समय-समयपर 
सप्रमूता कौ जनप्रतिनिधियो को प्रयागके लिये सपा दै। इतिहास केये तथ्य पर्याप्त 
हक्तिशाली है, कितु इनते सप्रमूता को अदेयता पर कोई प्रभाव नही पडता) इसका 
कारण यह्‌ है करि इन भू प्रदेशो प्र सप्रमूता समाप्त हो जानेसे भी शेष प्रदेश मे सप्रमुता 
उसी षप मे शरुरक्षित रहती है । दृसरे शब्दो मे, राज्य का क्षे घट वड सकता है, लेकिन 
उसकी सप्रमूता की पूणता म कोई कमी नही भ्राती । वह प्रदेय है, उपति दिया नही जा 
सक्ता 1 

रिक्षीकी तरह कुछ श्न य विद्वान भी, जिनमं सोरेज, प्रो्ियस, वुल्फ तथा हुण्त 
भ्रमुख है, सप्रमूता को देय बताने ह । उनका तक्रदै कि अपनी प्रारम्भिक श्रवस्या मे 
जनता भरवश्य सप्रमुता सम्पन थी, किन्तु कालान्तर मे उसने इसे राजा को सोप दिया । 
सौपिदेनेके कारण भ्रव जनता का राजा पर कोईश्रकरुश नहीदै। लेकिनयद्‌ तक भी 
विव दास्पद दै । एस्मौन तथा डिभ्व ने इसकी भ्रालोचना करते हये सप्रमुता को प्रदेयही 
सिद्ध किया है । उनके भनु्ार, प्रारम्भिक धवस्या म जनता को एसा कोई प्रधिकार नही 
थाक्रि वहे सप्रमूता कौ भ्रलग करती प्रर उसे राजा को सौपती । लगभग सनी विमि- 
शास्त्री सामा-यरूप से यही मानते कि सप्रमूताभ्रदेय होती है भौर राज्य भ्रपनी 
सप्रमत्ताको किसी को भी नही सौपता। 

प्रालोचना--सप्रमुता की चौथी विद्ेपता यह्‌ है कि यदह प्रयोग के ्रमावमेलोष 
नही होती । इस पर न्यक्तिगत कानून का यह्‌ सिद्धात लामू नही होतः कि किसी प्रधि- 
कार का दीध समयतकश्रयोयन करने से वहुनष्ठहौजाताहै। प्राय प्रदेदांकेमाय 
पर यह नियमं लामू होता है । उदाहरण के लिय, यदि किसी व्यक्ति की श्रुमि परस मन्य 


~~~ 


2 ^ पणााल्पदछाक क 50 {द वप्राएपाररण 51416 ए प्ट 
णा पाली प (व०॥ ९२06 व2क दण ०६ 15 ©85613] लदला९०॥५ क्रा 
छण ऽध पेल्ञप्णलक्प ६15 कल 5४लल एतदा उत्‌ 10 2113161६ 
कणप वल [दपाकपठप्णा ० ए०्पााह ऽप्लत< "--6ञाणल, ० नौ 
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व्यस्त यनेक वपो स मान चनाकर प्राति जाते है पौर ्रूमि कास्वामौ सोद श्राप नही 
उढातातो कानून के अनुषार उसदा प्रन व्यपिनियो के मागमो रोदने कापधिकारनष्ट 
हो जनाद! इसी तकवे परापार परसोरेजतया दन्तिन यहुमनरखाया कि बनता 
कै द्वारा मप्रनृताकाप्रयामन भवि जानेरकारण न्स सप्रनुत्ता का भरधिक्नार न्द 
छल स्के प्रर सजा क उन पर निरू काठ क्सने छाप एर धविकप्टदै! 
क्ितुयहूमायनदीक्हाजा सवता । व्यक्तिमत कानूनकी दय धारणा का सन्य षर 
घ्ारापिन करना मिथ्या ह । सनी विचारत यह स्वीकार करते किसप्रनुता काकि 
भीकारणसे सोप नदी हीता चाद उमा प्रयोग किया जायं प्रथ्ा नदही। 


श्रविमाज्यता--सप्रमृताको विभाजित मी नही दरिया जा सकता। मूवी 
शपति राज्य म मिवा करती है । राज्ये धरतयन कीोईभौ ठेस समुदाययावमनदी 
होता निखम राव्य का निपास दो सक । इष प्रकार क्ती धारणा को गोला 
पवात्मक नरक्नारो च भिचा । विशेष सूप सं भ्रमरिका व सविधानमं यहं प्रपन वर्वाकाः 
विषय वना । उपिरिकरा के स्वत राज्यो ने मिलकर एक सथाप्मक संविधान क निमाण 
किमा! इसके प्र तगत पुछ अधिकार सपात्मक सरकार कौ सौपे भवे भ्रोरतेपसव 
अधिक्रार राज्यं सरकायेम सुरक्षित रहै( इय स्थिति सं यह्‌ सम्या उत्यन टक 
सथमूतता क) यमो न विभाजित मान लिया जाप? प्रमु दिधि दाकी सूने, सवी, 
हड भादिने इस सत का समथन का कि सप्रमुता का विमरागन राष्ट (पि) तथा 
प्रय राज्य सरकारोके वोच हृप्रा है) उनके भनुसार सथ तया राज्य सरकार दाना 
स्रम्‌ दै, केवल उनके क्षेत ीमित है! कितु इस मतफा श्र व्यक्िर्यो (जिन 
विदेय ल्प से -वामानीशच कल्दन (८४८०२ है} ते जोरदार खडने श्रिया है पनीर वतीया 
कि सप्रसूतता छनिभाज्य है । निष्पत दृष्टिसे विचार किया जाय तो यह्‌ मानना पणा 
किसप्रमुताश्रविभाच्य ही दती है। इका कारण यहुहैक्रि अयोग मे त्ति जि 
गयं शक्तियो के विभाजन सं राज्य कौ सप्रनुता परश्ोह परभावं नही डता) र 
श्रविनाज्य सप्रमु (ग्रमरेरिकना की जनता) ते सदिधान दाय ण्न की स्ताका वितरण 
कषिया है! जनता कभी भौ ईक सविकाने रो वदन करमष व राज्व (५ क 
भ्रधिकारांमे प्रिवतन कर सक्ती है। कंल्टुन (10०४) ने इद सेविचार 
करे यद तक दिया है कि" संप्रभूता एक समग्र वस्तु, इति विभाजित करने फा प्रय 
ह इते नष्ट करना १ मह्‌ राज्य फी सर्वोच्य दाति है) मापी सथ्रनूताकौ यात करा 
आष चदुभु ज मा प्राचे त्रिनूज फ वात्‌ करम को माति है 1" जत्तिनक चिव्वाहै कि 
विनाजिन, टू दं गरी इई सीमि तया सवरा सप्मुता पन्पर विरोधो चन्द । 
वास्तव मे भनिभाच्यता निरक्यदाय छी निकला हा लय दै।* गेटिव क 
भरनुखार “यदि सभूता नि नहीं है स्तो राज्य भी नही हौ सकता यदि यह्‌ 
विभानित्त हैत षक ते भविक रान्य बन जिह) तप्रभुताशो विभाजित करना उसे 
नष्टकरनाहै) हां 1 इसकी शक्ति कं अपो के दिषप मे चटवारा भ्रषन्य हिसक््ता 
ह, मेसा क सघ राज्यमे होता हे ॥ जघ रज्य पृक इका हे, सप्रभुत भो पेष दको 
जितने सप्रचु हमि उ्तनेहे राज्यनी होने! 
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साराय यह है कि सधरमृता श्रविभाज्य होती है सघराज्यमे वही सप्रमु होता 
हैजोसघतथा इकाई कौ शवितर्यो को निर्थास्ति कर्दे। यह्‌ शद्तिनतोकेद्रके पा 
होती है धरौर न इकादयो के पासं । यह्‌ उन दोना के ऊपर है तथा जिनके पास हह 
वही सप्रम्‌है। 
परमपणता--सप्रमूता के उपयु क्त पांचो लक्षणो को यदि एक शब्द मे व्यक्त 
कियाजये तो उदु 'परमपूणता! कां नाम दिया जा सकता है । परमपूणता का श्रभिघ्राय 
यहहैकिसप्रमृताश्रेष्ठव निरङरुशं होती है उसके श्रादेशो का पालन करने के लिए 
सभी वाध्य होति है। राज्य कै प्रदर कोई रेस्ी दूसरी सस्या नही होत्ती जिषेउसे 
बनाये गये कानून को परिभाजिति या निषिद्ध करार दने का भ्रधिकारदो। जसी प्रकार 
भ्रतरष्टरय क्षेत्र मे प्रयेकं राज्य कोभय राञ्योके साथसम्ब ध निर्धारितकरने 
मैकिसीभीप्रकारकी नीति का अनुसरणं करने कौ स्वततता होती है। परमपूणता 
कै वारण राज्यभ्रातरिकतया वाह्यक्षेत्रम निस्सीम शक्ति सम्पन होताहै। तिसी' 
भी सस्या को उपपर कानूनी प्रतिव धलगानेका भ्रधिकारनहीहोण। 
दसं लक्षणं के सम्बध म मी विद्वानो ते अ्रनेकश्रापत्तिया उठाई है । उनका कहना 
हैकिसप्रमूता परिपूण नही हो सकती । उस पर भ्रनेक प्रत्तिब ष है ।भ्रतरिक कषैतम 
वह्‌ जनमत, प्राकृतिक नियमो, परम्पराभ्नो प्रयाभ्रा, सविधानं श्रादि से नियनितहोतीहै। 
वाद्यक्षेन मे उप्त परभ्र तर्रष्टरीय कानून का निथनण रहता दै। व्वदली भौर भिलकाहस्द 
नइस मतको वडी दढता के साथ व्यक्त निया है । गिलक्रादस्ट लिखतादैकि 
“पूण स्वतत्रता पमी कोई यस्तु नहीं होती --यहा तकत कि राज्य भो समग्र रूपसे 
सवश्चतिमान नहं होता, रयोकि वाह्य खूप से यह्‌ दूरे राज्यो के प्रधिकारो दारा 
सीति होता है प्रोर्घातरिष रूप से भपने व्यदितगत स्वभाव भौर सदस्यो 
प्रधिकारोंदारा।*" 
इसमे कोई स देह नही कि राज्य के व्यवहार तथा उसकी नीतिया पर अ्रनेक 
भ्रतिव-ध होते है, लेकिन इनमे सप्रमुता की परमपूगता नष्ट नही होती । इसका कारण 
यह्‌हैक्रिय समस्त प्रत्तिव-थ राज्य ्रपनीस्वेच्छाते स्वीकार करतादैम्रौर इससे भी 
अडा कारण यह है कि उनका कौई काननी खूप नही होता । वे अप्रप्यक्ष रूप से केववं 
उस परं प्रभाव डाल सक्ते है, कानूनी रूप से कोई बाधाखडी नही कर सकते । श्रत 
इन प्रतिवि धो के होते हृए मी सप्रमूता को परमपुणता को मा-गता देनी होमी । 
स्रुता के विभिन स्वरूप 
(1/5 ० 5णललष्टणफ़ ) 
राज्य मसप्रभृताया सर्वो शक्ति का निवासविसी-नक्रिसीरूपमसर्दवही 
रहा है लेकिन उसके स्वरूप मे मय समय पर होने वाले परिव््तनो के कारण सप्रमुता 


६ इ किस्म बन गई ह । यहा सप्रमृता के उन विभिन्नरूपा की विवेचना कीना 
रदी दै। 
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नासमान कौ सथरमुता 
{ष्या उभधलदण्फ) 


प्राचीन तवा मष्यदुय म राज्य की सम्य शिति प्राय राजा केहाय महती 
थी ॥ जनतप्र क उदय के कारण जव राजा की शमिति पर प्रतिव-ध लगा ताउनक 
शयिकारनाममात के रहे गय । लेकिन कानूनी दृष्छिप्ते राज्य की सरवोस्वि शमित्रा 
श्रयीगडदी कनाम पर हता रहा भोर इर्लण्ड श्रादि देका मेभाज भीलेस्दादैः 
इस प्रकारक कायपाकिकाको, जो कानून कौ दुष्टिते सर्वल्वि मानौ जाये सकन 
भ्रधिकासेके प्रमोग करने की स्वततना उसकी भपेक्षा सद्‌ भया मत्रिमण्लकीहो, 
नाममान कौ सपरमूता कड्लाती है ? श्राजकन प्रत्येक मधिमण्डलाप्मक कषम प्रणानी 
मे प्रष्यक्षके पास दसप्रकारकी सभ्रमुताहीहोनीदै। उदाहरण के लिए, इग्सण्डके 
सञ्राट प्रपवा भ्रात पयवा नारत का राष्टूत्ति नाममायके सथ्रमु ह| अध्वन कात 
मे इम्लण्डकासप्नाट जिन अनिङारो काप्रवोग करता था उनका प्रयाग बह कौ सष्द्‌ 
मा उसके सदस्य से वना मत्रिषण्डत करताहै! भारम मी यदपि सक्ता काश्रयोग 
सष्टरपनिके नामपरहोतादै, तयाव नीतिनिरारण करे श्रीर उवे लप्‌ कर्मे काश्रधि 
मारमविमण्डनके पादै । सन्म, मारत्तके रषट्ररति के पास नाममात्र की सप्रमूता 
है नावे ने देष सम्ब म बडोनु दरयुप्रिदीहैफि "पविपान क्ते पुरानि दान्तो 
कै घ्नूसार मगरी राना के सलाहकार होते मे! उनकाकाम था सलाह देना भोर्यहं 
रानापर निनर या कि इनकी षलाह्‌ माने मान माने १ प्रद उनके काय वदत मयेह) 
प्यति श्रन राजा सलाह देता ह भोर भनौ निगय तेते हं +" 
नैधानिक सप्रभृता 
(व्या ऽणथल्टण)) 
उतत के विचार से भ्राधरमूत फानून रे रपनो इच्छा की प्रवाल को प्रभिन्यकत 
करने पाते राण्य के धमिकरण वैको पानिक सप्रभु कहुएजाता है /' वपानिक सपमुता 
राप्यकी बहे शक्ति है निषे भनिवाय सूप से नियम यनात का अधिकार होत्ताहै) इन 
नियमो का पालन न कमे पर दण्ड की व्यवस्या की जती है । राज्य कौ समतरुण एवित 
इन निगमा को वलपूवक मनवाने ये प्राग म लाई जाती है! यड सममू निश्चित 
व निस्सीम हीना है । इत्तका निवास एकग्यक्ति या कु परितियाकी पभामे दोत्त 
दै! वषष्परमुराज्यका वद्‌ सथ्ठिति वम है लिखी दराकचाभा को -याफाततय मान्यता 
भदान क्र्वा है गौर जिघपर कोई दूसदीज्ञाए्‌ बही हयो सकती 1 यानर नत्तिवा 
है“ षेय सपरभु यहं निवित्‌ सत्ता है जो दाज्य के सर्वोच्ि प्रवद कोवययस्प 
मकर सके यह्‌ सत्ता जो द॑वो कानून, नतिकू (िडान्तों चया जनमत कौ उपेक्षा कर 
सक 1"" उदन्हर्ण के किए, परत्येन राज्यम राजा या वदद होती है चिकी काभून 
सनाने का भषिकार दौवा है इन्वण्डम एसा सप्रू खख्दुमय सम्राट दहै । गयलीने 
स्यान्या करते हए तिता हैर प्ष्ठद इतन वव दिति सम्दन तै 1 कि कभातिक स्प 
पे दरू णाङक पूरो प्रू का ग्यरित घोवित कर दक्ती है 1“ म्ररतवप मे सबद ब्घी 
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सीमा तक वैच सप्रमु कही जा सकती दै । इसके बनाये हए नियमो को न्यायपालिका 
मान्यता प्रदान करती है। पूण वैव सभ्रमु इषलिए्‌ नदी कदं सकते क्योकि इसके 
भ्रथिक्रार सविधान द्वारा सीमित कर दिये गये है ! वैव सभ्रमु इलिये का जाता है करि 
संख्दके वने हुए नियमो के ऊपर किसी दूसरे वय को नियम बनाने काप्सीको 
श्रधिकारनहीरै। 
राजनंतिक सप्रभता 
(एभाध्ट्य ऽमदस्टण+) 


सभ्रमृता के भाक्ता पालन मे दो तत्वो कायोग होता है--शक्ति तया सहयोग 
खमाज के श्रधिकार व्यक्ति अपनी समू तथा स्वभावत करण(के कारण रच्यकी 
राज्ञा का पालन करते है । परतयेक समाज मे कुछ ठेते व्यक्रिन भ्रवश्य होते ह जो व्यवस्था 
भगकीचेष्टा करते ह। राज्य इस वगको नियनत करने के लिएु दण्डका प्रयोगे 
करता है । यदि राज्य दारावलकाप्रयोगनकिथाजायतो प्रय शाति प्रिय नागरिक 
भी उच्छ खलं होने का निणयं कर सकने है! राज्य के इस भरनुशासन के प्रभावमे सारी 
शात व्यवस्था नष्ट हो सकती है । राजनतिङृ सभरमु समाज कवे ध्राज्ञापालक सहयोगी 
क्ातिमय नागरिकषटजो वैध राज्य प्रमु प्र प्रभाव डालते ह तमा उनका निर्माण करते 
ह । दस प्रकार निर्वाचक्‌ मडल राननतिक सप्रमू कडा जा सकता है । राज्य की शक्ति का 
श्राधार यह्‌ राजनैतिक सप्रमुही होता है) श्रधिक्रारसत्ताका यह राज्य प्रमु श्रन्तिमि 
स्लोत होता है । इसके निणय के विवद्धं कोई खपील नही होती 1 डायसौ के शब्दो मे 
“वहो शक्ति यजननिकू सप्रभू है जिसकी इच्छा का प्रतिम कूपसे राज्य के नागरिक 


पालन करते है ।*” गिलक्राहस्ट के शब्दो मे “राजनतिक सप्रमूता राज्य की वहु समस्त 
प्रभविक शक्ति है जो कानून के परख छिपी रहती है ।" 


राजनैतिक श्रौर सवेधानिक सप्रभुता मे सवध 

भ्रो° रिश्षी लिखते है कि “श्रेष्ठ शासने की समस्या भ्रधिकरशि मे वेधानिकपप्रमु 
तया राजनीतिक सप्रमुके मध्य पारस्परिकं सम्ब घ स्वापित करने कौ समस्या है ।“कभी' 
जनमत, कमी सम्पण जनसमूह्‌ तो कभी निर्वा वक्‌ मण्डल को राजन तिक सप्रमु माना जाता 
है। दूसरे कू विद्वान राजनतिक सप्रमु को मायता ही नदी देवे ! उनका कठना है कि 
तथाकथित राजनतिक सथरमु वैषानिकं सप्रमु पर केवल प्रभाव डालता है । इसके निणया 
की -पायालय द्वारा मान्यता नदी दी जाती, क्या करं इनके द्वारा बनाए गये निणय या कानून 
उस समय तक कोई महत्व नहो रखते जव तक करि वय सभ्रमू उनकी घोपणा न कररे। इस' 
दुष्टिसे राजनीतिक सम्प्रमु काकोई श्रस्तित्व ही नही होता 1 किन्तु यह्‌ दृष्टिकोण 
संकुचित है) यह्‌ स्पष्ट है फ वेधानिक सप्रमु निस्ठोम नही हौत्ता है \ उषका निर्वाचनं 
मतदाता द्वारा हाता है 1 उसे जनमत का ष्यान रखना प्रता दै, जिसमे राजनैतिक 
सप्रम क भरस्तित्वं का स्वाभाविक वोध होता है । प्रत्यक्ष जनवघ्र मे वँधानिक पौर 
राजनत्तिक प्रमृता दोनो ही व्व्वहारमे भित जाती ह कितु धाघुनिक रान्यमेये 
जिन भिन्न होती ह। राजनीतिक घभ्रमु का सगठन वैवानिक्सनूताको 
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दे । दोनी सप्रयृताक देन दो पे जो एकुगरे को परमावित करते ह गर 
से वदे दुभग्पि कौ वात समभते हैकिप्रमूताच््दे काद विभिन तत्वा के लिर प्रय 
कियाजताहै वैय चुका देते दँ पि थनुता धव्द कए केवत वैष प्रमृताक्ति 
ही प्रयोग क्या जाना चह, तया दतर क विदु ' लोकम या शामा 
इच्छाका) 

राजनेत्तिक सपम्‌ षी इच्छा वा विरोप वानि सप्रमु प्रथक्‌ समयते 
नेही कर सकता । इन दोनो सममृप्रोकादटद प्रसादं होता) इष द्वद की पवस्य 
को सक्ातिकान्त कहा जा सकता दै 1 उदाहरण ङे लिए, भारतदप मे राष्ट्रीय जायति ह 
जानेके कारणं त्रिरिक्ष दापनम्‌ यहे द्द रउत्यनहा गथाया! विधि निर्माण का र्वोः 
अधिकार इगलडकी सतदको थाजो भारत कै तिए पैव सम्भ्मू यी { भारतकजाग 
स्क व्यक्ति जोस्वत-तताकीमोय कर हेये राजनैतिक सम्भ्रम कहै जा सक्तहै। 
1546 क भारतीय स्वतत्रता अधिनियम कसाय रस दद्ध की समाप्ति हु गद। 
स्वतःत्र भारतमे वेधानिक सप्रमुता राजनैतिक सभ्रमु के प्रति उत्तरदायी है। 


लोकप्रिय सप्रमुता 
(एणः 5० लट ५) 


निलन्तदस्न के शब्दो मे व्तोकप्रि स्रमुता फा धरय व्यरितयत शासन श्रवा 
उसके वग फो सताफी तुलना मे जनता की दाङ्िनिते होता दहै) इसमे सावभोम मता. 
धिकार रोर जनताके प्रतिनिषियो द्वारा विधानपा्तिका पर गिय तरण तिहितं हता 
दै 1" सक्षेपम, सोकश्रिय सप्रमूता स जनता कोसत्ताका नोधहीतादै। शनकाके 
निर्व गासन बे प्रतिकूल प्रतियत, वुकानन, मालिनो शरत पडुश्रा तथा विलियम 
नै यह्‌ मत प्रकट क्ियथाकि राज्य की स्वेच्नि सत्ता जनताम निवासत करती है। 
रजाभरा नं इस सत्ता का वहत प्रयिक समय तक प्रयोग वद्य विया ह, नित उस 
दीवकालीन प्रमो ते उत सत्ता पर उनका श्रयिकार नही हौ सकला । इस मतके भाषार 
पर रामक पर निपकणो का समयन या गमा तथा व्यमितियाक भविकारा की रक्षा 
की गै । दस करार साकपिय सभ्मुना जनता की तक्ता क ही दरस नाम दै । 

ख मनाका जय निश्कितिकरनेमवे सव कठिनाद्यां मातीर्हैजो य 
सपरमुके प्रयकोस्पष्ट करोमे यानी । इतत सन्वय समसं बडी घमल्या “जनतः 
धन्य की व्यासा दै 1 जनतः गर दा तरव दो सकने ट-पदता गरघठित विशाल जनसमु, 
व इतरा--निविक वय । पनर के भनुधार--निवाचक षय कोही जनतामान 
किया जाना चादिए! इष धय को स्वीकार कर ठैने पद यननतिक तया नोक्प्रिय 
भमुत्राम वि्ैपश्नतरनही रहता । लघ्व सप्रमूताक्ाचाभरा-ये अय भ्रस्पष्ट तया 
मनिदिचत है \ कितु इसका भ्रस्तित्व. वड महत्व का है । इतके दवारा यह स्पण्ट रद्रा 
नि सासन का उट जनतः की सेवा करना भरर दासन जक प्रति ठवरदायौ है 1 इवी 
रार शाखन परजन्राकेरोयच्यध क रमता दै । जनता की इच्छाभ्रा क प्रनिदून 

` पर ऋन्ति की सम्भावना वनो रहती है । धत क यमय चाहे लोकप्रिय पथ्रमूके 
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अस्तित्व का प्रतान लगे.करितुधोर भ्र यायत्तया निरकुल शासन के विरोध म जनता 
करा विप्नव लोकप्निप सप्रमुताके स्वरूप को प्रकट कर देताहै। 


कानूनी तया यथायथं सप्रभुता 
(€ प्ल भाव € 7060 उल्वण) 

सप्रमुतामं दस प्रकार का भेद उप्त समय उत्पन होता है जब एकी सत्ताके 
दोश्रधिकारी होते हैँ एक उका यथायमे प्रयोग करता है भौर दसरा ञ्नपने कानूनी 
भ्रधिकारकोप्राप्तकरने का प्रयास करता है। ब्राइत के शब्द म, "यथाव सप्रम वहुहै 
जिसकी श्राललप्रो श्रोर श्देदत का वास्तव मे पालन होताहो, चाहे उसरी परभूतारू 
प्रावार कानूनी हो अयदा नहीं ।'“ इसके विपरीत, कानूनी सप्रम वह होता है जिसे 
न्यायालय मा यता प्रदनि करते हैं । व्यवहार मे, यथाव सप्रमु तथा कानूनी सप्रमूममेद 
अधिक समय तक नही चल सकता । यद्‌ भेद कुछ विश्चेष प्रवस्थाभ्रो मे ही उपन्न हुता 
हैश्रीर शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। कानूनी श्रौर यथाथ सत्रमू कावोध हमं विद्रोहुके 
समय होता है । यथाथ सप्रमू करत का फ़ल होता है, जिसका उद श्य शासन व्यवस्यामे 
परिवतन करना होता है । उदाहुरण के लिए, 1923 तक श्षाहं जहीरश्चाहु श्रफगानिस्तान 
कै कानूनी तथा यथाथ सप्रमु ये! लेकिन 27 जुलार्ई, 1973 को सरदार मृहुम्भदः दाञ्द 
नेहे धपदस्थ करैः सत्ता पर अधिकारकरलिया। दूसरे शब्दाम, वे यथायसप्रमू 
वन वैठे । एसा प्रनेक बार दता दै जव कई श्रधिनायक या सेनापति दाक्ति के वल पर 
सत्ताधारी कौ हटाकर अपनी सरकार स्यापित कर लेता है। चूकि यथाथ शामित श्रयवा 
सप्रमूता पर श्रधिकारहो जाता है, भरत थोडे समय उपरा-त सविधान म परिवतन करके 
श्रयवाभ्रय किसी प्रकार जनताकी स्वीकृति प्राप्त करता है एव भ्रतर्सष्टरीय मा-पता 
प्राप्त करके वह्‌ कानूनी सप्रमुता भी प्राप्त कर लता है । महम्मद दाऊद दसौ प्रकार 
श्रव केवल यथाथ सप्रम नही है, म्रपितु व्यापक जनक्षमथने प्राप्तं करकं कानूनी सप्रमू 
भीबनचुकेदै। 


सप्रभूता का वास 
(०३० ग ऽणः) 

चिपमनप्रेने लिखा है कि ' समाज फे वास्तविक शासक च्वि ही रहृतेहै।" 
इसका श्रथ यह॒हैक्रिसप्रमृता राज्यम किंस व्यक्ति कय या समुदायमे रहती है द्सका 
पता लगना बहत भुष्क्लिदहै। पप्रमुता के वास केसम्बःवम विमिनयुगमहम 
विभिन विचार मिलते दै 1 इनम प्रमुख निम्नांक्रित द-- 

1 सप्रभृता राजा के प्त होतो दै--16ी 7तान्दी मे यदं विचार वहत प्रच 
लितयाकिप्षप्रमुताक्रा वास राजामे होतः है । प्रषीसी यास्क सूद 14वाक्हारुरता 
याकि र्मही राज्यहु (1०८ {7८ 51९} । ` यजता भ्राधार यही है, तेकिनि 
जनत त कै धरम्युल्य के वाद यह्‌ सिद्धान्त पुराना पड या दै1 

2 समता जनतामे निहित होती है-- वी घताब्दीमे लोकौ 
-समभ्भतावादी विचार्कोने दस मत को प्रतिपादित क्ियाधा कि सप्रनूता 
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निहित होती दै, भत शासन को जन स्वीकृति पर प्राघारित होना चािए 1 उकके षते 
रोमन विदान पसरो भो इख मत का सृजन कर चुकाथा कत श्रीर प्रेति कौ 
कतिया डस इस विचार क वहु प्रोताहम मिला 1 भाषुनिक युग म यह्‌ पिदा ही 
सर्वाधिक सोकश्रिय हे ? लेकिन इछ सिद्धान्त को मानते मे नेक कटिनादणारहु। प्रथय 
यहं फि भ्रषयठित जन समुदाय को सथरमू नही माना ज सकता, क्योकि सप्रमूता के निषु 
भ्रावश्यकं है कि समुदाय मावस्यक रूप से सगटिन हौ । दूसरे, निवविकौ को नी सप्रमूता 
करा अधिकारी नही कहा जा सकता, जयोरिं किती मी देद्य मे मिवावक जनदष्याका 
एकछोटास्ना भमदहीहोताहि) अविक यै थधिक जतताकौ राजनीतिक घपरमूताधारी 
कटा जा सक्ता दै, वेघानिक सप्रमुता से युत नही । 


3 सप्रभता सविवान निम्न सभाम होते है-ङरढ "याय विशषरदो का मत 
हैकि सभ्रमृता सविधान निर्मा समामे निहित द्येती है, कथक वही देके सर्वान्वः 
कानून का निर्माण करतौ है । चेकिन इस तक के विरुद दौ मापत्तिया उरगा जातीर्है। 
रथम मह कि सप्रमूता राज्य का एरु स्याद लक्षण है जवकि सविधान निमी षमा 
प्रस्था होती है ओर सविधान बनाने के बाद उस्ना भ्रस्तित्व समाप्त ही जाता है। दूरे, 
इमे भविकसे भपिक्र वथानिके सभम्‌ कहा जा सक्ता दै जवि व्यवव्हारिकद्ष्दिठः 


रोजनीतिर सप्रमु ही सर्वोच्व होतादै। 


4 सप्रभूत्ता विधाने मडल मे निवाते करती है-कृछ लग सथ्रनुता कावा 
विषानि मडलमं मानते ह क्योकि उप्के सदस्य जनता के प्रतिनिधिहोढे हैः पीर उनका 
कोय कानूनो जञा निमाय करना होता है । मेकिन यड तकमी सवथा दापमुक्ते नही 
दै) इका भयम कारणयद्‌ दै करि विषान मडल भी कानून बनाते बमय जनमत, यति 
दिवा, पाभिक परम्पराभो, तिववचिन, सविन प्रादिकी दर्तोकोध्यान मे रछतादै 
भौर पयत स्वत व सर्वोन्च नही होता? दूरे, घथात्मक सरकार मे शक्ति विमा- 
जन्य कारण तवाकेद्ध ओर हंकादयो के कानूना म गतिरोयहोनेको पदत्याम किमा 
एक ककानूनोको धेच्ठता प्रदान क्रमे दकारण विधान बरब्लोको श्नुते युक्त 


महौ सटा जा सकता) 


5 कानून निर्माय ररते दाली समो सस्या के योग मे सत्रमूता रा यात्र होता 
है--वकि सप्रमूता राज्य कशो सर्वोर्व व निस्सीम (क्वि होती है भीरं कानूना के 
माध्यम उसरी शक्ति की पर्निष्प्ि होती है इठविएु मंटिल धारि दुख विन 
सप्रनूकामा वात्र खनून कनात दानी समस्त सस्यार्मो--प्रप्तनिप्यारनद व्यवर्पाप्रा, 
"याया, कापपा्तिहा तिर्वाचिक्‌ मरत, चम्मेतन व सभार्लो--म माननहै। गदिल 
ला यद्‌ मत क्स्तुत रक्ताए्‌ गए वाय हदा ऋक खमययदे) दके भ्रनमदे 
मवमुनाम वधातक, रबनीविर परादि छनीपलप्रा जन दु कय चिदाकाश 

मय पपिर एही प्रतोन दता दै। 


५, 


सम्प्रसुता भौर बहुलवाद 21; 


श्रास्टिनि का सप्रभुता सिद्धान्त श्रदरं तवाद की व्याख्या 
(पञधा वल्णर्‌ ० इणलयटणफ्‌ ह¶ण्णऽण एली0ल्ठे) 

इ ग्लंण्ड के प्रमुख विधिशास्त्री जान भ्रोष्टिनं (1790-1859) ने भ्रपनी पृस्तक 
"विधानश्चास् पर व्याए्यान' (1०४९७ ० {86 एाठशणव्ट ० 16 [पयइपवलात् 
एललयपयणतव) मे सप्रभुता के सिद्धात की सर्वाधिक मोलिक, सटीक भ्र विधिसम्मतं 
व्याख्या प्रस्तुत की है । इसम सप्रमूता के इस परम्परावादो दष्टिकोणका सर्वाधिक 
ताक्गिक विवेचन किया यया कि सप्रमूता श्रे भदेय, परमपुण श्रीर भरविभाज्य होती 
है 1 दुसरे शब्दो मे, सप्रमुता भ्रदतवादी है, इघके समान या इषसे श्रेष्ठ राज्य मे को 
दूसरी शक्ति नही होती । भांरिटिन के सिद्धात की समभनेसे पूव यह्‌ बातध्यानमे 
रखनी भ्रावश्यक है कि प्रास्टिनि ने अपने सिद्धातकी रचना देसे समयमे की थी जबकि 
इग्लण्डमे ससदकी प्रधातता प्रतिष्ठित हो चुकी थो । सस्तदके कार्यो मे राजा का कोई 
हस्तक्षेप नही था । नीतिशास्त्र कं श्राधार पर वयम कानूनो मसूधारोकी मागकररहा 
थामौर देसे सिद्धा-त की प्रावव्यक्ता थौ जिसके प्नायार पर सस्दद्रारावनायेग्ये 
कानूनी का परिमाजन हो सके 1 विषिशास्नी होने के कारण भास्टिनि का सिद्धा-त राज 
नीतिक या सामाजिक पक्ष कौ श्रपेक्षा प्रमृता के यायिक पक्ष परं विशेष वल देता है । 

सप्रमूता कौ परिभापां करते हए परास्टिन लिखता है कि "यदि कोई एसा 
निचित, शरेष्ठ प्रधिकारौहोनिते वसेही किती श्र य्रयिकारी फो भ्राजापालनका 
सस्याघन दहो भौर जिसको भ्राज्ञा फा पालन कितो समाज के लोग भ्रादत वश करते हो, 
तो वहु जधिकारो उत समाजे सप्रभष्वधारो है भोर वह समाज एक स्वतत्र तया राज- 
नैतिक समाज है 1“ उसने भरमि लिलादै कि कानून समभु काप्रदेशहोतेह जो उस 
समाज फे सभौ व्यक्रितयो को दिये जातेहु। 

इस सयत परिभाषा का विश्लेषण करने पर सप्रभूता के नीने लिते प्रगट हाते 


है। 

(1) सभ्रमुता राज्य का प्रमुख लक्षण--वदी समाज राज्यक्टाजासक्तादहैः 
जिसमे किसने किसी वग म सप्रमुता का निवास हो । सप्रमु हीन समाज को राज्यनही 
माना जा सक्ता । 

समभु निर्दिष्ट (ऽ०श्लाला्ट एलालाऽपा ००) --प्राह्टिनि के भरनुघार सप्रमुता 
जनमत, लोकेच्छा भादि भस्यष्ट वेरो म निवाख नही करतौ । इस सत्ता को घारण करने 
वाला वग नित्चित्त होना है जो एक व्यक्तिया वग कोईभी हौ सक्ता है। यह वग दिखने 
वाला तथा प्रायना के निए प्राप्त होना चाहिए । इसकी स्थिति निदिष्ट होती है। इसी 
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कारण जनना को सशरम नदी मानामयादै, क्योकि उयक्ता कोई निश्चित चढन नही 
दो्ता। 
{3} मानव पविकारी-भोस्टिनिके भरनुसार समू कोड मानव ्रधिकासै ही 
हौ एकता था। सश्रमूता मनुष्ये निरिचत स्पे समिन वभ सें ही निवासकर 
सकती है उप्त समय श्राह्टिनक सम्मुख इग्नैण्ड की ससद इमा प्रत्यक्ष उद हरय 
थी ¡मह व्रमूता कित निर्जीव तया विचारत्मरू पदार्योमनही रह्‌ धरती प्रवर्त 
लेखको ने सप्रमूता बा निवास परमत्मा, धम, याय पादिमवतायाया। भ्रान्िनिर 
इस विचारथारा का खडन त्रिया भीर सप्रमूता का सोत केवल मानव पधिकारीको 
स्वीकार किया! 

(4) सप्रू सर्वोच्चि श्रधिकारो-- परम्‌ की सत्ता सर्वस्व मानी थी दै 
पमाजेमरएाकाङभो भम वग नही होता जिखकं मादा का पालन समू क्रतद) 
भ्राष्टिनि ते सम्रमू पर प्रत्यक्ष श्रयवा श्रपरतयक्ष किसी भी प्रकारका नियक्षणनदी म्या 
ढै समानक सभी क्षेत्रामे भातिम प्रौरसर्वोच्व भरादे देने का प्रधिक्रार उस्क्राही 


है 

(5) स्वभावगत भरान्नादालन--भास्टित के सिद्धा त मे व्यक्तिया दारा भाक्ता 
साले स्वभावपत्त माना गया है । समाजकी वास्ततिक स्थिति सो दछकरर यदक्टागयाहै 
कि भ्रनिषपालिनं का कोई नेतिक श्रयवा ताटिक् अधनरनही दै । आस्टिनि समफोनैक 
सिद्धा्तमे विक्वास नह रखता या) इषलिए उमे दानिक दण्टि से यह्‌ मही बतायाकि 
व्यक्ति सथमु कौ म्मा का पालन क्रित उदेश्य घ करते द । उक्षका तके यहि लाम 
राज्यकी श्राया का पालन केवल स्वभाववश्च करते है, अन्य किसी वजहसे न्हो। 

(6) श्रधिक्रात् व्मकतियों द्वार भरालापालन--शरप्येक समाज म एत व्यवितिया 
तरव होतेह गो समाजके सदस्यहति इए नो समाजके दित) भरधवा नीतियाक्य ति 
पहुचाते रहे दै । इस परकरार क लोगाको ध्यानम रस्ते हए हा भारस्टिनिन यदे चनाया 
हैफिसभम्‌ के लिए सव व्यक्तिया दारा भानापालन जरी चहो है) चमाजक पिरद 
व्यकितियां {४५ उ०्द८ा#) दारा धाना का पालन सप्रमु वे स्थिति बै लिए पर्याम्त है । 

(2) षदनृत्य प्रविनान्य--सश्सूता का मुर लक्षणम्मविनान्यतादै) सप्रमूनाके 
विभाजन का म्रथदहै उसे नेष्ट करना पाष्टिनि के विचार घे प्रत्यक्‌ समान र्क्क्लएकही 
देषा कै द हाता है जह से सवको सर्वोच्च श्रादेदद्यि जने भीर जिवक्सीजय 
अयके पादश मानना भरायदयक् हौ होता { 

(8) सप्रमु ङे श्रे हौ कानून--प्रास्टिन ने कानून को नैतिक तत्व स पृथ कर 
दिया वया यह्‌ मत रखाकिषप्रमु क प्रादेय ही नून व्यदितिकेनतिक्‌ प्रधिक्ार 
श्राह्तिकर नियमा नादि को उखन कानून का पाधार चटी माना यहतकक्रिसमानकी 

स्थिति भौर परम्पसर्भौ फो नी उदन कानून पर भक्छम्वित कर दिवा) इसदम्थ्िव 
दी वपा भौर परस्परे प्रयाग रह छक्ती ह जिनके पाननमी स्वीडन राज्यद्राय 


नीहदहो। 
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(9) सप्रभू व प्रजा मे श्रतमानता--घ्रास्टिनि के सिद्धातमे स्रमुकी स्थिति 
सर्दोल्च मानौ गयी दै 1 इतका प्रय यह्‌ हुमा कि म्राञ्ञपालक (प्रजा) सत्ताकेधधीनदै 
उमकरे समकक्ष नही । कानून का प्राघारः, प्रास्टिनिकं श्रनुमार, बल या शवित मालूम 
होतार, रूपो कौ भाति इच्छा (ए) नही । जनता शक्तिहीन या चिवदाहानंके 
कारण ्राज्ञापालन करती प्रतीत होती दै । इसतरह ग्राष्टिनि कारसिद्धातपसमाजम 
शासक" (सप्रमू) श्रौर वासित दोवग मानताहै। शास्कका कायै ्रानादेना 
श्रौर शासित का श्राज्ञा पालन । दमक अतिरिक्त, दोना कं मध्य पारस्परकिसम्बयोका 
श्रयकोकभाधारनदी दै) श्ाप्तक की सत्ताम शासितका कोरईदनियनण नही है। 

उपयुक्त विवेचन ते स्पष्ट हैक ्रास्टिनिने सम्परमूताके केवल विधिगास्तीय 
दष्टिकाण को रखा है । उसकी परिभाषा ख्यत व युकिनयुक्त है, कि तु संद्धातिक सत्य 
का प्रभाव उसमे टकताहै । यही कारणहै कि ्म'धुनिक युग के प्राय सभी राजनीति 
जनतानिक समाजो मे यहं सिद्धा त ठीक से लागू नही हो पाता । भाधुनिक शास्तवेत्ताश्रा 
नं पघकेषिद्धाद्त की प्रातोचनाकी है) 


श्रास्टिनि के सिद्धान्त कौ भ्रालोचना 
(पला ग 4ञप्र ५ गलम्‌) 


(1) भ्राष्टिनि फा सभ्रमु प्रपिफाश रार्योंमे नहु मिलता--यह्‌ कयन ती सत्य 
हो सकता दैकफि राज्य केलिए सप्रमुता ्रावश्यकदै, कितु भ्रास्टिनि हारा प्रतिपादित 
सम्प्रमु राज्यो म नही मिलता । भ्रमेरिका जैसे राज्य म भी वास्तविक सम्पर्‌ को खोजना 
कठिन है । मेकादवर के विचार से “श्रास्टिनि की विचारधारा उपनिवेशो के राजनीतिक 
जीवन पर लागू होती है, क्योक्रि उस विचारधारा की विपय वस्तु स्वामी प्रौरदासके 
सवधोकी व्यास्या मान है। श्राघुनिक राज्यो म॑भ्रास्टिनि परमपूण सप्रमुकाकोर 
उदाहरण नही मिलता । यदि सेनाके वल पर तानाशाह्‌ सम्प्रमु वने हुए है तो जनता 
उसकी म्माना का स्वाभाविक रूपत्त नही वरन विवदता या भय के कारण पालन करती 
है । चिपमेनन्रे की वातत सही लगती दहै करि “समाज के वास्तविक शासक भ्रभीखोजे 
जनिदहै।" 

(2) निरिष्ट सप्रभु फी भ्रददयत्ता -प्रप्येक राजनत्तिक समाज मे सप्रमृताके 
निवास का स्यान नि्दिचत नही क्रिया ज। सकता 1 समाज का कोई भी वग प्रास्टिनिकी 
परिभाषा कै ग्रमुकल पूण शक्तिशाली नही होता जख सप्रमु कहा जा सके । हैनरीमेनं 
ने भरपनी पुस्तक हिस्टरी धरार पर्ल इ स्टीट्‌यूश्षस' म पूव के भनक देशो का प्रप्ययन करके 
स्पष्ट ज्रियाकिभ्रास्टिनिकी प्ररिभापाके भनुमार क्स नी देश को राज्य नदीक्हा 
जा सक्ता । उसने सिक्ख के शासक रणजीत का उदाहरण लिया जितरका समाज पर 
बडा शकु या श्रौर जिनरी प्राना का उल्वघन करम का किसी कतो साहस ने होता चा! 
किन्तु रणजीतरसिह्‌ ने कमी एस कानून वनने का सादत नी नही किया जिससे उं 

भनावद्यक सूप स अनता के रय कृ सामना करना पडता । उ-हने प्रयाथा को चुनोकी 
नही दी 1 हैनरीभेन ने स्पष्ट लिखा है रि रणजीतसिह नं प्रपने पूण दासन म एक ५ 
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भानः नेरी दी जिज्को परास्टिनिक भ्नुदार कानून कडा जा सके । सास ने मेन के मतक 
समयन करते हण लिख है कर प्रायुनिक राज्या दै विदेय स्प स सथात्मक शान परिपानो 
मःस््रमु को तिदिष्ट नही करवा जा सकता! जननाविक राजनि समाज मं सपरमूता 
भदश्यस्यमेजनताम निवात करतीहै कितु श्राह्टिन प्रदुश्य सप्रमूताकी साक 
स्वीकार नही करता । इन एमाजौ म निदिष्ट समुश्पियदिल्ाजमीकीजायतो रहम 
कोई ताम नही, क्योकि सच्चा सप्रमू जनता अ्रथवा जनमत निदिष्ट नही कहष्य 
सकते! 

{3} भानव अधिकारी की पूणसत्ता श्रमाय--म्रास्टिनिने सधम का निवा 
मानवेम मान) है किसी काल्परनिरु भरयवाश्रटश्य पदाथमंतही 1 हैनरीमेनने यहता 
स्पण्डकर ठी दिका मि इतिप मरे रेस कोई मी मानद नही इभा जो सत्ता क अ्रयोधके 
नाषार पर श्रान्टिन के धनुर स्रु कटा जा सक्र) लास्की ने इत तथ्य प्र दाथनिक 
दृष्टिति विचार कर उसकी निरवक्ता वताय है, उ-होने कहा है कि वया द्र प्रकारकी 
सभ्रमूता किष मानवं वभे म होना वाण्डनीय है । उनका मत है किमत्ताकमी जी प्म 
पुणनाके किपी दासक को नही दी गर्द) क्यङि लासक मानवहै शरीर मानव श्रुलकर 
सकता दै तथा सोपण का माग धषना सकता है । इसी रदस्य को ध्यान मे रलतक्रर शाप्तका 
पर भव्ति कानियत्रणरखागया है! किसीभी साक्क को शातन का स्थायी प्रधिकार 
दिना श्रत्याचारो कौ ्रामव्रिततक्रनाहै। 

(4) सर्वेच्चिता श्रनुचित--प्राय सभी लेखकः ने सभमु कौ सर्वेच्विता का निर- 
युश्वता का प्रतिरूप मानाहे। विनेप सूपे लास्कीने सम्प्रमता कौ सर्वो्षिवा पर 
भ्रापतति उठाई दै। उका मतै कि राज्य व्यव्ियो के सामा-य हितो कीदशा करता 
है । इन हिता के श्रतिरिक्न व्यक्ततया के धतेक न्यक्तिगत विशेष हिव ते हँ जिनकी पति 
वेक्िसीन किसी समुदाय के सदस्य बरनफेर करते उदा्हेरण कै किए, धडीसाज 
भपने व्यवक्षाय के हिता कौ रक्षा घडी सासो क समुदाय का सदस्य बनकर कर सक्ता 
है "सज्य उसके सामान्य हितो को रला करेगा जिन उक्षकी व्यक्तिस्प म म्रावश्यक्तामरा 
को लिया जा सकता है! खाना, कषडा, दन, मकान, सफाई तवा सम्पत्ति नम्बधी 
विवादोमे व्यक्ति को राज्य की सहाधता की श्राव-यकती होती है! देसी स्वितिम राज्य 

उ व्यथित रे समभूते दितोके वारे म अतिम निणय दन का श्रयिक्ारी नही हो घक्ता। 
व्यक्ति को राज्य को विदपताप्नो पर विचार करक यद देखने का प्रधिहारहोयाफि राज्य 
दवाय उमक्ी श्रावश्यकताभ्रा कीपूह्निद्ये रेह यानदी। जिनक्पियो म रज्वकी 
नियग्रण लगाने का भ्रषिकारदै उनम भी रज्य पर्‌ यह्‌ उत्तरदायित्व होगा करि वह्‌ 
च्यर्ितयो के भरनुमवके भनुरूल ददो} यदि राज्य छर्वेच्विताके नाम षर व्यक्रितयाकी 
सुषिया्रा की पपे्या करेया उ उसका धरस्तित्व त्तिऊ दृष्टि रे पद्चभवे दौ अपे । 
भ भ्रत्येक व्यक्ति को उसका विरोध करना होगा { इतिहास स छ्यतिया का वणन इष भातत 
की पुष्टि करता है मि उत्तरदापित्वहीन राज्यो कौ सत्ताकरानाद किया गया पौटमनना 
ववि द्रई उर्वोज्चिता को मान सनेवा थव दै राजनैतिङ्‌शुप्रनू, जनमत, प्रपां मादि 
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ञनेक नियव्रणो की ्रस्वीक्ृति। यह्‌ घारणा कंडी दी भाव सूक्ष्म है ग्रौर इसमं दाश्चनिक 
पृक्ष पर बिल्कुल विचार नहीकरिगागयाहै । राजन्कं दशनेमे राज्य की स्वो्विता 
को मायता नही दी जा सकती । इसी सवच्चिता की भ्रामक धारणा के कारण राज्य 
भ्रा-तरिक एव बाह्य क्षेत मे सुख ातिना षातकसिद्ध दौ रहय है) भरान्तरिकक्षेतमे 
उवितगत स्वततनता सकट मे रहती है ओर अ तरष्टरीय क्ष नं प्ननियत्रितं रहन के कारणं 
भ्रराजकता मवी हुई है 1 दस प्रकार सर्वोच्चिता का विचारन'तो इतिहा द्वारा प्रभावित 
होता दै भौरन व्यावहारिक ।वचारद्वारा। राज्य समानके उदेश्यो की पू्तिकेलिष्‌ 
है । उसको उसकी प्रतिं उत्तरदायी रहना हीं हयमा । उसकी सत्ता श्रविम तथा सर्वोच्च न 
है,नटोसक्तीदै भ्रौरन होनी ही चाहिए! इसी पक्षकोष्यानमे रक्षकर लास्कीने 
यहं मत प्रकट किया कि सप्रमूता के सम्पूण सिद्धान्त को तिलाजलि देना ही राजनीति 
श्चास्वके ष्टितिम है । राजनैतिक दशन मं सप्रमूतता की वैधानिक सर्वोच्चताकोभा यता 
नेही दी जा सकती । 

(5) स्वमावगत ्राज्ञापालन भवेजञानिक -प्ोष्टिन वे सिद्धात मे इस प्रन पर 
विचारही नही फिया गयाकिव्यर्तिमो का विशाल समुदाय योडी सस्या वचिं शसिको 
की प्नाञ्चापालन किनं नैतिक उदश्मो से करते हैँ ? राज्य की सत्ता शरश प्रषानहै। वह्‌ 
व्यक्तियो को कुछ करने अरर कुछ न करने के देश देती दै ! भवः हने प्रर दण्ड दिया 
जाता दै । राज्य के इस प्रङुश की मा यता का कोई न कोई ग्र।धार घवश्य होना चाहिय । 
भ्रोंस्टिन ने भानापालन कौ भवस्या को स्वभावत कह कर मुल प्रश्न को टल दिया है। 
वहं सप्रमूना का सिद्धात जो भरायापालन के भराषार का उचित उत्तर नही देता, 
भ्रवास्तविक दहै । इस सिद्धातम विरोधामाखभीहै। एकओरकहाग्याहै फिराज्य 
परमूकीभ्रानाहीमान्यहोठीह दूखरीभोर भ्रक्ञापालन का भाव स्वभावगत माना 
गयाहै दोनोमेसं एक वातहो सकतीहै। यातो व्यक्ति राज्यके दण्डके भयस प्राना 
का पालन करते ह प्रथवा प्रानापालन उनका स्वभाव बन गया है प्नौर उनम राज्यभरमु 
की प्राज्नाके धङश क्ता कोद महत्व नदी है। भ्रोस्टिनिने स्वय स्वीकार कियाद कि 
-राज्यपरमुकी विना भ्रासाभ्ा के भने प्रयाम एव परमम्फरायो का पालन होता रहेता रै! 
किन्तु उसने भ्रषने सिद्धान्त की पुष्टि यह कर्टकरदीकि सप्रमु जित प्रा के पालनकी 
प्रनुमतिदे देताहै वही उषकी प्राजा दै। (04 ऽ०र्ललषटण एलप्यय5, 1९ तयान 
12005) इत प्रकार श्रा तापालन के भावं का इसमे कोई विश्लेषण नही मिनन्ता । 


(6) भ्रत्प पस्य कौ उपेक्षा ~ ब्रास्टिन के भरनुप्ार सप्र कौ समाजक वद्र 
सर्पक (एप]\. ० 5061619} व्यस्तियौ का भ्रातापालनं स्वभावगत भ्रम्याघ 7 व्राप्व 
होता है । दष व्यक्ति क्यो कर प्राना का पालन करेने ? भ्रल्पसख्यका कौ म्रमन्या मी 
इल हौ सकतौ है जवति ्राचापालन का नैचिक भाषार माना जाय । यदवा दणि 
सत्ता बहु षल्यकक्यकेदापम हीत है छन्तु सत्तादारी वय को श्रद्मयश्यद्यस्ा 
सहयोग प्राप्त करना पडता है ! उते दे हिता का प्रव च करना पदता द शिन 
सच्यक वर्य नी घुविषा प्राप्त क्से हं । भास्टिन के इन प्रत्पव्यश् “^ 
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ध्यान नही दिमा है यदि बहे पलयदस्यता र परदवि उदामीन रहता है तो जनताम्नि ठमान 
भ्रास्टिनि की धारणा वात सप्रनुको कथ मायतानटीदी आ वक्ती। 

(7) राज्य प्रनृता पिभाग्य, --कुखप्रालोवको ने, जिनम्‌ ्ाडप्रमुपहै, यह 
भ्राकषेपरहैमि सप्रमूता प्रविनाच्यनदीष्धे सक्तीदै। इशक मनुखार राज्यके तीनो भ्रम 
फो वैपानिक सथनु सममा मया) कितु भरालोचको रायह्‌ दृष्टिष्ठीमर सत्व प्रतीत नदा 
होता कयापि राज्य की इच्छा या विनाजते नही होता, केवत प्रयामम इच्छाके कायो 
का विमाजनदहेता दै! विमाजन की नमस्या स्मूता व भिनत निन स्वपाके तारण 
भ्रवकय उत्पनहो जाती दै? नपानिर बप्रमूता धीर राजनीतिक सप्रमूना एकी प्रमु क 
दीग्रगरह। इनदोप्रणा की दष्टिन मार्टिन स्वय प्रेद ब्रिटेन म सप्रमूता की स्विति 
कादुढनासेभिनभि-न वोंकोसप्रमु क्ताया दै) उमे तिका-- 

1 ससद राज्यभ्रनु §। 

2 रजा, समित तेवा निवावक मडल राज्य प्रमहै। 

3 सषसदकेमग हीने पर निवविकमडल रन्यश्रमुर्हु 

4 जनसाधारण रज्य श्रम है जा -यास सं मुक्त है भौर -यासषारी मीहै। 


इस सम्यधमे भ्रास्टिन के विचार स्पष्ट नही ये) त्यतो यह्‌ ह फिरवक्ा ठीक 
रूपमे प्रारोरित नही किया जा सा । जनतश्रीय सासन व्यवस्था म सप्रमुता का निवासत 
निदिष्ट नही कियाजा सकताहै। गिलछ्स्दने श्रास्दिन की इस केडिनादईं राजा, 
सामन्तत्तयालोकसभामेहै ) दूसरी श्रोर यद्‌मतभी प्रकट करते फिससदकेमगदहो 
जान पर यह सप्रमुता निर्वाचक मेडक्तम प्रा जातीदहै। वयह भी तिक्ते 
निर्वचिके मदत यद्‌ सत्ता प्रतिनिधियो को परमदुण तथा निस्सीम शभरधिकारो कं सार्यदे 
देती) तो फिरयहसप्रमृतानिर्वाविक मडल को कपा लौट जाती है ? प्रौर पतिनिषिमो 
के पात क्िसिकूपम रहती है ? भाल्टिनि का कथन है कि प्रतिनिधि -यासधारी मातरे! 
इस प्रकार स्वेय भ्रास्टिन इगतेण्डम सश्रनु को स्पष्टता स्र विदिष्ट नदी कर स्के) मिन 
भिनस्वनन्पाक्ते ध्यान म दवकद कडा जा सकता है किसप्रमृता, करईभायामबकेट जाती 
है जसे कानूनी सप्रमूता, राजततिक सथरसुता लोकप्रिय सग्रमुता राद्रीय सप्रमुताग्रादि। 
श्रास्थिनि के समयम यद्‌ वात स्पष्टतासे दाहदादं जा सक्तोटै कि सच्चे रूपमे सप्रनू 
तौ वहो है जिस कानून बनाने का पुरा ब्रधिार है) राज्य की च्छा परमदूण दै । कवल 
उत प्रयाम का विमाजन होठाहै। श्राशोर्वादम्‌ तै इसी दष्टिते यह्‌ निष्केप स्वीकार 
कियाहैकि "राज्य एकं भ्रम विरोधी दमस कामनहीकर सकना। उदष्यएकदी 
होना चाहिए वेह चाहे जितना मिन्रितव्यौोनद्ो। इष दष्टित्तव्यास्या केरे परयह्‌ 
सस्य दै क्रि सप्रमृतता शरकिभानज्य है" इ प्रकार वैधानिक दृष्टिकणसे घ्रमुताको 
विभाज्य बही कहा जा सकता ? 

(8) कानून पारे माद नहु पालाचका कां विशैय प्रपत्ति धास्िनिक दस 
तक पररह कि कानून सपरन का प्रादेद्य मात्र दै) मास्टिनि ते नतिकता एव प्रम्पराथाको 
नून से भिन्न वताते हृष्‌ स्पष्ट बताया था क्रि सारं कानून भदे मात्र है वे परम्परं 
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जिनदा सपरमु ने भरादेदा नही दिया वेम अदेया मान लिये गये } उसका कथन था कि 
यदिसप्रमु किसी प्रथाया परम्पराके पालन की श्रनुमि दे दैतादैसो वहुमी उसका 
आदेशं ही दै । लास्की ते इसकी प्रालोचना करते हुए इसे बेहुरेपन का कथन ताया है 
नके एन कानून होति ह जिनका पालन श्रनिवाय नही ह्येता! उनको कदी मीथमे 
श्नादेन नही कहा जा सकता । उदाहरण के लिषए्‌ इग्लण्डका मताधिकार ब्रधिनियमक्रिसी 
भी प्रकार आदेश नही कटा जा सर्वता { इनके भ्रतिरिक्त कानून का वह्‌ वहत वडा भाग 
जो प्रथा परप्माघारितदहै किष्ठीमी प्रकार प्ररे नही माना जा सकता । मनर इसीमत 
से सदमन है । उसने प्रास्टिनि के इस मत की भ्रालोचनाकी है कि प्रत्यक कानून अदेय 
मानदहै। गानरते श्रषने मतक पुष्टिम प्रथा पर श्राधासिति विद्याल कानूनोकीप्रोर 
सकेत क्रिया है । समाज शास्वियो ते कानून की भ्रति का विश्लेषण करके यहु सिद्ध कर 
दिया फि कानून का वास्तविक निर्माण समाजमे होताहै। राज्य तो केवल उनका 
स्वौकार कर उनको घोषणा करता है । राज्यक्सीभी प्रकार कानून की षिपय सामग्री 
कै निर्माणकी क्षमता नदी रखता । हैनरीमेने ने इसी मत कौ पुष्टिकरते हुए चिसेता है 
किकानूनकाजमव विकास जनताके पाय होताहै समाजके प्रनेक प्रमावोके 
परिणामस्वरूप कानून का निरूपण होता है । वह एक मात्र सप्रमु की देन नही ष्ठाजा 
सकता 1 डिम्ब ने कानूनो को सामाजिक व्यवन्थाकी धुरी वतायादहै) येवे नियभहति 
ह जिनके विना समाजके कार्यो कारशा तपूवक निर्वा नही हो सकता । लास्की इसी 
मत के समयन मे लिखते ई कि “कानून राज्यकी श्रज्ञाके स्यान पर उसकी सत्ताका 
श्रावारहै। कानून तभी रह्‌ सकते हँ जब तके उनको जनता का समथन प्राप्त हो । ससद 
की सत्ता उतीक्षण नष्ट हो जायेगी जवकि वह्‌ नागरिको की चेतना के प्रतिकूल फानूनो 
कौ उदवाधणा करेगी ।" केवका कथन है करि “कानून काभ्राधार व्यक्तया कीश्राप्म 
यैत्तना है । उनकी वह्‌ विवेकपुण भावना है जिसके वे सत्य भौर अरस यक परीक्षाकरते 
है। इस प्रकार कानून एक मात्र भ्रदेशन होकर सामाजिक चेतनाव व्यक्तिगत 
शअरधिकादाकी भावना सं वनं नियम है । इनकी ्रवज्चा होने पर राज्यदण्ड द्वारा ढुखद 
तथा कष्टदायक परिस्थितियां को जम देकर भवञ्चाकारी को यातना पूवा सकता है । 
किन्तु व्यक्ति शाप्म चेतना क श्रधार पर इका विरोध कर इनको नगण्य कर सक्ता 
है । चरमतम योजनाश्र) को सहन कर भौ वह्‌ कानून को मननेसे इकार कर सकता 
ह । आर्तवं के स्वत तता भा दोलन मे महात्मा याधी ने यह सव प्रप्यक्षकर दिखाया 
था) व्यक्तिगत प्राम चेतना के भधा प्र शि भये सत्याग्रह के सम्मुख राज्य का वल 
निर्यकरहा गया या। रभ्य के नियमोमदेण्ड देते को शिति (\/210119) हो सक्ती 
हैकरितु उसका नतिक मर्य (बाप) तो नागरिको की चेतना पर भ्राधारित होता है॥ 
कानना कं स्मायो पानन के लिए भरावस्यकदहैकिवेव्यविनि की भात्म चेतना के तथ्या 
पर भ्राधारित हो! ध 
दण्ड देने की शर्वित कटुता एव व्यापन दोना मं सीमित है। यदि रार 
सष्थासे व्यव्तियो को दण्डदेता है तो दण्ड का भ्ुत्य धट जातादहै। दण्डका 
ही जाता है । वेतमान जनतारिक खमाजमे सप्रमू के भद्दाका अरष्नही 
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अनताही मप्रमुहै। एुतीस्थितिम कानूनकोपप्रमू की भाज्ञा मात्र मानना बल 
भर्तिहै। यहमत्यदैकिकानूनकेल्पदेनेका कायराग्यकां है। नियम त्ितिनाभी 
अच्छा हौ वह स्वय कानूनी सूप तेने की क्षमता नहो रवत्ता। शिप सज्य क स्थायि 
दसी धरावारपर है कि वह समाज के इन सव नँतिक नियमो कौ यथाशक्ति कानूनीस्म 


देता र्ट! 

(9) करद व शा्तित मे कोईनेव नहा--माधुनिक उनताविक समान भ 
सव नागरिका की राजरनेतिक स्थिति समान मानी यई है ! सभी व्यक्तिया को कैवल दुक 
मत देमे का श्रधिकरार होता है । शिक्षा, सम्पत्ति पयव प्रतिव्डाके भ्राधार पर किसीको 
एक सेश्रषिकमत देते की स्ववनता नहह इसी प्रकार राज्य द्वारा व्यवस्थिते 
सुदिधाश् मे मव नागरिको का समान बपिङ्ार होता! जाति, थम, वय के ्राघार 
परकरिसीभीव्यव्रिति क) किती मुविथा से वकित नही कयि जा सक्ता इययभी 
अधिक ध्यात देकं करी कात यदह कि ब्राधुःतिक राज्य चमानेता लवे किए वितेप 
प्रयत्न करता है । इस प्रकार, वतमान समाज समान व्यरकितियो काहै। इनेन 
स्थाईरूपमे शासको खकनाहै धरोर ननाधित्त। खात द्ासिकवने सकतादहै भौर 
वह फिर घातितो सक्ताहै। ठेस स्थितिम इस समाजम्‌ श्राह्टिनि को धारणा का 
भप्रमुहोही नही सकेता) इस समाजे म कोई मी व्यस्तियावग ठेमा नहा ह्‌ सक्ताजो 


म्य न्यतितियो को श्रधीनस्य मानकर उनक। भाज्ञादे। 

(10) सपरत अतीनित नहे क्ेलो--भरस्टि के भदवार दमम पतरन्रिय 
कानून द्वारा सीमितं नही है । पर भन्तरष्टीयतावादके भ्राषुनिक विचारे ईसं कठिन बना 
दिप है भ-तराष्टरीय कानूनके छेत मे कोई एक निरिचत व्यक्ति उन्व नहु है (समी 
सास्य तमान हएव सम्रगुहै। यदि राज्य प्रास्टिनिके दषरादी हई बाह्य अनुताकी 
परिभाया का परगतं पाचने कदे तो श्रतरब्टरीय स्तरपर विख की संमस्यापाका 
सलाम की कौईभी सम्भावना न रह जायगी ) प्रतएव श्राल्टनि क प्रनुता के विचार 
को ्मवन केवल एक कानूनी कल्पना समा जाता दै भपितु वहं कतक माना नाता दह 
जिसको ्रतरष्टरिय कानून के विपय स निकाल देना चाहिए । शीत युद्धके दसयुषरम 
-राज्य श्रफेल! नही रद सकता दै} सास्को पटं प्रच्छी तरद जानते कि परमुवा सम्पन 
दिते स्वत-ध्र राञ्यजाी कि एरु दुसरे के साय शग्रुता रतत हा दिद्व र्श्यतत एव विद्व 


एकता के तिए्‌ धातकहो सक्ते 
सिद्धा षी समीशा--उपरोतन भ्रापतियासं महं स्पष्टो जत्तिदहै कि भरास्टिनिश 
धारणा कं सप्रमू का गई प्रस्तित्वनदी है । दासानिक कके भरवुसार रेता सयनुहोनाभी 
मही चाहिये ! ङिन्वु यहु सासो परालोचना तनो ठीक कहो जासक्ती दै अवदि वधानिदतया 
सोकप्रियसप्रनूनाकाप्रप श्रम भग न छमा जोम) चूरन प्रास्टिनिने राजनतिकसप्रमूताः 
को स्वीकार नही कपा चा) इसलिए उवे पिदढन्तको विस्तार स भालोचना हूं । 
स वंधानिष दृष्टिसंप्रनूता के षव सक्षय धराज श विवमन ह पवय मनाजम 
येकमोकानूनं कास्परदने वा्ताएकं ही वगर होवा दै1 उरी पाचापातनमस्वनाव 
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पट्वे प्रता दै तक बादम। इसरा श्रय यह्‌ ह कि जब वङ्‌ तक एव श्रादोलनके द्वार 
ससद को कानून वदलने के लिए उद्यत नही कर लिया जता, कानूनो का पालन 
भ्रनिवाय होता है। धवज्ञाकासियो को दण्ड देकर भ्नेक दुखद परिस्थित्रियोमे रखा 
जाता है । लगभग सभी विद्वान ने इस सत्य को स्वीकार किया है ] भानरने स्पष्टरूपसे 
लिखा श्राष्टिनि की भल केवल यही है कि उसने संप्रमूताके कानूनी पक्ष का श्रति- 
शयता से प्रतिपादन किया । भ्रादोरायने इस सिद्धात के सव दोषा को वताकर भस्त 
मे यहस्वीकारक्रियाःदै कि इसमे सम्प्रमुता बे वंधानिकस्वषूप को बढी स्पष्टतातथा 
युक्रिन ने प्रण्टक्रियाग्याहै! दसम कोईसदेह नही कि उसकी परिभाषा ध्ाघुनिक 
समाज के राज्या पर लागू नही होती कितु श्रज भी उसका कनूनी पक्ष सत्य ड। 
अिलक्ाद्स्ट ने भी इसके वदानिक पक्ष की महत्ता को स्वीकारक्रियाहै। लास्कीनेभी 
श्रास्टिनि के सिद्धातकै प्रतिपादन की कुशलता कोस्वीकारकियाहै। हा उसनं यहं 
श्रवश्य लिला दहै कि यह्‌ सिद्धात वडासकीणषहै) इसमे केवत भ्रधिवक्ताका दृष्टिकोण 
दै। ्राशोर्दिम ने इस मत की पुष्टि करते हृए लिला है कि “वैघानिक दष्टिकोणसे 
भ्रास्टिन कासिद्धा त पूण है। यह्‌ सिद्धान्त स्पष्ट प्रौर तक सगत है, यद्यपि उसमे विवेचन 
प्रधिक गम्भीर नही निया गया उस सिद्धान्त कौ बहुत सी भ्रालोचनार्ये ्ा-त भ्राशकाभ्ो 
श्रौर भ्रातधारणाप्राकेकारणकी गई 1 
सक्षेपमे, भ्राष्टिनि का प्रमख दोप यह्‌ है कि उसने सप्रमुता के केवल वैचानिक 
पक्ष पर भावश्यकृता से प्रमिक्र वल दिया, श्रौर उन दाक्तियो तया तत्वा की भरवहेलनां 
कीजो किसी कानून कौ पृष्ठ भूमिमे रहते है । यह विवि धास्तियां यावकीलाफेलिए 
स्वाभाविकमभूलरै। हां 1 इभे सदेह नहीङ्गि कानूनक दष्टिकोगसे भरोंस्टिनिकरा 
सिंद्धात स्पष्ट व तक सगत है । 


वहुलवाद 
(सप्पणाऽप) 
सश्रमूता के जि सिद्धात का प्रभौ विवेचन किया गया है, वहुलवाद उका 
चिरोघी दै यह्‌ राजनतिक भ्रादगवाद ग्रौर सप्रमूता के भ्रद्रेतवादी चिद्धान्त (जिषषका 
मुख्य प्रतिपादक भ्राष्टिन है) के सवन्यापी दावा कै विष्द एक विद्रोह है । भ्राद्वादी 
प्रौर अद्ध तवादी सप्रमुता क विचारक राज्य को सात्वं भ्रासर्मान तक उठा दैवे द॥ 
शरम्द जाल दारा वे राज्य की सत्ताको शष्ठ प्रौर व्यक्विको दास तुल्य बना दतेरहै। 
बहरलवाद इसी सवाधिक्रारवादी दृष्टिक्नेण भरर प्रमूषत्ताको परम्परात धारपापर 
आधात कर्ता है । बहूलवादिया का दावा है कि मानव जीवन वदुमुखी है तया “मानव- 
प्रकृति भ्रनेक प्रकार फे धाप्रिक, सामाजिक, प्राधिक, व्यावघायिद, राजनीतिक भादि 
भनेकध्येमा की प्राप्तिम्‌ सतम्त समुदायो म भनिव्यक् होतो है पौर इनम प्ैकोईनी 
समुदाय दूषय ते न्तिक मपवा व्यावहारिकं दृप्ट्खिष्रोष्ठ नही दै४"५यज्य मतो 
सेव गक्तिमान दै, न खवज्यापौ प्रोर न सवयेष्ठ। मनुव्य की दिभिन प्रकार को 
यवता कौ पूति सज्य प्रकते नदौ दर उराः \ राज्य श भ्रव मानवोद 
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की प्राततिएकरहे 1 घत इते सम्प्रतत पर एराधिकार क्सेकी इजाक्तनदीदीग 
सक्ती) तक्ष्य वहृरवादं राज्य को ममानके सिद भाव्य मानते इद %, 
नामस्कि के कल्याणक चिए्‌ राज्ये उनकी प्रनुषत्ता छैन चना चादृता है । 

यहूलवादकफा जम ध्री प्रचदार--हृनवाद केजम भौर प्रचार काथय 
प्रिटेन ॐ वामपयो विचारकाः कोटै । यह्‌ विचारधारा रयम महयुदध क वातित्ररण मर 
जमीभोरप्ैनीयी। युदम सत्तमन राष्ट्रो केनेतामो ने मोनी-माली जनताकी रष्टय 
नावनाक्नी को भडका कर भीर राद्टरमक्तिके नमम पर मद्युद्धके ममनवीयवभन 
तिक कार्यो सदी सिद्ध केकी दोदिश्षको भी सम्भ्रसू राज्य कौ प्रादश तया 
ईश्वर दुस्य बताकर जनता स कठा गरयाकि राज्य निष्ठा हीः स्वनत्ना, नैतिकता 
एवम प्रयति सभव है । जमनी मे कसर को ईद्दर वुल्य माना गया ( जमनी के सम्राटको 
गैसरक्हाजातोयथा) ! प्रयम्‌ मह्युदध मे व्रिदेनवा्तिमो से भौ पत्ताट भौरदेध।कं 
नाम पर प्राण -यौछावर करने का अनुरोष किया गया । यह्‌ सब म्रास्टिनवदी--दीगस- 
वादो परम्पराके वाकतावरणम हो सभेव दहो सक्ताया ! कुछ मानवतावादी वाशतिको 
ने इस निरकुशत्ः म व्यक्ति कै न्थरितत्व, उसकी नतिकता एवम्‌ स्वतवता का हनन 
देता} उन्होने निरङुशताकाद की भनेर दृ्टिकाणा सं पालोचना की) व्यक्ति के 
च््रवितत्व एव स्वतक्रता पर जीर देते दए उ हन सवा को राष्ट जोवनम्‌ उच्च स्यान 
दिया) इन दाशनिको की विचारधारा श्रद्रतवादी-~-व्रादद्यकादी दष्टिकोमो क विप 
रीत थी । भ्रतएव "यथा कषम तवा गुण" की कटाक को चरिताथ करते इए इध 
भ्रादोलन का नाम वदहुलवाद पडा ("२ 

विहुलवाद के अमुत सिद्धति थोर मा-पताप्--ण्हुचवाव राज्य नो सम्प्रसूताः 
पर्तीने पभौरसंभराक्रमण करता है प्रथम यहुराज्यकोन तो समाजकेप्रय भव 
श्यकं श्रमो सं पते त्रा मानताहै नौरन श्रेष्ठ 1 द्मरे यहं राज्य कौ सम्धरनूता छीन 
कर श्रय मानवीय सधौ मे मि दना हृता है ! तीसरे, यह्‌ सज्य की कानून के ऊपर 
गेही पषितु कानून को राज्य कं ऊपर श्रौर राज्य दे लगभग स्वत मानना दे । इसकी 
मुख्य मा-यताए्‌ (िद्धा-त) निस्नाक्ति है-- स 

(4) राज्य समाजे श्रय मानवीय सधो कौ माति है--दहूवकादियो का मत्त 
है किमानेव जवन फे भने लक्षय हते दह नकी पतति के लिए मनुप्य विधिव थोक 
निर्माण क्रतद) इन सनी समोका सनिव जीवन म राज्यके समान ही मदृत््व होता 
भौर लोग इन सथो के नियमों का परावत नी रज्य की विधिया कीतर करतैद। इने 
सधोकाजम भौर यिक्रच्च नी रज्यसेत्दी द्रा है1 समी स्वत्रकस्यदे जमेरदप्रीर 
उपपरोगिताकी दष्टे गी ये सष जच विद्यालय, पभिक सष, फ्रीडा-उ्तवं, व्यावचाधिक 
मण्डले प्रादि मनुष्य के निए धिक महत्वपूण भौर अरङ्ृतिकदैं। भ्त रज्यकोहइन 
सेघो की वुलनामकते शष्ठ मना जा सक्ता है! राज्य, दूरे मानवीय साकी 
भंतिहीदै शरोर प्रमखत्ता को प्रपनी बफीती वना सने का उस्र कौईभधिकारनदींदहै। 


4 
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(2) प्रभुसत्ता सर्घो मे बाट दौ जाये वहुलवादी राज्य को सवशमितिमान 
नही मानते । वे उत ब्रपरिमित शक्तिया देकर दृढ बनाने श्मयवा उसके सर्वाधिकार- 
चादौ बनने के विशद दह । सषगठन कौदृष्टितेभी उनकी मायताहै कि कड दूसरे 
मानवीय सध याज्य को भातिही दृढ भौर शक्तिशग्ली होते है । लास्कीने दमे कितनही 
उदाहरण दिये हैँ जबकि सवोके विरोधके कारण राज्य को श्रपनी नीति बदलनी पडी 
है। 1916 मे श्रमरीकामे रेलवे कमचारियो ने श्रनिरिचत कालीन हडताल की धमकी 
दैकर कामे को “दिन म॑भ्रार षष्टेसे भधिकुकाम नही” का कानून वनाने केलिषु 
विवश्षकरदियाथा। भारतमे ^रोलेट एक्ट" (1918) भ्रीर "हिदू कोड बिल'के 
विरोष भी इसके उदाहरण हँ । श्रत वहुलवादिया के भ्रनुतार भ्रनृसत्ताफे सिद्धातको 
व्यावहारिक दृष्टि से सही नदी कहा जा सक्ता । उनकी मांगदै कि “समाज चूकि 
सघात्मक है, इसलिए सत्ता मी सामक दोनो चाहिये ।” 


(3) सम्प्रमुता छी घारणा दिद्रवकत्याण के लिए घातक है--पापुनिक यूगमे 
जब (एक विश्व--एक राज्य" का स्वप्न साकार करने का प्रयाषकििया जा रहा है, सम्प्र 
मूता कौ भद्रंतवादी घारगा इसमे बहुत वाधक है । लास्की लिखता है कि “एक राज्य 
को दूसरे राज्य के साय किस प्रकार रहना चादिये, इसके गिणय का भषिकार एकमा 
उसी राभ्यको नदी दिया जा सकता ।* “त्रिटेन को धकेले इख बात का निणंय नही 
करना चाहिय कि वह्‌ किस प्रकार के शस्तरास्व वनायेया भौर दूसरे देशो से किन लोगो 
की प्रपने यहा प्राने देगा। इन मसलो का भ्रसर सवमान्य जनता के जीवन पर पडता 
है श्रौर उनको -पवस्था कं लिए एक सुसगठित विश्व सगढठन की प्रावश्यक्ता है। यदि 
मनुष्यो को महान मानव खमाज मे रहना टै तो उन्दे षहयोग मूलक व्यवहार सीखना 
होगा । एक विश्वराज्य मे, उसका निर्माण चादे जिस प्रकार हो भौर उसमे वदि जिस 
मत्रामे विकेद्रीकरण हो, पथक्‌ प्रमुमत्ता के सिए स्थान नहीहै।" 


(4) राज्य कानून से ऊपर नर्हौ--वहृलवाद यह्‌ नहौं मानता कि कानूनका 
स्लोत केवल राज्य होता है । बहुलवादिर्यो कौ मा यता दै फि जितना कानूनी भ्रस्तित्व 
राज्य का होता दै उतना ही कानूनी भ्रस्तित्व मनुष्य द्वारा बनाये गये अन्य सघोका 
होता है 1 यदि राज्य स वात पर धड जयि किं वह्‌ भपने प्रलावा किसी प्रन्य मानवीय 
सधकोनदौ रहने देगा तो रज्य का भ्रस्तित्व समाप्तहो जायेया। कानून कौ सत्ता 
राज्य फो मपेक्षा नही करती । राज्य कानून को नियवित्त नही करता करत कानून राण्य 
कौ शक्ति को मर्यादित करता है । प्रार्‌ भौ कानून का भराधारहोती दह । डिग्वी कामत 
है कि “कानून राजनीतिक सगठन से स्वतव्र, उससे धेष्ठ शरौर पूवनालिक हता है । 
यहे प्रेरणाभो से न बनकर तथ्यो प्रौर ठो पावश्यकताप्नो के भावार पर बनता दै। 
फिरङ्ते सप्रू का भादेद्य कंसे कटा जा सक्ता दहै । कवे फा विस्दास दकि “्राने वते 
युग मे वतमान राज्य एक रणष्रोत्तर्‌ राज्यं (5५९०३१०८य] 51816} के प्रदेय बत 
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ज्येणे । किन्तु इस राष्टोत्तर राज्य की स्थिति से पूव भरन्तरषटरय समाज को सम्बमुतरा 
की माचना त्यागकर भ्रागे वडना होगा ।"* 

(5) विर्के्रित राज्य का समयन कायकत वद जाने से श्राधुनिक राज्य 
कामकेबवोफसे दव गवै) घर्म, शिक्षा, सस्छृति, व्यवसाय श्रादिकेकषेत्र मराग्यको 
हस्तशयेप करने की क्या जरूरत है राज्य के इख योफको दूर क्रे श्रौर कायकुशलता 
को बढाने के उदेश्य से बहुलवादौ विकेद्धित राज्य (2००९0{731156त 8186} का 
समयन करते दँ । मेकाइवर का मत है कि “सवसामथ्य (0प्ण7016066) का ब्रथ 
भ्रक्षमता भोर भरसामथ्य होता है 1 

(6) कायपत चुनाव पद्धति का पक्षधर-- बहुलवाद प्राद्चिक धार पर निवा 
भ्रणाली को सततोपजनक नदी मानता । इस प्रणाली सै विभिन्न जातिया, हितो भ्रादि 
का उचित प्रतिनिधित्व नदी हो पाता दै । वहुलवादियो का विचार है करि विधान सभ्य 
के सदस्यो का निर्वाचन उन विभिन व्यावसायिक, घामिक, सास्छृतिक व रिक्षा सधी 
समुदायोके हाथमे रहना चाहिये जिनके खूप मे मनुष्या का सामुदायिक जीवन भभि- 
भ्यक्तहोताहै। 

(7) नैतिकता सर्वोपरि--बहुलवाद राज्यकी शक्तिसेभी बडी एकं शक्ति 
का भ्रस्तित्व मानता है । इसे वदुलवादी मानवता या नततिकता की शक्ति कते ६ । 
राज्य की शक्ति सर्वोपरि नदी है 1 प्रयेकं मनुष्य को यह श्रधिकारहैकि वह चादैतो 
राज्यके प्रति भवरत प्रथवा निष्ठा रखे । यदि फिसी की श्र-तरात्मा राञ्य की व्यवस्था 
फो न्यायश्रौर सदाचार के प्रतिकूल माने तो उसे यह्‌ भविकार होक बह राज्यके 
भ्रादेशोकोन माने। राज्य कौ सम्पण प्रनु्व सम्पनता कौ बात निराधार है। प्रत 
^्सप्रमुता की धारणा को राजनीति शचास्व से निकाल देना चाहिये ।” 

बहुलवादी विचारको मे भियक, मेटलण्ड, फिग्गिस, वाकोर, दुर्खीमि, कोल 
मैकाइवर, लिण्डस, बाकर, डिग्वी, करव, मिस फोंलेट श्रौर लास्कौ मुख्य ह । 


श्रालोचना बहुलवाद कौं दुबेलताए 

प्रालोचना बहुलदपद की दुबतताए--वहृलवाद के दोषा को निम्नाकरित क्रम 
मे व्यश्त किया जा सक्वाहै-- 

(1) राज्य श्रय समुदा्योंके स्तर का नहीं है--इसम कोईतदेद्‌ नही कि 
सामाजिक जीवन म सामाजिक, व्यावसायिक, धाक व प्रायिक मघा का वहत महत्व 
है, लेकिन मह मानना शरारतपूणदैक्िराज्यभी इह मानव सपोकी भांतिहै]यदि 
राज्यकोभ्रयस्रवा कोमातिमान लियाजायतो समाड म जगरललका कानून फल 
जायगा! यदि सनी सधाम ध्रापसी विवाद उठ खदा हूग्रा तो उपक निणय मूरदिक्लहो 


अयगा। 
(2) प्रमूसता के विभाजन कय भ्रय है उसका नाग करना -- वटूलवादी प्रनुषत्ता 
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को विभिन मानवौयसयो मेवांटदेने केपक्त मेरह। लेकिन प्रमुषत्ता के विभाजन 
का श्रथ उसे नष्ट करना है । प्रमुखत्ता के विना राज्य भ्रपने मर दूसरे सधोके सम्बधो 
को, सथो के श्रापसीः सम्ब धो तया सघो व उनके सदस्यो के बधो को सतुलित्त नदी 
रस सक्ता? निन मिन वो ब्रन दच्छयनुघ्ार भ्र्ग प्रलये सथो कीप्रज्ञाभीको 
भ्रस्थाई रूप स मानेये । वे लोग विभिन सघो को भरस्यादईं रूपसे सम्परमु मानेगे। 
भ्राज "विचार्थी सव' को सम्परसू मानेगा तो कलं +शिन्नक् सध. को भ्रीर परसो रायः 
खमाज" को । ठेसी परिस्थिति मे राज्य अशक्त भ्रौर व्यय वनकर महु ताकेता रहेगा । 
वहुलवादी लासक रास्य को कल्पवृक्ष की भाति बनाना चाहता हे जोकतठिनि ही वदी 
भरसभवदै। एसा राज्यनकमीहृमाहै भौरन कमी होगा । 

(3) सम्भरभूता फा विमानन व्यति फो प्रयति भ्रीर स्वततव्रता मे वाधक होगा-- 
राऽ्य की सम्प्रमुता मे क्षति श्नौर विभिन्न उधो के भस्तिप्व भोर उनकी शकि मे वृद्धि 
कै फलस्वरूप व्यक्ति राजनोतिक नेताभ्ना जैसे नये सामन्तो के हाय मे कढ्पुतली बन 
जायेगा । ड!० रणेशच प्रसाद के भ्रनुसारप्प्रो लास्की कोभी एसी सभावना फाज्ान 
था, कितु उसको योजनाभ्रो म कोई उपाय नहो दिखाई देता जो इस परिस्मिति स 
ष्यनित वो वचा सके “° दख तक का समथनं करते हुए निमन ने वेतावनी दीहैकि 
“जो लोग राज्य की निरकुश्ता फी बात कसते हवे इस साधारणसत्य की उपेक्षा करते 
है कि समीप के पडोसी क अत्याचार फै समान दूखरा भ्रत्याचार नही होरा । सध जितना 
ही छोरा होगा उतना ही भ्रषिक कठोर प्रापकरे जीवन व कार्यां पर प्रतिब ध होगा । ^" 

(4) व्पकततिगत नतिर्तां का तक हानिकारक --बहुलवादी, जिसमे लास्की 
भमुख है, सभ्रमूतता की धारणा को नतिकता के विरुद्ध बताते ह । यदि कानून कोनति- 
कत्वा फी व्यवितेगत कसौटी पर कपना जने सगेण तो फिर उसका लागू करना सभवं 
होगा । लोग का नैतिक्ताका प्रपना मापदण्ड होता है। जिस चीजको एक व्यक्ति 
शर्स॑निक ममभ्पता है, दूसरे कौ दष्टिमे वह्‌ नैतिक हो सकती है) श्रत व्यक्तिगत नैति- 
कता का तकं प्रव्यावहारिक व समाजङे लिए हानिकारक है । कानूनो फा निर्माणकरते 
समय व्यक्रितिगत नततिकता कौ प्रपे्षा सामाजिक नत्तिक्ता को ध्यान मे रखा जाताहै भ्रौर 
रखना भी चादि ¦ 

(5) राज्य को प्रभृता हो जनताको कानून का पातन करने के लिप्‌ विदश् 
फरतो है-यदह्‌ सदी नही दै कि कानून का स्नोत्त राज्य नही बल्कि -यायभ्नोर सामा- 
जिक्ता की भावनाहे। पाय भ्रोर सामाजिक्ता की भावनासे उत्पनं तयम तभी 
कानून बनते है जब राज्य उह मा-यता देता है भौर उनके पौषे शर्नितं निर्पासिति कस्तां 
है।यदियद्‌नहो तो खमाजमे वत्र भव्यवस्था भौर भ्राजता एल जाय। तोया 
कौ सम्पत्ति, जोवन भ्रौरः घान्ति कौ रक्षान दो सके 1 प्रत कानून राज्य की बाहे म्येकषा 
म करता हौ उका पारे राज्य के किना वमवनहींहै। 
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(6) जटलवाद फाल्यनिक द्रु पर प्रहार फरता --यहूतवादी तिम प्रेव 
क्‌ परर माप्रमय कर्ते ह बहवस काल्पनिक दै! दीगत क भ्रनुयायिवो को ष्ाढकर 
कोई मी प्रभूमताके परम्परावादी खमयका मे राज्य सस्या क सवशचपतिमान हति ग 
दाता नही कटका । गदेन ठीक लिखना है कि “राज्य प्रपनी चरम वीदधिक प्रमुयाका 
बलिदान किय विना भी तिक उत्तरदावित्वा को स्वीकार फट्‌ सकता है, धपना काय 
पेष सीमित कर सकता दै, स्पानोय विक दीररथ भौर वथ स्वापो पिनिपित्वश्न 
भरवपररदे सकताटै) गोदा, हन्द, खूमो प्रादि परम्पराकादी सिद्धान्तवादियामसकोईनी 
दस बातक्रादावानही करता कि राज्य की ताकी प्रासोचनां करना, फा उतको 
चुनौती देना, उसकी भवत्ता या उसका विरोध करना भनतिक, भवामि, तके हान 
श्रवो प्रसामाजिक या परव्यावहरिकदही है 1" 

(7) वटूलवाद प्रस्यष्ट है-प्रनमे, बहुलशदी यह स्पष्ट करे मग्रममथ 
रहहैकिवे चाहूनेक्याहै? यदिवरज्यकौ भय पथो कीभाति हौ रखना चाहते 
हतो क्यावे भतिवाय राज्य भौर धनिवाय नागरिकता को समन्त करदेये?यिवे 
प मानवोय समुदायो को अधिकाय स्वतश्च भोर स्वायत्तसासो बनाने फे पक्षम 
तोयेव्यथमे दघभ्ममे पड जातिषहैकिमद्ेतवादी इसके विरथी) 

बहुलवाद की देन नौर महच्च 

इने दोषो के बावजूद वहूलवाद को दन को भस्वीकारे नही किया जा सक्ता 
इसने प्रदैदवादी सम्प्रमूता रौ धारणा पर चोट की है जिसके प्राधार पर राज्य समय 
समय पर व्यक्ति की स्वतप्रता का प्रेरण करता रहा है ! ६सने जगत्‌ के समक्ष इष 
तथ्यकौउभाराहै कि दा, चार यांच वपमेष्ोने वाले चुनावो द्वारा मानवीय 
इच्छाभा की पूति मौर सच्चे ज्व की स्वाप्ना नदी हौ सक्ती} वास्तविक जनततर 

केन बहुनवादी व्यवस्य मेही चम्भवदहै !प्रतमे, वहृलवादनं वि्वर्घातिकेतिषु 
राज्य की प्रमृसक्ता पर नियत्रणकी जा वातकी है वहं प्रत्यत महेत्तवपरण है। विश्व 
शपति की स्थापना वेः लिए सम्पसूत्ा की घारणासं बुभार माक्श्यक दै! 

श्रभ्यासायं भरक्न 


1 सम्परभूता की परिभाषा दीजिये; इतक लक्षपौो की विवेचना कथिजिए} 
(राज 1929} 


2 श्वधानिक सम्प्रसा" पोर लोकश्निय सस्प्रमूता म क्यामेद है? जनताधिक 
राज्यम किस प्रकार इन दोनो का मल स्थापित हौत्ताहै? 

3 निम्नलिद्वितमे प्रन्तर स्पष्ट कोजिए-- 

(4) वैषानिक तया राजनीतिक घम्परमूता {1.8० व कणप] ऽएश्ट्ा 
हण} (राज० 1971} 1 

(४४) विधित भौर यथाय सम्प्रमुता (6९ .णाट ववतं ९ ८१० ऽ०रटतल- 


ण}! (सनम 2971} 





1) नाप्तौकोदमं इव राजनरोिस्व्र षे उद्व, १०215 
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4 सप्रमूता विषयकं भरारस्टिनि के सिद्धात का त्िहावलोकन कीजिए भ्रौररउस 


पर वहुववादियो के प्राक्तेपो की विवेचना कौजिए1 (राजस्यानं 1971} 
5 बहुलवादसेक्यातत्पय है? सम्परमुता सवधी सिद्धतके विण्द्ध इनके 
त्कोंकी व्याख्या कीजिषए्‌। (राज० 1972, 1975} 


6 भाष्टिति दाया प्रतिपादित सम्प्रमृताके सिद्धातंका विवेचन कीजिए । 
(राज० 1974, 1976, 1978, 1981) 


7 बहुलवाद की मख्य मायताश्नौ का परीक्षण कौीजिए्‌। 


मर केधता 


न 4द्यणयय ८ च्व 
€; प्पदलः) 





--बदरेष्डरसेत 
समी सामाधिक् वि मे शक्ति की धारणात इना धथिक कोड्‌ भी 
सर्म्बावत गही है निवना कि राजनीति शास्य । भ्रस्त लेकर भ्राज तक केसभी 
राजनीति यास्त वेत्ताभरा लिला उसके ह नही रह नाता 
किरात उनके श्रष्ययन गष रीय धारणा रदी &, जिसके ष्हारेउहाने र 
को समभन समाने का भरयासक्रियाहै भरसत् मेने भी कोटित्यने त्रित कौ 
सासारिक जी, काश 7 भ्रोर राजनीति राज्तिकी नाम दि 
मक्षिवा वेवी य भ्रष्ययन शि धरी धूम्ता है। राजा कते गष्तिभ्राप्त करे 
उपे कसे वन रखे, उसमे कते वि, „ इ सारा गवः 
7दिया। भने सिबायः शक्ति करनेको वप्ये) विनि 
व ्रनवरत बताया ! टरीदस्के शरीर नीत्य का पक्रितिके 
द्मा । भापुनिक दि न तो रात्रनीति शक्ति का विजान" हू कदे है, जिघकी 1 
की द है। यहं शक्ति" की भीर उपे 
िभिनग््षो विषारक्रेमे 
शक्तिकी परिभाषा प्रोर महत्व--रादट उहल क यनुतार मक्ति ्ोगके 
पारस्परिक सम्बवोकः एमी पियेष स्थित्तिका नाम हैजिषके तगत एक पर्षदयारा 
दूरे पक्षको भरमारितत जसके कुठ दषे काय कराये जा सक्ते जो उफ 
गे किये जाते। 
यद्रण्ड रसेल अवुश्ार “एकक षरे क उपर नियकवण पक्ति है। " 
कवर गोल्ब्हैमर भीर एट्प्रर नित्षक नन्दा भ, “पने उ्देयाके मनुर 
ग्यबराहरको भाविने करने क्षै का नाम धतत है।” 
्वाभनवयरके मनुषार धवितिका भरषदैणद्‌ः 
यौगपतरा तया भ्वति 


रभरो पर प्रपनो श्च्छा योपन 
वशीददय्याम भमावयातो प्रतिबपा १्र विर्वा +” 
155 एप, 4 4(०व४०कब्‌ २०२41७5 4 2०५01 
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मागो के शब्दो मे शक्ति का श्रय है “दूरे मनुष्यो के मस्तिष्क भौर कार्यो 
पर िसी मनुष्य का भविकार व शविति।" 

दनो तै इसकी परिभाषा करते हुए इते “उसी ठग से जैसा बह यावे चादूतेहो 
क्रिसी व्यक्ति या समूह की योग्यता" बताया है। 

भ्रनाह्दि छेत कं परनुसार “भरपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सकने की योग्यता” 
करानाम णवितदै। 


मकादमर के शब्दो मे “दाविति व्यस्तिया तथा व्यवहारो को नियत्रितं करने तथा 
नि्देदित करने दी क्षमता है ।" 


रावटे बापसटेड के भ्रनुसार “शक्ति वल प्रयोग की योग्यता दैन कि उसका 
वास्तविक प्रयोग 1" 
व्याप्रक रूप से चक्ति ,का अय है--एक व्यकव या समूह्‌ की वहं योग्यताया 
सामथ्य जिसके द्वारा वहुक्रिसी द्ु्रे व्यक्ति या समूह सै भरपनी इच्छानुखार कराय 
करासफे, भोरजिसकायक्रो वह ठीक न समता हो दूसरे व्यक्ति या समूह्‌ को उस्र 
कायं गोकरनेस रोक स्के 
राजनोति विज्ञानकी यह्‌ मूल धारणादै। एरिक कामन न दते राज्यके 
भाषास्मूत तत्वके रूपम स्वीकार क्यादै। उसके विचारसे रच्यका मूल उदेश्य 
“तकित की वृद्धि, विकास भौर प्रदशन'* हौ है । राज्य दाक्ति का दावा करता हे, उसकी 
प्रभिव्यवित करता है उसे वनाय रखना चाहता है, उसका विकासं भ्रौर उसके धेष्ठतम 
शूपको पाना चादताहै। युद्धमदही राज्यक्ा सही स्पस्पष्ट होताहै भोर यृदढकी 
विजय दही यहु मानदण्ड निर्चित करती है कि क्न राज्य सदी हे। 
राजनीति को शक्ति से पृयक करना भ्रसमभव है । शिति उसके प्रघ्ययनका 
कैद्रवि-दुहै। राजनीति शास्त्र के भरध्ययन को यह्‌ व्यावहारिक वनाती है, उसके क्षेन 
का विकास करती है भरौर उत्ते सत्ता व नियप्रण तक ही सीमित नही रहने देती । शक्ति 
के महस्व की चर्चा करते हुए रावट बायसरेड लिलता है कि “शक्ति समाज कौ प्राघार- 
भूत॒ सुव्यवस्या का सहारा है। जहा सुग्यवस्था है वहां एकि का भरस्तित्व 
श्रवश्य पाया जाता है । शक्ति प्रत्येक सगठन के पीछे है प्रौ पत्येक सरचना को बनाये 
रखती दहै। शविति के प्रभावमेनतो कोई सगठन हौ सर्वता श्रीर त कोरव्यवस्या 
शिति की धारणा भौर उसकी महत्ता का सवसे विस्त विश्लेपण हमे लास्तवैल 
भरौर फप्लन कौ रचनाभ्नो म मिलता है । वे लिखत है कि रक्त की भ्रवधारणा सभवत 
समस्न राजनीति की मूल अवारणा है, राजनीतिक प्रक्रिया का भ्रय है शक्ति को 
श्राकोर देना, शदिति का वितरण करना भौर शव्ति का उपयोग करना" लाष्वेलने 
कडलिन के इन विचारो का प्रशमा के साथ उत्लेठ किया है किं “राजनीति विचान, एक 
सद्धातिक प्रक्ययन के खूप म॑, मनुष्यो के पारम्परिक सम्ब घाकेसाय जृडाहुभ्रा हैते 
प्रथो के साथ विनर्ा उह दय समूदबदता मोर प्रतिस्य्दाकेक्ेत्रमे दो सकता 
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श्रा्ताकास्ति शौर नियत्रण के क्ष्रमेमी, जही तकवे क्सि वस्तु फे उत्णदन परौर 
उपभोग की लोन म लये हए नही है, परन्तु दरे सनुष्या को भ्प्नी इच्या कं सामे 
काना चाहते है । राजनीतिक नम्बन्धो का लव्य षदा ही मनुष्यो के दारा शषकिति सी 
षौज ह+” 
शरदिति बल (5०२९९) धरोर नियत्रष (०००६०) मे प्रन्तर--शक्ति के समा 
सयक प्रोरभी क्ट कष्द हँ जसे यल, नियध्रण, प्रभाव, सत्ता भादि! कईं वार इन 
विभिन सन्दो को प्रयो प्रद्त-बदल कर होता है, लेकिन ये सव प्राधासप्रुतस्य सए 
दूषरेस भिर! इनम प्रभाव, सत्ता प्रादिकी व्यया यथास्यान राये की ग्यीदै) 
मह्य करिति श्नोर वेन तया नियत्रण म मेद स्पष्ट करना भरावश्यक है! 
क्षषित मोर वल --शवित चपा हुभ्रा वल है, जयकि वल प्रगट दिलाईदेने वाती 
धमित है तया सत्ता सस्थायत शकि है । शक्ति धोकापडो चासदाजी, बेईमानी प्रर 
्राधारित हो सकती है, तेन वल उका एक प्रसम्य (दिसक) रूप दै । अवद्मबल 
कौ वातकरते हतो हमारे मस्तिष्क मे उमृका वद्‌ भौतिक पक्ष उभरता है जिसके दसि 
दूसरे को दवाया जा सकता है निमे हम माचासण भाषा य दण्डके जोर घे दवाना रहे 
है लगित कौ बुलना म वत दबाव, दारीदिक भव, पमकौ, पातक, सनिकं प्रमूतर परादि 
पर निभरहै। 
कवित पोर नियव्ण--शक्तिकी वुलनामं नियत्रण एक व्यापक धन्ददै। 
पमे शक्ति की भप कु कूम केत सक्ति को भावना निहित है } नियतव्रण विपायनी, 
कायार, -यायिक, वित्तीय प्रशासकीय, लोकमय, भलोकप्रिय प्रादि हौ सक्तादै। 
नियस्रण सतिन के काफी निकट दै, धिर इसमे प्रौर दाविति मषवर ग्द दै ए जहां 
लियषणम पश्चि के जोर परप्राप्रद दोना है यहा पभिव्यक्तिवे मामत मव्‌ विषरो 
दृ्श्रतीत होती है) 
शक्ति फे स्रोत घौर प्रकार 
सामालिम- सखन वे मायना वया वरप्रद कथ्यः तत्योके मेत मिलाप षद्‌ 
नदि निर्भर होतती है 1 इए णकिनिके स्थान, काल ओर स्थिति क पनुगार पनक 
स्परो हो सकत दै फिटभी कुछ महर्दपूण प्रोत निर्ममा ह 
{1} नान (2) प्राभ्तियौ [पिक ण मोतिक खयन) {3} समन {4} 
(5) प्रहिष् या खता {6} विश्वा, घाद प्रोर हित (2) विचोाप्पार, (8) 
परम्पदा तया (9) ररिरमा पा पमत्छयो ननृत 
ज्‌ सद शक्तिके स्वस्या प्थया पङ्‌ का उम्बन्य 2, रारटं बापतटेडन 
ष्हुपार नागम्‌ सटा है--({) प्ररस्य एवम्‌ दन्य नकि, स्यय प्वूदयदी दहनोषहै, 
मेल पौरप्त उदन्‌रयङ्ूरद 1 (2) दमनामह तपा पदमनारमक, मन परिश्या 
दमनारमकस्प है जवि प्रमाद उतख पनमनार्मर स्यदै) (3) धोपपरपर्छिव 
प्नोरद्यारिष्ट, पोदरारिद पणत धङ्पान फा दानून द्वारा निष्ठि होतोष्े+ षह 
सदर्पं निविदा है दद्‌ सल्लि दा सरचनालस्क यपटकानच्क्य भो षेढादै। 
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श्रनौपरवारिक षवित इसके विपरीत लोगो के मापरसी सवधो मे निदितं दोतीरै। 
(4) ्रत्यक्ष व परोक्ष, शक्ति का परत्य्च खूप हम तव देखने को मिलता है जवकि उका 
धारक स्वय उसका (चक्ति का) प्रयोय करता है । इसके विपरीत जब वहं (धारक) 

श्रपन प्रधनस्य लागो के माध्यम से उसका प्रयोग करता दहै तव हम दाज्िके परोक्षया 
क्षप्रतपक्ञ स्वरूप कां दरान होता है । 


के द्वीयकरण, सेत्रीयता, मूल्या, रवाह मात्रा, शक्रिति के प्रयोग भौर उसके 
परिणाम के श्राघार पर भो र्रिनिका वर्पीकिरण क्रिया जा सकता है, लेकिन उन सवके 
मूल मं वायस्ैड द्वारा वताय गया विभाजन दख जा सकता है । यही वर्गीकरण समत 
भ्रौरभ्रयपृणदै। 

शविति का प्रयोग धोर सीगाए्--मनमाते उगते इवितिका प्रयोगनहीदी 
सता) विभिन्न प्रनुश्चास्तियो (53011015) रोर साधनो -जेचे पुरस्कार देना, दण्ड 
देना, श्राधिक लाभ दनाया रोकना भ्रादि--द्वार ही इसका प्रयोग समव दै । कौर्टित्प 
नै शक्ति प्रयोगके लिए चार साधन--साम्‌, दाम, दण्ड, भेद वताएु हु। चूकिशव्ति 
कै श्रयाग म समय, देश, काल, भ्रावरयक्ता, सस्कृति प्रर मूल्यो का महत्व हता है ईस- 
लिथेये श्रनुशास्तियां बदलती रहती है । जव किपी साधने सं वाछनीय परिणाम नहीं 
मिलते तो उसके स्यान पर दुसरे साधनो का प्रयोग किया जाता है । कई बार एक साय 
कई भ्रनुशास्तिया क प्रयोग भी होता हे \ 

लेिनि शक्ति का प्रयग कभी निरपेक्ष या श्रनीमित दगसे नही होता। यह्‌ 
सदैव सपिक्षहोता है 1 भर्थात शक्तिके प्रयोग को कुछ सीमे भी है । इन सोमाध्रोषा 
सवध उस देश कै इतिहास, परम्पराभ्रो, धम, नैतिकता, स्वीकृति प्राप्त करने के तरीको, 
विभिन समूद के दवाव प्रादि से होता है! इसके ग्रतिरिक्त, ये सीमाये शक्ति कै प्रयोग 
कर्ताकी क्षमता, उदुश्या, पारस्परिक, सवधो, प्रतियोगिता, कायपदढतिया, पर्या 
वरणात्मक््‌ कारको प्रादि परभी निमर हती ईै। 


भ्रभव 
(प्ीप्धात८) 


प्रत्येक मनृप्य प्रपने व्यवहार दारा दूसरा पर कुछ न कुछ प्रमा डानता है तणा 
दूसरोके व्यवहारसे प्रभाविते होता है। राजनीति शास्व चूकि मानव व्यवहारका 
श्रभ्ययन है इसलिए रभाव के ग्रध्ययन म इसकी रुचि स्वाभाविक है । रबर उहल कं 
भ्रनुपार प्रभाव “न्यक्रििया समूहा, समुदायो, सस्थाभो, राज्योके मध्यसम्बधका 
सूवकरदै। एक रेमे ्म्बथ करा सूचक जिखमे एक कर्ता दूसरे को वह्‌ करेके चिए 
प्रेरित करता है जिसने वह्‌ पहले नदी करता । ° काल फ़ डरिक के शब्दो मे “प्रभाव एक 
गुप्त धत्ति है। -पुनाषिकसरूपर से यह्‌ दात्त काशरदृश्यख्प है 1" एकं व्यकिति किती 





2 उहल, पूर्वोक्त पुश्तक, पृ० 40 1 
3 पूर्वोक्ति पुस्तक, ¶० 1241 
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निह्त्ित क्षेप म उस सीमा त दूसरे पर धमना प्रभाव रते कहा जा सक्वाहै जि 
मीमा तक्‌ वह्‌ दुमरे व्यि को, परत्यथ या पसेदसूएसं डराये घमङये दिना मग्र 
परिवर्तित करन कलिए्‌ विवय करदे" "प्रभाव प्रौर परमाव का अध्ययन ही जनाति 
है” (साक्षपेत) । यह्‌ "जनतेच का हृदय" है । सरार जनता पर प्रभाक उालतती है, उनक 
प्रमाचित होने से शामन काय मरलहो जाताहै श्रौर जनता चरकार पर प्रभाव उती 
है ताकि दासन कचि के भनुनरार चलता रहे) ` श्रभाव फो स्वीकारकरेके वाद्‌ दमनव 
द्यविनिनिस्यक हो जने है" (रेषे) ! 


धनाय को प्रवत्तिव विनेता --प्रमाव स्वेच्छा पर ्राघारित होता है} दषम 
श्दमन' कौ भावना नही होती ! यह समाज ( गाजनीतिक व्यवस्था) मे अममानस्पत 
वरा रहता है । इमका कारण व्यवितियो व समूहा फा अविक, सामाजिक, राजनीति 
श्रौर सास्छृतिय सूप से ग्रसमान होना है ! जननाधिक व्यवस्था ये बहृतमे सौग रजनी 
तिक प्रभाव प्राप्त कन्नेकी चेष्टामे लगे रटे रहै, लेन सनीकोण्क सी पलत नही 
भिलती भौर राजनीतिक पराव मं भतमानता वनी रहनी है । इस प्रसमानत्ता कं भ्रूलमे 
साधना क चित्तरण की अ्रछठमानत्ताए राजनीतिक साधनो के उषयोय की कुशलताम 
कमीवेशी तथा उहिश्य के लिए साधनो के उपयोग की भिःनताएं प्रादि कारण रहते ह । 
य समस्त फारण एक विशेष चक्करदार प्रक्रिया मे धमते रहने ह } विचिष्ट प्रभाव रन 
वासे वम को समाजमे श्रपिजन {६1४1} या राजनेताभ्रा का ममरूहं कहा जता है । 


प्रभावकीदुक्तरी विक्षेपता यहदहै कि इसका मापन युरकिलिहै। प्रनाव के 
भरस्नित्व, दिया श्रौर मातवाको केवल चैद्धातकतोर परदहुी मापाजा सक्ता है, व्यवहार 
मयट्‌ जानना कठिन है कि कीन किक प्रमापित कर रद है, उसकी मात्रा कितनी है, 
श्नौर उसका प्रभाय कितनी देर रहैया । इसका रूल कारण यह्‌ है कि श्रभाक प्रप्त सरितष्ठ 
प्रर स्पष्ट होता दै प्रर हमारी मातरिक धारणाभ्रा (विचारो, विश्वासो) भादि पर 
निमेर्‌ दता दै! 

तीसरे, प्रभाव तात्कालिक श्रौर वास्तविक शी हो सकता है। तषा सम्भाव्य 
भो! प्रभाव स्थाई प्नौर ्रस्यामी भी होता) दो सपटनाप्राकेमध्यप्रमवकीनजो 
भरवस्पा भाज है क्ल उमे वृद्धि हे सक्ती है प्थवा -यूनता ना सक्ती है} राजनीतिक 
व्ययस्या म इसम घर वदृ हौ सङती है, लेकिन दका तोर नही हो स्ता! 

श्रा क स्वोत्त--सम्पत्ति, भोततिक या यारीरिक सासय्य, व्यदिप्िगत पराक्पण, 
वरायकुखलक्ता या कामता प्रादि अनाव कं मनक लहो सक्त है 1 प्‌ उन उदस्य सपना 
श्नौर विया विधियां परमीनिमर करता है जिनक लिए इसका प्रयोग क्या जनाद) 
इतना ही नहीं सजनीत्तिम सद्योगिया व साधनो क्प डुयलता श्रीर विरोधियो के 
ववियोषकाप्रमाकमी पडताहै) 





4 स्यामकात्त वरमा, प्राधुन्निक राजनीतिक सिद्धान्त, ० 2424 
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प्रभाव मौर अक्ति 
(पला८९ त्राव एण्य) 

दोमा श्रवधारणाएं काफी मिलती-जुलती हैँ । इनमे निम्नाकित समानता रौर 
असमानताएे है-- 

समानता - (1) दोनो बौद्धिक भौर सम्ब धाप्मफ हतथा दोनो एक दूरे 
कौ मजवत वनातौ है । एक दूसरे की पूरक है) 

(2) दोना वैधता ({.ल्छाप३८४) पाने के वाद प्रभावशाली होती है । 

(3) दोना को एक दूरे क भ्रावश्यकता रहती है क्यार प्रभाव शक्तिको 
वैवाफरताहै ओर शक्ति प्रभावको। कभी कमी तो यह जानना कठिन हौजातादहैकि 
प्रभावित व्यकिति मे व्यवहार परिवत्तन शक्तिके कारण हृग्राहैफाप्रमावके कारण! 


प्रसमानत्ं-- (1) शक्ति दमनाप्मक होती है । उसके पीठे श्रनुशास्तिया 
होती है! जिस पर शवतत का प्रयोग होता है उसके पास उसे स्वीकार करने के प्रतिरिक्त 
विकल्प नही हाता । प्रभाव दसक्रे विपरीत श्रनुबात्मक होता है । प्रभावित व्यविति के पास 
विकल्प होत्ताहै कि वहं इसे स्वीकार करे या नही भर्थात्‌ प्रभाचितिहो यानी 
प्रभावितेहो। 


(2) शिन धारक के पास स्वतत तत्वकं रूपमे र्हेती है। उसका प्रयोग 
धारक दूसरे की इच्छा के विषुद्ध कर सकता है ! लेकिन प्रभाव प्तवधात्मक दता दै प्रीर 
उसका भाधार्‌ प्रभावित व्यित की सहमति या स्वीकृति हेती दै} 

(3) शक्ति को कुछ यैर-जनतात्रिक माना जाता है। वेह प्रति शरवत पैदा 
करती है भ्रोर मय पर भ्रावारित होती दै। प्रभाव, हसक विपरीत, जनतात्रिक दै, वद्‌ 
स्वेच्छा पर भ्राधारित हाताहै। 


(4) प्रभाव स्थापित हो जाने पर शकत अनावश्यक हो जातौ है, लेकिन चक्ति 
नै प्रयोग के साय प्रभाव समाप्त नही हाता । शक्ति चहि कितने परिमाण (मात्रा) मे 
ह, उसे फिसौ न किसी प्रकार प्रभाव के सहारे की भ्रावश्यकता पडती है । 

(5) चक्ति का प्रयोग निचित, सीमित भौर स्पष्ट होता दै, प्रभाव गृप्ता 
सशलिष्ट प्रौर भरस्पष्ट होता दै1 

(6) एक व्यक्ति छक्ति रखते हुए भी प्र मावहीन दहो खकता है । इतिहास मे 
वदत से परधिनायक ठेस भ्रविनायक रेख दए ह । इसके विपरीत दषा भो व्यक्ति हो उक्ता 
दै जिसका प्रभाव हो लेकिन उधके पास श्चक्ति (दयजनोतिक) न हो । विनोवा नविका 
भ्रमाव यासेक्रिन उनके पाच शदिनि या खन्तानहौ थी! 25 माच 1971 से 16 दिसम्बर 
197] के मध्य मुजीदुरहमान की पूवीं वगाल म यहु स्थिति पी, जवकरि इस क्तम 
पाङ्गिस्तान रे राप्टृपति का पूर्वी वमाच म प्रमाव नग्य वा, हां । छन्ि प्रौर सत्ता दोना 
उनके पाघथो 1 दश प्रभाव वातेके पाश्च क्निभ्रा जाठी दै, सेकिन पक्ति वाते का 
"अभावं बना रद यह्‌ जरूरी नही है। 
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परभवि प्रौर सत्ता-दतः पौपवारिकि प्रीरदीधित होती है, लेकिन भधाव 
भोपचारिक व सीमित नही हीत्तः। पह वास्तविक मौर व्यक होता है! प्ता निक्त 
छिक्त दै, लेकिन प्रभाक यति्चीच, दरतः, भतिदविव श्रौर धलष्ट छता है! 

चत्ता म धेष्ठ भौर धरधोनस्व तै सम्ब विवमान हुति ह{ भरयीनस्य शेवठक 
शादे की विना तक्‌, विचार भौर विकल्पक मानने $ लिए बाध्य होता है। अभाव 
सम्बधः कयैः एक धुली मिनी स्मिति दै जो विरेक, विक्त्य मौर भिजी स्वीषहतिपरषै 
भिमरदहै) 

सत्ताम्वयये मोई भ्रदिकार, घक्तिया सामथ्य नीह) वह्‌ इन सवके विना 
रहं सकती हे भौर ककार रषी मी हज एक भयोग्य धानक जद अपने पदमे भदे 
देवाहै तो चोय पाचन करते ही, तरित प्रभाव स्वय म एक चकति, सामथ्य भीर 
स्वितिदै। पमा म भरकर सोभ प्रात्य कर वकते दै भोर व्यवस्था को उतट प्रकट 
देते ह ' यद्ठीकारण है ति जनतक्र मे अमाव को जितना महत्वपूण माना जगता है, उतना 
श्नि या शक्ता को नेहो ९ अमाव श्रौर चत्ता मिलकरूट राजमेताभ्रा को शक्तिशाती बना 
देते भौर दादितशाली कननेके बाद उनके अभाव का जनता सहमता सं ग्रहणकेद 
लेती है! 

सता 
(4०0०) 

श्त्ताः किति प्रपरेजीमं अषपोरिटीः के है, समके भाषा के प्रप्टोरिटपः 
(4५९१०185) ते वेना है, जितका भय शतनाह ते कधिककिदु दशति कमा हता 
है शत फोढरित के शव्दः मे" ड एक दे्ी साह हेतो है जिसकी प्रासन च भरष+ 
भावना मेही कजा सक्ती)" 

उपूविन फँ नच्या म यह ° ठित समूद रावितया म राक्ति क परगटीकरण्‌ है 

सौवेर विचार सं "सता व्यक्तय श्रयया निजी सही का हमारे बिपयमं 
राजनीतिक निणय सेने वथा राजनीतिक व्यवहार को प्रमाविति कणे का भधिकार टै“ 

वस्ने के शब्दो म, “सत्ता का भयं दै कि पर्वा यत सोय की श्याम सहुम्तिमे 
ष्म फा प्रयोग किमो जाये भ्रपवा प्रयोग करने को क्षमता पदा को जरे 1“ 

रनस्को की 1955 मे श्रकाणिव एक रिट कं अनुसार “खत्ता ' उव शयक्वि' का 
भाम, जो स्वीहृत, सम्मानोय, कात मोर धौचित्यपुण हो  ' यफत्तितत्ा है कि सत्ता 
सामाजिक भ्रीर भाक दवावं का प्रलमपरि होतोदै तथा दइषेलाग्रु करने के तिषएु मदी 
मामे वत काप्रयोम करिवा वातादि) 

५ स्तण की विनि एरिमायाप्रोत यदं स्वर उभद्ताहै क्ति “छता'मेष्क 
यर कीः शरत" विष्व हेमे का यदे, जो सम्प्रा म विहित यादः ठकुछक्म 
शन्तु ववाह या एयाग्षे कुछम्रषिर्‌ देवी है! हुवे दमद के धारणा ददा 

ग स्वष्टीकरथ करती दै कि" स्ताशनेधिपयदेते दी वक्ति ङे ङ्पमे ररित 
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फिया जा सरता है। पहंदो स्यितपोकते मध्व सम्दन्थों फो व्यक्त फरती है, जिनमे 
एक "भेऽढ' होता है भौर वृ्तरा 'प्रपोन' ॥'* सत्ता का पालन दसक्तिये नही किया 
जाता क्रि वह प्रेष्ठ व्यक्तिया श्राधिकारी'द्रारादी जाती है, भवितु इसलिये कया 
जाताहै क्रि प्रधीन व्यक्ति की उसके पातन म सहमति होती है। यहं तभी घम्भवदै 
जवकि पादेव का स्नोत सहो या उचित हो। प्रत सामा स्वोकृतिके साय शपति 
श्रयो फे उसं उपकरण फो सत्ता कहा जा सकता है जो नियमों दारा प्रदिष्ट (एाल्ञल्ा९) 
या निर्पारितं होती है । रोस मान के विचार से, परदूट विष्वास पौरं प्रा्ाकारिताकी 
प्रादत इसके दो प्रचालकतप्वर्हु। 
महत्त धोर सूभिका--'सत्ता' राञ्य ध्रोरसरकारसे भी प्रधिक प्राचीने प्रर 
मौलिक है। सम्यत के विकासि से पदेतते भी मानव सगठन के काय नियपकेरूप मे सत्ता 
रही दोगी, जो पशु पियाके रहनेके ढग से स्वयसिद्धहै। मनुष्य परिवारमेरदेमा 
प्रयररि्ठी सामाजिक, सास्कृततिक, राजनीतिक या प्रदयासनिक व्यवस्था म--उसके 
सामने किसीने किसी प्रकार की सत्ताभराखडी होनी दै, जिसका पालन उतेकरनादही 
पडता है । परिवार मे पितः के प्रादेशच मानते पते रह तो दप्तर म रेष्ठ प्रधिकारीके। 
समाज म॑ मुखिया या धम गुरेप्रा के प्रादेश मानने पठते हँ तो समुदायमे थम सधोया 
राजनीतिक सगठनो के । साराश यह कि कदम-कदम पर विविधरूपो मेसक्रियद्ख 
मायानौ "सत्ता" सै सामना होता है । भ्रौपचारिक व प्रनौपचारिक, सरकारी भ्रौरमैर- 
सरकारी सभी सगरठनो मे सत्ता कौ महृच्छपूण भूमिका होती है । पदक्रम मे स्थित 
व्यक्तयो की भूमिकाभरो के जालमे यह विद्यमान रहती है । इसके पनुार ही परत्तग्य 
भौर दामि निश्चित होति ह । सत्ता न रहे तो समस्त मानवीय सगठन-- चाहे राजनी- 
तिक हो या नैर राजनीतिक नष्ट श्रष्ट हो जायेगे, नतो व्यवस्थित ढग सै काय- 
सम्पादन होगा प्रौर नभ्राचरण या व्यवहारके सम्ब घो या रितो का विकास हो सकेणा। 
सलिए सत्ता मानवीय समुदायो के लिए एक भरनिवाय तत्व है । राज्य व्यवस्था कीतो 
यह्‌ प्रास्मा है। 
भनुदारवादौी विचारक राजनीति शास्र मे सत्ताकीषारणाको सामाजिक 
स्थिरता श्रौर मभ्पताकेभ्राषादपर जारी रखना चाहते है, लेकिन उदारवादी इम 
त्तिद्धातमे व्ययित को स्वतत्रताकोसक्टमफरा द्मा पाते ह समाजवादी इसे वम शोषण 
को यनाये रखने का भ्रमजाल कहते है मीर राजकतावादी इसे "सामाजिक च्रष्टाचार 
कीगगोत्री "कौ सज्ञादेवदहै ।हनाभरे वलिता है कि "उन्ताएक तरफतोप्रत्यक्षजन- 
तत्रमे राजनीति के सदी पक्ष का दशनं कराती है, वह दरुखरी तरफ क्रान्तिकारी राजनीति 
की केक शेधियो का समयन करतो दतो है ।" चकितं यद्‌ सोचना गलत दहै कि मर 
पनुदारवादी प्रयवा उग्रपथौ सत्ता के सिदान्तके विषड हैँ 1 उनकी तो समस्या मात्र 
यह है कि ्पसवित्तव की प्रतिबद्ता के साय श्वत्ताः के सिद्धात का तालमेल कैते वडायां 
जयि 1 यदू कारण है कि उने सत्ता के विविध खिदधान्त रचे, नये अतिमानग्द 
प्रौररउह विगाडाभीहै-पुन किषठी नये प्रतिमान को रवनाके तिए्‌। 
सिद्धा त की वत्ति बडी खूब यद्‌ दै कि इसके प्रवत भातोचकरभी किसी 
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छत्ता यै रोजी द्विदा मन्याय तजर प्रति है) ध्र्रित फाटर श्रपनी पुलक "तः 
शरीर जनतव {ध वयं फदवन्दस्ोय ज्तिवततो हुति यदपि "दव ण 
प्ररन फा भरभी तक कोई उत्तरनटी भिग्रदैकरि पया पत्ता वास्तयम भावश्यस है, 
तथापि तीन वारणाय हमारे सामने है-- 

{1) तरमिपातयाज्नि्रो वेः वीच वत्ता फा निदधन पनावदयङ् है । 

{2} सत्ता (दुष्प) कौ प्राया होते हए भी) दु माता मं प्रापय है-- 
उदाढरभ के ति्‌ यप तथा वावर के वीच, भ्रभ्यापएक रीर दिवार्थी के मध्य एवम 
व्यावसायिक विद्येत वरूप, य निक वीचरिसीने कदी प्रकार की सतादरहना 
प्ावश्यकदै। 

(3) विकरदस्यिदटोते इण मी राजनीतिक सत्ता प्रावण्यक दै, एसरा प्राषाद 
है राजनीति का व्प्राएर दोना श्री उणम विभिन्न प्रर के हती का जुडा होना 1” 


सत्ताकेप्रकार 
(२105 ग 4५८०८५4४} 
मैशत वेवरके भनार सत्ता के तीन प्रकार दयेत & ~ 

(4) पर्गरामत (पोवतापक्णभ) -- जव जनताया भधीनत्य लग्र वरिष्ठ 
प्रपिकारिमो कनिर्देसा को इस भावार प्रर मानतेदैँकि^ठेसा हाता चला प्राया है" 
तो सत्ता फा ह्पं परम्परागत होताहै 1 राजततमे राजा भौर प्रजा कासम्व-ध इसका 
स्वेत्तिम उदाहस्ण दै। 

(2) विवेकी व कानूनी (1२211009) 2८६०} ~~ जब प्रधीनस्थ व्यक्ि किसी 
निद कौ दस श्याधारप्रमान्तेह फि वह्‌ उने उच्चे स्तरीय शरम नियमो के साव 
मेल खाना निदे वह उचित (मोचित्यपुण) भमत हता वह सक्ता काविवेकीव 
कानूनी सूप दता है 1 साधुनिकू युगम नौररनाही या बावू मरफ़गदक सम्ब ध इसका 
सफल उदाहरण है। 

(3) चामत्कारिक (02159772106) --जव भ्रषीनस्थ लोय म्रपते वरिष्ठ का 
केवलं उसमे प्रिय, धेष्ठ यः श्राकपक लगने फे कारणं निदो का पालनं कयते हतो रसे 
सत्ता के चामत्कारिकि रूपका काम दिया जानाहै 1 1970 के वयकम्‌ भारतीय जनता 
भौर सरकारी प्रविकारियो क श्वीमलो दादरा छथीके िदेदाका (प्रीवित्यका 
निर्घास्ण दिये चिना} पालन करना चमत्कारिक चत्ता का उदाहरण कहा चा 
सकता हे 1 
स्ताकेभय मी क्ईुग्रकारहो सक्ते दै, जते-- (ध) राष्टरीयवश्रतर्यदटीय, 
(पा) कायपालिका, व्यवस्वारिका व -यप्यालिक्रा उम्बधी, (इ) सादिधानिकव 
कानी, (ई) राष्टरीय व स्यानीय, (उ) राजनीतिक व भ्ारनिक्र, (ॐ) एकन व बहल, 
(ए) भाविक, सामाजिक, पापि, तकनीकी प्रादि , चेकिनि उने सवके मुव मे मधीन" 
द्रा थेष्डः के देके विद्यो के पनन की भावना दोतती है जो (त्वाहण वे प्रभिक् 


८ कन 'वदेद'सेकम हषे है। 


र 
१ 
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सत्ता श्रौर शक्ति 
(कैप(्रभः4 400 एण्य} 


वाह्टर घत्मां (४५५८ णाणय) तिखता है कि “दोनोही शब्द रोमक 
सविषानसे सिये गये ह--सत्ता का उपभोक्ता राजा विद्येष योग्यताभरो से युक्त होता 
था, वह्‌ घटनाप्रो फो सही मोड देता तया उसका निण्य वाध्यकारी होता धा--' सवित" 
का काम "सत्ता द्वारा तयशुदा नीतियो को व्यावहारिक रूर देना हीता चा 1४ शक्तिः 
व ग्पत्ता' मे मुख्यत निम्नागित प्रतर है - 


(1) शक्ति" व्यक्तियो, समूहो तथा भौतिक परिस्थितियो के प्रतिरोध के होते 
हए भी स्वतत्र काय करने की क्षमता वा नाम है।० वह भ्रादेशदेनेशीक्तषमतादहै। उश 
दूरौ पर थौपा जा सकता है । सक्ता थोप नही जाती । वह्‌ विदचेष प्रकार के कायकारी 
कदमं उठाने का म्रधिकरार है। उप्ता विश्चेप परिस्थितियों भौर सदम्मदही प्रयो 
होना है। 

(2) शक्ति स्वय मे भरनिदिचत भौर भरसस्वायौषत होती है । सत्ता सस्थायी- 
कृत होने के कारण भ्रपने विषय क्षेत्र प्रौर प्रकृति मे निरिचत होती है । वह्‌ बाध्यक्रारी 
कय-नियमो, कियाविधियो, परम्पराग्नौ श्नौर मापदण्डो केसेटके रूपमे होती दै! 


(3) “सत्ता की वाघ्यता के पीठे शक्ति होती है, लेकिन जव शकि" का 
दमनकारी उदटेश्यसे प्रयोग कियाजातादहै तो वह्‌ 'सत्ता' से श्रलगहो जाती हैभौर 
श्वाक्ति' व "सत्ता" वा प्मतर साफ सपरकमे भ्रानि लगता है । स्तुत "सत्ता" भो भवफल 
हीने से वचनेके लिए ही उत्ति “शक्नि' ते जोड दिया जता दे। दोना एक-दुसरेसे 
व्िलवुलभिनरह। 

(4) “शवितः की पहचान के चिएु किसी प्रकार के "विह (षशरा६) की 
भ्रावश्यक्ता नही दोती, लेकिन सत्ताः की पहचान के लिये करद बार वर्दी (पणि), 
सीत मोहर, दित्लो प्रौरं बाहरी चिन्ह का प्रयोग भिया जाताद्ै। 

(5) सत्ताकी स्वना विभिन अधिकारियो के पारस्परिक सवधोपेहोतीदै 
जिह शरेणीवद्धक्ममे दैखा जाता है। इसके विपरीत शकत श्रपनी च्छा को प्रमाव- 
श्वाची ढगयसेपूरीकदनेकीयोग्यताकानामदहै। 

स्पिथ लिखता है कि ' शकत के चिना सत्ता प्रभावहोन होतो है । त्ति सत्ता 
फे पिना प्रभूप्य स्याप्रित कर सक्तो है, वेक्षिनि वह्‌ श्रसस्यायोक्ृत होगी । पहु काय 
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शामनोति दारा नियनित होता है भोर इत्ते स्तव शितिमं एशीकरण प्यास्तिही 
जाता 4 


सत्ता श्रौर सम्प्रमूता 

(तैवा बव 5०१९९४४५} 
सत्ता प्रौर सम्प्रमुता मवदायततरदै, तेने मध्य युवत सत्ता्रीर एष 
मूता को एक माना जतत्ताधा ¡ वाद मे नवावो (गणा) धीर ताम का ्वम्नु 
(४०४८१८४०) कंहगर पु7ागा जाने लगा! यद्‌ विवाद का विवय तदवना जव 
सम्पुता को 'स्ेच्ि निजी शवित' (उदात । एकाथ एण्य) की सना दी 
मपीभ्रौरदतेसमाजमभ्र पप्तमत्तलोगो की इन्दछाग्रा तथाकानूनो सेमी शरेष्ठ माना 
रया) सत्ताश्रौर सम्धमुता मे विदमानमेद रौ निम्नाकितिद्यसं स्यष्ट क्रिया 
सकता है-- 

(1) सत्तामे निहित धत्ति तके पर भ्रानास्ति होती है, जयि सप्रमुताम 
तिहि धकिति का भापराद स्वेच्छाचारितः होता है) 

(2) सत्तामे स्वतत्र कायपालक धवित क दातत सुनने का प्राह दौोतादै, 
जवि सम्प्रमुता श्रय किसी स्वतत्र सत्तावे विारकी विरोधीहै। 

(3) सम्प्रमृता के धामे विधि, सद्‌ चच वौ सक्ताश्रा का अल्तित्व गदी, 
लेफिन सत्ता इन चीना कै साय सद्‌ श्रस्तित्वम॑ही पमेव) 

(4) "पक्ता नान, चिवेफकवे तके की वात्त युनने कोत्र रदतीहै तेक्रिन 
सम्परमूता परेष्ठता कौ प्रतीक है। इसकी वातत पभाननी ही पडे चाह वहं सामाजिक विवेक 
यतक परमराधारितटहो या नेही। 

(5) सम्प्रमुना कानूतका्चोतदै। इसपर रकश नहीं हाता । सक्ता इषकै 
विपरीत कानूनसे दयक्रिि शाप्त करती है भरोरस्तप चयनितहोती हैः 

{6) रण सम्ध्मूता कहौ वाश क्री है, यड्‌ निणयगुदितितिषै। दमी तरद्‌ 
शुद्ध सता किसके हाय मे दै इसका फत्ता तो कम ह) परता है) 

सौशाग्यसे भारत उनदेगोमेहै जहा शत्च कौ समध्याप्रपनेक्डिनिस्पम 
करभो पदा दही नही हई † 1925 के 19 मदने के ्रापरातकाल को छोषकर भारतके 
समी परधानमत्रिया मे भरपनी सत्ता का प्रयोग जन स्वीकृति शौर सहयोग के श्राधारपर 
हौर्ियाहै। उदे भ्रपनी वात मनवानेकं लिए -युनतम हिमा रौर दमनक्ासी शित 
काप्रयौगर करना प्राह! चेरिनि प्ारिस्वान, वयलादद् श्रादि देशो मे पत्ता की 
समस्या ने कर्श् बार इतना उप्र स्प पारण सिया कि चरा जनततर का भस्ठित्व ही खतरे 
मपड ग्या इनका मूल्य कारण वह्यं "उक्ता" वा "वेषत्ता से स्वति दुटना रहा 
है प्राये, इ वैता की धारणाका भी समभनेकी ेष्टाफौ जाय) 
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बेधता 
(श्त } 

वैघता ध्राम्रय है, राजनीतिक सत्ता का नैतिर श्रौचित्य । कितु यह्‌्तिक 
प्रीचिप्य शासक द्वारा नही, वर्‌ श्चाित दवाय निशित होता है। कोई भी घ्ामक 
वैषताके चिना चम्बै समय तक गातिसे द्याषन नही कर सकता। भाज जनतत्रका 
युग है, जिसम पिसी लोरप्रिय या जनवात्रिर राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य जितना 
वैधतापरनरिभर टै उतना भ्रायिक विकासया श्रय िसीत्तप्व पर नदी । पदि शासन 
के लि्‌ भावापालनं भ्रावदयवदहैतो वथताके प्राधारपर भ्राज्ञापालनंप्रप्तकरना 
शायद सरलतम दै) रोर उहल लिता द 7 “वघतता फा श्वय पहु विद्वासहैकि 


राजनोतिक व्यवस्वा कौ रना, काय, निणय, नोतियो, पदाधिकारियों या सरकारी 
नेतारो मे यायक्तगतता, घोविप्य श्नोर नैतिक प्रच्छादक गुण है 1" 


काल फ़ीडरिख के शब्दो म ' व॑धता शासको भ्रोर नियमा फे उचित होत 
(रा1ण]1९55) दौ सचकू है जिते उन तौ सत्ता मे वृद्धि होती है ।* 


सक्षेपमे, गासक वग के श्रा्न फरनेफे नतिक प्ाधारष्यो वेषताकहाजा 
पयता है 1 चिनाक स्मिय ने वैधता को प्रज्ञापालन प्राप्त करने का एर दावाव जनकता 
दारा सम्मान की भावना मानाहि। 


एदण्योनि के अनुसार यह सह्‌ पागिता से उत्य7 होती रै। यह शासक प्रर 
शासित ॐ सम्ब की चीज है । यह्‌ वह्‌ विश्वास, मनोभाव भरयवा दष्टिकाणदहि जां 
शाितो को दासक की प्राचश्रो कापाल करनेके सिए नैतिकसू्प से प्रेरित वक्रता 
है 1 राजनीत्तिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी दै, क्योकि यदि यह्‌ विश्वास समाप्तहौ 
जाए तो शासक श्रौर शासन की सत्ताका हास दहोगाश्रीर विद्रोह भयव क्रातिद्रारा 
जयी वधता या नयीसरकारव शासकोकाज मर होगा । पारिस्तान मे जनरल जिया उल-~ 
हक का नासनहै, लेकिन बहत से पाकिस्तानियो की दृष्टि मे उमे वैधता प्राप्त 
महीदै। 

वैषत्ता कौ सथसे वड़ी उपयोगिता यह्‌ है कि यह जनता {शापितो} को एक 
प्रकार का नतिक सतोप देती दहै भौर शासन करने वालो को शासनकरने का नतिक 
श्राधार। जिष्ठ खासन व्यवस्था कये वैवता प्राप्न हाती हं डाहल के भनुसार, उच सपनी 
भ्राजा मनवने के लिए शति भ्रौर दमन की ावश्यक्ता देम होती दै! इसके विपरीत 
वता का जिस व्यवस्था मे अप्राव होता है उसे अपनी नीततियो भौर नियमो का पालन 
कराने के लिए शक्ति म्रीर दमनकारी उपायो का सह्एरा लेना १३ता है १ फलस्वरूप दिन्लव 
भ्रौर हसक कान्ति कौ सम्भावना बड जती है भ्रौर्‌ शाल्ति व सतोप की भावनापर 
कडारा होता है । जन्त त म तो बहुसद्यक् भरर प्रत्पसल्यक्‌ वग के मध्य सहृदयता 
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भोर मान्िपुण मम्बयव वषत पररह निमरक्से ह यही कारणदहैकि वैधताको 
जनततर काप्राण वहा जाता) समी तेता, मव्य बरौर दव इमे निए्‌ बोध श्से 
1 हिटलर, मुलोलिनी जेते शाय के पा सत्ता थी, वेकषिन वैषा नही घी । धक्क्‌ 
को स्थादरूप पे पन पद पर वने रहने कै लिए व॑धता प्राप्त करना जरी हद है! 
सन्ना भोर शत्रित के वस पर जनता रौ प्रा्ारालन के तिर्‌ नैतिक स्प से विवधं की 
किया जा सक्ता) 
यैघताङके स्रोतं 
(&०प१९९७ ० एण्टधव) 
वैघताकी नाक्ताके निम्नाक्ति तरीकेहु, जिह वैवताकेख्ोत भीक्टा 
जाता है- 
कूटनीतिक मान्यता, 
जनमत ग्रह्‌ छमवा चुनाव, 
सर्विधान धयवा मुक्तियुक्त विनि, 
परम्परा, धम धरादि, 
विचारधारा, व 
करिदमा (चमकत्क)र)} 
षूदनीतिक्‌ मान्यत।---जव युद्ध अथवा गृह्‌ युद्ध क परिणाफस्वल्प नेमी व्यवस्य 
स्वपितहोरीहप्रीप् उतरे किरेशी रष्टरोद्वारय मा प्रवा प्निल जती है तक वैधता कूट 
नीति मा-पता परश्राधासित गरही जानी है । उदादरणकेक्तिर्‌ दविगीय पहायुद्रमे जगन 
केदारे के वाद प्रमदीाने उश्च पर जनतात्रिक दाक्तत व्यवस्था योपदी जिसेसमी 
राष्ट्रो ने कूटनीतिकं मापतादैदी) ण्ह वधताकाश्रथमल्तततदै) 
जनमत सग्रह भोर चुनाव-वंवता का लोकप्रिय सोत जनमत सग्रह भयवा 
चुनाव है 1 जनमत सग्रहं पवा चुनाव के फततस्वसूप निमित वापने च्यनस्या सर्वाधिक 
वैथतायुक्त मानौ जती है) 
सदियान--चूतराव या जनततर वरिस मूल विधियःसविपान फी पूव कल्पना 
लेकर चत्तते जो समय पाकर परम्परागतं सम्मति प्राप्तकर वेत्ती दै यदि घान 
यु्ियुक्त विधि भ्रोर सविपान के मनुना चसताहैतो ग्यवस्या दैप्रति वधना प 
जाती है) 
परम्पदयय घम परम्परए्‌ वथममीव॑घताके धापारमौर मनोत जिष 
तरह्‌ पिता की सम्पत्ति प्र उवी मृद्युक वाद पुरदाश्रधिक्रङ्ताहै, उठी तद्द्‌ 
राजतम भिता दैवाद उस्के पुत्र कोरायामणनवेना वैय (लहाणमल) दै 
दवो भविङार का चिद्धात भी पर्यसप्रौर धम पर प्रायारित रवषताङ्ा उदाहरथ 
है) इवे दुर्मनो के फठन को वपत इस्लाम घम क मापार पर मितो है} मुत्ति 
५ जो शावक प्नुचित रोके ते सत्तम प्राह वयक पे चिद्‌ इस्ामि का सदाय 
1 
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विचारघाद्य-प्राधुनिक युग्मे वथता वा एक महस्वपूण नोतय प्रावार 
विचारधारा है! साम्यदादियो कै लिए ववत 7 म्राषार साम्यवादी विचारधाराहै 


श्रौर राष्टरवादिया के निए राष्टृवाद । उत्क एोश्रीरभ्राचरण कोविगररधारा धता 
भ्रदानक्रतीहै। 


फ़रिश्मा- सस वे गर ने चमस्कारी नेतृत्व कौ भी वैघता का धाधार बताया 
है। गयौ, नेष, दादरा गधो मराद ते मारतीय राजनीतिक जीवनम जो काय किए, 
यदि वै सविषान, बहुमत, परम्परा सहटक्रभोयेतो भी उह भारतीय जनताने 
मा-यतादेदी। इत वधता वे मूल म उनङ़ा चमप्वारी नेतूष्व था । 


फाल फ्रीडरिलने वधनाके विभिन ्चाता (ज्राधासे) को निभ्नाक्ति इणे 
व्गह्ित किया &-- (1) घम, (2) दाशनितर वे न्यायदास्ती प्राधार, (3) परम्पदाए, 
(4) क्रिया विधि, तथा (5) काय वु्लता व ्रनुमव सम्य वी प्राधार। इनभर्भाततम 
को करिदम। ॐ भन्तयत शामिल केर सक्ते। 


वैषताकेप्रापारमूतस्रोतयेहो दहै। चेकिनएक दशाम कभी एवे सोत मुर 
होतादैःप्रय गौणतो दूसरे देश्षमे कोई दुगरा ल्लोत् मुप्यहो समता है! खमय बदलने 
भरष्रदी देशमे वधताक ग्राधारो म मदस्व मी दव्टि से प्रम कदल सस्ताहै। यदि 
भारतमे साम्यवादी शासन स्थापितिहो जाए तो वैधताका स्नोत्त साम्यवादी विचारधारा 
हो जाएगी, घम, कूटनीतिक माया या करिरमा वध्ताकेश्राधारया स्नाति केल्पम 
गौण चन जारयेगे। 

वंधता प्रौर सत्ता-र्वता भोर सत्तामे निम्नारितप्रतरव षवध दुं -- 

(1) सत्ता बदरूमत के समथनयः शरदि पर प्रवादि दोनी दै, जवि व॑धता 
मति स्यीहृति पर भ्राधारित होती ३। 


(2) सत्तासप्राज्ञापालन करानि कौ क्षमता होती दै, जवकि धता स्वेच्छा पर 
भराधारित स्वतत्र स्वीएतिदहै। 


(3) सत्ता दवाक्कादी शक्तिको स्वकाय बनाती ह, जयकि बता दवाव के 
भरसावकानामदहै। 


(4) सत्तामे प्रवार (१1०028०००२) काय कौ काफी भूमिज होती दै, जबकि 
चैधता व्यवस्य। (शासक य शासित के सम्ब घो) के समग्र मूल्याकन पर धाधारित होती. 


दै। 

(5) सत्ताके रणीयम्‌ शविनि (रभाव), चालवाजी रादि कौ मा-यतामिल 
गु है, लेकिन वधता इनका विक्त्पहै। यदि शास्नकी नीतियां भ्रौ कायक्मीषे 
लागूकरमाहैतो वेधता प्रप्त व्यवस्या को शक्ति ग्रौर चालबाजौ की जरूरी नही 
होगी । 

स्ता फी भाति वँधताभी भ्रादेश मनमाने का श्रधिकारहैभ्रौरउसौी की भाति 
ही श्ाज्ञपालन की धुरी पर घूमती दै। तेक्िनि यदि सत्ताका अ्रथ स्वीकृत तरीकोसे 
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पदीय सत्ताके प्रयोग करने परर जोरदेता है तौ वैवताका उनित तरीका से एता 
हृधियाने पर जोर देना है ॥ करातियो, भ्रान्तसिक विद्रोहा प्रौरयुद्धौकफेद्वारावषनाको 
चुमोत्ती दी जती है। पदि यह्‌ प्रयास बफल दयता है त्तो नयी सरकार या दसन व्यवष्या 
काज-म हता है। वेषता, इस प्रकार, आसन का भाधार श्रीर जीवन दै, सत्ता नही । 


अम्यासाष रशन 
1 दक्रितिकीभ्रवधारणाको स्पष्ट कीजिए) इसका प्रभाव, बल तया मत्ता 
कैसे ्रतरकियाजताहै? (साजस्यान 116} 
2 शक्र, प्राधिकार (सत्ता) तथा धता (ओौचि्य) केश्रयव सदधाकी 
विवेचना कर} (राजस्या 1978} 


राष्ट्र रौर राष्टरीपता 


१ १२ (कषि्चठण वयत्‌ तविप) 





न्द्र एक दो भूभाग भे रहने वाति उन मनुष्यो का स्गठनदैजो षाद 
एक शासन वै नतेगददहोया नही परतु जिनमे एकत्म्बौ भवधिसं 
षान वाली प्रामजस्य करो एमी भावना हो जित्सेयहावहाजास्फ़ेकि 
वह्‌एकदी जातिकेसदस्यर्द 


--लिटर 


राष्ट" जिसे भग्रेजी मे "नेशन" {1१20०} कहते है, लेटिन भाषा फ प्म्द 
नेश्यो' (1२210) से वना है, जिका शाब्दिक प्रथः "जम" या "जाति" होता है । धरत 
शन्द-उत्पति कै प्राधार पर राष्ट पय दुप्रा-एक देता जाति समूहुजो धरय समूह 
सेभिनहौ1 सव्रहुवी शताब्दी तक इस शब्द (राष्ट्र य। नेशन) का उपया त्रित राय 
की उसं भ्रवादी को ग्यक्त करनेके लिए किया जाताया जिस्म जातीषदृच्चापापी 
जाती थी। 1772 मं पोलण्ड के विभाजन के समय वहा के निवाष्धिया च जदयू भरनुभव 
क्िाकिबै लोग एकर जाति प्रौर एक देश केह, उनी सम्यताग्रीर गन्द घ्रमान वै, 
उनकी भाषा प्रोरपरम्पयागत दीति रिवाज समानँ, प्रत उन व्रिमकद करक श्रत्याय 
किमा यया है, तव राष्ट की भावना को पहली वार उन कामात द्रनुन्कद्धिया। धत 
उस समय राष्ट के लिए पाँच भ्रावश्य वाते मानी गर्वी दथ, सन्य मु, मारपा 
प्र रीति रिवाज मरथात्‌ एक देश मे रहने वति, यमात दन्दया र मशि मानने 
याते, समनि भाषा बोलने वलि तया समान रीति विवरद्तत वाद तापा का राष्ट 
कीसज्ञादी गरई। कुछ दिनो वादे नर्म वमान थं द्रो वर्याकी वामिलद) समी वया 
फास की राज्यकाणितिकेजमनेम देन्ति कनद शमी दरम त्रिदिव कर चिद्य 
गया । लेकरिन उ नीसवी तान्न क प्रात्र यट" मर जगध्दायना" ह अयं न्विरिस्म 
होमे) "पष्ट भ्ौरन्नातिदोनिनवरागवद नन जा मर्म {चष्ट छन्द क्वे - 
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तीन रष्टरी्रताक्राके सौग बना स्िरजर्वेण्ड रष्टरषकीग्रेनीमं प्रात्र हैर 
तीना प्रारदे तोम स्वव्माविकर स्य से प्राव म भित नुजकर दह्नैमः विन 
करते) 

रण््ट्‌ पौर राद्ट्रोयत्ता-- चार नेठीफदी त्तिपा कि "दादर एक तिरक 
भु भागि परनिवास मेरमे वचि व्थरिनिपोरा समद्‌ है नौ सम्यक कंत्तध्य के कारण प्रसर 
एकता के सूषमे पव्दहो 1“ दिरवी पे श्रनुगार, राष्ट वननेके तिएएत्दी सामानि 
समूहके व्यकिियो मे एक निक घमय मं एती चेतना विमाने होना भरवदयक दमि 
शरभाय प्रौर उश्रमे निकास करते वाति व्यतया दे मध्य निष्ठ भौर निक्टस्य परय 
सकि निमस्ता कौ भावनाहै? यह्‌ पारस्परिक निरता की मावना समाजे समी वग, 
श्रक्तिखाली प्रौर्निवेन, धनी, भोर निपन िक्षिव बौर ब्रक्षिित, शापक भौर घाहिति 
होनी चाहिए । सने १, रट सोषा के देते सथ्ठव का कामहै निमे विधषल्पते 
भपाश्रौर सैतिदिवाजोक्‌ मापारपर एक्ताके सूत्रमे वधे रहवै 1 एक वामाय 
सभ्यता उदं विदेशियोते पृथक्‌ करती हदं एकवा काबोष यती है तथायह्‌ वन 
जोराज्यके वयन प पृथक्‌ होता है उन निकाहियो मे पाया जति है 

राष्ट राष्टरोयताकौ प्रगती सीडी है! रष्टरीषता राष्ट कौ प्रारभ्पिके स्थिति दै। 
जने का जपतमूहं नापा, घर्मं, इतिहास, जाति श्रादि कं फतस्वर्प भावने प्मकृरूपसं 
धापत भे जडा हूप्रास्व्य को उमी प्रकार गरे जनघमूहस भिम समम्वादै ती उ 
राष्ट्रीयता केने ईँ । जव उख जनसमह्‌ मे राजनोतिफ स्प से सगठिति लेनैकामावम्रा 
जाताहैयावह्‌ राजनीत्तिक लपने कपि द्े जातवाहै तव उव रष्टर कह्मैहै। 
राष्टरीयना सूक्त एक मानसिक प्रवृत्ति या भावना है! न° एव रोज केशषज्नभ 
"यह्‌ दिलोकीदेमी एक्ताहैजो एकवार नकर कमी नही विणद्ती । जियनके प्रनुततार 
। घे की भत्ति राष्टीपत्ता भौ भाम परक (5४१।००।८४८) है मनोवैनानिक है, मतेकी' 
एक स्थिति, एक धरोव्यात्मिक् धारणाद कवनाकी, निदार कीभौर क 
एक पद्धति है" राष्ट्रीयता एक सारुहिकिनामरदै जोजन मनोवै्ञानिक्‌ ग्रौर वात्कृतिर 
वस्वो कीर्राधकान्ि जतादहै जोरष्टूो एक्ताके सुम वादनं वाता हिद्धत्त 
प्रस्तु ब्रतोदै {गम) 1" 

राज्य, राष्टरमौर राद्टोयत्ताते भतर--सामाय बोचचालमरषद्दरशन्नेका 
प्रयोग प्रदल-वदलकर किया जाता) चंभिनि राज्यं र्ट रौर राष्टीयतात्तौनोमक्डा 
प्रन्तर दै प्रथम, राज्य एक दानूनी धारणाहै अवक्र राष्ट मलनमिक् धारणा दै । मह 
एर्मनोदया है) दर्रे निरिति प्रु भाग र्थि का प्रवश्यद तत्व है, तेकिनि रद्रा 
नही! भ्रमि रष्टर का सद्य क्व अवश्य दै, अनिदाय नही ! तीसरे, र्य कं लिए 
चार तत्त ~ मूमि, जनततव्या, सरकार, सम्प्रमू र--परनिवाय रदु इमके विपरीते राष्ट 
एक साष्निक इङ है तिता निर्वि कयानुधव अयव भौणोकिक ण्कताकेशराधार 
परर दोता है । चये, राजय के पाव देो कोर सर्वोच्क शित नहीं टोती । सथमुतावै 








2 म्नर्ती, “्योरी मा दिस्देट,^ १० 90 
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कारण राज्यके पास अनिवाय स्प से श्रपने आदेशो का पालने कराने की श्चवित होती 
है जबकि राष्ट का प्रतीक केवल श्रघ्यात्मिक्‌ श्रवा साक्कृतिक्‌ एकता है, दण्ड या शिति 
नही । प्रचये एक राज्य के करई रष्टर द्यो सक्ते है भोर एक रष्टरमं कई राज्य । 
कुछ इसी प्रकारके प्रन्तर राज्य श्रौर रष्टरयताप्नो फे मध्यभी विद्यमानदह। 
राज्यका प्राधारं वैधानिक ग्रौर राजनीतिक होता है, राष्ट्रीयता का जातीय श्रीर्‌ 
सास्छृत्तिक। मूभागकी दृष्टिते राज्य का क्षेत्र निरिवत होता है, लेक्नि 
राष्टरीयताश्रा की कोई सीमा नही होती । उदाहरण के लिए, हटली, भारत, 
सौवियत सध, वेक््जियम, स्वि्टजरलैण्ड ग्रणदि राज्यो गएस से अधिक राष्टरीयताश्राका 
तिवास है। इजराइल की स्वापना से पूव वहूदो दुनिया के अगेक राज्योमे फले हुए 
ये । राषटरीय रज्य भ्रोर राष्टरोयता केम्र-तरको स्पष्ट करते हुए सी° जे° एच ० हैन 
लिखते दह फि “एक राष्ट्रीय राज्य हमेशा राष्टरीयता पर भ्राषारित्त रहता है पर राष्टरीयता 
का भस्तित्व शज्यके वगर भौ होसक्रता है। राज्य मूलत राजनीतिक होता दै, 
राष्ट्रीयता प्रधान सूप से सास्कृतिक होती है भौर फेवल सयोगवश राजनीर्तिकहो 
जाती है 3 
राष्टीयता के तत्तव 
(वलणड णा पिण्याक) 
रा्टरोयता का निर्माण करने भरर उ सुदृढ वननि वलि प्रभुक तस्व निम्नाफ्ति 
भोगोलिक एकता (@€णहल्या त011) -- बनहि जोजेफ का विचार है 
क्रि मौगोलिक एकता, जि प्राय मातमूमि कते है, रषष्टीयता के तिए बहुत जरूरी रै। 
वास्तवम्‌ किसी स्यान की जलवायु प्रोर्‌ भोगातिक परिस्यििया बहौ के निवातियोके 
शारीरिक पठन, र्ह्न सदन, चिप्र भादि प्र बडा प्रमा डालती हं। जलवायुके 
प्रनुत्तार उनके रहन सहन, उनके उद्योग ध-धो, उने कारोवार भ्रादि म समानता होती 
है प्रौर यही समानता उनमद्रता कौ भावना उस करती है । इतके श्रतिरिक्त षयुप्रा 
की भाति मनुष्योमे भी प्मपने निवावस्यानयाजम भूमि क प्रति भ्रगाघम्रेमहोताहै। 
भरत निर्वित मूरमिंके विना राष्टरीयता को मदना जगत नहो हो सक्ती। मुसेपं 
की घूमने फिरने वाती निप्ो (0975105) जातिया या कजराम राष्ट्रीयता के नाव 
नदी होते क्योकिवे ङी निर्िवत मू भाय पर निवात नहीं करते। प्राचीनकालमं 
दिद्व साप्नाच्य के ण पपनी जमनूमि छीडने वाते रोम लोगो ने धपनी रष्टरीयता 
क्येखोदियाया। इस प्रङारेप्रादेधिक् या मौ गालिङ एरन राष्ट्रीयता के विकास प्नौर 
वृदृता मे बडी सहायक होती दै । रलनस्वामो लिखते ई, ' राजनीति हमे विभाजित करती 
है, घम हमारे वीच दीवार खडी करता दै, सस्कृति दमे टुकडाम बटठी है, प्र हमार 
देष प्रौरदेशकी परती काष्वार हम एकमूत्रम वष सक्ता है। 
पर धसक पनेक प्रपवादं भो पाय जतत है ) युों से यहदियो के पास प्रपना कट 
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देय नहो या, फिर भी यह भ्राता यहद रष्टीयता तो जोवित रव चकौ प्रीर स 
शग देती रहीकरि किछी न किसी दिन पैलेश्याहन उदे वापस मिल जायेना । जमनी 
शरोर फ़ाषके बीच परा्ृतिक नोगोलितत भिनताद्‌ नह हं फिरमी इन दोषो 
कड़ी पवत निन र्टरीपतष्‌ है) 

राष्टरीयताके तिए मौगोततिक एकता गरौ भापरयकता तो वद्य, तेकिनपरकति 
हरा मिर्धारित प्रदेशो को रष्टयताके प्रावार प्र विभ्राजित करना धप प्ररु 
कोश्रामिितनेरनाहै। 

जाततौप एकता [वणात्‌] एण) जातीय रकता सोपा मेदुगरदूषरेक 
लिए सटानुपूति एव समीपता कौ भावना उत्वन्न करती है । पदि जतियामे मतमेः 
विद्यमान होतो कोई भी रण्टौयता धधिक दिना चक जीवित नही रह्‌ सस्ती) 
इसलिए जातीय एकता को राष्टूीयता के लिये भरावश्यक माना जात्या हे । विमनो ठे 
राष्टरूकी एकताके लिप प्रमु तत्व मानतादै। 

प्रदकुछलोग णप नी है या जातीय एकता नो रष्टोयता फे तिर प्रतिकाय 
मेही मानते | उनका किवार है गि “जपि एक दे्षी चीजरै जोय हो वनी 
विगडती रती दै पौर राजनीति इसा कोर महत्व नदी है।" पित्सयरोके शण्दोम 
"साघारणतया राष्ट्रीयता के निर्माण मे जाति का प्रव कोड्‌ महच्वनदी है 1 रिषीभी पद 
मकोईभी शुद्ध जातिनहीहै। मरुम्य सतर जह्‌ वयदरर है" भूसोत्तितो तभी गरदा 
थाकि भाति एक भावना दै बास्तविर्ता नदी । द्द भी वाति पुमे मिवा नहा 
दिला सकती सि जीका कौ दुष््टते भाजी भ ईशु जातिदै 1“ स्िरनर 
तण्ड मीरवनाढा पे उदाद्रण सामने जहा विभिन जतिम पे लोग एद साय दहै 
& भौर एक सुदु राष्ट्रीयता का निर्माण दरचू) दूरी भर, कि (775) 
समो सो एुरुजष्तिमना जा सतादै, समिन कव विभिन रष्ट्रीयनाप्रो म पटे 
हए दै। 
याह्लवं म राषटरीयता जात्तिफदे पारपारनिग्रल जानी द व्रादम्जिक्‌ पर्वा 
म साष्टरीयताकपिङ्क क्तिर्‌ जातीय एष्ता परयन्य प्रावदपङ् दात द, एर ठु वादे 
मो प्रयत्य म उपे प्रावदयक्ता सनद जाता । भावमा उण्दप्म प्रामनदे 
जहो जाय सिभिननःप्रा फ वावनृद एर रुष्टा ओ सिक दरषादै। 

श्चिार्येयपरा्वन्नोए्स्ता[ एफ ग पत्यय्पव्‌ वलि -सिवयका 
प्रादयो एष्तानित मामावमसति (लणग्णााण) मप्णतो ती रदव है चधरमो 
एकन्दूसरके विष्ट तने तया उनम सदूयय द्म दए्मो तावना रदरव करव सो पपकरीि 
दैक प्रादनातरतेष्ट नदस्य वसप गाद्मदमय फ चमायम दद्रीरम 
षीम मनाद्‌ विदा ङाद्यमृरिन्वदै 1 र्द स्पोदलियद्मदै कि परयत प्रठी षद 
प्रति दव दुन परस्त्य दिरस्यात पौदद्दस्वमण्ष्पिदधो दि यिविम प्रा 
मधमा राद्टोक मासका सयोर पीर पदन दन 44 मोमडर्ट्वादे द्धि'थन, 
प्रन दनापददद्पयेर बद मेते मोपा भोपण्नो सद्र गे 
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सुदृढ बनाने मे हाय । यद्यपिये वर्ते दैलने मे भिक महत्््ण नही मालूम 
पडतो ।“ 


{4} नाषा को एकता {एण ० 1.व7ह०५४०) -- राष्ट्रीयता के निर्माण में 
सामा-पभापाका बहत महच्छ है । भा कौ समानता लोगो के विक्रारोश्रोर भावीमे 
एकरूपता लाती है, नतिकता, भावरण श्रौर -यायके सानदण्ड स्थिर करतोहै, समाय 
देतिहासिक परस्पराभ्नो दो कायम करती है तथा एक सामा-य राष्ट्रीय मनोवृत्तिको 
उत्पतन करती दै) पोल (पोलैण्टवा्तियो) चोगोमे रष्टीयत्ता कौ भावना रो जीदित्त 
जरते भ्रौर उत्ते बनाये रसने मे उनकी एही भावा ने वहु योगदान दिया है । 


जिन देशो मे राष्टरीयनाकेञ्य तत्त्व सुदृढ हो, वहाँ श्रवश्य सामा-यभावाके 
विना कामि चत सकता ३ जैत स्विटजरलण्ड, जहा तीन भाषां बोली जाती है, लेविन 
श्रय तत्त्वो फी दढता के कारण राष्टरीयतता को जीवित रखनेमे सामानय भाषाकी 
प्राव्यं भ्रनुमव नदी होती ) म्रमरीका श्रौर कनाडाके नागरिक एक ही भाषा बोतते 
है भौर एक दरे फे षडोघी भो ह, लेकिन भापस म मिलकर एक र्ट वननेको कभी 
तैयार नही हागं। प्रभिप्राययहहै कि राष्ट्रीयता के विकातमे भाषा की एकता बहत 
सहायक होती है, लेकिन यहं प्रनिवायना नदौ है। 

(5) धम फी एकता (101 ० 2८11६००} ~ इतिहास पर दृष्टिपात करने 
सेज्ञातहोता दैवि राष्ट्रीयता के विकास म॑ धामिक एकता का महे वपूण योगदान रहा 
है। दसा घम वे स्थापित्त होने पर ईसाई राज्यो वं पवित्र रोमन सास्राज्य की स्यापता 
ह । स्कादलण्ड मं प्रोटेस्टण्ट धमव जोन नावल कँ विचारो ने रष्टरीयता की भावना 
जागत करने काका विया मुभलमानोने ससार के म्रनेक मागो मे षमके प्राधारप 
मुस्सिम राष्ट्र की स्थापनां की है । बहूुदी राष्ट्रीयता काभ्राधारभी धमहै। 

श्रीयोगिक सभ्यता के उदय के वाद यद्यपि धम की एकता प्रव कई महत्वपूण 
त वनही रह्‌ गया दै, तयापि कुछ क्षेत्रो म पुरानी देतिहाखिक परिसवितिय) के कारण 
भ्रयभी घम राष्टरोपताका प्राधारबवना हा है। पिते कुछ वर्पो मे पाके सहिष्णुता 
की भावना के पिङ्गा ने वश्य उसे आधात पहुचायाद भ्रोर सोम यदमननेलेह 
फ घर्पमरक कटुरफन या प्म चता कभी किसी जाति को मदान्‌ नदी वनः सक्ती 
यानर लिलता दै रि * धारक सहिष्युठा बृ प्ाघुनिक भावना क एलस्वरूप श्रय पद्‌ 

(धम) राप्टरीयता क निरिवितत करने वाला एर भ्रावश्यक् भ्रववा मत््वपूणर तत्त नही 
रह गया है 1 हेज के म्रनुतार "मिसे भाधूतिक राष्टीयताएुं धामिक ए स्यत्ता पर 
जार दिय विनाभी विकषित होती रहती है 1 

(6) समश्य घ्रा्विक हित ((०पा० ९0प०ा८ [१1९1८845 } कुछ 
सोगत्तामा-य प्रायिक हिता को भी रष्टरीयता के विकास का ्रावस्यङ् तत्व मानते ह! 
धयतत्वोके साय मिलकर समान प्रयिक उदेश्य जादठीय एतारोदुदृरनाठहै। 
जापान प्रौरः प्रा्टर लिवा इ राद्टरयतामरा > विग्गस मे इनकी प्रमल भूमिका दही है) 
प्राष्टरेलिया व राजनीतिनोने युद्ध दे दोदाव "वेत प्राद्र लिया-नीत्ति का खमयन इस 
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मयके कण करिया याकि यदि प्रदादियोकं रिपयमे तमे द प्रततिस्व दयाववि्ये 
तो मष्टलिफा म मथो ग्रषवा मारतीय अकरमर जायेभेप्रोर प्राटरतियाईं तषे 
की प्रायिक ऊीवनरृष्टमयं हो जयेयाः 

लेभिन घमकी माति सामाय ाधिक उदेष्यो से भी भ्त राष्ट्रमा नी 
भावना कदा नही हती । उघके लिए जातीय व सास्छृनिक एकता भी जषगी है । लवं 
ठीक लिखतताहै कि “पराक हितो कौ एत ता एक सीमा युतक सष (८५०४ प्रणय) 
कानिमणिकरती है किषीराष्ट्‌ कानही+" 


{7} समान इतिहा (पण्यपण्य पाऽ{0य2) --दोभकात तक सार्थ स्ह, 
सामूहिक मान-्रपमान, सुख दुख मेसन, वाह्य रकरण का नितवर सामना कएेया 
मसी मजवून सरकार की अरथीनता म वपो तक रहने वै कारण भी सोगौ मे राष्टरयता 
की नावनाश्राका विन होता है! यददन बतिषंभीस्ष्टहै कि राष्टरीय नैता जनता 
मै सष्टरीयतता री भावना सो जागृत करने के किद्‌ रनेक बार पुरानी स्मतियो, पटना 
चकायोंकौ दोदहरयारुस्ते 1 रेने म्थोरने स्मन इतिदानि या रेतिहासिक परम्पर 
कौ रष्टरीपता दुद्र ङ्एे का प्रनिवाय तस्मान है) 

{8} समान षष्ड (णण 5४८ 1085) --कुढ विदान्‌ पमान इतिह 
से पुथङ समान सूप से मुपरीकतें मेलने को भी र््रोयताफे विकादवा प्रावयकत्व 
भातिते है। इतिहास मे इषे वान प उदाद्रणनो हैव पत्याचाये ने राष्ट्रीयता ष 
दृढ क्रिपाहै। सिनत के रिवारणे परोत म र्टरीक्ता का उद्व राजनीतिहभ्रत्या 
श्रासैके फकनस्वस्यदही हणा या) फास पौर प्रता क मध्य 1870 युदक बाददीफषि 
म॑ राष्ट्रीयता की भावना तीव्र दह यो । मूर के सव्यायार तया नेषोतियन केयुरे 
स्येन के निवाह्तिया म राष्टरीता उ माना को तीच भिया भौर परमन्त रतिदून परि 
स्वितिथेमे नी उतरे जीधिक रता) परायरवंन्ड की रष्टरीयताङे गुपू विनक्ति 
परप्रजौ पे जह्पाचारमो ह उत्तरदायी दह्राया जादा दै । 

तेगिन इन उद्रो कोने द भी, योगे कौ यहे ग्रठ विादणीयदैङ्ि 
स्माथ प्रस्यानारदी वय या गात्रियोस्वव रद्दरमं वही बदत देवा।* उक यद्‌ 
स्वति {फावप) पनड स्मारय एष्यनपवावमीगट दङ्डदैदण्ट् दा दुमद द्वद 
प्रतयादारी षडप्यत्र दने दी कोविदगदयम्वादै- जादि नारनीप पतिदाप 
भदपा द) 

(9) पमान राढनोतिक प्राङवदं-- ((०पण०प कगोषातल्म 47० 
६०८१) रमान्‌ रजनि बहरर पोरप्यद्म॑त्ष्ट्‌ जैद रष्टर दने षो एष्छामी 
रदटीरडाङे पिङ्ग ड़े तिर्‌ उद्रो । सार पम्दडषर रावो दष्टरीपवाकएरमं 
मरूनपरर्दुष्डोर देवज मनरिनोदटारनयोतनी दुन रद्टुकनवसोष््मभे 
राष्टरीरश्यद्य पमान दटड सनाद, वयो ममान राकनीरिर गट ध्यव पौ 
छदुमात षो नाङनार्पो सावप विन्न रर (द्री सष्टोदता $ तिदुग्दू 
4113, 
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निष्कप--राष्टरयती कै विभिन तत्त्वो कै ञ्रध्ययन से यह्‌ निष्कष निकलता है 
किउनमसे कोट भी तत्व प्रकेमे राष्टरीयता का विक़ा्नदी कर सक्ता । सश्चत 
राष्टीयता अमत विकास के लिए श्रते तत्वा प्ररनिमर रहती दै जितम प्रमु का 
उर्येख ऊपर फिया ज चुका है । इनो ्रतिरिक भी कई त हौ सक्त दै । जैतेफि 
गिल्ाहस्ट ने “कुशासन को राष्टोयत्ता का ज मदाना वत्ताया है । नेफरिन उनः त्वा 
को केवल राष्ट्रीयता के विकास मे सहायक तत्वोके स्पभेही स्वीकार रिया जायेगा, 
प्रावश्यक त्वो के रूप भ नही । 


क्याभारतराष्टूहै? 
(13 णवाय 2 पिञधणण) 


वहत ते लोग भारत धो र्ट नही मानते । इनम स्रव प्रर चित्र जे 
त्रिदश सा्राज्यवादिया तथा संलिग हैरीसन जैसे अमरीकी पनकारोकानामनलिया 
जाता है जिनके विवारसेभारत विभिन राष्टरीयताश्नो बाला देश है, उते एक र्ट 
कहना उचित नहीं है। यदस्हो है कि भारत मे विभिन जातिया, रीदि रिवाजा, 
प्रम्पराभप्नो, धर्मौ चौर भाषाप्र वाले रहते है तया यदा कदा उनके भ्राचरणमयहू 
भिनत उभरक्रसामने भौ भ्राजाती है) सम्मद दये मौ होति हग्रीरसु्र 
स्वार्घोचे प्रेरित होकर रा तीय स्वायत्तता की मागे भौ उठायौ अतिीदँ। नेचिन दन 
ध्राधार पर यह मानना जरत एक राष्ट नदी है, सववा गलतदै । मरधीय ग्रन्ट 
की एक विनक्षग विशेषा भनेकता मे एकता है ओ दुरे देशा परर वष्टि नन्दी 
पायी जातौ जिमके कारणकूठलोप भारतं कोएकनहीं श्रत रण्टरयाचव जी दर 
वरतैहै। 


भारतीयौ कौ समान राजनीतिक आकाक्षष्‌ है, चमरान' श्र दिक ववा, मान 
एतिहात्तिक परम्परार्ये है जो दद राष्टरीयता का निमानन्स्ने 1 व्रिभिन्त वर्मा 
तीयरपल चारो दिशलापरो मे विमानै । व्रिटित्त शाम दजकरमोश् युवनण् 
होकर विरोध किया या । स्वतव्रताके वाद नं वान वीत करन्न्यती श्रो दु चीनी 
प्राक्रपणका सभी धमप्रौर जति वार्तानि {दरिद्र ~ उच्मी द्र रष्टय 
मानते है} एक होरूरसामनातिया या जा एच दीद कवे खष्टरन दी मम्नवदे। 
इदे भ्रतिर्विन, गधी भोर नेदृर जच रद्य तेवा वम कीश ल वादूवे कठी 
जातिया वगकेट, शूजनोय मोर वररञ्दद॥ न्य्व वरधिवान नौ परमन धर 
निरपेक्षनाग्नौर समानता सम्बो परव्रवानो द्श्रायद द्यौर्‌ गम च्चन्डम 
दै।ये सभी वासपिन्दे नस्श्चषद ख्षटरडनय दयु न मानना १९५ 
विदेशी दुखचारटै1 ५ 


राट्रीय श्रातमनि्म द् विदन्त 
(म ८०3२०) ज 
राष्ट्रीय वा मनिनय र िड्व, विन नद सण्ट्ः र र 
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{तभा ००८८ ०३६०१, ०य८ §६216} नी कते ई, प्राघुतिक युय म काफी परग 
का विषय है। इसकी मूल मा-वता है कि प्रतेक राष्ट्रीयता फा पना व्यरितिव हता 
ह, धरत उति पने भाग्यं का त्रिणय करने को स्वतन्प्रता होनी चाहिये - अर्थात्‌ चह बहे 
तो अ एक राय्य कै श्रषीन श्रपनी स्वायत्तता का उपयोग करे थवा एक पृथक राय 
चनास) 


इस िद्धा-त के समथको का कद्ना है कि पिमित रद्टरीयत्तामोकेततीपा कौ 
एक साथर एक राज्यम रखने ते र्ट्‌ भक्ति की भवता समाप्न हो जाती है शोर 
भ्ान्तरिफ विवाद वेदा हो जति ह जिनवे राज्य की समदि, शान्त प्ौर व्यवस्य गो 
नुकसान पवता भते अप्येक राषटरीव्वा क शिष्ट स्वत राज्य कौ व्यवस्था होनी 
चाहिए 1 इस सिद्धा-त कं समयक जन स्टुमट नित्त का यह्‌ तक प्रस्तुत करते है 
नस्वततर सस्याश्नोकी सामान्य स्पे यह्‌ प्रावध्यके चतर छिघावन रौ सीमे 
रष्टरीमताभो की सीमा के भनुखूप हो! “वहुरष्टरीप देयो मे स्वत सत्वानो 
फा विक्रा लगभग प्रसम्मवेहै 1" रेम्जे म्भुरकामौ यही मतथाकि^ जवे तक सपार 
कै, विशेष खूप रुरोपर के, राज्य राष्टरीय भाधार पर सगित तदहो जाति तवक 
शालत्ति भौर सुरमा विद्यमान नही रहं सक्ती 1 
क्षिडात का पिरान -- रण्टरीय श्ात्मनिणय क ्िधान्द का उद्भव 1805 री 
वि्यना कप्त माना जाता । दियना निणय शन धारणा के ब्नुकूले या । प्रपम महाः 
युद्धमे इस सिद्धान्त कौतत्रप्रोर बत मिला जव मतक रष्टरपतिदुडरो विर्सनने 
धोपणाकीफि पप्रामनिणय महज एक ना नदो है, परमिह यह्‌ काय करने काभविदाय 
धिद्धा-त है जिशका उत्लपन भविष्य म राजनि सर्य क्तो सामनरगदकर दी कर पते 
1» 1919 पेरिष छाति सम्मेलनमे राष्ट्रीयता कर प्रार्‌ पर पूरोपय महीप 
भ राज्यी की रवा करके परिकमी राष्ट्रा न रष्टय ्राट्ननिणयने चिदटान्त से 
परौतचात मा-यतता प्रयत करदो । दषे माद विर्व प्रतेकत्रोम र्टरीयताश् 
श्रप्यार प्रर राण्यो की माय उठ्ष्यी चयी धीर उनङ् स्यापना मी हद। इष्टोनिया, 
सैटविया, तिम्‌ मानि, पोसैण्, फमल वरयोस्ताविया, वेगोस्वाविया परादिषदे दे 
सज्य इसी धावार प्रवते । दुरु दवण यहनी राज्य तए पहूदिषान लम्बा सप 
प्रिया प्रर 1948 मे सवततर इजरायल का तिर्मायिक्यकर हुदमलिया। भारतीय 
रष्टय प्रा दोन के दीरान जिन्नाया मुस्लिम चीगका दो राष्ट। का चिदान्व (५० 
फणा फल्ण) भो इषो बुनियादी मावन्तो तेररथा किटि पौर मुलमान धे 
पुय रद्ीयन्‌ ह पोर उनक कित पूपक स्ववेतवर राग्या--मारत तवा पिस्तन-- 
की स्थापना स्ये जनि चाहिय 
पथरि घमूर राट $ विधान (चादर) क ग्यारहूवं प्रस्यायमभी र्ट 
प्रामनिणय ऊ चिदा फ्रे चत्त की दै, दापि द्विकीय महृुद्ध र बाद इष विडान्तका 
पठने हणा दै 1 किमन पितता ईश भाड्‌ ईद भ्रवपार्णा रे मतिने याने कमतो 
छ श्रिकेे।" 
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सिद्धान्त के क्षमे तक 
(1) विक्त रौर प्रयति फो दष्टिसे सिद्धा-त फा समयन करते इए यह तक 
दमा जाता कि इसके प्नुत्ार राजनीतिक स्वतव्रता प्राप्त होने पर रणष्ट्रीय समह 
का श्योषणं नही होगा । दे भ्रपने हितो कौ रक्षा के लिए जघा चाह भ्रावक्यक्र कदम ठ 
सगे, क्योकि, जिमन के चब्दो मे, “मातृभ्रूमि का प्रम लोगो मे उच्च स्तरीय रचनाक 
कायकरने बरी प्रैरणा एूक देता है ।“ 


(2) भ्रत्पक्षद्यकों को प्रतिनिविप्व देने रौ समस्या हल करने मे इससे सहायता 
मिलो है। बहुगाष्टयेय राज्यो मे प्रल्पसस्यक सदैव प्रसतुष्ट रहते ह । इस सिद्धातके 
मानने एक राज्यम एक ही राष्ट्रीयता का निवास होता है, जिससे भ्रत्पक्षथ्यको का 
प्रन ही नदीं उठता । 


(3) यह शिद्धगत जनतच्र कौ भावना के पनुषूल है. स्योरि यहे सभीको 
प्रपनी सरकार बनाने भौर उष प्रर नियत्रण रखने का भ्रधिकार देता है। प्रत्येक 
राष्टरीयता का प्रपना राज्य होता दै, इसलिए व्यापक स्तर पर जनतात्निक सिद्धान्तो का 
लागू करना सम्भव दता है । मेकाइवर लिखता है कि “इने हमारे भाषुनिक जनतत्रो 
कामागं ददान कियाहै।"' 

(4) इष तिद्धात के प्रापार पर गठित राज्य मे भ्रधिक्‌ एफता सम्भव है । एक 
ही राष्ट्रीयता होने से भावास्मक विरोध की सम्भावना कमर होगी भीर राज्य की काय 
कुशलता व सगढन मे दृढता पायी जा्रैयी । 


विपक्षमेतक 

(1) राष्टरीय भ्र स्मनिणय सिद्धा-तके भातोचक पहु नहं मानते छिस 
प्रतर्गेत सपठित व शक्तिशाली राज्य व जनताध्रिक शास्तन फी सफलतापूवक स्थापना 
हो स्कतो है । सोवियत षष, स्विट्जव्लेण्ड, सयुक्न राच्य प्रमरोका प्रादि बहुरष्टरीय 
भ्यवस्था वाले देशौ म षगठित शविताली सरकारे है मौर उनमेसेदीमं तो जनताच्रिक 
पढ़ति घफलतापूवक कार्यं कर रदी है। 

(2) एक रण्ड, एकु राज्ये सिद्धातकफो व्यावहारिकरू्पमेताय्‌ करना 
फष्ठिन है । इमहो मानवे सं स्विटजरलैण्ड फो तोन, वेत्जियम को दो, चम्मण यूरोप सढवठ 
भोर एथिया व प्रफोका को प्रनभिनत छोटे छोटे स्वत्तय राज्यों म विमक्त करना पडेगा। 
फलस्वरूप वतमान राज्य ष्यवस्यानष्ट हो जाएगो । दूरी जाति या धमक सोगौका 
रद्ना रन्यो ने गुषिदिल हौ जयेया । चरा्वक उन्नति क! माम्‌ प्वरुद होमा । दिष्यर्मे 
सकीणता बढ़ेगी । जोजेफ लिखता है ° एक राष्ट, एक राज्य का घिद्धान्त एक खतरनाक 
सिद्धन्व दै पौर विश्व की भर्ति मे प्रवान वाधा है 1" उत्का कट्ना टै कि 
राष्ट्रीयता मौर राज्यदो भिन धारणाय हैतथा रष्टरीयता का प्रस्तित्व राज्य का 
भ्रप्तित्वं समाप्त होने परभो बना रह खर्वा है } दके विपरीत, रष्टरोम निष्ठा भौर 
राज्यद्ीनिष्ठादोभिन्न वस्तुरं है प्रौर दोनो दा भ्रस्वित्व एक साप रह्‌ सक्ता दै, 
भृपोि यष्टरीयता केवलं नना चादठी दै ज सास्टृञिक भौर सामानिक्र जीवन के लिषएु 


स्वाधीनता हो गौर ऊ हप तक्र सपर्‌ स्वायत्तता (लष्‌ १४१००) ह~ 
सम्प्रदायिक मामत म! भोजेफका विष्वा हि ससार मं छान्तिर 
न्यवस्या की भाषा इस सिद्धान्त के माने जानेन ठी है किमेक राष्टरीपतराट्‌या जातिं 
एक ठी राज्यके मीत सहयोग भोर यान्ति से रह सफती है भोर उनमे घे येक भणे 
ष्ट्य जीवन करा भनुगमनकर सकततीहै। ^ 
(3) भशाषीय भोर भाविक ष्टि भी यह्‌ तिद्धते बो्रय है। ष 
ठेराज्यौके एदा होने पे श्ननेक भयास्कीयवे भाषिक पमस्याए्‌ उड खडी होगी जिका 
पमाने सीभित स्वरूप, क्षमता श्रौर साधनो के बत पर मुशि्ति हेषा । एक राज्यम 
क राष््रीयताभ्रो के कारण भ्रधिके रतिश्चीतता यी गावी है, विविषता स्वत भाक 
व्रिकासकी गरतिकौ चतुरृली भौर तीव्र बनाती है। 
(4) इसत विश्व शातिभ्रौर व्यवध्याफौभी जतरा है। भरनेक छोटे णे 
राज्यो का उदय होनेसेवे भषने राष्ट हिकेकी रक्षाकेतिए्‌ सभय म उलभ बाकी 
से उनः विर्वकी धातति चक्रम षड जापेगरी। ताड एषटन 
इसी लिए षदधात न “समाजवाद पते भी परिक भवहीनेभौर भरप्राधमूतक 
मानता है 1५ 
भरतेमे, श्रौ° देफियकेसाः कहा जा सकता हैक“ कितीभौ राष्ट्रीयताया 
नाति शो एक राज्य वन मति हीहै। हमारे सभी भधिकार 


भानुमानिव होवेह भौर उनके ॐ शते' जुडी र्दी है! मोरे तीर पर, जता 
भ्भुर 


रेभ्मे "यह बात स्हीषहये हि त्येक रष्ट्रया जातिकने स्वा 
पीनताका पषिकार दै, सेषिनिष्य भाति षट्र (तथोकोभी भधिकारो 
का भ्रमन करना ने टैजये 
इस भधिकार कै उपः यसे ग्ज क्ाहो।“ नका 
कयन सह ३।य ्रात्मनियय ति उषे तलवार हैन 
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॥9 १३ (दणणडषपपरद्षण्ण) 





्करान्तियो का सवे वडा कारम दै कि खविधान स्थिर रहते है, जबकरिराष्टर 
मावे वदते 


-मेफलि 


'सविधान' शन्द भ्रग्रेजी भाषा के "कास्टीटमूरान' (2511४10) का 
हिदी रूपा-तर है, जो लटिन भाषा कै एन्द "क.स्टीटयूमर से लिया गया है जिसका भरे 
उस भाषा म 'स्यापना" या स्थापित करना होता । श्रत शासन के प्राधारके रूपमे जी 
वस्तु स्थापित कौ जाती हं वह सविधान कहलाती है 1 चाहे वह स्थापना किसी साविषा- 
तनिक घभा दारा हू श्रयवा विकास द्वाशा । विद्व फे लगभग सभी खविधान पहले तरीके 
से स्थापित हुए्‌ है, केवन इ््तण्ड के सविधान का विकासं हुमा है । 


सविधान का प्रयव परिभापा--साघ,रणतथा स्विधान शब्दका प्रयोगदो 
भयम करते है। एक, उन चव नियमो, भषिनिग्रमो, परम्पराम्रा भ्रौर प्रथाभ्रोको हम 
सविधानं की सन्ना देते ई जो किसी शाखन विधि मे लिप्टे हए होते ई, भ्लेही उटेकिसी 
एक समम या स्थान पर बैठकर लिपिबद्ध नही किया गया हो। दूसरे, सविधन का प्रय 
एक एते लिदितत शासन पश्रते होता है जिसम किसी राज्य के श्र-तमगरत सरकारके स्वल्प 
तथा भ्रधिकरार कत्तन्यो का विचेचनवव्यक्नि तया सरकारे पारस्परिक सवधोका 
विवेचन हो । 


भ्ररस्तु के भ्रनुसार '"सविषान राज्य ढे पदो का षगटन दै पथा वहं शासक वग 
अर समाज के उदेश्य को निदिचत करता है ।*“ 


प्मास्टििके विचार से, “सविघानं वह्‌ नियमावली है जौ सर्वोच्चि सनका 
ढाचा निर्धारिति करती है ।” 

डायसौ के शब्दो मे, “सविधानसे भरमिप्राय उन सव नियमोसेहै जौप्रत्यक्षया 
परोक्ष रूप से रभ्य की प्रमुक्ता के वितरण भौर प्रयोग कौ प्रभावित करते ह 1" 


सेधि कौ राय मे, "“समाज व शवासन म॑ प्रसुता के नियमन, विभाजन व स्वरूप 
को हम सविधान कहते ह ।“ 


छेलोनेक के शब्दौ म, “सविघान उन न्यायिक नियमो का सग्रह है जिनके द्वारा 
राज्य के सर्वोच्च भ्रणो का निर्ारण तथा उसकी रचना विधि, भ्रापसी सवधो, कायक्षेष्र 
प्रा भराधारभरुत स्यान का निरचय होता दै ।* 
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मल्बेफी राय है कि “सविवान उन नियम क्य स्ह है निने श्रनूषार घान 
क्या प्रर शासितः कै प्रधिकायो वे सम्बथौ कौ व्याख्या की जाती है!" 

फुले के भनुपार, सिवान राज्य का भुल कानून है, श्रीरछननियमोका 
यौतके दै जिन पर राज्य शासन निर्नारित ३1” 


रेण्डके शब्दो मे, "सविधान वह मूतं नियम है जिदके भनुमार राज्या 
शामन निर्ण करिया जातः है ओरौर जिसके नियमानुष्ार राज्य मे समाज रे परति षदा 
चारी व्यक्नियो तवा सोगो > व्यदार निरिचित किये जाते है 


एकं वरिचारसेने संविदान की परिनापा परेवन सात इन्दोमेदीदहै। उक 
भ्रनुप्नार ' राज्य की यक्त कोसविवान ददते ह 
सभी परिमापाभो दे विवेञन त उपरत टम दस नित्कप पर षटवते हँ कि-- 
(1) सविधान राज्य का स्वस्प निश्चित क्रतादै 
(2) यह्‌ लिखित या भ्रलिित प्राघारभरूत नियम हाता है, 
(2) यहसरकारकेविमिनश्रका कै सवधा क्तौ चिरिचत्तकरता दै, तषा 
(4) इमका सम्र्धदानितोकेश्नपिफारमेमीहोतारै) 


सविषानि की धायद्यर्ता--तेचोनैक् के विचारसे राज्य के लिए सविधानं 
प्रत्यत भ्रावदयकटै। प्रयेकं राव्य काश्रपनासविधानद्येनाच धियि श्रौरहोताभीदहै। यहां 
तक कि निस्कुशच वस्वेच्छायारो राज्यमे मी सप्रिधान प्रावश्यक्‌ है । सविपानके श्राव 
म॒ साज्यः राज्य नहीं रहता वह मराजक्ता शरीर धव्यवस्या कारूप पारण कर तेता है; 
किकिन रसता यह्‌ प्रथ नटी बि जह खविधानदोगा वह रज्य मा होना प्रनित्राम है। 
1935 मेदी म््रेजोने भारत को सदिधान उनाररदे दिया, लेकिन भारत 2; श्रगरत 
1947 क) स्वत हनिकेवादहो राज्य बना सत्रिघानकाश्रययहभीनदूी होति 
वह्‌ ग्यस्या ऊवताभिक है) हिटलर प्रौर मुशालिनी की सखन व्यवस्थाद्‌ सवरिधान 
के दोते दए भी जनदापिएठनदी घी! उाविधानिक पातनके चिन दे फा स्वपर दोना 
या जनतानित हाना जल्दी नही है, सज्रिनि इस (राज्य) वे त्तिए्‌ तासन प्रव पचतानेकी 
दृभ्टिचेस्रविघानकाला जन्ये नदी मरनिवाय हैष 
भ्रच्ये सविघानपफे युग 
{ल्वल्वड म 2 ए००द्‌ (०७।१{४८००) 
सच्छे प्विपान केलिषु निम्वादिते गुणो (विधपतार्परो) का होना पराकदयक 
(2 
1 सिद्धति खदिषान लिव द्येन चादिए, दादि घस्काररे विलि धर्मी 
मय कायतत निश्विति दगा ये एक दूरे तशेषम पनायदयक हृश्तकप कहीभ्रेप 
प्रौरराम्यक नियवग तया स्यम्निदी स्वत व्रताक मध्य प्रनुचित विवाद पमी स्विति 
पदान देगी! 
2. युनिक्त धरोर स्वष्ट-यियान रो याराएु खष्ट्हु। उन एकव 
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अधिक श्रथ नही सिकलते हया । रकाद कौ रचना, गठन, शक्तया प्रादि कारखष्टव 
निर्वित खूप से उल्लेख ह तभी सविधान को उत्तम कह जा सकता है । 

3 व्थापक--सविघान वनते समय रषष्टरकी वि्िनसमस्याश्रोवं पक्षा के 
प्रति व्यापक दृष्टिकोण श्रपनाना चाहिए । प्रञासकीय क्षेत भौर उनकी सीमाव 
समस्याएु क्या है ? घाषकोय ढाचा केसाहो? इन सभी वात्ता सिए व्यापक दृष्टि 
छी प्रावर्यकता हे । यह पत्य त हास्यप्रद होगा कि हम किपीदेश् का सारा सविधन 
पक्त, फिर भी उकषके सही स्वरूप ता हमेज्ञाननहो। 

4 सक्लिप्त--व्यापिक होते हृए भी सविधान का सक्षिप्त होना भ्रावश्यकदहै। 
इससे श्रभिप्राय यह्‌ है कि उसमे व्यथ की वातो का समवे नही होना चाहिए क्योकि 
उससे सविधानं की जटिलता बढती है, विवादकी सम्भावनाएु बद्ती ह श्नौर इनसे उनके 
प्रति जनता का विश्वाषक्षीणहौ सकताहै। गटिलके भ्रनुसाररेसा होनेसे ' इसके कुछ 
उपब धप्रप्रचितंहोजतिदहै त्तथा वार वारके सदोधन या वतावदी व्याश्याम्नोसेया 
तो सविधान के बाहर परम्पराश्रौ मे वृद्धि या क्रियाहीनता के कार्ण यहं भस्विर श्रौर 
भ्रतिष्ठाहीन हा जाता है ।" 

5 मूलाधिकारो फा उन्तेख --श्रच्छं सविधान के लिए जरूरी दै कि उत्तमे 
नागरिको वरै मूलाधिकारो का उत्तेख हो, उनकी सुरक्षा फी व्यवस्था हौ तथा सरकार 
को प्रपनी दच्छानूुमार उन पर श्रतिक्रमण करने की चट नहो हो 1 इससे जनतामे 
सविधान के प्रति भ्रादर भौर विर्वाम बढता है तथा सचिधान को स्थायित्व प्राप्त 
होतादै। 

6 परिवतनशीत -भ्रच्छे उविधानवे लिए जरूरीटै किं उसमे भावषप्यक्ता 
पडने पर परिवतन वियाजासके। समयकी सामाजित्र द्यायिकर्‌, राजनीतिक परि- 
स्थितियो के प्नुर्कूल ढालने के लिए सविान मे नियमानुसार सशोधन करते फी विधि 
का उल्लेख भौ होना चादिए । एेसे सविधान की उपयोगिता समाज मे निरतर वनी 
रहेगी । जन विद्रोह की सभावना उपस्थित नही होगी । 


सविधानके प्रकार 
(0८5 ण (ण्ण) 
सविधान के वर्गीकरण के कईं भ्राधार है । इनमे मुख्य द-- 
(1) निित था विकसित सविधान (षथ्लल्व ० एिष्न८त @०प5ाा 
पषण) 1 


(2) नित या प्रलिखित घविधान (पय ० पपकदप्र) दगया 
पिज) । 


{3} लदीला (पदिवतनश्चीन) या कठोर (दुष्परिवतनशील) प्षविधान 
{्यलपएा० ० इषव (एरण्डापण्य न्प} ॥ 


(4) एतरात्मक या सवात्र सविधान (एपयगङ 07 (एत्तन्‌ ८००६६ 
पणत्रठ्प) । 
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(5) श्रष्यक्षात्मक या सक्तदासमक विधान (एात्छवदणा ० एता 
पणवा (०णञावपाा०ा) ¶ 

(6) सजतयरीय या मणदान्यात्मक विधान (वकमा © दण 
पय (माऽह) 1 

निमित या विफतित सविधान --निगित सविधान वह्‌ होग है विष दुठ सोभ 
कौ सभा (जितने विधान समा क्ते है) द्वारः किसी निषि स्मय भती माति एोव 
विचार कर वेनाया जाना है। भारत, सथुक्त राज्य श्रमरीका, सवित थ प्ादिके 
सविधानं इस श्रेणी मेः भाति ह 1 रके विपरीत, विपित प्वियान उते कहते है निष 
सविधान सभा द्वार बनाया नदी गया हौ बिक जिसका धीरे धीरे विका दभा हे। 
देष सविधानं म प्रम्पराभरों प्रर प्रयापरो श्ल विद्ेप स्मान होता दै ्रिेते का सपिधानं 
इसी प्रकारका) 

यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि येई भी सविधानं पुरी तरह घो निमित दोता है 
श्रीर्‌ न विकर्ितत ) विक्षित सविधान वाभी कृष न कुठ भदा धावश्यकतानुखार 
लिसन ण्ड जाता है तया निमित उविधान भते ही वितना विष्दृतश्रीरव्यापक तद्या 
शनै भमै विकते होता रहता है प्रयाते व्यवहार मरे ताग हमै पर श्रामदयरं परपरा 
को प्रपनाता चलतादहै। 

लि्ठित या अरलिसितत सविधान--लिित सविधान वह हता रे जिसका निमि 
एक वव भवेत (छ0ण्ल्णणच्या) म श्र्थाति निरिकति अथितियमा के श्प म नियमित 
सविषान सभा द्राग विया जाता । मोर स्टार ने लिखित सविवि कौ प्ररिमापा इव 
भरकारदीरै कि "वजो प्रतैखकरूप्रमे हो रौर जिते भनुशस्ति प्रप्त हौ 1" त्तिलित 
सविषान प्राय एक दही समय चनाया जात्तहै, कितु देस अरनिवायनदीदै। फावकं 
तृतीय जनन-व का सविषान तीन थक बुतियादो कानूनो केस्प मवा 

भरलिखिन सविधान का श्रधिकादा भाग कता हमा नही होता । शरोर स्दागके 
शब्दो म श्वरे सतिरान जो सोधारणनया भरपिलित कहे जाति है किसी लसित विधिकर 
श्राभार पद नहो, धवित रतिरिवाज के अ्राधार प्रर विक्निन हृएदहै। ^ प्निरेन 
का सखविषान दसका उदाहस्य है) इसके तिए्‌ कहा जातादहै वि पटनादु षकीजम 
द्री 

तिखित सरविवानो का गुण मह ह किवे निदिचत, स्पष्ट, यधिक सुरधित, स्थाई 
भौरदुदहतिहै। लिवित्त सवियान उनरी तुरकाम धस्थिर प्रौ -यायातयो काय 
क्रा दित्ता होता है) चेतन तहा प्रतिलित सविधान अत्यधिर सवीता, दिदरोदुकतै 
श्र्चकापते रक्षाकटे वाह्या पभ्रोरभ्रापातो ते सरता फेल जाताहै, वसा निरिति 
संविधान विका कार्यो मे भरनावर्यर कानूनी श्रढचनें डान वाला भ्रोर सदिधानिक 
विवष्दोकोकदाकेरने वावा होता ह दोनो म वुरादयां मरोर अच्छादया हैतयापि 
पविदक जगमत भ्राजते सविषानो ठ वेखब्द क्रे के प्म है! 

निमित रौर परिकृतं घविभानः बली धत इवपर नी समू हनी है) कोह 
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भौ सविधाननतो पूरी तरह लिदित होता है श्रौरन अअलिदित । लिखित त विधानो 
क्या भी कोर न कोई शरश परम्परा पर निभर होताहै भौर भ्रलिखित काभी कुछ न कु 
भागलिला जाता है । इसलिए यानर, स्टराग, लकार, गेटिल, व्राईस भ्रादि इस वर्गीकरण 
को व्ानिक नही मानते ह । लाड ब्राइस ने लिखा है § “ निखित सविधान कुछ न्ष मे 
ह व्याद्याभ्ो, अरभिसमया, प्रयाग्नौ ग्रौर निभयो से इतने जद जति है कि केवल प्रारम्मिक 
सविधानं के पठन से प्रचलित सविधान के वास्तविक स्वरूप दी धरी जानकारी नही ही 
पाती 1" श्रत लिवित नोर भ्तिखित सविधानो का यह भ्रतर गुणाप्मक नही है । 


लघीला (पिवतनक्षील) या कठोर (दुष्पदिवतनश्षील) सविवान--दइष वर्गी 
करण का प्राघार यह दै शि सविघान म सशोधन साधारण कानूनो की तरह हो सक्ते 
या नही? यदि सविघानकी धाराध्नोम वाधारण कानूनोको वदलनेकी प्रक्रियाके 
भनुसार ही षदौधन हो सकता है तो उस सविधान कौ हम लीला (परिवतनशील) 
करेगे, यदि नदी हो सकता तो कठोर (दुष्परिवतनशील) केम । त्रिदेन, -गुजोलेड, 
दक्षिणी परीका फे सविधान लचीलते हई, जयकि स्विट्‌जरलतंण्ड, सयुक्त राज्य प्रमरीका 
श्रादि के सविघान कठोर ह । वचीते सदिवान का सबसे बडा गुणयह्‌दौतादैकिदते 
सरलता से भावदयक्तारे प्रनुकूल दाला जा सकता है । व्राहस ने इसका वणन करते हृषु 
लिखाहैकि““टचेदे विनादूटेही फ़टकाच समाप्त होने पर वह्‌ पून भरने धराकोर 
कोश्राप्तकरलेताहै, वैसे ही जसे पेड की श्रावाए गाडी निकलने के लिए घीचनली 
जाती ह" लेकिन यह केडोर सविधानां कौ तरह्‌ सुदृढ नदी होता श्रौर इसमे नागरिको 
क॑ प्रधिकारो कौ निरिचित ारटौ नदी होती । लचीले सविषानो का दसरा गुण यह्‌ है 
करि इनकी व्याख्या करते देः लिए समय, शक्ति भौर घन का दुरुपयोग नहौ करना पडता, 
योक इसके भ्र तगत व्यवस्यापिका मे उस समयके बहुमत का मत ही घवोपरिभौर 
माय होता दै । इसके विपरीत कठोर सविघानो की व्याल्या प्राप देा के सर्वोच्च 
"यायालय करते है जिस्नम समय, शक्ति ओर्‌ घन की काएी बरवादी होती दै॥ 


कठोर सविधमनो के गुण शरोर लवीले सविधानाकेदोप मी एक समान | 
धरयम्‌, फखेर्‌ सविधान भ्रासानी हे वदते नही जा खकते, इखलिएु उनका अदर रथिक 
हेता दै । दुषरे कठोर सविधानौ को राजनीतिक सूप से भ्रपरिपवव नागरिक भी चला 
सक्ते है, जवकरि लचीते सविधानो को वैवल राजनीतिक सूप से प्रौढ व्यपति ही 
सफलतताभूवक्र चला सकवे है । तीसरे, सोय ग्यवस्या के स्यायिष्व फे क्तिषु घविषान 
का नोर हौका पति प्रावश्यक है 1 यदि वह सवीता होयातो सथ मौर राज्यकी 
घरकारो के मध्य शक्तियो का विमाजन स्यायो नदीदहोमा प्रौर ख ट्टनै का खतरा 
चना रहेगा। 


सविषाना फ प्रय दिस्मो-एकात्मक, षात्मक, प्रभ्यशात्मक, ससदामक, 
राजत कायक प गयत बराद्यक-- की दिवेचनः प्राने पर्याय 6 व मकीमदहै)) 
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राजन्न पल्य 
शरन्नाताय श्रश्ने 
7 प्विपानी परिभाषा दो भोरपव्रिपान विभिन प्कायै ग 
कीबिए । 
९ र भोर, 


रास्यों का वर्गकिरण-प्राचीन 
अध्याप ¶8 सरीर आधुनिक 


( ०558 ८ब४०य ० 5६२१६84 पत्य्यद 
ॐपत्‌ शण्वलय) 





*शाज्य का भावग्यक लक्षण उसका राजनीतिकवे कानून स्रङ्यहठादै। 

सको अभिव्यक्ति उसको सरकारकं गठन द्रा दाठीदै, ततर स्वापि 

सन्तोपप्रद वशीकरण सरकारे सूप की समानवार्यो व वयमानर्मोक या 

प्रदो सक्तादहै। 

मरि 

राण्य के वर्गीकरण के कट प्राार दो च्चे दवचन रा 
को कबीली राज्य, नगर राज्य, राष्ट्रीय राज्य ष्रीद्‌ दिनकनयनद म्पवे वरमह 
क्याजासवतादै। पराक साधन पोरवनिग्रदनना प्रदर म 
धवित, द्वितीय कोटि की शत्या निवत यन्नदीवप न द्ध्य न्द्रमा ५ 
प्रो्योगिक तया चेतिहर राज्य, छम्य व प्रन्य यनन, कनन श 1 1 
(णाः) व महेाद्रीपीय (८ण्वपवरय) दन्द ष्रडरनी (क त पि 
क्या जा सकता दि । लेकिन यदे र्गाडम वनद यन्य वरदरी + ५ वष्ड्िणि 
होगा र विषय मे प्रधिकारपुवर दुठ गतेरा ऋ ध रमि ष ५ 
भ्याज्यो किरण" पा“ १52} [ {1 4 रट 
= वर्गीकरण या शरन्ररये् क्वदयिद्् म्यं 


राज्योयास्रकारोके वगदरग्य न्म्य 
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पेली म रटे ई ए “परपने कानूनी सूय म प्राच्य उदटध्या सवा कामो गी दृष्टिवे 
मद्‌ स्पक समी राज्य ्रनिवायत समान होत ह मौर इसनिये उद टर दुषरे षे पद्‌ 
मही कपाला शप्ता?) जो वद्पुमे एव दम्यो नरेते पथम्‌ करती है वे निरमागर 
तत्त्वो की भिता नही उरन बाहरी स्वप्र या विधेन ह) इनम सवते बत्य 
शा्कौय सगठना का चरि दै” विनोवो कै शव्द दु वि “तस्ये घव एक्ट सेई 
उनमें प्रत्येक प्नोर सको विेपतः समपरमुता है ४११ टिल के विचार स “रि राणे 
के धस्तिस्व फी प्रभिययपति देवल उनर सरकार दारा होतो है तया भयक्िी 
प्रापार पर उनका ध-तर नहं खोजा जा सफ्ता, पत सरकारोका पर्गीकिरणसारस्म 
मे स्यो ही वुगो्रिण होत्ताह \ 

तेकिन यहंतक प्रन्तिमि नही हैर रापो का वर्मोफरणफेवल सरफा्दैफैभेद 
पर हौ श्रायारित नहु हेता । उदश्य तथा शरिद वितरण क्ते धधा एर भौ मेद स्वि 
जा कते ह । इपके प्रतिवि सरारो मा कोड स्वप्र व्यव्रितत्व नही होता । दे राप्यी 
सेम्बद्धहोतीह। सरफारके पिना राज्यनहींहो सूता तो राज्ये विना चरका 
भी नही हो सकती ) भठ पेत करी भाति (राज्यो के वर्करण' शव्दः को मा यता दना 
उचित ट 1 होम्स, लाक, मेरिवट वडा भष्यावोरापभी इसी दष्टे कमै वायस्मत 
मावते है । चकित सैदान्तिन दृष्टि से दोवपुमे होते हए भी, सम्मवत्त भष्ययग की सुविधा 
से, आधुनिक पुमे अधिका विदानो मै (राज्यो के वर्पीकरणः श्रौर “स्कारः कै 
वर्यीकर्णः को एक मान लिया है तया पुनानो मुग्र से लेकर भ्राज तक राज्योकरे जगी 
यर्मोक्ररण प्रस्तुत किये गे हवे फिसीन किील्पमे सरफायोकेमेदसेही सर्म्बा्रत 


रहे ६। 
श्राचोनवर्णेकरण 
{4र्छला @5510८04०0} 
प्रहचोन कालत ही विद्धानो का च्यत (राज्या के वर्मीकृरण की श्रोटं प्राकपित्त 
हता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीति शास्त के साहित्य भण्डार म वर्गकिरण 
प्ररप्रचुर सामग्री मिलती दै, पर-तु वदेपूण वेनानिके नही ह । उसमे वका दी श्ययन 
राज्यो के स्वरूपं को सममे मे षड्शयत्ता कर सक्ते! 


वैनिक राजनीति चास्य वेत्ताध्रा म ध्रष्सतु द्व वामरर्वधिक परतषिढ दै) उक 
वपर्ण ऋ स्मरोत प्लेटो च्य वर्यीत्स्ण धा ए प्तेधो ने प्रपना वर्ककरण पुकरतिके 
त्िङोन््ो प्रर वडा रिप या तया सुकरात्त ते हेसेडेठे्त कं प्रणस प्रेरणा की की। 
घ प्रकार "राज्या के वर्गीकरण का प्रारम्भ हेरेडेरदमे माना जताहै। 





2 छयप्छलाः कवलम ददल कय ० ला 2 249 
3 पपभागण्णाि वट कव्य ० अ © अपु 
4 उल्ल, कणत छ 191 92 
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हैसेडेदस का वर्मोकरण 


हेरोदख्श वे र्यो के तीन सूप वेताये--राजतन्न (10४० #) कुलीन 
(पणन ] यथा जनतन ( 06००८४९) । उनका विचार था कि सामा-यत 
सभी राज्या को ठपय्‌ कतं तीन वगा म वङकित मिया जा क्ता है । लेकिन जव शघाषक 
मगन स्वाथ के वक्षीभत होकर जनता के हितो को उपेक्षा कसते है तौ ये तनो व्यवस्था्ये 
उत्पीदक राजत, उत्थोडक कुलीनत-च प्नौर जनत त्र मे बदल जाती ह 


मुकरात 


सुकरात ज्ञान के दासन (001४ १६०5० ५०११०१५ ऽभू 7४16) मै विश्वास 
रसता था। उसक्ना वर्गीकरण हैरोडटस्त की भांति ही दै । भधिक तै भयिक उसे योडा 
शर्थनिक वगीकरण कह सकते है । सुकरात मै ्ान के श्राषार दर राज्यो मे 6 भेदक्यि 
। तीन राज्य तामा यप्रकार केँ जितम कानूनो का श्रादर होतादै। पे क्रमश 
राजत घर, फसोनत-भ्र तथा जनत घ्र कटै जा सक्ते है । सीन विहत प्रकारके श्य 


जहौ कानूनो का परादरनदी ह्येता ध्रीर जो कमय तिरकुयेत त्र, पिक. व भीढतन्य 
कटे जासक्तेर्ह। 


प्लेटो फा वगकरण 


प्लेटो ने भ्रपनी पुस्तकं "रिपम्लिक' मे एक प्रकारे का तथा 'स्टेटतमेन' म दूसरी 
शकार का राज्योका वर्गीकरण प्रस्तुत किया दै । “रिषन्तिक' मे उत्का दृष्टिकोण 
्रादघ्रवादी है । उसने 'रिपस्तिकः म एसे राज्य की कल्पना की जो उस समय पाये जानि 
मि सभी राज्याश्ने धिन होगा) 'दिपम्ििक मे परानून बही हये; वहाज्ञान कापुण 
घान्नाम्पद्येगा। यदि प्रावश्यक्ता ईं तोयदा कदा दाश्निक घासक पाज्ञाये चारी 
करेगे । वाद मे उने स्वय स्वीक क्किया कि इव श्रकार का राण्य धृक प्र श्रसमवदहै 
भौर इस कातपनिक राज्य का प्रयोग सगल्ति राज्या की श्रेष्ठता को मापनेचे ्रियाजा 


स्ता दै । उसने “दिपन्तिक' (१) च्यवति की सषया, (2) यन प्रौर ( } कानूनो के 
भराधार पर सज्याका वर्मीकिरणपियादै। 


पृष्वी पर्‌ पगखितं होने वीते राज्या दो उदृष्यव सक्याङे प्रापार परप्तेटो 
न श्रपनी स्देदसयनःम, छ मागोमे बाया दै । उदेश्य के भ्रनूुसार वे सव राज्य चामा 
कटेगय द जदा ङ्नूना का पातन होता पोर शफे विपरीत ध्रवस्था षति राज्य 
धद्व 1 सस्याके प्राचार पर यदिसत्ता एक्व्वक्निकेहायमयदह्ोती ञे राजत"त्र, 
यदि वद्‌ वृठष्यकतियोकेह्वम हावो कलीनते्र ओर यदि वह्‌ समी या भनेक 
च्यद्तियाकेहायमेदोतो उठे जनत-यकेनाम से सम्दोयित्तङ्िवा ग्या दै। 


ध प्तेदो ३े दस पर्म्ररणं शो पित्ष्ट ने निम्नास्ति तालिका द्रवाय स्पष्ट 
श्य दहै-- \ 
पु 
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प्य जहा 1 फा पर्य जह कानूगों क 
पतनहो धकहैतनाहो 
न 
ए य्यतरिति का 1 राजतत छ निरफुद्रतयवा भरती 
णान (पशय)) 
कुछ न्यक्रिियो का धराः गनत ( मल्पतत्रया वतत 
भेक न्यू 


(0ा्ण्न)) 
का / उदार लोकत ८ 
धासन 
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सरफारफारूप स्वाभायिकसूप वित खूप 
(पिणत एणयप)} (एलणलावल्प्‌ हनण) 





एक व्पविति का शासन | राजत य (11००8708) | निरकङुशत-व्र (वाषण) 
वु व्यरितियो का शाता | कुलीनत व्र (41151०८4) | घनिकेत व्र (छाना) 
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भ्ररस्तु के घर्गोकरण को विश्चेषताये- राज्यो के परिवतन-चक का नियम 


श्ररस्तू ने राज्यो का वर्ीकरण करते हए उनकी शक्तियो मौर दुवदताभ्रो रर 
प्रराश्च डाला है। उसके धनुतार कोई भी राज्य सवश्रेष्ठ नही है । व्तेटो के भनुतार वह्‌ 
मौ परिविततन चक्रके नियम" को मा-यता देता है । उसका विश्वास है कि प्रत्येक सामा-य 
राज्य धतिदित दुवसलताभ्रो के कारणश्रष्ट या विकृत हौ जाता है । जनता की ्रति- 
क्रिया के परिणामस्वल्प बादम फिर उसका सामायरूपसामनेभ्रा जाता, तेरिन इस 
बार मत्ता कास्वस्पथोडाभितहौीतादहै। 
श्ररस्त कै राज्यो फा परिवतन चक्र राजत-व्से प्रारम्भ दता दै। उसके 
अनुसार “प्रारम्भ मं राज्य राजतत प्रीय ये, जिसका कारण सम्भवत यहय। रिप्राचीन 
यंभ राज्य छोटे प्रौर्‌ चरित्वान कुशल व्यक्ति बहुत कम ये। ये व्यक्ति इसलिये 
राजाकनेक्योियं परोपकारी भोर परोपकार केवल सज्जन व्यवियहौी कर सकते 
ये। प्रन्यु, जव एक से गुणा वालि भ्रनेकं व्यक्ति भागे श्रये भ्रोरवे एकी न्यपितिको 
प्रपान या प्रतिष्ठति मानन स॒ कत्तरनेि लगे,तो उहोनेराज्य कौ सभी करा राज्य 
(दणपपा०५ ९211} वनान भ्रौर सविधान निरिचत करने की इच्छा प्रकट की । 
इसमे शासक वग का पतन दुभा प्रौर जनयोपसे धन उडादर वै घनक्रान बनने ततगे। 
घन सम्पत्ति सम्मानका साघन बनी भौर इस प्रक्यरदुछ व्यतितयोके धासनकी 
स्थापना स्वाभाविक बनो । यह्‌ शासन धीरे पीरे अत्वावारी क्षातनमे बदतरगया प्रर 
भ्रतमे, भर्याचादय धनिस्तत्रमे समाजत-न काल्प धारण क्रलिया। क्योकि धासक 
वं की धन लोलुपता नं म्रपनी सख्या को सदैव कमसे कम रखने बीषेष्टाकी इससे 
सव्रप्ताघार्ण का वेन बढाभ्रौर उ होने प्रन्त मे मरपनेस्शमियोको दबोच तिया जिषका 
फन निकत्ता, चष्ट जनततर की स्थापना 17 
भ्ररस्तु र भनुषार परिक्तन का यह चक्र निरन्तर चलता रद्वादै भ्रौर माय 
भी चलता रदैमा। राजत त्रे वाद क्रमश निरदुघयतन्तर, कूलीनत स, धनिक्त-व्र, समाज 
तपर, जनत-त्र तथा जनततर दै बाद पुन राजतत, निरदुशतच स्थापिते होते रहैगे। 


7 ¢#ग5०ार, सन्तत त्वान्त ए प्र ६४ € 03४1५, 
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श्ररस्तु फे वर्गीकरण फा ग्रालोचनात्मक मूल्यांकन 

विभिन विद्रानोने, जिनम डा मानर भीर वोन माधि (षण्य तवणम्‌) सनम्‌ 
प्रमुख है, विमित दृष्टिकोण से प्रस्तर वरररण की मासोचना कौ है । परतोव$े 
कुछ प्रमुख प्रासेप निम्नित हं -- 

1 वर्गोकदण सद्यापरपान है, युणप्रषान नहु कान माहव निघा है ङि" ॐ 
द्धा फा स्वदय, निप पर यह्‌ प्राषारित ह, राज्य हे सष्ठनते सर्वा थतन हाक 
गमित कते सर्ब पत है तथा पु पर्णीकस्य पुण विदयक न होकर सस्या दिप है" 

विदु षन माह्ध ज यदमतं एकामीदै। सदस्याका प्रापारदस वर्मी्सणम 
गौण तथा प्रायिक दै, प्रान नदी । यदि बल्या कै भ्राघारको भमुख मान सँ तो षनिक 
तन्व (जिसमे प्ररस्तरु पन दी प्रधानता मानता है (तधा जनेतश्} चिषम वह रिषन 
की प्रधानता मानतः दै) मे भेद प्रस्प्ट हो जायया । परिताप करत हल धरसतूने तिका 
है करि*्यनिको का पतिं ठे हितं कालन षनिकत ग कटूलायेगा । चाहे पनि षी 
सस्या भधिकरूहौ प) फपं।' इसी प्रकार जनततर वह्‌ पाचन है निकष िधने निघो 
कै दित मे प्राप्नन करे चाहवे वल्यामे भधिक दह्‌ भयदा कम।' प्याका माषा 
मानने परयदि धनिको की सख्या भ्रधिकहो तो वहं घनिकठ-त न कद्लाङर प्रत्त 
क्य जाना चाहिये, चिन्तु ्ररसतु इस मत से सहमत नही दै । बह सव्याके माधारकौ 
दस प्रघ म तब्रण्य कर दता है ।' धरप्पादोरायमभी दसी मत कं समकर 

2 सर्कार का य्गीररण है, रम्यो का नही -मानर का मतै कि भरस्तून 
सरकारे का वरमीकिरण करिया, राज्यो का तही । उत्क लब्दो म, उने (श्ररस्तु मै) 
राप्य तया सरकार मे कोर तर नहीं साना है मोर प्रतिम विदलेपगमे यह्‌ धरगोिरण 
राज्यो छा यरम्‌ नहु, पिदु सरको फा वर्गीकरण है भोर इसतिमे राज्य के सूपो 
कफे पिदेचन मे इसफा फोई उचित स्थान नहीं हो सकता 1” 

यह यह उस्तेख करना भावदयक हागा कि गानर स्वय 'राज्यी के चर्मीकिर्णः 
प्नौर सकारो के व्ीरूरणः' भ कोहं मेद नही मानता।* अरस्तुके वादकैः भीसारे 
युर्मीकरण परिस न कितीरूपम सरकारस सर्म्वाथत र्हैर्हपोरवे रहगेभौ। भरत 
मनर की भ्रापत्ति परापतति के तिथि लेगायो भयौ भापत्ति है । बमेप्त इसा उत्तरदेते इष्‌ 
लिखता है कि “ध्ररस्त का वर्मोकरण पृणत्त निरवोप शरोर पुक्रितक्तपत है, पदि हष उक 
छारा शुक्त "राज्यः तथा श्रनुका क्षम्दो के स्थान पर वापने तवया'व्यवस्या' शब्दो का 
अयोग करने ततमे 1" 

3 नगर राज्यो का वर्गकरण हे, पायुनिक राज्यो पर स्‌ नही होता-- सीते 
का विचर है किप्ररस्तुका वर्भीकिरण भ्राजके युम मे ठीक नही वस्ता । छायददही कों 
ेखा खज्य होगा जहां परमुता वेवल एक या कुछ व्पक्तियोके हाय महो) भ्रपतूमे 
वर्गीकरण क अनुसार इयतण्डक्ो न तो हम राजत्त-व्र कट्‌ सकते है प्रीर न जनवप्र। 

-~~----------------------------------------~-----------------~----~ ~~ 
8 र ^ 50112 2०15 ॐ 116 
9 व्ये, पदन पृमतर पृष्ठ 219 8े भावे) 
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सम फोईस देह नदो फि भरस्तू का वर्गोिरण ूनानी नयर राज्यो प्रध्राधारित 
है भोर भ्राधुनिक राष्ट्रीय राज्य उनकी तुलना मे वडे विद्याल व विपमताघ्न से युक्त है । 
शरत स्थूल त्प से बह वर्योफरण भ्राधुनिरू रा्यो प्ररलागृ बही हये सकता वेक्रिनिह्मे 
यह्‌ नही भूलना चाहिये कि भरस्तु के वर्गीक्ररण मे जिन सिद्धातो को प्रतिपादित किया 
गया है वे सावकानिकरैप्रौरभ्राज भीसव्यहं। 

4 दस्मे लोकहित कौ धारणा प्रस्पष्ट है-प्रालोचको का एक वग दस राय 
काहैकिभरस्तुके वरगश्रिण मे सोकटित कौ धारणा श्रस्यष्ट हे । 

इसके प्रप्युत्तर म यह कह्‌। जा सकता ह किर्सद्धात्तिक रूप से लोकृहित फे 
आधार पर रीत्या का वर्गीकरण बडा ्रावश्यक प्रतीत हातादहै, कितु जव राज्यो के 
वेगक्रिरण प्र एकः प्रयोग करने लगतेहैः तव इस साधार की प्रस्पष्टा श्रौर 
भरनिरिचतता प्रकट हो जाती है । प्नाधुनिक् युग मे प्रत्येक रग्यि तोक्हिक्त को ही श्रपना 
भ्राघार मानता दै, परिणाम यह्‌ होता है कि लोकर्हित की उतनी ही व्याख्याय है जितने 
कि राज्य। 

5 अष्यावहारिक-- सीते, गानर, गिलक्राइस्ट, भ्रष्पादोराय भादि विद्वान्‌ 
मानते ह कि भरस्तू के वर्गफिरण मे शास्तन प्रणाक्तियो की विस्तृत तथा निविभ 
विद्चेपताभ्रा का उल्लेखं नही मिलता । राज्य की सत्ता वितरण के नाधार पर ससदीय 
तथा भष्यक्षाटमक, एकात्म तथा सधाम, समाजवादी तथा फ़ापीवादी सरकायेक्‌( 
उसमे बौरईस्यातनही है। इसे भ्रतिरिक्ते भाधुनिक कालम कुछ भिधित शासन 
प्रणालतियो प्रौर व्यवस्याभो का विकासमभी हृधा है, यैर जनर्तात्रिरु समाजवाद, जन- 
तावक श्रधिनायकवाद भ्रादिउ हं श्ररस्त के वर्मीकिरण मे स्वाम नही मिल सकता भत 
वह्‌ अव्यावह्‌।रिक है 1 

यद्यपि इस तकं मे पर्याप्त वलै कि अरस्तु फा वर्णक्रिरण भ्राधूनिकयुगमे 
भव्यवहारिक हैतवापि मह्‌ नही भूलना चाहिये किं उपयुक्त शासन प्रणाक्तिा भाषुनिक 
युगकीदेन दै गिलक्रहस्टने इससम्बध म लिषा है किं यद्यपि ' माधुनिक परफारो 
फे स्वरूपं के लिमे यहे वर्मकरण पर्याप्त नदह, पर आजतक जिते भो य्ोकरण 
क्रिये गे है उन सव फे लिये यहु इतिहासरीय भ्राधार रहा है ।^ 

6 जन्त अ फो निष्ट सरकार मानना गलत प्रालोचको का कथनरहै कि 
भ्ररस्तू जनत तको निकृष्ट सरकार मानता है, जबकि भ्राजकल जनतन्त्र सामा -य सरकार 
है भोर समभीदेशोमही जनत्तयको प्रेष्ठ प्रकार की सरकार माना जाता है। 

ध।लीचकराा यह तके भ्रतिरजित है। जनततर श्रादव व्यव्याहै! पत्वा 
जतिन्ननतोक्दीहैम्रौरन हो सकता ह । दूसरे हमारे जनते च का वह प्रादण है भसे 
प्रस्तु प्रषने समाजत्तव के भरतगत रता है । शब्दावती वा ही चिफ़ फेर दहै। दमभी 
दसी व्यदस्या, जनत त्र, को प्रादा नहीं कहे जिसम बहुसस्थक जनता के नाम परे कुछ 
चुने हए नेता भ्रपने निहित स्वाथ की पूति मे लगे रहु। 

7 धम्रघान राज्यो पर मोन--मन्वमे, भरस्तुने प्रपने वर्ग्रिरण मे पम 

10 ए फ कच्छा च तज, 228 ॥ 





^^ 


॥ 
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प्रधान राज्यो को मान्या नही दीह; स्तशसो ते इत मभावकी भोर वतिय रक 
कियाद) 

जेकिन बात यह दै कि पमपरघान राज्य विश्ेपत राजतत ष्ठी हेहै यष्य 
कलमे राजा दी थमगुद भी होये} मत राजतत के मिदि पर््थान सम्यो$े 
ययँ को मा-यता देते छो कोद भ्रवश्यकतः धरतीत्त नही होती 1 

श्ररम्त्‌ कं वर्गीकरण क! महत्व 

यदपि भर्त का वर्ीकरण प्रापुनिर र्यां के धनुषं नही है, रफावि दस 
मद्व पौ उपेक्षा करना भरसम्भव है , धरस्दर का वर्गीकरण ह खवतते पहला वत्ति 
धर्मकिरण धा सिने सभो पापुनिक वगकिरणो को देति अ्राधाद प्रदान क्रिया) 
श्राजं चाहे राज्पाके क्ितमेहीसूपक्थोनदहोगये हौ उनका मूत्त चिव भस्त ् 
च्ीकरण की सीमाभ्रामे प्राजाताहै। मरत हमे उं दारा स्तुत "न्यौ के 
वकरण का मूर्याकक भाधुनिक मापदण्ड को यपे उसकी उपयोगिता क प्रार्‌ 
पर करना चाहिये! 

श्ररस्तु के बाद राज्योका पर्मौरुरण 

भरस्तूके दाद भनक राजनीति दिथारदा नं (राज्यो कय वर्गीकरण शरप्ुत 
किया 1 दनम फालिवियतत सिक्तरो चोद, हनत लार मणठिस्शय ससो, स्तक, वान 
मरह वेज (2१८२) जेलीनेक पुव है ९ इनम कान भार्ह्‌ मौर मेरवे का छोडकर 
सगभ सभवे प्ररस्तूकै वर्यीक्ररण को ही थोडा बहुत उदट फेर कर स्वीकार कर 
लिया । जो प्रस्तु के वर्मीकरणः को नही भाते वे सी न्यूनाधिक स्य ख उसमे 
प्रमाचितहै) 
जहां तक पांलिदियस कासम्बधहै उसने राज्यौ का वर्गीकरण भरत्तरुके 
प्रभाय पे उद्य तपा तव्या के भाषा परर किया दै । उसने भप वरगकदिण मेव 
दो श्रय बातो पररमौर बल दिया--प्रथम, मियित्त सवियान तया द्वितीय, नियत्रणव 
स-दुलन का सिदधात्। 

त्ति्तसेने भी भरस्तू के वर्गीकरण का भनुगमन कयि । उने पोलिवियप्नमे 
निधिद सविध पौर नियःप्रण व सतलन के तिदातं री प्रणा कौ । उने केवल 
एकनयी बात यं क्दीक्िसरकूरके तीनो भ्रग स्पापित्व कै लिय पावरयव- तीन्‌ 
छिदो का प्रतिनिधित्व करते ह--राजत व, धवति प्रथमा भदिकार सत्ता के दाव 
क, पटियद, मर्यादा श्रौर प्रभावके विद्धत्तदा तथ्य जनताणििक एषयये, स्वता 
कै पिदधान्त का} “शद रूपमे सिस्य रजतः ष्टो दमुतम, कुतोनत्त्य को मध्यम 
प्मौर जनतद्रकोनिषृष्ट मानता याष 

प्रापृनिक पृण के प्रदत्तक ष्वा मोदी {1007 2049} नै चस्थो का वर्मिण 
साजछत्ता क निवाख ने पनुगाट या 3 यदिसत्ता एकव्यकितिकद्ापवोम हो राजवत, 








3 छन्द), 2८८०८ क्‌ सन्या करण 8 25 
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शष्ठ केदायसदहोतोकलीनतव पौर भ्रनेक वेः हा्थमदो तो उषं जनतव्रक्हाजा 
क्वाह । पोर का वर्गीङिरणभी भ्ररस्तू को तरह काद । वौदा की देनयह्‌ हैक 
उषे राजत त्र के तीन प्ऱार बततये ह (1) शुद्ध राजतन (१२०४० ० एण९}, 
(2) वानााहौ साजतन्त्र (0652०11) धौर (3) भ्राततायी राजतत (प्य 
1०३) । 
होग्तमे भी राज्यो का वर्गीकरण सख्या वे प्राधार प्रकिया है । वह सिषतादै 
कि “जव फेयन एक उ्यषित प्रतिनिपि हो तव राजत-प्र टै, जव प्रतिनिपि एमे मिल्नै 
के व्यक सोपोफो समा हो तय वह्‌ जनतष्र है, पौर जय केवल एवः हो दल फी सत्ता 
होतो वह शुलीनतध्र है । ^ इस विपय में इतना लिखना ही पर्याप्त दै कि षत 
यरगोकरण म कोई नयी वात नही दै । वस्तुत यहं प्रस्त पेभी निष्ृष्ट कोटि मा 
वर्पीकरण दै । 
सोककावर्मीवरणभरी होम्ठकी ही भतिद) वह राज्यो का वर्ष्ण 
राजत-प्र, प्रत्पत-त् भोर जनत-त्रमे करता दै । राजत प्र उसके विचारस दोप्रग्रद्प्म 
होढा दै--पशातुगत राचत-त भौर निर्वाचित राजत प्र \ 
मांषटेसय्‌ ने राण्यो का वर्गीकिरण (1) गणत-व-सोक्तमीय प्री" शरर्थम 
तमरीय, (2) राजत, घोर (3) निरदुश्तप्रम किया दै। उगछपिक^ कद 
सभी सर्कारोके पीछे एक स्वापक भोर प्रेरक (०७१०708) प 44 4॥ सुद 
तय मे जनतेवा का भाव होता है । कुलीनः का प्राधार यम श्नि, त 4२. 
तत्रकाभाधार सम्मान है, तया निरकुदय यासन मूत म वप 
ख्सोनेभी वर्मोतरण राजत =, लोकत प्रप्रोष्रमद् त्र + श 
त-क उसने तीन सूप बते है-प्राङृतिर, निवव्रि् शयन व््षट दु 
निर्वाचित कुलीनत-य को प्रेष्ठ भोर वशानुगत द्रवत ज, + 
रूसोके वाद व्लश्लो का वगकिरण प्राता जा वु तु म्न 
परस्तु के वगीकरण को मौलिक मानता द श्रीद उ 2 {द 4 + 4४1 
दै। इसे वह्‌ घमव घ (70९००) गता क 1 तच्छ 11811) 
पौर विदधत । धमत चष्ट दोने वरदण्ड द भु (1८८) न 
बदन जता है । 
भवी यामयाम व त 4 कस्न 
निम्नाकिति छ भ्राधारा पर न्र्ि ~ 
आ 1111-1 
2 पुरेटिवि रम्य (+न < दन स्ट 
क्ति का पिदराच टदा पकम स (क 
0 
मि ॐ 1 सल 
व्यस्विकेपादर्वीदमा य 2 १ वटकः 


= 
[क 


12 पाण्य दन ५ 


१ 
स~ 


0 
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4 शास्त्रीय रज्य (ला 51०८8) --ये धति पाजीन का पर विवगरे 
रहने वाते राज्य हु, जते यूता, सोम प्रौर भारत के राय्य। 
5 बैषानिक राय्य (ष्ट्य 31318} --इनमं राजत्ता का स्वस्प कतृं 


द्वस निर्धारित दयेताहै) 
6 स्वेष्छाचारी राज्य (0650०४० 51218) --इनमे चान कन्नो गी 
प्रपेक्षा शासक की दच्छा से प्रधिक सचालित होताहै। 


कषस््रीय र्यो को वान मोहल धे तीन त्रेणियो--रज-तय कुलीन घ्र 
जनतःत्र-मे विभक्तकरताहै। वोन मोट्लकं व्ोक्रिरण केदीदोपहं प्रम, यह्‌ 
राज्यव सरकासेमे भेद स्पष्ट नही करता; दृसरे, उसका वर्गीकरण स्पष्ट हौ है। 
उपमं भनिच्छदन (कण्पश्ष्ड) का दोक पाकः जाता है। फिर मी उसकी 
दिदेपता य्‌ दै कि उने भपना वर्मीकिरण राज्य के देतिद्ाधिक विकास को ध्यानम 
रखकर क्विदैः 

वेच (वद) ते रम्यो को गणस, पुरोहित त्र राजतस्न एुकारसक रामय, 
च राण्य, मित्र सथ प्मीर भिधित राज्य नामक वथो म विभक्त किमा है । यह्‌ वर्मीकिप्म 
्ज्ञानिक नही है । पुरोहित त अ का राजतश्रके भन्तयत राजा सक्ता है। शी 
तरद्‌ राजतस्ध व भणत-श्र एराप्मक भी हो चकते है सथाप्मक भी । यानि मोहित फी तरह 
प्रखके वर्मीकिरणमे भी पतिच्छदनका दोपदहै। 

अगे कां व्गोकरण भ्ररस्तु करी माति किन्तु उषते भी घीष भोर भूरा ह। 
वह्‌ रार्ज्योको लिक तीन भेयियो--राजत-त, कुलीनतव भीर जनत-त्र--मेवौरता 
है + उसने इनके अतिरिक्त राज्यकेञय किलठी स्वरूप को नही माचाहै) भत उक 
वर्गीकरण कौ वदमान राज्य पर लागू करना सवते कठि है 1 


नेलीनेकू का कर्गाक्रिरण 

भापुनिक राजनीति शास्न वेमो म जमन विद्वात्‌ जेनीनेक़ का महच स्यानं 
है। यद धरस्तू के वर्गीकरण को नहीं मानता । उने स्मो का वर्गीकरण दस तियमके 
प्रापार पर किया दै फि राज्य को इच्छा फी भरपिष्यपिति एक व्यस्तिके माध्यमपते होतो 
है पषवा नक व्परसितर्यो के माप्यमसे) हत प्रकार उसने खुभी राज्याफो दो धेयियो 
मे गाय दै--राजतन्ध (कण्व) भौर पण्तन््र (पधा) सजत व्र उसके 
विचारे सरकार काव्हख्प है विरम सत्ताएक व्यक्निकेहाथ मदो, चद रघ 
ईष्वर का अतिनिषि माना जाम, राज्य क्रा स्वामी माना जाम सा सज्यन्त प्रधितिधि। 
साजह-म कवय परथीप्राधारिते हो व्रस्ता है भोर निवाचन प्रमी) पभतत्रवह्‌ दै 
जक त्ता एरूय्पक्ति केदाययें न ठोकर समूह या मस्व जनताकं दापमद्रो। 
कुसीनततर भौर जनेतन्त्र छे वह्‌ मयव-वम ही मानवा है} उक व्ोङ्रण को निम्ना 

१, 7 सात्तिकरा दरा स्वष्ट कर सकते द-- 
श 


ध 
च 
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रज्य 





~~~ ---- 


1 1 
राजतत मणत-त्र 


1 


त | 
दैवत वशचक्रमानुगत निर्वाचित तिरकुक यैधानिक 
(6०) राजतन (छन्छा४्ट) (4एगण) (ताप) 
(1701) 
॥ 
जनतन्ध्ात्मकं गणराज्य कुलीनत त्रात्मक गणराज्य 
(९०५३५ ‰९0४४।।८) (4शाण्लद र शपाम) 


---------- 








जेलीनेक का वर्गीकरण सरव भ्रौर सारपूण ट क्योकि वदं राज्योको एकी 
-पायिक सिद्धा-त पद आधारित करतादहै। परदुरफिर भी द्रषमे कुछ दोषै प्रथम, 
विविध शासन प्रणाकियो पर लाम्‌ नदी विया जा सकता। 


आधुनिक वर्गीकरण 
(न्वध लुण्डडल्यतण्ण) 


प्ापुनिक राज्या के वैज्ञानिक व व्यावहारिक वर्गीकरण का श्रेय श्रग्ेज विद्धान्‌ 
जे° ए० प्रार० मेरिपट प्रौर डाश्टर स्टीफन लीक को दिया जाता है । दोनो भरस्तू 
से प्रमादित होते हए भी उसकर वर्गीकरण के भालोचक है । 


मेदिपट फा चर्गोकरण 


भेरिपट ने राज्यो का वर्गीकरण निम्नाकित तीन महत्वपुण सिद्धातो के भाषार 
पर किमा है-- 


(1) शक्ति विभाजन के ्राधार षर, 
(2) सविधान कौ प्रकृति के म्ाधार पर, तथा 
(3) कायकारिणी व विघापिका के सम्ब धो के प्राधार पर। 


प्रयम्‌ नियमं के प्ननुमार मेरिषट राज्यो कौ एकात्मकं व सघात्मकमे रता है। 
एकाम राज्य मे सत्ताके दके पसिकेण्दितहोतीहै। विमि न इकादयां भपनी शक्ति 
कैद्रसेतेतौ है मो प्रपनी इच्छानुसार उनसे खिन वापच भी ते सकता है । सधात्मक 
राज्य म सत्ताकाकफ दर प्रोर दकाइयौ के मध्य सविधान दारा कंटवारा कर दिया जाता 
है 1 सविषानमे मशोषन के विना घ॒त्ताङे दिमाजन की स्थिति मे कोर पटिवततन नही 
दो खकता। इगलेण्ड, फ़, स्ये, इटली भादि एकात्मर राज्य ह ! भारत, कनाडा, 
पास्दरेलिया, सयुक्त राज्य भमरीका सवात्मक राज्यो के उदाद्रण है । । 


~~ 
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सपिषात फी प्रषतिपे धवार पर राज्याकोदो यगा मवार तरा समता ई। 
कय जद ठा सथिदान कठोर दै प्रोर दूसरा वं चह का मवियान परिवत्तनगोत ३। 
कठोर सविवान उन राज्या का माना जाता दै जहा विधान म सशोधन करे > तिव 
एक प्ि्रेयक बिनि तरीका भपनाया जाता है! यह्‌ तरीक साधारण कानून वनानेके 
तरीके मे भिसो होता दे जिने रज्ये सपिधान म च्तोधन साधारण कानून बनने कै 
सरीकफेसेही द्धो जाता है उकं िवत्तनदील सविधाना बाला राज्यं कृतं ट + इतण्ड का 
सविधान परिवतनभीन है प्रोर ध्रमसेरा का कठोर) 


स्पयकारिणीव चियाविकामे हन्दन्यो क प्रापार पर मेदियटनराग्यीगो 
राजत-प्र, सवदोर व धष्यरनाप्मपमवांदाहै। मरयर कायकत्रार्णिी विपापिफासे पूरी 
तरह स्वतवर है भ्रौर उस पर निषव्रण रखती है तो राज्य साजत-त कहलायमा । निनमे 
कायङ्रिणी विधारयिता के प्रवीन दोती है वै चदेव व्यवस्या वति राज्य होगे । जिम 
कायकारिणी शोर विधायिया दोनो ए दर्रे ठ एणतत स्वेत भपना भरपना काय करं ५ 
प्ष्यकषान्मफ या प्रकतसदीय प्रणाली वाले राज्य कदृलाफेगे ! मेसियिहके वभाङरणको 
तिम्ननिखित्त तालिका से भक्ती भाति समस्या जा सकता दहै 


राज्यों का वर्गोकिरण 





| 
(वर्मोकर्ण का श्राधार) (वर्गीकरण का भराधार) (वर्गीकरण प्राधार) 








शिति विभावन सविधान की प्रटरति कायकारिणी कनी स्थिति 
| | 
एकाल्मक सधात्मक 
न 
1 
ठार परिदत्तन्ीत 
| ॥ क ॥ 
राजतत ससदीय भध्यक्षातमद 


गुणद दोव--मेरियट़े वर्गीरिरण करय करा सवे पदा गरुण यह दैकिवह 

पपे पूदगामी दर्यीरिर्णा की तुका म मधर व्यापर् व कानिके है। बद्‌ भरापुनिक 
राज्या यर्मीकिस्य का सुगम प्रावार प्रु याह) परदु किर भी उवे कख 
कविय हू † परयम वह्‌ रज्या बा नही, घरक पय विर प्षतुव एरता है दषे, 
उकने वनानि राजन्य पौर मणत-थ म कोई मेद वदी किया दै तोषे, उधके वाः 
करणम निरदुत् घम रवेश्च या घम वरिष राच्ये का कोई स्यान नहीं दै! षयि, 
~ # प्रापार पर वनाय यय यज्या जव वूजीवात, साम्यवादी या तोक कत्पाणगारी 
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रादि फोभी पृथक्‌-पृथक्‌ वरयोहित करमे का उवे कई प्राधार नही विया दै । सेफिनि षन 
धरपूणताभ्रौ फे होते हए भी मेरियट का वर्गीकरण पर्याप्त प्राधुनिक है । उसने स्वय 
स्वोकारक्िि। दैकिटेसा कोद भी वर्भोकिरण प्रस्तुतं करना परसम्भव है जिसमे सभी 
प्रकार की शासन प्रणालियो वाते राज्यो को रखा जा सके । 


 स्ीकोक का वर्गीकरण 


डार्सीरककने प्रपते वर्थीकिरण म प्राचीन भौर ्राधुनिक दोनो प्रकारके 
राज्यो कौ शामिल करने का प्रयास किया है। वह राज्यो कौ शासन प्रणाल्तिमो के 
प्राषारपरदोवगोंम बाटता है-निरषुश य जततातधिक (20०0711८) । उसके 
भनुसार, भव सत्ता एक व्यक्ति दाथमेहौी भ्रौर वह्‌ मनमानेढगसे शासनकरेतो 
सरफार निरङुदा होती दै । जततािक शासन वहू है जिनमे राज्य शक्ति लोगो के बहु- 
मत फे पास रहती है । लीकांक जनतानयिक दग शासित होने बाले राज्यो को पून सीमित 
राजतत्र भ्रौर गणराज्यम यास्ता 1 सीमित राजतत्र मे शासक की पक्ति सीमित 
होती दै भौर वह निर्वि नियभो के प्रनुसार दासन करता है । गणराज्य मे राज्य का 
भधानं जनता द्वारा चूना जाता दै पौर उसकी इच्छानुसार दी शासन करता है । सौमित 
राजतत प्रौरं गणराज्य पुन एकाप्मक व सधात्मक सरकारो मे विभाजित किना 
सकते द । दसी प्रकार, एकात्मक व सपात्मक चासने ससदीग या भरवघदोय हो सकते है } 


डा० लोकोक के वर्गीकरण को निम्नांफित तालिका दवाय सरलता से समाजा 
स्क्ताटै। 











प्राधूनिक राज्य 
~ ~ 
निरकुक् जनतात्रक 
म 
सीमित राजतत गणराग्ये 
एक्राद्मक सधाप्मक 
( 
ससवीय भरससदीय ससदीय भ्रससदीय' 
न = 
~= ~~ 4 
एकात्सक सषात्मक 











॥ 
ससदीय प्रसतदीय सषदौय पीय 
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गृण व दोय--यथपि सीकोक ने प्रापुनिक युगम पराये जाते कात तपम्रषमौ 
साभ्या को वर्ीहति करने को चेष्टाकी दै, तवापि उका वरगोफरण भी पुम नही च 
जा सूता 1 उसने सथिनायक्द-व या सदसत्तावादी रय प्रयतं प्रयया वपल 
अर्र्ता वक प्रणाली वतते राज्यो, धमे सापेन या धम धिरवेष, श्रयवा समाजवादी ए 
लोक कत्याणकारे राञ्याके वर्मोकरण की भधारष्यन महीदियाफिषनी मे शद 
प्रपोरमय वर्ीकरणो कौ वुलतना म उवह वर्मीकरण श्रष्ठहै। उरो सवेद बी 
विशेषता यह दै फि उसने इस तष्य को श्रोरप्यान सीवा है कि जनवान्निर्‌ रोग्यपि 
राजदयाही वति या गणराज्य दोना हो सकते ह! इसी प्रकार एकारमक राज्य मी पदी 
या जपदीय हो सक्ता दहै पौर सपा भी 1 


लीफांक फे वाद 

डा स्टीकन लीक के वाद ब्रादस, चकत, संफाडवर, सटाग भ्रादिने भी रण्यं 
के ध्रपने प्रपने वर्ोकिरण प्रतु किये है, वेरिनिदे विस्तृत होत हए मी भरष्ययनगी 
दृष्टि कषे विशेष महुत्वपुण नहो है । इसका मख्य कारण पट्‌ है कि उटोने भने वरमीगिरण 
किसी नये महत्वपूर्ण भवार फो तेकर नही कयि ह| प्रते उनका उत्मेल कसना पटा 
शभ्रावश्यक नही जेचतता । 


राज्यो क्े वर्फोकरण मे बदधाद्‌ 
(0१51८१९७ ०8 19९ कथ ० (28510८4० ०1 5641७} 

उपमूर्त सभी दकरण के विवेचन के उपरास इम इध निष्प कर पचत ह 
क्तिक्गिसी भौ वर्गीकरण मे समस्त भराधुनिक राज्या कोवर्गहित करने की कषमतानही 
है इसकी प्रथम कारण राज्यों फो ्रात्सा व स्वल्प मे पन्त है । भ्राज हमि र्ये 
तने सूपं दिखायी देते कि उह फिषी एक व्मोकिरिणरेः भर तगत रखना मुरकितिदै। 
सक परतिरिव्तं उनी म्पावदारिक्‌ कायं प्रणाली मौर उनके बाहरी स्वरूप म विपेष- 
मास पाया जाता है} उदाहरण के लिये, इर्वण्ड का बाहरी स्प राजतःवका है लेकिन 
व्यवहार मे वहौ ससदीम जनततर है । दती प्रहरक मै सर्दधाठिकिस्पर से चणतय 
श्रीर व्यादहारिक सूपसे एकतत्र दै ज 

उचित वर्गाकरणके माग में दूसरी बडी वाघा विद्व $ विनिन्न दशौ कौ प्ाचन- 
प्रणा्तिमौो मे होत वक्ति नी्तप्रामो परिपतन (१२०१ 0णह९७) है । भौतिक भषति, 
वैजानिक पनुस-यानो वे भ्रररष्टरिव स्वित्तिम क्षण क्षण होने वाने पदिवतनने राज्यो 
की छान व्यवेस्थाभो मो भत्यदिक्‌ प्रभावित कियाद) एी परिस्विवियो मं प्राज 
किया यया कोई वर्मीकिरण कल पुराना पड जाता है) मुकुणकेकातम इष्डीनक्ियाम 
स्पापित नि्देधित लोर्त व्र (6षावव्व एल्य०्यय), पयव का पाकिस्तान म 
मनियारी सोश्च {82512 ए९फण्टयत} तथा नपान मा पएचायतती सोक्त-त्र दसय 
सर्वोत्तम उदाहुरण है जो वर्याहष्ण को चुनौती नेह । 

शम्यो के वर्क मे तोन्नसे बडी दाधा यह्‌ देकिसरकाते कै स्वह्नः 
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उमे स्वरूपो फे परिवतन पै विषय म कोई भविष्यवाणी नही की जा सकती । सरकारो 
का स्वभाव भौतिक पदार्थोकी भाति नदी होता कि उनके विषयमे निरिचतद्मसे 
कछ कहा जा सके । करे दल के नैतद मे ही नेदरू के काल मे भारत एक जनतान्तिक 
राज्ययातोइन्दिरागापीके युगम एीमित जनरतातिक या समाजवादी होता जा रहा 
है। 

धरत मे, नवोन प्रायिक व राजनीतिक शवित्यो के उदय के कारण मी र्यौ 
कै वर्गाकिरण की समस्या विषम हो गवी है ?राष्टृवाद समाजवाद व जनतत्र कीमाय- 
रपरो ते सारी दुनिया का मानसिक वर्गीविरण कर रला है । इनसे एक एकके प्राधार प्रर 
ही निया के रज्या का वर्गीकरण ही सकता है 1 कने का तात्य यद्‌ हैकि राज्योके 
वर्गकिरण का काय इतना सरल नही है जितना बाहरी तौर पर दिखायी देता है । धधिक- 
भे प्र्धिके उनके उचित वर्गीकरण का प्रयास सिया जा सकता है । 


¦ राज्यी के वर्गीकरण कँ कु नये श्राधार ' 
1 (5णणा० पिल ए5६्छ णि ८ (12550९१८ ० §12168} 


वत्तमनि परिस्थितियो म राज्यो का शो सवमा-य शुद्धया स्थायी वर्गीकरण 
उपलम्धने होने के कारण राज्यो को निम्नाकित प्राधार पर वर्गङ्िति करने की कोथिश 
फीजासत्तीहै-- ट त 
(1) राज्य के कायक्षेत्र के भ्राधार पर, 
(2) राञ्यकी प्रकृति के प्राधार पर, 
(3) राज्य के सविधानं की प्रकृति के भ्राघार पर, 
(4) राज्य की विधायिका की प्रकृति केभाधारपर 
(5) राज्यकी कायकारिणी की प्रकृति के भ्राधार पर, 
(6) राज्य की न्यायपालिका की प्रकृति के प्राधार पर, 
(7) राज्य की धम के भ्रति नीतिके भ्राषारषर, 
(8) राज्य की प्रय म्यवस्याके प्राधार पर, 
(9) राज्य के प्रघ्यज्ञ ॐ चुनावके प्राधार पर, तया 
(10) राज्य मे स॒तादिकारके नियमके मरापार प्रर) 
उपयुक्त पराधारो प्र न्रिि जाने वात वर्रणः कौ पूण व्यासा टन वह्दुन" 
पहले दिये भये साहित्य भ्रोर सामग्री की पुनरावृत्ति दोगा, भरव समय डी वचतप्रौर 
सुविधा की दष्टिसे उदं निम्नाङ्ि्र ताचिकाभो मे स्वच्ट शिया ग्या है -- 
(1) राज्यष्ठकायक्षित्रकेग्राधारपर ४ 
राज्य 


॥ 


[ 1 
उद्यरयादी विचार बाति राज्य सववत्तावादी राज्व 
(ब्रिटेन) प्रंठ, प्रमरीका) {स्ख, चोन, स्पेन) 








॥ 


ह, 


~ 


॥. राजनीति शस्व 


गुण व दोप--यथप्रि लोकोक ते परापुनिक युम पाये जाने वात तगमगपमौ 
राज्योकरोवर्गतिकुरेकी वेष्टक है, तयापि उका वर्ीफरण भी पूष नही क 
जा हकत । उसने प्रधिनप्यक्त-त्र पा सवषएत्तावादी रामयो प्रत्यक्ष प्रवा ग्रत 
जनतात्रक ्रणालौ वाते खस्थे, घम सवेक्ष या पर्प मिरवेल, भयव सागवादी पा 
सोक कत्पाणकारी राज्यः के वर्यकिरण की भोरष्यान नही दिया किमी मेदेव 
पृर्भोदभ्रय वरगीकरणो की तुलना मे उङा व्ीकरण शष्ठ है! उवी एव उदी 
विशषेपता यह दै गि उसत्रे इस तथ्य को गोर ध्यान सीवा है कि जनर्ता त्रिक सेग्यवौशि 
राज्याही वाले या गणराज्य दाना हो सकते है) इती अत्र एकात्सक राज्यं मी स्वीय 
या मस्तददीय हो सक्ता है श्रीर्‌ सवात्मक भी ; 


लीक फे वाद 

डा० स्टीफएनं लीक के वाद बरादस, जेकत, मंकाइवरः ष्टा भादि भी रमी 
के पपने भ्रपने वर्गीकरण प्रस्तुत कमि ह, नेफिनवे धिस्वृतहोते हए भी प्रयतन्ते 
दृष्टि त विद्ेप सहेत्वपूण नही है । इका भुष्य कारण यह्‌ है {क उ दानि प्रपते वर्करस 
किसी रथे महस्वपूणे भायार फो तेकर नही किये है ! भत उनक्रा उस्तिष करना पहं 
प्राचर्पक चही जंचता। 

राज्योके मर्गोकरण मे बाधं 
(५ 113 11111 

उपयुक्त सभी वर्थीकिरणः के विवेचन कं उपरा त हुम दरम तरिर प्रर पटुवते दँ 
किकी नी वर्मीकर म समस्त पुनि राज्या कोवर्ीदित करने रौ श्षमतानदही 
है। सका प्रपम कारण राज्यो की त्मा च स्वहप मेधतददै। भान हमे दाज्यीवैः 
दते सूप दिखायी देते है कि उह फिट एक वर्गीकरण के ध रगत रखना मुदिकल दै! 
दके भतिरिक्त उनकी. स्पावदासिकि काय प्रयाली भ्रोर उक वारी स्वरूप म विरोधः 
मा पाया जाता दै} उदाहरणं के सिये, दइमवेण्ड का सहरी स्प सक्त का हैर सकि 
व्यवहारम पद्‌} खखदीय जनठयर है । इती शरहहर छि में षटरतकस्प ते गणतत्र 
प्रौर व्यावहारिर रूपमे एग्तपरदै। 

उदित कमीकर्णतरे माग मंदरो वदी दाया विदेदष दिनि दारौ दान्‌ 
यणातिर्योमे होने वदे श्रामो परिवतनं {एप 0027608} है । सीतिक प्रगति, 
वैतापिङ्‌ पनु व पर्यष्टीय स्पिततिम कषण क्ष होने वाचे परसिविकन नं राज्यो 
कौ एाषठन स्ययस्याप्रो गो प्रत्यपि धरनापिति चयि दै) टेखी वदिद्यितिपा म प्रान 
पिय ययाकोहैवर्मोिर्य क्ल पुराना पृ जता ३1 नुत्यर कावम्‌ इष्टोनधिमिय 
स्यावि निरेगिव ्रोक्तज्व (एर्व फएलटणन्यछ) भूव स वार्स्विनि म 
मुनिषग्दी सोष्तत्र {0५8० 0८८०८29} तया नेवादा कचायती सोक्ता दद 
शर्ोत्तम उदार्र्मदहैये व्चर्स्यद्यवुनोतीदय्ड। 

र्द के पर्मीसरण मोरो बडी वापामह्‌ दै रिसरशारो ङे प्यद्हारय 
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हे स्वल्पो हे परिवतन के पिप्य मं को भविष्यवाणी नदी की जा सकती) सरकारे 
का स्वभाव भौतिक पदार्थो की भत्ति नदी दौता कि उनके विषयमे निरिनित स्पते 
कुठ कह जा से । काग्े दल कै मैतृत्व मे ही नेरू के फालं मे भारत एक जनता 
राज्यातो इदिरागाधीके युग म॑ घ्रीमित जनर्ता रक या समाजवादौ होत।जारहा 
है 

भरन्त स, नवन्‌ भ्राधिक व राजनीतिक शक्तियो के उदयके कारण भी राज्यी 
के व्मोकिरभ दी समस्या वियम हो गयी है १ राष्टृकाद, समाजदाद व जनततर की माप 
ताभोने सारी दुनिया का मानसिक वर्गीकरण कर रा है । इनसे एक एकके प्रायार पट्‌ 
ही दुनियाके राज्यो फा वर्गीकरण दो सकता है । कहने का तात्य यह्‌ हैक राज्यो के 
वर्गकिरण का काय इतना सरल नही दै जितना बाहरी तौर पर दिक्लायो देता है 1 घधिक- 
से प्रधिक उक उचित वर्शीकिरण क प्रयास क्रिया जा कता है । 


र्यो के वर्णोकरण फे फु नये ग्राघार 
(इण्ट पिथ 005९ णि 1० (ग्डञितवधण ग 51408} 


यत्तमान परिस्थितियो म रायौ का कोई सवमा-य गुद्ध या स्थायी वर्गीकरण 
उलब्धन होने फे कारण राज्यी कौ निम्नाकित भरधार पर वर्मित करने कौ फोशिश्च 
फीवाप्कतीहै- 

(1) राज्यके कायकषे्र के ्राघार प्रर, 

(2) राग्यंकीप्रकृतिकेभ्राधार पर, 

(3) राज्य के सविषान की प्रकृति के भाघार पर, 

(4) राज्य की विधायिका की प्रकृति के प्राधार पर, 

(5) राज्य की कायक्ारिणी क प्रकृति के भाषार पर, 

(6) दाज्य कौ -यागपाचिक्ा की प्रकृति के प्राधार पर, 

(2) राज्यकी धमके प्रति नीतिके भाधार पर, 

(8) राज्य की प्रय व्यवस्या के ध्राधार षर, 

(9) सज्यकेग्रघ्यक्ष ॐ चुनावके भ्राधार पर, तया 

{10} राज्यमे मवाधिकार के नियम के भ्राधार पर। 


उषु कत्‌ श्रायारो प्र कियि जने वाले वर्गाररणो की पूण व्यार्या करना वस्तुत 


पटे दिये गय साहित्य भोर सामग्री की धुरावतति दोणा, मत समय र पचत भीर 

छवा को दण्ट ते उदे निम्ादित तालिकाभो मे स्पष्टं या गया है -- 

(1) राज्ये कारयक्षेव के श्राघार पर # । ॥ 
श्य 





। 2 

वक्र 7 

उदारवादी धिचार वक्ति राज्य सवंसत्तावादी रान्य 
{्रिेन, फा, ममरीका) (खस, चीन; स्पेन} 


८ 


१4 
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(2) राग्य फी प्रकृति क श्राधार पर 











राज्य 
] 
॥ 1 1 
एकात्मक सवास्मक राग्यमण्डल 
(दगलण्ड, फास, लका) (भारत, म्रमरोका} ((0णल्वि्०ाा०१) 


{ब्रूष भ्रार) 
(3) राज्य फे सचिधान फी प्रकृति ॐ आधार पर 
रष्न्य 


| य 
् 1 | 1 
कठोर सविवाने वाले परिवत्तनश्ील अर्षत कञर्वभ्रशत 
(भमरीन्त, देस्जियम}) सविधानं दलि परिवेत्तनषतील सविधान 
(दगतंण्ड) वाचि (मारत) 





(4) राज्य की विधायिका की प्रकृति के भ्राघारपर 
राऽप 
[ 


| 1 
एकं सदनीय विधापिक्ा वाले राज्य द्वि प्दनीय विवापिक्रावति राज्य 
(बुरी) (भारत, भरमरोन, रूष) 





(5) रषञ्यशो क्य कारिणी की प्रकृति के भरधार पर 
राज्य 


| 





1 
घसदीय श्रष्यक्षासमक एकल कायपालिका बाते बहल ायपरातिका 
(भारत, इगलंण्ड) (भमरीका, (इगच्ण्ड, यूगोस्साविया) वाले 
प्राजंटीना) (स्विटजरर्तण्, सए) 
(6) राज्य को न्यायदालिषा को प्रङृतिके श्नाधार पर्‌ 
राज्य 


| 


1 
भृकपि के चासन" वाके राज्य श्रद्यावक्छीय विधि वाते ग्य 
~^ (स्मतण्ड, मार्त) (द) 
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(र) रज्यको धसक प्रतिनोतिके प्राधारपर 











राज्य 
--------~---- 1 न्नर 
1 हि | ६ 
धम सपिक्ष धम निरपेक्ष नास्तिक 
{वाविस्तान) (मास्त) (चीन) 
(8) राम्य की च्रय व्यवस्था के ग्राधारपर 
राज्य 
| 
| | ठ ( 
पूजीवादो सपाजचादौ धवित 
(भरमरीका) (सोवियत सघ) (भारत) 
(9) राज्यके ्रध्यक्ष दे वुनायकतश्राधार पर 
राज्य 
] = 
राजत मणतय 


| 


1 ] ॥ 
अधितायक तत सीमित राजतत प्रत्यक्ष रीतिसे पप्रत्यक्ष रोतिसे 


(स्पेन) (दयोपिया) निर्वाचित श्रध्य्ल निर्वाचित पध्यक्ष 
(फ़्ास) (भारत) 
(10) राज्य मे मताधिकारके नियमे घाधार पर 
राज्य 


| 
वयस्क मताधिकारि वालि राज्य सीमित मताधिकारः वाले राज्य 
(भारत, सावियत सघ} (दक्षिण ग्मक्रीका) 


[ 


| 
मताधिकारङीप्नायु मताधिकारकीग्रागु 
18 वप 21 वप 
(द्गचण्ड) (भारत) 
श्ाधुनिक राज्यो का उनके स्वभाव, लक्षण, उनके सविधान कौ प्रवृति वै प्राधार 
प्रर उपयुक्त वर्ीकरणो मे से किसी के भ्र-तगत विभाजित किया जा सकता है । इनमे 
कौम सा वर्गीकरण का श्रापार्‌ उपयुक्त है श्रौर कोन प्रनुधयुक्त दसके विषय भे निणय 
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च्यक्निगत हो सक्ता है, सवमा-यनही 1 फिरभी वर्गीकरिरणके कुछ ग्राघार प्रस्तुत, 
जो्शरतम नही है, ङुछप्नयप्राधार भौ हो षकते है तथा इनमे से कुछ प्रव्यावहारिक 
मानकरप्यागेभी जासकतेह। 


प्रम्यापाय पदन 

1 अरस्तु के राज्य वर्गीङरणका वणन करो। घ्रावृनिक युग मश्राप इष 
वर्गोक्रण मे क्या सजोधन करना चाहे ? (भागसं 1942) 

2 क्याश्ररस्तूका वर्गीकरण सामानय दहै? यदितो है प्राधुनिक्‌ राज्यांके 
किसी उचित वर्गीकरण का उल्लेख कीज्यि । (राजस्यान 1962} 


3 श्ररस्तु द्वारा किये गये राञ्योके वर्गीङिरण काध्यानपूवक वणन कौनिये। 
क्याभ्राप इस विचार से सद्मत ह कि प्रायुनिक राज्योके लिये यहूरवर्गी 
करण उपयुक्त नही दै । 

(श्रागरा 1960, विक्रम 1964, जोधपुर 966, 69, गोर्घपुर 1964, 
(कानपुर 1970) 

4 भ्ररस्तू द्वारा क्यिग्रये राज्यो के वर्गीकरण का चणन कीजिये । इसके प्रग 
दोप बताये श्रौर वत्तमान परिस्थितियो के लिये उपयुक्त राज्यो का नवीन 
वर्गकिरण प्रस्त कीजिय। (राजस्थान 1961, कानपुर 1968) 

5 वेकौनसेप्राधारदहैजिनपरभ्राधुनिक कालम राज्याका वर्भीकरणत्रिया 
जासक्ताहै? श्राप वर्गीकरण के लिय किस प्राधार कौ सर्वोत्तम मानते 
हेप्रौरक्यो? (भ्रागरा 1955, 58) 

6 श्ररस्तू द्वारा किये राज्योके वर्मीकिरण की विवेचना कीजिये । पाधुनिककराले 
के लिये यह कहां तक उपयुक्नहै ? (श्राषरा 1965, 72) 


सरकार के अग ओर उनका सम्बन्ध 


श्वा १५ (0125 ० @णश्टण्यलाौ वाग्वा 
प्ल2०05010) 





प्रत्यक सरकार के मनेक प्रकारङेकाययौर गतिविधियां होती हैः भिदे 
पामान । विघायनी, कायकारी भौर -यापिष्मेंवर्मित क्रिया जाता दै। 
विदान सत्ता शद काङ्द़ाभाग है -यायपालिका कम मौर कर्यंपातिका 
निष्ट) 


सरफारके पतीन भग होते ई--दिानपालिका, कायपालिका भौर न्याय 
पालिका । विधानपालिका कानून बनाती है, कायपालिका कानूनो शो लागू ररती दहै 
तथा न्यायपाखिका कानूनो फा पालन कराती है 1 डा भाशोर्यादम्‌ के एब्दो मे 
विधानपाचिका ^राज्यफी शच्छा फो प्रगट करती है, फायवातिका दत इष्छाको 
कार्पािवत फर्ती है, प्रौर न्यायपालिका राज्य के अनुचितं हस्तक्षेप से ष्यस्तिकोरक्षा 
फरतीहै, सविधान क्ल व्यापा करतौ है मौर देतो षिपिरयो को अर्व धोपितत फरतो है 
जो सविध्वान से मेत नह वर्तीं ।" प्रस अध्यय मे सरकार के इन तीनो अगोके 
गठन, शयो तथा उनके पारस्परिक सम्बधो की विवचना की गयी दै। 


विधानषालिक्न 
(.श्टभभणट) 


विघ्ानपालतिफा, जिते विधायिका" या “श्यवस्यापिका" भी कदते दै, खरकार 
का सवपते महत्वपूण भग हँ । इपका कारण यह है किं कानून विघानपालिक्रा द्ाराही 
बनयि जतिदहमोर बच्छे कानूनो पर ही सरकार की सफलता निषर होती है। 
कायप्रालिका भौर यायपालिका विधानपालिका द्वारा बनाये यये कानूनो फो हौ 
सागू करती तया पालन करावी दै! यदि कानून च्छा नही होया तो कारयपालिका 
ओर न्यादपालिका दोनो अपने कार्यो का सम्पादन सुचा खूप से नदो कर सक्मौ! 
मत शासन के तीनौ मगो मे विधानपालिका सयते महत्वपुण है । बह कायपालिका 
ओर न्यायपालिका दोनो की पथ ्रदघ्क है; 


1 भालोबदिम्‌, दाजनीति रास्व, सम्ड १, पु २६९४ 
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उत्पत्ति ओर विकास 


म्ेस्शयू लिखता है कि पराचीन लेखको को जनता दारा निर्वाचित प्रति- 
निष्ियो द्वारा गठित किसी विधानक्तभा का ज्ञान नहीं धा । राज्य मे कानून वननिकी 
रक्त किसी निर्वाचित भग फो नही दी जाती यी ¡ सका प्रयोग राजा भयव 
भ्रायमिकं सभाः मे जनता स्वय करठी थी } जेे-जकते सम्पत्ति ओर जनतष्याका 
विकास हभ एकतन्तर के भाधार पर शासन सचालन मृकिल हो गया । मनेक विषय 
ओर हित एसे ये जिनकी मोर राजा पर्याप्त ध्यान नही दे पावा था अत सत्ताका 
विकेद्रीकरणर प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्या का विकात अवश्यम्भादी हौ गया ।* 

उ अरतिनिधि विधानमण्डलीय व्यदस्या का प्रारम्भ दमे जमनी के 
भराचौन टयूट-स (गरप॑०यऽ) को जन सभाम {एणा ५००४8} मे मिलता है । 
इनमे कवीले के नेता जपनी अपनी जातियो के सामा-य हितां पर विचार क्ियाकरे 
ये । इगलण्ड के इतिहास मे "विटान सभाः (५१०६९ 1००1) एसी समा है बो 
विघानपालिका का उद्यम मानी जासक्तीदै। शरू म यह्‌ निर्वाचित प्रतिग्निधिप्ते 
कौ सभा नही थी । तेरहेवी शताम्दौ के अत तक वह्‌ तीन सम्पत्तिवान वर्मो---तषमन्तो, 
सचसाधारण ((०णपा०छऽ) ओर धमगुरओ--का प्रतिनिधित्व करती धी । 
चोददवी शतान्दी के आरम्भ मे इष खस्था का दो सदनोमे विभाजन हौ यया। वे दोनो 
सदन माज ताड सम मौर कामम समाके रूप म जाने जते दहु इसी प्रकार पातम 
१३०२ मे पहली बार सामतो, घमगुर्ओो ओर नगरवासियो की एक सामान्य समा 
हई, जिसका नाम स्टेदस जनरल (821९5 0606121) था। दसी समभा की बैठक ते 
परासमेभ्रतिनिधि सभाभो का जीवेन आरम्भ हुआ! जमनी मे भी फ़ाष की भांति 
चौदहदी एवान्दी मे सम्पत्ति ओर भूमिके माधार पर प्रतिनिधि सस्पामो काजम 
हभा॥ 


काफी समय तक इन सस्यामो को स्वत वरूप से फानून बनाने कौ शक्तिप्राप्त नही 
धी। राजाको ही समस्त विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त थी । सभा अपने विचार भावदन 
याप्राथनापत्रोकेषूपमे राजा के समहन उपस्थिते करती धी तथा यदि उक्तप्रायना 
शृ को राना स्वीकारक्रलेताथावोउेकानूनके स्प मे लू कट दिग जता 
था।१६८्८की छाति के बाद यह्‌ स्थिति बदल गयी, इगलण्डमे ससद्‌ ने स्वय कानून 
बनाना गुरू कर दिया मौर राजाको व कानून स्वीृतिक्ते लिये भेजे जाने से) इस 
भकार का विकास यूरोप के अन्यदेषोम भी हुमा 1 उने लिखता है कि सम्पत्ति मौर 
उनसथ्या के विकास ने अनेक एसे हिता कोजम दिया जिनके कारण याजतन्् 
का पतन हुभा क्योकि राजा यके जनवा के विभिन्न हितो पर ध्यान नदी रे वक्ता 
शा! एसी यवस्य म केवल तीन विकल्प थे । प्रथम यह्‌ कि यथास्थिति को वनाये रवा 
जायमोरदण्डेके जोर पर्‌ णासन किया जाय, दूखरा यह कि विकेद्रीकर्ण को 
प्रोत्साहित किया जाय मीर परान्ठो मे मलय अतग खाक नियुक्त ये जाये जो भपने 


त ~= 
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श ध 
राजनीति शास्त्रः 


माम्ताको केत ओर तीक्षरा यह्‌ क्रि कै्रीय सत्ता मपने पातत शक्ति को 
वनाय रं सेकिन भन शनः एक प्रतिनिध्यत्मक व्यवरथा का विकासक्रे जो 
महृतत्वधूण विषयो पर उचित ध्यान दे ।* तीसरा विकल्प ही पष्ठ या जोर राजनीतिक 
सभाजमेद्से ही अपनयां गया। 


विधानपालिका के कायं 
{णालाणणऽ 9 (€ {-द्टाजप्णत) 


(१) विधायी काय ([.68)5131070 ए पा८०5)--रीनो के विचारसे 
"जनमत कौ सामग्री को विधिर्यो, प्रस्तावो भौर सरावजनिक नीतियो मे परिवर्तित करने 
वाले सरस्यान को प्तप्तव कहते हँ 1“ हस वाक्य ते स्पष्ट है किं विधानपालिकाका 
भृद्य कायं नये कानूनो को बनाना, पुराने कानूनो को समाप्त करना नीर भवश्यक्ता- 
नुसार वत्तमान कानून मे परिस्थितियो कं अनुसार सशोधन करना होता है । विधान- 
पालिका केवल साधारण कानून ही नही बनाती, कु देणो मे वह्‌ सवधानिक कानून 
भी बनाती है। ईगततण्ड जघरेदेण मे उत्ते दोना प्रकार के कानून बनानेका अधिकार 
दातादहै। 

(२) विमशत्मिक कषाय (126110८711४6 50061105} --वत्तमानं युग मे 
व्ययस्थापिक्रा के लिये सामान्यत मग्रेजी शब्द (पाषियामण्ट' का प्रयोग किया जाता 
हैजो फेन भाषाके शन्द “ालमण्टः से वना दै जिस्काजथ शविच्यार के लिये सपाः 
होता है । दिघानपालिका अनेक हितो भौर विचारधाराभो के लोगो का प्रतिनिधित्वं 
करती है जो मपने अपने दृष्टिकोण से सरकसे कायो भौर कीतियो पर विचार करते 
द 1 ईर तरह विधानपालिका वाद विवाद, विचार विमश भौर विष्लेषण का महत्वपूणं 
केद्धहातीहै। विमर्शत्मिक काय के माधार पद विधानभालिका को “जनमव का 
दपण! भी कहा जातादहै। 

(३) वित्तं पर निपव्रण ((०प्ण) ०८ ¶75 एपाऽ€ } --व्यवस्थापिका 
राष्ट को अप-न्यवस्था का नियमन करती है मौर राष्टीय वित्त पर नियन्त्रण रखती 
है। वही करटो मौरम्ययके सम्बधमे तम निण्य करती है! कायपालिका उसकी 
स्वीकृतिके चिना नतो कोई कर लगरा सकती है ओरन एक्‌ नया पसा खच दीकर 
सक्तीदै। “बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नही" (० वणय, पाणा 

619९56०1 ३0०द) का सिद्धान्त वित्तीय क्षेत्र मे विधानपालिका को सवंच्िता का 
प्रतीक ३) 

(४) प्रगासकीय निय-्ण (वप्या (णण) --विल्तेको के 
शब्दा मे विधानमात्तिदः प्रजात को नियामक (१९६१२१०८ ० 4०} 
है। सत्तदोय शासन व्यवस्य में कायपात्तिका इसको दाी हठी है । यह्‌ सम्पूण 
ग्रणा्रोय कार्यो के लिये व्यवस्पाषिकाके प्रति उत्तरदायी दोती है ओर अपने प्रद 
परकेवन उस स्मय तकृ ही वनी रह्‌ कठी है जब चक करि उसे व्यवस्यापिका का समयन 
| 17 
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प्राप्त होता है । प्रन पृठकर कटौती प्रस्ताव करङ़े अविश्वास ताच स भय दिवा 
फर व्यवस्थापिका कायपालिका के प्रशान्‌ पर पुण नियत्रण रखतौ है । अघ्यक्नामक 
शसन व्यवस्था वाले दंशो म भी उगवस्थापिका प्रशासन पर नना प्रभावशाता 
निय तरण रखती है । उदाहरण ॐ लिये, सयुक्त राज्य ममेरिका मे राष्ट्रपति द्वाराकी 
गयी निरुक्तिमो ओरर्लाचयो को सानेट (व्यवस्थापिका) की स्वोकृति प्राप्त करना 
आवश्यक होताहै। सीनेट ही वहं युद्ध भौर धाति की घोपणां करती है ओर 
प्रलासनकेवरिभिने विभागोकी जांच करती है) जांच-पडतालकं इस काय को वहां 
मछलो फांसना (0511108 17105} कहा जाता है । 

(४५) न्यापिक काय (पाल्‌ एणालनाऽ}--विधानपालिकार्ये कुठ 
याय सम्बधी कायभी करती हैँ । ्गलण्ड म लाड सभा अपील का सर्वोच्च धायालय 
है । फ़्रात्तको गणत-त्र परिपद, थमरिकाकी काग्रेस जीर मारतकी ससद तौनोउच्च 
कायपालका पर महाभियोग लगाने मौर उसका निणयं करन का अधिकार रखती है। 
अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये ससद्‌ सदन क्री निदा करने या कायवाही 
म खलल डालने वालि व्यक्तियाके विरुद्ध -यायालयकेखूपम कायकरती है मौर उह 
दण्ड देती टै। 

(६) सवधानिक काय (द्वूत्डापप्णगा कणपनाठत$) प्राय" सभी देशो 
मे विधानपालिका सविधान मे साधन करती है । सशोधन की यह विधि प्रत्येक देणमे 
भिनभिनहोती है । इगलण्ड जम देश मे जहाँ लिचित सविधान नही रै, ससद का 
आदेश ह सविधान है भौर ससद सविधानमे जसा भी चाहे सशोधन कर सकती टहै। 
लेकिन भारत, अमेरिका मादि देशो मे सविधान मे सशोधन के समय व्यवस्थापिका 
कौ भूमिका सदव उतनी महत््वपूण नही होती । अनेक महत्त्वशूण सगोधनो मे राज्यो 
के बहुमत को मावश्यकता भी होती है। 

(७) निर्वाचन सम्बध काय (ा०न०व्‌ ए पा०[1075) --विधानपालिका 
कुछ निर्वाचन सम्बधी कायभी करती टै 1 ससदात्मक शातन प्रणाली के अतगत 
विधानपालिका हौ प्रधानम त्री, राष्ट्रपति जादि का चुनाव करती दै । स्विटचरलण्ड 
मे विधानपातिका मा त्रपरिपदके सदस्यो का ही नहा चनस्तौ दह यायाधीशो, चासलरो 
आर सेनापतिका चुनाव भी करती है। सोवियत सधम भौ व्यवस्थापिका मन्ति 
परिपद्‌ फे सदस्यो ओर सर्वोच्च यायालय क -यायाधोश के चयन करती दहै । 

(€) जाच पडतात सम्ब धी काय--व्यवस्थापिका जनताकं हितो कीरा 
के लिये विसी मह्‌ वपूण समस्या क सम्बधम जानकारी ्राप्ठकरनेया जाँच-पडवात 
के लियं ममितियो अओौर भायोमा को नियुक्ति करती दै जिन पर कायपालिकाका 
कोई निय-तरण नहो होता । भारत म वित्त-आयोय भर प्रशासनिक-सुधार माय 

इसके अच्छे उदाहरण) 

(६) वदेशिक सम्बधो पर नियद्रण ((0ण०ा ०श्थ 0ल्य 
0५८४) --ससदात्मक न्यवस्या वाले देशो म व्यवस्यापिङा क बिदेश-नीतिके 
निर्माण मौर अतर्सष्टरीय सम्बधो के उचालन प्र प्रभावली नियतम दोवादै। 
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वदेभिक सम्बन्धो को प्रभावित करने वाक्ते सभी विषयो पर इसमे खुला विवार-विमं 
हाता दै । वित्त पर पूरे नियन््ण होने के कारण दकी इच्छा के विरुद्ध क्रिसी नीति 
का कायपालिका पालन नही कर सकती । अध्यक्षात्मक शानं व्यवस्या वेते देशोमे 
गुद मौर श्राति कौ घोपणः तवाज तरारी सियो क समयन का अधिक्रार भराप्त 
दने क कारणं व्यदस्यापिका वहाँ भो बहत प्रभावशाली होती है । राष्ट्रपतिं वित्एनं 
की लाच कोशिश के वावजुदे प्रयम मंहायुद्धके बाद अभेरिकाको्तीनेट ते राष्ट्र सघ 
का सदस्य नही वनने दिया, यही इसका सवते वडा प्रमाणहै। 

(१०) विविध काय--्यवस्यापिकाके ओरभी ननेक काय हति है। वह्‌ 
अपन कायकरने की प्रक्रिया स्वय निश्चित करती है। जनताकेकष्टोको दुर करनैके 
साधनकेरूपमेकेयकरती है । बह केदल जनमत को यभिन्यक्ति ही नही करती 
उसका निमाण भी करती है। कायपालिका को जनदटित मे कयि केरने कौ प्रेरित 
करना सका आधारभूत कत्ते य है । 

उपयुक्त विश्ेपणं से स्पष्ट है फं बाधुनिक दिधानपानिका केवल कनून 
दनान चातती सस्या नहीं है। इसके अनेकं ज-रानूनी काय भी है--जसे निवचने 
सम्बधी, -याय सम्बधो, प्रशासन सम्बे धी आदि प्रत्येक देश मे इसकी शक्तियो मे 
निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जितस इसके दाय ओर प्रभावो मे विस्तार भी 
स्वाभाविक टै 


चिधानपालिका कासगठन 
(@६215य110ष ° € 1.€&29दव्यत्९) 


विघानपरालिकां का सगठन दी प्रकरिका हाता है। जब विधानपालिक्षाका 
कवल एक सदन (व्ण) होता है तो उषे एक सदनीय विधानेपालिका कृते है 
तथा जव उसके दो सदन होते द तव उसे द्वि-सदनीय विधानपालिक्ा कहा जाता है । 
जाधूनिकूयुगमे प्राय सभी महत्वपूणे देशो म दि सदनोये विधानपाक्तिका पाई जाती 
दं! ण मंप्रथम चदन, जिसे निम्न षद (17.०५0 ०४७७} भी कहते ह, जनता 
केद्वारा प्रत्यक्षस्पस्े चने हए प्रतिनिधियो ते बनता है 1 दूवया सदन, निभे उच्च 
सदन (एलः प्र०णॐ०) भो कहा जाता दै, विभिन दिवो या दमो का प्रतिनिधित्व 
करनं वाते सदस्यो से वनता है । केवल सयुक्त राज्य अमेरिका कौ छोडकर विष्व ठै 
सभग समो वडे देशा म द्वितीय सदन कौ शक्तियाँ प्रयम दन की तुलना मे वहत 
क्मरह। 

विनिपातिक्रा का एकं सदन होना चाहिये या उसके दा सदनं होने चाद्यं 
शह विषय का तेकर दिद्राना म वडा मतभेद दै। कुछ सोय एक सदनीय व्ववस्यापिका 
कमय ते दूसरे दवि सनीय व्यवस्याप्रिकः के! दोनों व्यदस्यामोकेगृणक दीपो 
कामध्ययन करकेदी हुम यहं निपय कर चक्ते दद्धि उनम कौन सी व्यवस्थाः 
भ्रष्ठंदै। 
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हि-तदनात्मफ विधानपादिष्ाके पक्षमे तक 


दवि प्दनीय व्यवस्यापिकाक पक्ष म निम्नाक्ति तक दियं जति दहा द्ध 
सदनाप्मकं विध्धानपालिका कं य॑प्रस्तावित साभ एक सदनोय प्रणा्नी म 7 निस्ते 
अत इं एक सदनौय विधानातिका के दाप भी कदा जातादहै-- 

(१) जल्दवाजो मौर सापरवाहो से बनाये यये कानूनो पर रोक-यदि विधान-, 
पालिका काएक सदन होतो वहु कायभार स दबा रहेमा, एसी वस्था मे किती 
पिपव प्र शाति व विस्तारस वाद विवाद सम्भव ही है । जल्दवाजी मं एसे कानून 
भौ पाह सक्ते है जो जनताके दितमेनद्‌ा। मत यह्‌ अवश्यकदै मि जल्दबाजी 
मौर लापरवाही लि वनाये गये कानूना प्र रोक सथाने के लिये दूसरे सदन कौ 
ग्यवस्या टा । लेको के जनुसार, “द्वितोय सदन विधायन मे नियत्रणात्मक जीर 
सुधारात्मक प्रघाब्र डालता है ।” स्लश्लो ठीक लियत्ता है, “दा आंखो फो भपेक्षा चार 
जें सदा नच्छा दखतो हु, विशेषत जय कितो प्रश्न पर पिभिन वुष्टिकोणोसे 
विचार करने क" जावश्यकता हा । " 

(२) जनमत के अनृदूल न्यवस्यापन--द्वि्तीय सदन का काय वास्तव मे कानून 
मेननेकीौभ्रक्ियामे देरी करना दै। एकर सदनमे पाप होने के वाद जव कोई विधेयक दूसरे 
मदनमजातारैतो इख कालमे प्रेस आदि के माध्यमसे विधायको को उस विधेयक 
कं सम्बध मे जनना फे दष्टिकोण का पता च्ल जाता ह । दवितीय सदन जनमत को 
ध्यानम रखकर प्रयम सदन द्वारा पास क्रिये गय विधेयक म आवश्यक सशोधन कर 
दता टै। इस प्रकार जो कानून पास होता दै वह्‌ जनमत के अधिक अनुद होता है । 

(३) निरषुशता से व्यवित को रक्षा--द्वितीय सदन प्रथम सदन कौ निरकुघता 
सेव्यक्ति की र्षा करता है। द्वितीय सदन के जभावमे प्रथम सदन निरय भौर 
अस्याचारीहो सकता दै। वह्‌ सरकार की समस्त शक्तियो पर जपना एुक्ाधिपार करने 
का प्रयत्न कर सक्ता है । जान स्टुअट मिल इस सम्बध म लिपता है कि “यदि एक 
सदन मे किमो दल का बहुमत हो जाता है नौर यह्‌ चहुमत स्यापित्व पराप्तं कर लेता है 
तो बहुनत दल कौ यह विश्वास हो जाता है ए वहु जो भो विधेपक उपस्थित करेगा वह्‌ 
पारित हो जापेगा । विजय का यहु जात्मविश्वातत रल फो निरु बना देता है ओर बह्‌ 
दल कपो कभी अपने धिकार कत्र का उल्तपन करने लगता है । यदि उत्ते यह भौ 
विश्वास हो जाय रि दर्रे सदन कौ भोरसे भो विरोध का कोद भयनही रह गाह तो 
इस प्रवृत्ति मे ति वद्धि हो सकती है 1 यही कारण ह कि रोमनो को अपने यहां दा सदन 
निमाष्य कर रौ आवश्यकता जनु नव हुई श्ये ओर यहो आवश्यकता प्रत्येक देश को 

दो सदन वनाने के लिये विवश करती है । इसते किसी भी सदन को सत्ता का उ माद 
प्रस्त नहं कर सकता । दरू्रा सदन सत्तो माद दर्रा पथ शष्ट होने ते रोकने का वडा 
भच्छा साधन है । 

(४) सभौ वगो फो श्रतिनिधित्व--दवि सदनीय व्यवस्यापिका होने से विरभप 
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वगर भौर हितोके लोगो को भ्रतिनिधित्व प्रदान बरने मे सुविधा ददती है। प्रम सदने 
सामा-य जनदा का ५३िनिधित्व करता है ! धनी नौर दिघ्ेष लोगो का प्रतिनिधित्व 
हतम नह हो पाता । सच्चे जनतन् के लिये जरूर दै कि इसमे सभौ हिवोमौरवर्यो को 
प्रतिनिधित्व मिते । ग्ाहम लिखता है, “हुम राज्य को जनस्रष्या के कूसोनतन््ोय भीर 
शरजातन्त्ौय तत्त्वो के भेद को उपेक्षा मही कर सकते ओर दूसरे पाव अ-याय क्रिये 
श्विना केवत एकं हौ तत्य पर प्रतिनिधित्व प्रदान नह किया जा सकता +” मत एक~ 
सदगीय की तुलना ते द्वि-पदनीय व्यवस्यापिका शष्ठ है । 

(४) कषायपासिरा को शक्ति ओर स्वतत्रता को रा-क विद्यन( का मत 
हकर द्वितीय सदन कायपालिका को स्थिति को दृढ बनाता है। जवे दोनो संदन॑एक 
दूरे पर प्रतिब घ सगत ह तो कायपालिकाको काम करन को भधिक स्वत तेता रहती 
है! दोनो सदमो के सप पे विधानमण्डल निक्त दहो जना है मौर कानून वननिकाकाम 
मन्द गतिसेदोता दै । हसते कायपालिका को क्ति पाप्द होती है। गदलके शब्दो मे, 
"जबर दो सदम परस्पर प्रतिबर्ध लगते ह तो कायरालिका को अधिक स्वतवरेता भिलती 
है ततथा कालान्तरमे दोनो विभागो फे अधिकतम हितों फौ रकता होती है ।“ 

(६) सशोधक सदन--येजहट के अनुसार द्वितीय सदन सशोधक सदन होता 
है1 यहु प्रथम उदनं द्वारा शोघ्रता। से प्रादित किये गयं विधेपको कौ तृदियो को दर 
करता हि! 

(७) अनुभव का साप--अनेक योग्य मोर बुद्धिमान नागरिक घुनाव के प्रचदे 
भ नही पड़ना चाहते । यदि एक सदनीय विधानपालिका होगी तो देणको एते लीयो के 
ज्ञान भौर अनुभवं का लाभि नहीं मित्त सकेगा । द्वि-सदनीय स्ययस्यापिकां मे एते पौग्य 
आर मनुभवी च्यक्तियो को उच्च सदन मे मनोनीत कर दिया जाठा है ताकि उनकी 
प्रतिभा मोर्‌ योग्यता का लाभ देश को प्राप्त होता रहै । 

(६) फायभार मने दमो--द्वि खदनोय विधानपातिका मधिकं कायकुयल होती 
दै इसमे दव रा सदग पले खदन के कायभार के हल्का कर दता है1 वह्‌ विवाद. 
रहित मौर कम महत्वपुण विषयो प्र भली भांति विचार करके उद श्रयमं खदन मे 
भेज देता है जिसते प्रम सदन फो विव विचार विम कौ भवस्यकवा नदी रहती । 
इस ठरह छोटे-छोटे दिधेषक बाषठानी से फम समम मे पारिव हो जाठे है । 

(8) एतिहासिक समथन-मेरियट के विचार से गतत फाल में द्ि-पदनाप्मक 
भ्रणातौ घे षडा लाम हभ है । गत बाजकल विश्व के लगभग सभी देशो मे दवि-सदना- 
तमके दिधधवानपालिका को भपनाया मया है । इगर्लण्ड, अमेरिका, क्रा आदि सभीदेशामे 
एषू-सदनीय विधानिपरातिका का प्रयोग दफल रहा है मत पुन एक-खदनीय व्यवस्था 
विकाकीमोरलौटना कोईवृद्धिमानी का कायं नदो कटा जायेगा; 

(१०) सधात्मक राज्य के सिये भवश्यक--विधानपालिका के दो षदन घोपः 
राज्य के ल्तिये नितान्त भवए्यक हँ, क्योकि सथ मे सम्मिनित इक्या किसी न किषी 
रूप मे पारस्परिकं समानता को बनाये रखना चाहती दँ । एसी मवस्था मे निम्न खदन 
मे सघोय राज्य की जनता को जनब्या के आधार पर अ्रतिनिधित्व मिल जावा है बौर 
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उच्य सदन मे सथ निमणि करने वाली इक्यो को समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाता 
है । वोवौ तया क्ेडरिक इस दृष्टिकोण का] प्रतिपादन करते हए निठते हैँ कि "राग्यो 
के साय हने वाले अयाय को सेकने के सिये दूसरा सदन भाबश्यक समक्षा जाता है मौर 
विरोषकर सध की छोटी इकाइयो के लिये जखूरी होता है, क्योकि निम्न सदन मे उनका 
प्रतिनिधित्व सौमित होता है 5 ! 

इस प्रकार हम देखते है कि एक सदनीय ग्यवेस्थापिक्रा ते द्वि-खदनीय श्यवल्या- 
पिका श्रेष्ठ है दुसरा सदन प्रथम सदन का प्रतिदर्री नही होता अपितु उते मत्तिरिक्त 
सुदा प्रदानकरताहै । सरहैपरो मेन की दढ रायहैकि किसी भी प्रकार फा दूष 
सदन एकु सदन होने से अच्छा है । समस्त तर्को का साराण यह है फि “एकं सदनीम 
व्यवस्थापकाः भनृत्तरदायी होती है मौर उसके साय सदव यही मय बना रहता है कि 
केही वह जनमत के प्रभाव के अवेगमे बहन जाय। 


दवि-सदनात्मफ विधानपालिका के विपक्ष मे त्क 


दवि-सुदनात्मक विघानपालिका के विपक्ष मेवे विद्वान्‌ हँ जिनकी र्वि समार्ज- 
वादी दिशामे अधिकहैयावे लोग जो अधिक काय~ततर विधानपालिर्का के 
समथकं है । एसे लोगो ने दवि-सदनीय विवानपालिका के विरुद निम्नाकित तक प्रस्तोवित 
ग्िहं -- 

(१) विलम्ब मोर गतिरोध की आशका--दि-सदनात्मक प्रणाली के आलोको 
की राय दै कि इसमे दोनो सदनो मे एक दुसरे के प्रति हाड, प्रतिरदद्रिता भौर भहकार 
का भाव पाया जति दै । कानून वनान के काय मे न केवल अनावश्यक विलम्ब होता ट 
वरन विधेन कार्यो के गुणो का ठास भी होता है । यदि मान भी लियाजाय तरि दीनो 
सदना मे कोई सधर्पं बही दोगातो भी दो सदनौ का हना ही एकता के नियम फोनष्ट 
करता है मौर दता की स्थापना करता है । वजामिन प्ोकलिन की राय है किं “दो सदनं 
रनः ठोरू एसा ही है भते एक याड के दोनो तरफ़ घोडे जोत दिये नरे भौर वे 
विरोधी दिशा मे जने का प्रयल कूरे 1" 

(२) कानूनी पर पुनथिचार क दृष्टि से उपयोगो वह--लोस्कौ इस बात स 
सहमत नही है कि द्वितीय सदन जल्दबाजी भौर लापरवाही से वनाय गय कानूनो के 
सुघार ङे सिये माव्य है 1 उसके अनुमर परदयेक विपय कानून वनने से पहले विचार 
विश्तेवण की करई अवस्यामोसे होकर युजरताहै। इष प्रकार प्रथम सदन से पारित 
होमे तक सके लगभग सभी दुगुण दर हो चङ होते दै भोर द्वितीय षदन केलिये उवरम 
सुधारकरने को काई गुजाइश ही नही रदी है" 1 

(३) प्रतिक्रियावाद का गढ़--द्वितीय तदन के सदस्य विशेष हितो मौर वग 
का प्रविनिधित्व करने बाले हाति है, इयलिये वे प्रगतिशील कानूनो मौर उपयोगी 
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सुधारो का विते करते है । णासन मे एते रूदिवादी तत्त्वो की उपस्थिति से देस का 
अदिन होता है मौर प्रमपिश्नोल कानूनोके लग्‌ होते मे सकावट आती है । 

(४) फामकुकश्चलता का अभाव--कुछ विधेयक वहु जरूरी (प्तः) होति 
है मोर उनकी सामयिक महत्ता होती है ! यदि उदे तत्काल पासन क्रिया जयि तो 
उनकी उपयोमिता समाप्त हो जाती है) दवि स्दनीय व्यवस्यापिका होने के कारण एमे 
विप्रैयको के पारितं होने मे अधिक समय लगना गौर उनकी मदेता कानष्ट दहना 
स्पाभाव्कि है । तास्की ते सो पह तक लिखा है, “अत्यतं उपथोभी सुधारो भर दितीष 
सदम्‌ फो विलम्ब करने फी शक्ति देना सम्भ्रयत फाला-तरमे विनाधको भर देनाह 
जर जनक्रोति के माग का निर्माण करनादहे। 

(४) उत्तरवापित्व फा चिप्राजन--द्वि सदनोय व्यवस्या नं केवल सम््रभूता का 
विभाजन करती ह भपितु इससे उत्तरदायित्व का विभाजन भी होता है जिसके फल 
स्वरूप अनृत्तरदायिष्व का जम दोरा है गौर भद्ुरदशिता व अयोग्यतापूण काय हीते 
दै1 पता सदन जान यूप्तकर कई वार जनताको खुश करने के लिये वुरे कानून बनाता 
है क्थोकिं उपे दर्रे सदन द्राय उह नस्वीङृतेकरवियेजनेकाभरोषा होताहै। 
परिणाम यह दोता है करि यदि दितीय सदनं उने कानूनो कौ अनूत्तरशयी दय से पास कर 
देतादैतो देण का अदित होता है जीर मगर रद्‌ करदेताहैतौ जनताको अप्रघन 
करता है। एसो अवस्था मे दोना पदन वृराई की जिम्मेदारी एक दूरे प्र डालते 

र्ते है । 

(६) धन ओर प्षमय का मपम्यय--दो सदनं ने से एक ही विषय प्रर दोहरा 
काये करना पदता है, दससे समय भौर घन दोनो का दुसपयोग हौतादै) दि पदनीय 
व्ययस्व निश्चय हो प्रशासन के व्यथ में वद्धिकरती रे अत आर्थिक दृष्टिसे दषका 
अवहोजानादहीटोकहै। 

(७) सप राज्य फे लिये आदस्यक नर्ो--आाधुतिक युगे सपीय रास्यो म 
विध्रनिपरालिकाके दो सदन का होना जरूरी महीं है क्योकि दूसरे दने के सदस्य अपने 

> शज्या काप्रतिनिधिप्व करने कौ अपेक्षा उन राजनोतिन दता का प्रतिनिधित्व करते द 
| जिनकौ सद्वायतासे वे निर्वाचित होत है} इसक्तिये राज्यो कै प्रतिनिधिकेसू्पमे दितीप 
| ॥ खंदन का कोई महत्वे नही रहता । ल्ास्को क विचार से “यह्‌ गलत दै दि सप की रक्षा 
। ४ के तिये दपर सदन कोहं प्रभावशासो मारदी है । ' सष कौ इकादयो के दितो की रक्षा 
` ° द्वितीय सदन की अपेता स्वततन्वर -यायपालिका दवारा धिक उचित प्रकार से हो घक्ती 


दै। 


, 


(८) जनतन्त्र कते परायना के विरद --द्वि खदनीय व्यवस्वा जनते त्र कौ भागना 
के विरुद है स्पोकि एसमे द्विठीय सदन प्रथम सदन मे मभिव्यक्त जनदा दी वाज को 
दवावा है! करपी विपय पद जनमत केवल एकदी हो सक्ता दै। विधानपातिक्रा का 
दो भावात म बोलना जनताको इच्छा का सहो प्रतिनिधित्व नही हो सकवा+ वास्तव 
मे, द्वितीयं सदन गृटबन्दौ ओद दतददी के स्वायं का पूरा करने के लिये हौ कनाया 
जदह) 
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(र) अनुपयोगो--विधानपातिका के दरसरे सदन का कोई उपयोग नदी दै । 
एवेतो लिपता है कि “यवि दूसरा सदन पहले सदन का विरोध करता तो दुष्ट है 
ओर पदि सहमत हो जाता है तो व्यय है।" यदि दोनो सदना फी रचना ममान दैवो 
उनमसंएकवकारहैक्य)रि वह्‌ सददे दूसरे सदन से प्रभावित होने के अतिरिक्त भय 
कु नदी कर सकता । यदि स्वना समान नही है तो उनमे से एक भनिवापतं नेतृत्व 
करेगा ओर समस्त राजनीतिक प्रतिभा उसो सदन मे चमफेगी । दस प्रकार दूरा सदन 
याता अनुपयोगी भोर वेकारहोगायाव्यय ङा वाद विवाद करेगा मौर समयक 
वरवादौ होगी) इसलिये दो सदना कौ कोई भावश्यकता नही दै} 


निष्कर्षं 


द्वि सदनात्मक विधानपातिको के पक्ष भोर विपक्ष का अध्ययन करने के पष्नात्‌ 
हेम इस निष्कप परे पहुचत हँ कि दस प्रणाली के समयकवेही लोग है जो सम्पत्तिवान 
वगके तथा अपने पूजीवादी लक्ष्यो की पूति केलिये राज्यकी शव्तिकोभपते मनु 
कूल प्रयोग करना चाहते ह । लेकिन इसके बावजूद बहुत कम एमे राण्य दँ जहां द्वि- 
सदय विधानपालिका को समाप्ठकर दिया गया हो । सामा-यत मह किया गयां दै 
किद्वितीय सदनं को प्रपम सदन की तुलना मे निवल वनाया गया दै । इस विषय मं 
एक स्वर से यह्‌ नदी कहा जा सकता कि एक सदनीय विधानपालिका अच्छी होती है 
या दवि सदनीय विधानपालिका । इसकी उपयोगिता बहूव कुछ राज्य की प्रम्परारभो मौर 
इततिहातं पर निभर फरती है ) एगर्तण्ड, फास मौर जभेरिका मे एक सदनी विधान 
प्रालिका कौ स्यापनाके हानिकारक परिणाम हए लेकिन कनाडा मौर भारत मे 
द्वितीय सदनं के हटाने से कोई बडी हानि नही होगी । 


भादशं द्वितीय सदन फा सगठन 


एक नदश दवितीय सदन मे मेरियट के अनुसार तीन गुणो का होना मावग्यक 
है । प्रयम, इसका एक स्पष्ट जाधार होना चाहिये । इसका तात्वय यह दै कि ईइसका 
माधार पराचीन, सगठित जर गरतिहीन न होकर गत्यात्मक ह} तथा यह समाज कौ प्रति- 
िभ्वित करे । दूषरा जिस सिद्धा त प्र यह्‌ आधारित हो उसकी अपनी विशेषता हो। 
दवितीय सदन को प्रथम सदन का द्वितीय सस्करण नही होना चाहिये । इतके सगठन का 
आधार अलग होने से इसको विशिष्टता बनी रदैगी । तीसरे, इसे अनूक्तरदायी हुए विना 
स्वत-व्र होना चाहिये 1 यह्‌ न तो जनमत के प्रति उदासीनो ओर न प्रथम सदन क 
हाथ को कटपुतली हो । इतका काय स्चनात्मक बालोचना करना दै ओर उसके तिये 
यह्‌ आवश्यक है कि इसके सदस्य प्रौढ, अनुभवी योग्य मौर जनतेवौ हौ ।* ह 

अदण द्वितीय सदन के सिये यह भी जरूरी है कि इतका कायकात सीमित 
हो । इयलण्ड की लाड सभा को भाति इसे वदानुगत नही होना चाहिये ! यह एक स्यावी 
संदन हा सकता है लेकिन इसरकं सदस्यो का कायकाल केवल ६ या € वष होना चाहिये। 

8 कतैक्माणा, कटवा यद कर्ण्व ऽव ए 420-421 
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इहकी सदस्य-सव्या का सिश्चेय करते मे देश एो जनतव्या, जति, भरापामोर धम की 
स्विति, व्यावसायिक सगठन ओर यासन व्यवस्था को ध्याने मे रखना चादिये। 
सरग्रठन---द्वितीय पदन के सगठन के मृष्यत सात सिद्धान्त है । प्रथम, त्रिटिशं 
लोड मा की तरद्‌ द्वितीय सदन वशानूगत माधार पर सग्ठित हो सकता है भयात एक 
लाँडके मरने के बाद उसका वेटा ओर उसके मरे के बाद उस्तका वेट वशानुगत्त मावार 
प्र द्वितीय सभा का सदस्य बना रह । दूरा तरीका मनोनयन का है} कण्यपाल्िका 
इघ्के सदस्यो फो माजौवनं या कुछ निश्चित काल के लिये मनोनीत क्ती है । इटली 
तथा क्नाडाम द्वितीय तमा के सगठन का यही बाध्र है। तीसरा तरीको प्रत्यक्ष 
निवाचन पिधि' का है जितत तरह प्रथम सदनं के सदस्यौ को जनता प्रत्यक्ष सूप से चुनती 
है उमरी वरद वह्‌ दूसरे सदन क सदस्यौ को भो चुन ले । भेरिका मोर भादरेल्िया की 
सीनेट का षगठन्‌ दसी पदति से होता है । चौया वरोका राज्यो, कम्यूनो या विभागीय 
समिच्रियो दारा सपतयक्ष कूप से इसके सदस्यों के निर्वाचन काह । जमनी की बुडल्लट 
(द्वितीय सपा) का सगठन इसी आधार पर किया जाता है। नीदरलेण्ड्स, पुत्तगास, 
दक्षिणी अफीका सव आदि देशौमे द्वितीय सदन के सदस्यो का निर्वाचन स्थानीय 
सपराजो या समित्निया द्वायहौ हाता है। यड द्वितीय सदन के सयठन का पांचवा नियम 
है । छठवां तरीका जापान क नये स विधान मे जपनाया गया है, जित्तके मनुसार प्रथम 
सर्दन मौर द्वितीय सदन दोभो के निमणि का जाधार एक है ओर दोनो सदनं समान 
रीतिपेप्नगढित ष्टो है अन्तमे, कुछ एस उदाहरण भो हैँ जहौ द्वितीय सभाक 
निर्माण उपयुक्त सिद्धान्तो ने से एक से अधिक की मिलाकर किया जाता है। उदाहरण 
के लिये, भायरर्लण्ड के सविघान म यह्‌ व्यवस्था दै कि इसके द्वितीय सदनं के साठ 
सदभ्यो मे से ग्यारह मनौनीत होते हैँ भौर शेप तिववचित। भारतीय सविधान मे एक 
ते भधिक उगणमुक्त सिदान्तो को भिलाकर राज्य सभाके सयठन कौ विधि वनायी गयी 
है। कुछ विद्धानो के अनूप्ार मायरलण्ड तया दक्षिणी अफोका के सिद्धान्तो फो भिताकर्‌ 
यहा को राज्य सभावे गठन की विषिकानिमणिक्यिामरयादै) 
फायकाल--विधानपालिका के कोयकाल कंसम्बध मे मतकयता नह पापी 
जाती । फिर भी सामा धारणा यह्‌ है कि कायविधिन तो बहुत मधिक्‌ हानी चिप 
मौरन बहुत कम । यदि मवति छोरी हामी तो विघानमण्डल को अपनी योग्यता भौर 
उपयोगिता को सिद्ध कलने का अवक्र नदी मि्तेया । ओर्‌ यदि नमेधि अधिकदामौतो 
भरतिनिधियो मे निवदिका के प्रति उत्तरदायित्व कौ भावनाकानोप ह जायया! इ 
सम्बध मे लीस्की का यह्‌ सून्नाव उचित प्रतीत हाता है कि "विधानमण्डल का कायकाल 
मधिफ-ते-भधिक पांच चप मर एम से-कम तीन वय टाना चाहिये ।“ इसके अतिरिक्त 
प्रथम सदन फे घदस्यो का कायकात्त द्वितीय सदन को अपनाकम हना चा्ियि। 
येतन--एक सम्वे मध चक दयलण्ड म सद्‌ सदस्या का वेठन नही मिता 
थातेकिनि नाधूनिक युग मे विधायिनी कायो के वद जान भौर सवदाघारण वके 
सोगो के विघानपातिका ङे सदस्य वनने के कारं यदं नावरपक ह" गया हकर विधायका 
को उचित वेठन मिते । यह्‌ वेदन शिख व्यवस्फा मे इना अधिक त होक साग 
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विघायत्र बनना ही अपना व्यवमाय बनले नोरनदइतनाकमटी हो करि लोग अपने 
पद का दुष्पयोग करे जयवा जच्छे मोर योग्य लोग इसको अर आषृष्टहीन हो। 

द्वितीय सदन के अधिकार--“द्वितीय सभाआ के कत्तव्य तथा अधिकारो के 
विपय म ब्राइस का फंस ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये ये -- 

(१) निचले सदन से प्रारित विघेयको पर पुनदिषार करना वथा उनका 
सशोधन, 

(२) रेपे विधेयक को प्रस्तुत करना जिनके विषय मे कोई मतमेद (००४।7०- 
ण्ट) न हो । इससे यह लाभ होगा कि निचले सदन मे जाने से पुव उन पर्‌ विभिप्न 
दृष्टिकोणो से पूण विचार हो जायेगा एतदथ निचले सदन का कम समय लगा । 

(३) किपूी विघेपक को विधि बनने से पुव इतने समय तक रोके रना कि 
सरस विषय मे लोकमत ज्ञात हौ जाय । इसकी आवश्यकता सर्वाधिक उस समय होगी 
जव रते प्रशन उपस्थित होगे जिन पर देश दो मतो पर विभक्त दिवलाणी दे, या निनका 
सम््रघ सविधान के आधारोसे हो मथवा जो विधि के नवीन सिद्धा-तोको लागू करता 
चाहते हो। 

महत्त्वपूण प्रश्नो पर विस्तारपूवक तथां स्वतन्त्रतापूवक वाद-विवाद) 
उदादरणाथ, निचले सदन फो समय न मिलने पर राष्टूनीति के ऊपर ऊपरी सदन मे 
वाद विवाद हो सकता है। एसा वाद विवाद भौर भी अधिक्‌ उपयोगी सिद होगा क्योकि 
ऊपरी भवन के वाद-विवाद तथा निणंय का कंबिनेट के भाग्य प्रर कोई प्रभाव नही 
होता है” 

साराण यहहैकिद्वितीय सदन को परामस देने का अधिकार होना चाहिये। 
उसं प्रथम सदन के कार्यों मे एकावटे नदी डालनी चाद्य । 


कायंपालिका 
(छश्ल्टणार८) 
कायपालिक्ना लास्चन का वहकेद्र विदु है जिसके चारो भोर समस्त प्रशासकीय 
यन्त्र घूमता है । यद्‌ विधानपालिका दारा बनाये गये कानूनोको लागू करती है भोर 
जनता की इच्छा को कार्यालिवत करनी दै। गिल -शहस्ट के शब्दो मे, “कायपालिका 
सरशारकावह्‌ गहै जो कानून के रूप मे अभिव्यक्त जनताको इच्छाको कायमे 
परिणत करता है ! यह वह्‌ धुरी है, जिसके चारों भोर राज्य का वास्तविक प्रयासनिक 
यत्र पूमताहै।" 
कायपाल्तिका शब्द का प्रय॒ द गयम किया जाता है । “व्यापक भौर सामूहिक 
अय मे," गानर क अनुसार, “कायपालिक फे विभाग के अन्तत वे समी कायक्ता 
तथा सस्याभो के घमूहु अग जति ह जो राज्य को उत्त इच्छा छो यागित कदत हं 
जिते कानूनङे रूप मे निर्धारित करके व्यक्त छिया गया है “० इत दृष्टि भरारव म 
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रष्टृपति घे तेक्तर सरकारी चपरासो तक घभी कायपालिका के सदस्य है क्योकि कानून 
के क्रिया-वयन मर वे किरी-न किसी रूम मे पहमोय देते} 

सकुखित अथो मे इक्े अतगत रकार के प्रधान मौर उसके मख्य सहयौगौ 
अति है। इ अय मे कायपालिका के मन्तमत उही व्यक्ठिया कौ सम्मिलित किया 
जाता है जो राष्टूकी नीतियां निर्धारित करते है, योजनायें वनाति हँ प्रौर विधिम को 
ियान्वित्त करते ह) इसं मय मे भारत मं राष्टृपति, ्रधनिभन्ती न मगितण्डल के सदस्य, 
अमरिका मे राघ्टरूपति गौर उसके सचिव कायपालिका की शरणौ म अति ह। राजनीति 
शास्त्र मे इसी सनुचिते अथ म कयपाततिकाय शब्द का प्रयोग किया जना दै! यहां एक 
ब्रात ध्यान देने योग्य है कि कानूनी को क्ियायिवित करन के लिये दुमे दौ वर्गोकी 
मआयश्यकता होती है एक मन्तिमण्डल ओर दुसरा प्रव धक वग । मती अस्थायी, नाडी 
अर राजनीतिक जधार पर चुने जाते है जबकि प्रव-वकं वग के प्तदस्य स्याथी, भने 
त्रिषय मे पारगत ओौर राजनीतिक दृष्टिसे तटस्थ हति हँ। मालवग एन दोना को 
कायपाक्लिका ® अतगत रवत( द लेकिन दिल्तोदोने इन दोनो म भेद किया है, वह्‌ 
मान्यो जादि को कायप्ाजिक्रा फे मत्गरत तया श्रवधक कग को (नौकरशाष्टी' के 
अन्तगत रखता है । 

कायपालिकां सरकार का सवसे महत्त्वमूण बग है ) शल्च लिखताहै कि विश्व 
मे शासन के प्रघयेक स्तर प्र कायपालिका का उत्तरात्तर बढता हुआ महत्व एक सामाय 
लक्षण है । नीति निर्धारण मौर उसके क्रिया-दयन मे मुख्य ॒कायपानक तथा उसके 
अधीन अगपिते प्रशासकीय अधिकारौ इतने प्रभावशाली वनते जा रहे है कि जनतन्व 
मेभी विधानपालिकारवे प्रशावकीय प्रक्रिया का नैतत्व करने की अपक्षा एक सहायक के 
श्प भं अपना योगदेरहीरह। फाहनर के शब्दो मे, “कायपरलिफा फो मदगिव्ट शदितिे 
कप मे वेछना अत्य त लाभदायक है वमोक्रि इससे उक्ते कायो एव भागो फो मिधित 
रहति का स्वष्टीकरणः हा जात" है 1” 


कापेपा्निका के प्रकार 
(1४06 ग एद ६९) 
कायपालिका अनेक प्रकार की होती है । उसके मख्य स्वरूप निम्नाक्रित टै -- 
(१) मामभाव्र फो मोर वास्तविक कायेवालिका (वक्ष्या 304 रेल्‌ 
एत्न ९) -~-यह्‌ भेद सखदीय चासन प्रणणलो मे किया जाता दै, जष्यक्षारमक मे 
नही । नाममाते का कयपालकर चह होता है जि्षके हाय मे वास्तविक शक्तियां नदी 
होती } बह यण्य करत है, शासन नहो करवा ! सिदान्त्व असन की यारी शकतियरं 
उसौ मे सिदित शती हैः लेकिन उन शक्तियो क्य वास्तविकं प्रयोग उस नाम पर 
मन्तिपो द्वारा किमा घाता है 1 इगलण्ड का राजा जौर भारत का राष्टूपति नाममवङे 
कायपासक हैर 


वास्तविक कायपाचिका वह होती है जी भरादन की घमस्त शक्तिपा का 
भरयोम स्वम करती है } वात्तविक कायग्रालक राज्य का प्रधान हान के सामा 


९ 4 ॥ 
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न 
भक्सन का भी प्रधान हत्त है ! अमेरिका का रष्टृपति वाम्तविक कापोतम्‌ ६। वह 
चपनं कार्यो के लिय विधानपाल्लिका र प्रत्त उत्तरदायी नहा होना नर उसकं प्रलिदूल 
मत षा उक्तके आचरण प्र वाड प्रभाव नही पडता दै। 

(२) एरु भर बहुल कायपालिका (ऽणहपायः पद पाव एर्ट्ट॥ ५८) ~ 
जहा कायपालिक्ञा शक्न का प्रथोम एक व्यक्ति दवारा हाता है उम एुरुल कायपािका 
कहत है । शासन प्रव ध कौ सुविाके क्तिये कायपालिका शक्ति का विभाजने नवस्य 
क्रिया जाता है लेकिन अततम म्प स सम्पण शास्तन सत्ता एक ही व्यक्तिके हाथम हती 
दै 1 इगलण्ड भारत, अमेरिका, पापिस्तान, जफगानिस्तान आदि एवल कायपाटिकाके 
अच्छे उदाहरण दहै) 

वहुल कायपा्िका म कायपालिका शक्ति तिम रूप स एक व्यक्तिके टाप म 
निरहितनदोरूर कुछ व्यक्ति या व्यक्तिपरारे संमुदायमं निहित दौती दै । स्विटजस्तण्ड 
म यह्‌ शर्िन साते सदस्या कौ सघीय परिपद मे निवास करती टै जिम विपताकं 
आधार पर एक व्यक्ति को एक वप के लिये नध्यक्ष चना दिया जाता है तेक्रिन वठको 
का समापतित्व करने के अतिरिक्त उस पास अपने दखरं साथिया से भिन कोई नधिक्रार 
नही होताः । इतौ प्रकार सोवियतत सथ म ३३ सदस्यो को एके सर्वोर्नि कायपालिका 
परिषद्‌ वास्तविकं रू से धासन चलाती है, इते प्रेमोडियम' कहा जावा है! स्टानिन 
इते सामूहिक रणष्टृपति (८०11९९०८ 8४66८८५७) कै ताम से पुङ्ञासता धा । 

एकल र बहुल दोनो प्रकार की कायपालिकाअ के नपने-नपने गृण ई! 
एकल कायपालिका मे शीध्च निणय लेने की क्षमता, णासन-नीति की एकन्पता व 
स्थिरता, भ्रधासनीय दढता ओर कायवाही क्ते गुप्त रखने का गुण पाया जाता दै। 

वहु कार्येपालिका मं विद्रोह भौर शप्तिमो वे दुपयोग क सम्भावना नहा हाती । 
सम्मति से पुण, अधिक अच्छे निणय लियं जा सक्ते टं! स्विटजरलण्ड मीर रूस दानाम 
यद्‌ व्यवस्था सफलता के साध चल रहौ है लेकिन बहुमते आज भो एकल. कायपा्तिका 
के पक्षम है । क्यङि सामूहिक नेतत्व म फूट ओर कलह की सम्भावना अधिक होती दै 
तथा सत्ता के विभाजन से शासन मे अनुत्तरदायित्व की भावना ओट दीलापन भा 
सक्तां है। 
(३) ससदोय अर अध्यश्षारमक कायपालिका (एकपप्यपन्पाय; यत 
एष्व्‌ एल्छ्णप्१) --कयपात्तिका ओर विधानमण्डल के सम्ब घा के आधार 
पर कायपालिका को घसदीय ओर भध्यक्नात्मकदो वगो मे विभक्त रिया जाताहै। 
ससदीय कायपालिक्ना मे कायपालिका का विघानपालिका कं साथ घनिप्ठ म्ब दुता 
है 1 कायपलिका विधानपालिकरा के सदस्य! मे से ही बनती हे ओर पने कया 4 
उप्ते प्रति उत्तरदायी होती है 1 विधानपातिका का विश्वास खो दने परर काय, 
के सदस्या फो भपने पद से त्याण्-य् देग्र पडता है 1 व व आदि दसा नुस 
लिका ईै। इते मा तिमण्डलीय मायपालिरू" हत ष््‌ ध 
८ "स विधानपालिशा से पूरो न नौर स्वतन्त्र होती 
&\ वह्‌ एक निर्वि कात वक अपने पद पर यन रतम है { विदा पारा मरिग्वास 


> * भ 1 


॥ 
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प्रस्ताव पासं करके उसे हटा नही सकती । यव्यक्षात्मक कायपात्तिका मे मपी मुख्य 
छाग्रपालक (राषटृषति) के सेवक होते है । उह राष्ट्रपति अपनी इच्छा हे नियुक्तया 
पदच्युत कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही उसको प्रदावधिं 
से पूव हटाया जा सकता । 

(४) षलानृत मीर निर्वाचित कायपातिका {16166118 204 ६16011*८ 
८१९०५1५८} -- उन राज्यो मे जहां एक राजा के हेटने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री 
योग्यता सयवा अयोग्यता का ध्यान त्यि वगर सत्तारूढ होते है वहाँ की कायपालिका 
वशानुगते ट्ताती है । दगरतण्ड नाये, स्वीडन, डनमाक, दार्तण्ड, जापान, नेपाल बादि 
देशो मे वशानुगत कायपा्तिका्े है ! इसके विपरीत बहा राज्य का अध्यक्ष जनता द्रां 
श्रव्यक्ष अधवा मग्र्यक्ष विधिसे चुना जाता दै वहा की कायपालिका निर्वाचित 


कायपालिका की श्रेणी मे अवी दै। भारत, फास, हटली मादि देशी मे निर्वाननित 
कायपषाषिकाये है! 


मुख्य कायंपालिका को चूनने की विधियां 
(140०0८5 ०4एएगपलय( ग € (रद एल्छापर्ट) 

जधूनिक युग मे मुख्य कायपालिङ्ता कौ नियुक्ति के विषय मे निम्नाकरित चाद 
विधियौ विभिन देशोमे प्रयाग मे लाई जती है-- 

(१) वशानुगत विधि--इसम पदे की भवधि साजीवन है । शासक का सवे 
वडा पुत्र उत्तराधिकारके रूप मे मुख्य करायपात्तक का पद प्राप्त करतातै) यह 
जनेताव्रिक सिद्धातो के विपरीत है लेकिन सिर भी गलण्डः नार्वे जसे पूरौपीयदेशौमे 
पिष्ठले सको दषो से भपनायी जा रही दै। 

(२) जनता दवारा प्रत्यक्ष निवविन--बालीविया, मव्सिको, ब्राजील मादि देशी 
मे जनता प्रत्यक्ष रूप से मृष्य कायपालक (राष्टूपति) का चूनावकरतीहै। ऊपरसे 
देखने मे यहं विधि भाक्रपक है लेकिन जनेप्ता की भावनाजो को भढकाकर कभी-कभी 
इस विधि के मतगवे अज्ञानी ओर अयोग्य व्यक्ति मुखय कायपालक्. कै पद पर पटू 
जेतिदह। 

(३) जनतः द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन-- भारत, अमेरिका आदि कुछदेशा मं 
जनता भग्रत्यक्ष रूप स मुख्य कायपालक (राष्टूपति) का चुनाव करती दै । इस पदति 
के ज-नगत पहले एक निवाचक मण्डल कौ स्यापना होती है ममे जनताके चनेह 
घदस्य ठो है) वादमे निर्वाचक मण्डल के सरस्य राष्टृपतिका दुनावकसेहै। 

(४) विघानपा्तिका इारा निवाचन~-स)दियत सष आर स्विटजरलण्डं म 
कायपातिका के प्रधान करा चुनाव विधानपालिक। के सदस्य करते हैँ । जोन स्टुञद मिल 
ने इम पदति का समयन इत आधारपर किया हैकि सारण जनता को मपे 
विधान प्रतिक एस उच्च पद के लिय उषमूक्त व्यक्ति चुननेड्धी दष्टिपे वधक योग्य 
आर ममय होती है । चिन इस प्रणाली का सवे वडा दोष यह्‌ है कि इसम कायपानिकां 


~ 


७ ४ 
२ सरकार के अग नौर उनका सम्बध 


य प्रधानं विषठानपातिकासे प्रभावित होता है जिसे उसकी स्वतन्त्रता, कायकत 
तया उसके पदके गौरव मे कमी अ! जाती है। 


कापालिक के कायं 
(1005 ० © 9लतप्८्४) 


कापपालिका के कायदेश की सामाजिक, राजनीतिक ओर आर्थिक परिरिपतियो 
फै अनसार बदलत रहत ह । राजत-च म कायपालिकाकेकाय लोकतवसंभिनहोषे। 
धरान जमाने मं जव राजनीतिक चतनाका अभावया, राज्य की कायपान्लका केवल 
निपेधरात्मक काय करतो यी, आज उस जन कल्याणकारी काय भौ करमे पडते है 1 

डा गानर के अनुसार नाधुनिक युग म कायपालिका मुख्यत निम्नाकित 
कार्यां का पादन करती है- (१) रूटनीतिक काय (0ाना०।१८) , (२) प्रथासनिक 
काय (वपा 01517901,6) , (३) सनिक काय (थद) , (४) -याप सम्बधी काय 
(गवाना) (५) विधान निर्माण सम्बधी काय (1.4६७२५९) । 

(१) शूटनौतिक काय-द्रसरे राष्ट्रोके साय सम्ब ध स्थापितकरमे ओौर उनका 
सचातन करने का काय कायपालिका द्वारा किया जाता दै । कायपालिका दूषरे देशो के 
साथ शानत समवोति करती दै, वहां अपने प्रतिनिधि भेजती ह व दूरे देशोके दूतो के 
भमाण परतर स्वीकार करती दै। युद्ध ओर शान्तिकी पोपणाः करना, दरसरे देशा की 
सरकार को मा-पता प्रदान करना, विविध अन्तराष्टरय सम्मलनो मे भाग तेना 
कायपालिका के मय प्रमुख कूटनीतिक काय दै। ॥ 

(२) प्रशासनिक काय-देश म शात ओर व्यवस्था फी स्थापना करना तथा 
भ्रास्न को चलना कायपालिका कः दूरा महस्वपूण काय है । ससदीय शासन व्यवस्था 
के अगत कायपालिका को जनेक शासकीय कत्तव्य निभाने पडते है । मत्विपरिषद्‌ की 
सतह्‌ सं सभी महत्वभूण राजनीतिक नियुकिद्रथां मृष कायपालक द्वारा कौ जाती है । 
कायपालिका ही प्रत्तियामी परीक्षाओं के आधार पर प्रलासकीय अधिकारियो को नियुक्त 
करती है ओर नागरिक सेवा के नियमा के भाधीन उनकी पदोनति पदावनति भौर 
पदमुक्ति करती है! कायपालिकाटी देशक, बजट तयार करतौ है ययि उसे अन्तिम 
स्वौष्।त विधानपानिका देती है। सावजनिक महन्व के अनेक काय जंसे शिक्षा, स्वास्यः 
यानायान, श्रम तथा उद्योग निय तरण आदि भी वायपालिका द्वारा कथे जाति ध ज 

(३) सनिक काय--सामा-यत राज्य का मुल्य कायपालक ही से र 
सवच्चि सेना-नायक दोता दै 1 वहं उच्च सेना अधिकारियो की नियुक्ति कर्ता दै र 

हदाता है । सयुक्त राज्य -मेदिका का राष्टृपतितो यृद्धकेल्षवमेमीदेनाका क 
कर सक्ता दहै । सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये मृख्य कयपालक स नक्‌ 
कानून लामू कर सक्ता है जीर नागरिको के वधानिक अधिकारे को स्मिति कर सकता 
दै कण्ट के णन्दो मे, ° घन्य बल का नियन्दण एद प्रयोग श्मन्ति फो स्वापन ओरबाहरी 
आप्रमण से रक्षा, स्वभावत कायपालिका सम्बधी कापर्ह 

(४) न्याय पालन सम्बधी काय--परप्येक देम काथकालिका को कुछ माय 
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सम्भ गक्तिपा भी पराप्त है । यह्‌ -यायालया को स्याएना तया न्यापाधीशो को निरुक्ति 
करती है । अपराधियो कौ घमादान देने जयवा उनके दण्डमे कमी करने तया एक्ही 
जप्रराध से सूर्म्या धत अनेक मपराधियाको एक्साय क्षमा प्रदान करने का भधिकारना 
मुख्य कायपालक को प्राप्त होताहै) भारततया कईमय दशा मदेाहीहै लेति 
राष्टपत्ति भषने इस अधिकार का प्रयोग प्रधान मन्नौके परामश्रपरही करतादहै। 

(५) दिधि लिमरण सम्ब धो ाय--यदयपि कानून बनाना विधानपालिक्रा का 
काय दै, तथापि कायपाल्लिक्या भी कानून बननि म महृत्वपूण भूमिका निभाती टै । 
संसदीय प्रणाली म तोश्राय सभी महत््वपूण विधेयक कित्तीन कसी मत्री द्रराही 
सदन मे रये जाति हैँ ) स्ठद का भधिवेशन वुलनि, उत्ते स्थगित करने नौर निम्न नदन 
को भग कषने का अधिकार लगभग सभी सपतरीय देशो म कयपालिका को प्राप्त टाता 
है। वस्तुत कायपालिका ही व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है! जमरिका का राप्पति 
विधानपालिका को सदेश भेजकर किसी भी विषय पर कानून वनान की प्राना कर 
सकता है । वह्‌ जपते निपेधाधिकार द्यारा विधानत्ालिर। हारा पाठ किय मये विधयक्रो 
को कानून बनने से कुछ काल के लिये रोक भौ सक्ता है । हमारे देए म भो विधानपानिका 
द्वारा पास क्रिये गये विधेयक उस समय तक कानून का स्प ग्रदप्र नही कर सङ्गन जव 
तक छि राष्ट्रपति उदे अपनी स्वोक्रति नही दं देता 1 

उपर्युक्त अधिकारो के अतिरिक्त कायपालिका के पास भध्यान्श जारी करनका 
अधिकारभौदौताहै। परस्येक राज्यम विधि निमाण सम्बधी कार्यो वद्धि गौर नियाभित 
ढेगसे विकाप्रके कारण श्रदत्त व्यवस्वाप्न" (6०६२।९प्‌ 1.०81512/100 } का प्रचलन 
भीहो गयादै जिसके अनुसार विधानपािवा केवल कानून! की रूपरेखा तयार करती 
दै भौर उप्तमे विस्तृत प्रावधान करने का अधिक्रार कायपालिकाका सौपदेतीटं। प्रदत्त 
भ्यवस्यापन ने कायप्रातिक्राौ दही वीस्तविक व्यवस्थापक वना दियाहै। कायपालिका 
कोद्र शक्ति फो घतरनाक केतति हए -यायाधी् हीवट (अरण्य) ने इते नदोन 
निरकरुशता (तण ०८59915} का नाम दिवा दहै । 

(६) अन्य काय--उपयुक्त कायो रे भतिरिक्तं कायपातिकां शुछठन-वकाय 
भी सम्पादित करती है । इनमे उपाधियो का वितरण करना, व्यक्तियौ का उही 
विशिष्ट तेवाके तिये प-णन याकार मय आर्थिक अनृदान देना, निजी निमम्ाको 


मधानिक स्यक्तितव प्रदान करना, विदेधियौ को नागरिकता के अधिकार अदन्ता 
मादिमृष्यरै। 


फापंपातिका फा विघानपालिका ओर म्यायपात्तिकासे सम्बध 


सस्कारके दत तोन च्रमा कं पास्स्परिक घहयोगकं विना शनक काश्भी 
कायं सम्पन्ननहौ मकि जासक्वा। जत्रा ऊपर तियाजा चुका § सासन क इन 
तीन जयो मक्िती-न किती पमरकारकासम्बघहाठाही है 1 घषदाट्मर शाषन-नन्स्यु, 
कातो जीदनहो इनमे पारस्यरिक सद्मोप्परनिभददै। पषदोयप्रयासो ` 


ष्टी सद्‌ का अधिदेणन बुलाती दै, उ8 स्पण्ति क्रतो टै ओर मदर पदन ] 
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भीकर देती है । मन्त्रिमण्डल के सदस्य सद्‌ के हौ सद्य ठते है ओर उनका जीवन भी 
सद्‌ की इच्छा परनिभर करता है । -यायपालिङाका निर्माण मौर -यायाघीशा कौ नियुक्ति 
कायपा्तिका द्वारा होती दै । लेकिन व्यवहारमे एसा देखने मे जाया है कि सरकारके इन 
तीनो अगो मे कायपालिका दूसरे अगो कौ तुलना मे भधिक शवितशाली होती जा रदी दै 
गौर विघानपालिका की सत्ता का निरतर हासहो रहा है ! कायपालिका के अधिकारा 
मे वद्धि के कुछ मख्य कारण निम्नलिखित है- 

प्रथम ब्रिटेन, फास, भारत मादि स्तदीय प्रणाली वाते देवो म कायपालिफोः 
दलीय व्यवस्या के कारण तथा निम्न सदन को भग कटने के मधिकार का भय दिखाकर 
समस्तं इच्छित विधियो को लोकसभा मे पारित करा लेत है! इत तरह रम्बे भ्योर के 
शब्दो मे कायपालिका ने “वेधानिक सवशक्तिमत्ता (०८०7०८९०००) प्राप्तं कर 
सी है # 
दूसरे, धन फ़ यती कायंपालिका के हाय मे होती है । वही निणय करती दै 
किकौनसाकर लगाया जाय गौर कौन सा खच किया जाय । सद्‌ के सम्म शिनि 
मामलो को रखा जाय भौर किदे नही, यह निणय भी कायपालिका करती दै । जव तक 
निम्न सदन मे उसके दल का बहुमत है कोई भी उसका वाल वाका नही केर सस्ता । 

तौसरे, प्रदत्त व्यवस्थापन ने भी उक णक्तियो मं बहुत सभिवृदधि कौ है ॥ 
आवष्यकदा पड़ने पर अपनी इथि कर अनुसार कानून बनाने की एकि उते इस व्यवस्या 
से मिल गरईहै। 

जोध, मुख्य कार्ववालकके पदक गोरव ते भी कायपासिका की पक्तियो मे 
मागातीत वदि की है । कावपालिष्ा के प्रमुख को किसी -यायालय मे उपस्थित होने के 
लिये बाध्यनही कदा बां जता । ईमलैण्ड मे तो यद्‌ सिदान्त प्रचतित दै फि राजा 
दिधि से ऊपर है" पा “राजा कईं ककती नही कर सरता” । ममेरिका मे राष्ट्रपति उस 
समय तक न्यायालयं के हस्तक्षेप डे राज्य-बिरोघी अपराधो (0010४22) 4०15) कौ 
करने पर भी मुक्त है जब तक बह अपने पद पर बना ददता है । भपने अपराधो के 
सिथे वह्‌ सीनेट या राज्यपरिषद्‌ के भ्यायालय के पम्मू ही महाभियोग (1२०) 
२९०६) समयि जाने प्र उत्तर देने के सिये विदल किया आ सकता है। यद याणाय 
भी मधिक-से-अधिक राष्टूपति को पदच्युतं कर सदा है भौर उवे पून निर्वाचित 
होने से रोक सक्ता दै, इसे अधिक कुछ नही कर घकता। 

पाबे, मापूनिक युग की समस्यामो को सुलम्नाने के तिये विरेष शान भोर 
अनुभव की घावश्यकवा होती है जो विधानपातिका के सामा य सदस्योमे नहीं होनी । 
भन्तिपरिपद्‌ ॐ कुछ सदस्य अखाधारण योग्यता वाते हठे हँ इसलिये शास्र म उतर 
प्रभाव अधिक ष्ोना स्वाभाविक! १ 

छे, जनकत्यागकार योजनाय कायेपालिका को व्यापकं श्यां श्रवन 
करने सिये विवय करती है 1 समय खी देशो म आविक बौर खामायिक 
निम लिये नोव विषति ® मनया गवा ह 1 ए ढक लिये नियोजित विकरास्-बढति को अपनाया मया है । दके मन्वगद 
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योजनाय तयार करै व उनको क्रियान्वित करने का काय कायपालिका दायं किया 
जाता है जिसे कायपालिका फी शक्तिम माशादीद वृद्धिहो गयी दै । 

सातवे, बिभिन्न देलौ को पारस्परिक निभरता अन्दररष्टरीय व्थक्हार गादिने 
भी कायपालिष्ठा की तक्तिपो व कायां मे वृदधिकीहै। देश के आधिक विका्त के लिये 
जो बन्तररष्टरीषं भ्यापार समकौते आदि किये जति है वे कायप्रालिका द्वार हौ सम्पादित 
होते है। बन्दराषटरीय सहयोग ढे दिना किती भी देश के मार्धिक्‌ विकास की भागा 
करना व्यथदहै। मव कायपालिकां के बधिकारोर्मे वृद स्याभाविकदै 1 

अन्ठमे बर्नास्ई माउन के शब्दों र्मे कह सक्तं है कि “प्रतिनिध्यत्मक 
सभामो ने अनृत्तरदायौ कायपालिकार्मो को निरङशा रात्यां को पहले सौमित करने 
आौर बादमें नदन यननिके लिये जो सफततापूवक यत्न कवे, उतसे आधुनिक सोकतन्व 
का विकास हुमा परन्तु आजकल के युग मे यहे प्रवृत्ति पूण खूप से उलद गयो है । आज- 
कलं फायपालिकाये शक्ति सतरो से प्रहण कर रही है ।“ 


न्यायपालिका 
(कण्यदक्षाङ) 


महत्व 

जहां क व्यक्ति की स्वतन्त्रता को रक्षा वा सम्बध दहै, सरकार के तीनी 
भगो न्यायपालिका सदसे महत्वपुण है 1 यह नागरिको के अधिकारोकी रल्लाकरतीषटै 
जो सन्चे सोकतन्त का बाधार होते हँ । बदी प्रतक्षोकरण' के भादेणो द्वाया ध्यक्तिगतं 
स्वते तरता का जिठनः मार्ग प्रशस्त हुमा है उतना णायद ही किसी अय साघ्नद्रारा 
मा हो } घण्डा सोकतन्तर स्यापित करने के लिय सविधान मेँ नागरिक के अधिकारे 
भौर स्वतन्वता्मौ का उत्तेख करना ही पर्याप्तं नहो दै उदं वास्वदिक नाने ४ त्यि 
मागरिको मे अपने मधिकार व स्वतन्त्रता की रक्षाी भावना का दिकाषठिभी भावर्यक 
दै) पहं भावना तभो मा सक्ती है जव कि देश ये स्वतन्त्रे निष्पक्ष मौर कुशल 
न्यायपालिका हो । लाड श्रादस लिखते है कि “किसी शासन को भष्ठता की माच 
करने फो सर्वोच्च कसोटी उसको न्याय प्यवस्या को कायक्षमता है, क्योकि किषषी 
भर चौजप्ते नागरिक को स्रुरक्षा भोर हितो पर इतना प्रभाव नही पहता है जितना 
उसके स नान से कि वह्‌ एक निरिचित मौर गतिमान -यायिक शासन प्रर निभर रह्‌ 
सरक्तादै कानून को कुटिलतापूवक लागू ये जानि से मह्‌ घमञ्लना चाहिये फि नमक 
ने अपना स्वाद खे दिया है। ग्यवस्या कौ भाशा उस समय समाप्त हये जात्ती दहै जव क्रि 
उम दु्रलतापूवक या उत्ते जनापूवक्‌ लामू किया जाय १ यदि म्यायकादीपकभपेरेमे 
नुस जायेगा तो वह जेरा कितना गहन होगा, इतके फल्पना हो नही की जा सक्तो 1: 

राज्य का म्तित्व ही न्याय-व्यवस्या पर निभर होता है। रोते लिषठा है कि 
"अधिकारों शो निरत करने के लिपे, उन पर निणय देनेके तिये 
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देनै के लिपि, -याय फा प्राप्न कटने के तिये मौर निर्दोष व्यप्तिपा फा चोट (19) 
व वलादग्रहूण (णऽ) से यचाने के लिय न्याय विभाग नितातं नावश्यक दै ४५५ 
जिक्ठदेशमे कानून) कौ व्याड्य। करना, उह पिय वत करना, विवादो का निगय 
करना तया अधिकारा क प्रभावी वनानकलिवे वादु -याय विभा नद होता वहां 
शामनहौ नष्टहो जाता है । «विना विधायिनी अगो फे समाजं को कल्पना को जा 
सक्तौ है कितु विना न्यायिक अगो व -यायाधिकरण के एक सम्य राज्य फो कल्पना 
नरह को जा सकतो ॥* -यायपालतिका फे साधन नौर उपाय माधुनिक युयमे अ य राष्ट्रा 
के सम्मुख करितो भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को वढाते या पटच ह । “जौ व्यक्ति -पायाततया 
मेव्यायकरतेद, वे जस्र भाति अपने कत्तव्या को निवन करते, वं निश्च साधन ते 
निर्वाचित क्रिय जातं है, उनका कायकाल कितना ओर कव तक रेवा, य व्याअय 
समघ्याये राजनीतिक दशन के मूत्य मे मवस्पित ह 1 जब हम यद्‌ जानते किएक 
राष्ट राज्य किस प्रकार मपने यहं -पाय करता है तब हम यह्‌ ज्ञान हौ जत्रादै कि 
वह्‌ किप निक चित्रके स्तरपरहै।"५४ 


न्यायपालिका के फायं 
(कएणाल०5 9 #6 वृप्रवाल्$) 


-यायपालिका के कायो का विष्लेषण निम्नाकित माधार पर फिया जा सकता 


~ 

(१) कान्‌र्नो को ध्याहया फरमा--यद्यपि देश के कमनूनो को यथासम्भवं 
स्पष्ट, बोधगम्य ओर सरल वनानि की चेष्टा को जाती है तयापि उ्षकी भाषा बौर 
ग्याघ्या को लेकर अनेक प्रकार के विवाद उत्प न हो जति ह, एषी स्यितिमे -यापाधीष 
अपने अनुभव, ज्ञान मौर विवेक के अनुसार कानूनो के अय को स्पष्ट करे ई मौर 
उनकी व्याव्या करते ह । यह्‌ व्याख्या माने वाले युग के तिथे दष्टा बन जाती है। 
इन पूरवोदाद्‌ रणो (१०९९५००४) से वादे जनित विधि ((€2ऽल1व४) अथवा न्यायाधीण 
निर्मित विधि (1४4९८-पा३त८ 1.4} का निर्माण होवा है । 

(२) मभिपोगे फा निणय--ग्यक्तियो क पारस्परिक मतभेद मौरनिी 
स्वाय के कारण अनेक वार दीवानी भौर फौजदारी के धग उठ डे होते द । एषी 
स्थिति मे -पायाधीश दोनो पक्षो कौ बात सुनते ई, तच्यो तक पचने कौ चेष्टा क्रते 
है मौर विद्यमान विधि के जनकता मपना निणय देते है । निर्दोष ग्यकिति को मुक्त करने 
खौर मपराधियो का दण्ड दिये जनि की धोपणा कखे का काय भी -यावपालिका दा 
क्रियाजाताहै। भौर 

(३) नागरिक जधिकास को रका--यायालय नागरि की स्ववन्तवा = 
उनके अधिकारो कौ रक्षा करत ह । जब कायपासिका नागदिको के किती मीतिक्‌ 


13 कवक्णाल छन (गारणन = 21 
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अधिक्रार का गतिक्रमनकरनेकी चेष्टाकरती हेतो पीडित नागरिक -यापपातिका 
की शरणम ही भाता दै । -यायपातिका एसी स्थिति मे यह्‌ अदिश जारो कप्वीहैकि 
जव तक मामलो की परी जच गह जाय यगेकी कायवाही को बद रवा नाय । 
यदि उसके आदेश का उल्तपन फिया जाता है तो -यायपाचिका मानहानि के पराध 
का मामला चलाकर आन माननं वाते कौ दण्डितं करतीहै । भारतम नागरिको 
कं मौलिक नधिकाराकी रमा के सिये न्यायपालिका पचि प्रकार के आदेशपद्रजासी 
कर घकती है--वदी प्रत्यक्षीकरण (९४००५ (0एण5), परमादेश (1४14048 - 
पिण्ड), प्रतिषेध (एणष्ण), उस्रेपण तेख {(लापणकया), ओर अधिकार 
कच्छा [९४० भयााउण०) 1 

(४) सविधा फी रक्षा--१८०३ मे -मेरिका के मुख्य -यायाघीण जान 
माणतने मारदरो यनाम मडोसनं विवाद मे यह्‌ निगय त्तिया था कि सर्वेच्चि 
-यायालय को यदह अधिकार है कि वह्‌ यह निणय करे कि काग्रेस (दिधानपालिका) 
दवाय पति किया हुमा कोई कानून सविधान के अनुखार है अथवा नही ? यदि विधान- 
पालिका दाया बनाया मया कोई कानून सविधानं का अचिक्रिमण करेगा तो वद 
अ्षवैधानिक होमा ओर उतने लाम्‌ नही क्ियाजा सकेगा, क्योकि सविधान देशका 
सर्वोर्कि कानून होता दै योर न्यायपालिका का कत्त-य उसको रक्षा करना है । मपने 
इष निणय द्वारा न्यायाधीश जन माल ने जिस सिद्धातकाभविव्कार किया उसे 
भ्पाविकू पुनरावलोक्नं (3४01: 7२००४९} का सिद्धात कहा जाताहै । भारत व 
अमेरिका बादि देणो मे इस सिद्धा-त के अतगत त्यायपा्तिका ने विधानपाचिका दवाय 
बनाये गये मनेक कानूनो कौ रह्‌ कर दिया दै । 

(५) परामश सम्बधी काय--अनेक राज्यो मे -यायपालिका राज्याध्यक्ष 
को तन््रणा या परामश देनेकाकायभौ करती है । उदाहरण के लिये, इगलण्डमे काय. 
पालिका की प्रायना पर रिवो काउसिल कौ -ययिक समिति" वधानिक्‌ प्रश्नो पर 
अपनी रप देती है । भारतीय सविष्ठान के अनुच्छेद १४३ मे यह्‌ व्यवस्यादटै नि 
सरावेजनिक महत्त्व के प्रष्न से सम्बधित विधि या तथ्य के विषय मे राष्टूपति सर्वोच्चः 
-यायालयकते परामणले सकता दै । कनाडामे भी सर्वोच्च -यायाखय' गवनर-जनरल 
को करानूनी प्ररामशदेते का कायं करता है । माद्या, स्वीडन, बल्गारिया आदि देशो 
मंभीदसप्रकारको न्यवस्थाहै। 

(६) सध ओर राज्य क मध्य उव्ने वाते चिदारो फो निष्टाना--सषौय 
राज्यम उपगुक्त कायौ के अलावा न्यायपासिक्नाको एक अय मदेत्वपूणं कवयिभी 
करना पडता है। चूक्रि सथीय शासन एक समन्नौते का परिणाम होता है, इदलिये 
समय समय परकेद्र ओर रज्य यथवा राज्यो मे ही यापी वाद-विवाद उठ बडे होते 
1 इन विवादा का निणय सर्वोच्च न्यायालयं ही करता है । लगभग सभी वधीय 
राज्यो दस प्रकारके विवादो को सुतज्ञाने का कायं सर्वोच्च -यायालय कोसपा 
गया दै 1 त्रा ब्रा नं इते न्यायपाचिका का खवसे मदत्वपूण काय वताय है 1 

(७) विवि काय--न्यायपाचिका गौर भी कई परहार के काय कर्त है 1 
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वह नस्पन्यस्के या नादालिगोकौ जायदादके लिपे दृष्टौ पा रक्षक निपुक्तकस्ती 

रै, लादरतेर पा भनुना पन्न प्रदान करती दै । जा कम्पनियां सपन आर्थ उत्तर 
दापिवाकोपूराकरन म असमथ हा उनके लिय प्राप्तकर्ता (रन्न५) नियुक्त 
करतो है 1 नागरिक-विवाहा (८५५ पण) की मजूरौ दती है । निवाचन 
मम्ब धौ गडा की अपीत सुनती है 1 विदश्िया को राज्यद्रृत मागरिक दननि के तिं 
प्रमाण प्र जारी करती दै । वस्ीयतनामा तथा इच्छापत्र (१5) की रजिद्द्री भी 
-पावरा्लन्त द्वारा होती रै इनना दी ही, स्प तवा अम समाजवादी देगो म 
-यामयािवा समाजवादी काति की रक्षा करन ओर उसे सुन बनाने काङायमभी 
करनी दै । अमरिका मे जव सौनट राष्टरृपति पर ताये गये महाभियोग की सुनवाई 
करती है तो उसका अध्यक्ष पद उच्चतम यायालय का मृश्य -यायाधिपति प्रण 
करनाङे। 


न्यायपालिका की स्वतन्त्रता 
(षण्ठदएश्ण्वल्त< ग 176 वप्यालताफ) 


डा० गानर लिखते है किं “पदि न्यायाधोरशो मे प्रतिभा, नत्यता मौर निणय 
देने को स्वत-व्रता न हो, तो न्यायाधिवग का वह्‌ सरा ठाचा खोखला प्रतीत होगा मौर 
उस अभीष्ट को तिदधि नहं होमो निके लिये उसका निर्माण किया गवा है 
यायपालिका कौ स्वत-व्रता रष्टर्‌ की प्रगति भौर सभ्यता कौ सूचक है। भधिनायक 
वादो व्यवस्या तो स्वत न्यायपालिका के विना कुछ कदम चल सकती है, लेकिन 
जनन्त ता उसके अभाव मे एक प्रग भो मागे नहो बढ सकता । जनतन्तर के तिषे 
यायपालिका का स्वतन्त्र होना खवया अनिवाय दै 1 जितनी व्यापक निष्पलता के 
साथ यायावोणो कौ नियुक्ति होगी उवनी ही मात्रा मे -यायपाल्िका स्वतन्त्र हं 
सकरी 1 इते भौ अधिक भागस्य शत यह दै कि केवल पोष्य ष्पक्तियो कोही 
यायाधोर नियुक्त किया जाय भौर उनके कायकात ओर वेदन मदि की सुविधर्वे 
इस प्रकारकीदोकिवेविनाकिसी मंतरिकु वं बाहरी दबाव के पने कार्योका 
सम्पादन पूं निष्पत क साय कर सदे । यह! हमं न्दी महुयपू्णं विष्यो की पर्थ 
करेगे । 

(१) -यावाधो्ो कौ योष्यतादे-म्याय सम्पादन एक ठकनीकी कायं ह। 
इसे उचित सम्पादनं के लिये न्यायाधीरषो मेँ कानून का मम्पीर शान होना चाहिये 
नयथा वे -यायालय मे वकीलो ॐ दवा मूमराह होते रगे । इसके अतिरिक्व न्याया 
ध को निष्पक्ष, इमानदार, सत्यनिष्ठ, मनोविज्ञान क ज्ञाता अौर गहरी प्रभाव कहे 
मुक्त प्रकृति वाला होना चाहिये, तभी न्यायपालिका से निष्पक्ष काय सम्पादन, 
जालाकीजा सकती है 1 हमारेदेशण मे इख दात को ध्यान मे रवते हए सर्वज्वि 
न्यायालयो क -पायाधीशो के सिये यह्‌ योग्यवा जरूरी है कि वे कम से-कम द क्प 
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तक उच्च -यायालप क वकील अववा पावि वप तके वहा न्यायाधीश के पद प्रर क्म 
करवुकेहो। 

(२) वेतन--्यायाधीग्नो को स्वत वता ङे तिये यह्‌ भौ भावश्यकदैकि न्दे 
पर्याप्त वतन व सुविघारये दौ जाये, जिह उनक काथका्तमे केमनदी किमा जाय तधा 
सेवा विभूक्त हानि के वाद उनके लिय उचित प-यन की व्यवस्था हो । प्रलोभन निप्पभना 
का सवष बडा शत्र है! चाहत लिवता है कि + -यापाधोश्च फो पयित्रता एव योग्पता, 
ईभानदारी तया स्वतन्त्रता उसङे पद को सम्मायित उन्नति एव उसके आकषर्णो पर 
अवलम्वितं रहती है 1 अपर्याप्तं वेतन पाने वाल -यायाधोश नि सवेह अनुचित प्रभरायो 
से आफवित होगा । अत -यायाधीश रो काफो अच्छा वेतन मितना चाहिये ।" 

(३) पदादधि-त्यायपालिका को स्वत-त्र यनाम रखने के लिये न्यायाधीणा 
की पदावधि लम्बौ होनी चाहिये । स्विटचरलण्ड, सोवियतं सघ ओर समुक्त राज्य 
अमरिका के कुछ राज्या मं -यायाघीशो की अवधि अत्पकालीन दै! पदावधि कम॑दहान 
से ध्रष्टाचार पनपने को भविक सम्भावना होतो है । क्योकि छोटी भवधि मे न्यायाधीष 
अधिक सै मधिक लाभ उडत को चेष्टा करेगा पा कायपातिकाके इशारो परनाचेया 
वाहि पदमुक्त हनि के बाद कायपाततिका उसे पुन किसी सुख, सुविधा भौर सम्मानके 
पव पर प्रहिष्ठ्विकरदे । यही कारण दै कि माजकल लगभग समी देशो मे न्यापाीना 
का कार्यकाल पम्बा होता है । उनके मवक्राणप्रहण ङी जायु भारत मे ६५ वषधर. 
अपरेरिषा मादि देशो मे अनिर्वित या आजीवन है ! वस्तुत -यायाधीणो को उस षमय 
दक उनके पद प्रर बनाये रखना चाये जब तर्‌ करि उनमे कुएलता फे साय कार्यं 
शम्पादन की क्षमता हो भौर उनका व्यक्तिगत आचरण उच्चकोटि कां तथा समाजे 
अनुकूल हौ 1 उह केवल पद का दुरुपयोग करने अथवा धूसषोरी या ध्रष्ट तरीका 
को भपनाने के भारोप म समय स पहले पदमुक्त करने की व्यवस्या होनी चाहिये । 
यट व्यवस्था इतनी कंठीर होनी चाहिये कि उसे हटाने वते लोग ईइप्तका दुषपयोग न 
कर सके 1 पदमुक्ति की जटितं प्रकिया -यायाधीणं का उसके पदं के स्थायित्व कै सम्बन्ध 
मे आश्वस्त रखती है । पद फी सुरक्षा की भावना के व्रिना -पायाधीश कभी भीं 
स्वतन्तता से अपने उत्तरदायित्वौ का निवहुन नही कर सकता । 

(४) नियुर्ति-न्यायाधीभों कौ नियुक्ति के सम्बय मे माधुनिक यूगमे 
निम्नित तीन प्रणालियां प्रचित ह -- 

(अ) कायपालिका ढारा नियुद्ति--यायाधीर्णो कौ नियुक्ति फा सबसे परल 
तरोका यह्‌ हैकिउटं एक निश्चित समयके लिये मुख्य कापालक द्वारा नियुक्तकर 
दिया जाय। भारत तया अमेरिका म यही पद्धति विमान है । इन देगो मे राष्टूपति 

सर्वोच्वि न्यायालय के यायाधीणो को नियुक्त तो करता दै, तेक्रिन उद उनके पदसे 
हटा नदौ सवा । इ म्यवस्यथा के दारा -यायपालिका कौ स्दवन््रठा को बनाये रये 
कीचेष्टाको ययी है सेकिन फिर भी इस प्रणालौ को दोषमुक्त नहीं कटा जा सक्ता 
अर्योङि इस राब्डरपति की म्यस्तिगत पसन्द मे दलीय धादना मादिके्रभावकी 
होती है । रर इव सम्बन्ध" मे लिखता दै कि “भमेस्का मेँ पेते बृष्टि च 
१ 
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ह जहाँ न्यायाधीश फौ नियुबित किसी दल कौ सेवा के उपलक्ष्यमे नो गयो 
हो।" 

(ब) विघानपातिका दारा निवचिन--दूवरा तरीरा व्यवस्यापिका के 
सदस्यो द्वारा -पायाधीसा कं निवविन का है। सोवियत सप मे उच्च न्यायालय के 
सदस्य सुप्रीम सावियतकं दोनो सदना के सयुक्त भधिवशन द्वारा निर्वाचित क्य 
जाते है । स्विटजरर्लण्ड म भी सघीय यायालय के सदस्य सायः तिधानमण्डल द्वार 
चुन जाते दै । गमेरिकाके कु राज्या म भी व्यवस्वापिका द्वारा -यायाधीया क 
चुनाव की प्रणाली प्रचलित है1 इस प्रणाली के नेक दोप ह॒ प्रथम यहदहैकि 
व्यवस्यापिका दवारा निर्वाचन शक्ति पृथक्करण के सिद्धा त के विपरीत है ¡ इषे, इहते 
दलगरत राजनीति को वढावा मिलेगा, क्याकि व्यवस्थापिका सभा मे सारे निणय दलीय 
हिताके नाधार पर होते ह तीसरे, दतीय माधार पर चुने गये न्यायाधीगा (1 
निप्मक्ष -याय कौ आशा करना व्यय होगा 1 उनका कानूनी नान बौर सोचने काढ्य 
स्वत्त-तर न होकर एकपक्षीम हो तकता है 1 चौये, यह जख्यै नटी है कि विधायक 
सदैव विद्वान, सूक बून वाव, निष्पक्ष नौर उच्च नैतिक स्तरके हा 1 मत रर 
न्यायाधीशो को चुनने की शवित सौपने से कोई लाभ नही होमा । 

(स) जनता द्वारा निर्वाचन-- यायाधीशो को जनता द्वारा चुनने की विधि 
सवसरे पटले १७६० मे फाल म शुरू की गयी थी । स्विट्चरलंण्ड के कुछ कंण्टनो भौर 
अमेरिका के कुछ राज्या म यह्‌ व्यवस्था बभ तक विद्यमान दै । इपर प्रणाली के पष 
भेप्रमुखरूपसदोतक दियजातेहै प्रथम यह्‌ कि यह्‌ प्रणाली जनतन्तर कौ भावना 
के अनुकूल है, क्योकि इम जनता को -यायपालिका के चयन का अधिकार द दिया 
जाता है 1 दूसरे, यह व्यवस्था शक्ति पथक्करण सिद्धान्त के भी अनुरूल है । वयोढि 
जनता द्वारा निवाचित होने पर -यायाधीश विधानपालिका के दबावा से पूरी तरह मुक्त 
होकर काय कर सक्वाहै। 

लेदिनं दस नियमके दोप गुणो को अपेक्षा कही मधिकर्दै-- 

प्रथम यह है कि जनता द्वारा निर्वाचन, ड यानरके शब्दो म, ^यायाधीशौ क्षे 
राघनोतिज्ञ वना देगा ।' 

दूसरे, जनता दवारा चुने गये -यायाधीशो के निणयः मे दलगत राजनीति का 
जाना स्वाभाविक है । जव वे दलीय माधार पर चुने जायेगे तौ उनके त्रिणय भी पद 
पात्तपूण हमे। 

तीसरे, जनवा द्वारा निर्वाचन सते योग्य व ईमानदार आदमी कभी भौ चुन नटी 
घ्ासखके क्योकि विद्धान्‌ ओर गम्भीर विधिवेत्ताचुनावके पचडे भे प्रढना ह 
चार्य । इसके कारण चटिया स्तर दे लागर चुनाद भ मागे बदेगे, से यायपा्क्ा 
को गम्भीरता नौर स्वतत्रता कासदवस्तफट बना रटेमा।॥ 

चये, जनना का याग्यत्ता नापन की योग्यता नटा हौवा 1 सामायत चुनाव 
ङे मय जनना सूढे नारा नोर उम्मोदवाया दारा दिखाय गव खन्बवाम कं व्रलामनं 
म्प्र जाती दै । इसतिय योग्य व्यविउमोः कं चुने जानं य्य सम्भावना कम होमौ । 
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पाच्व, यदि -यायाधीश जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हे तोउनशा 
दृष्टिकोण अपने मतदातायो को प्रसर न रखने वात्ता होधा । वे निष्पक्ष निणय दनेकी 
सपक्षा पे निणय देने ङी चेष्टा करेगे वितते व जनता की भावना को अपने पक्ष 
मे कर सके । इससे भनक अपराधौ भयकर अपराध करफे भी (यदि जनता कादि 
जीत सके) छृट जायेगे । 

भस्त मे, जनता द्वारा निवाचन से यायपालिकाका चरित्र गिर जाया, उसका 
मस्तिष्क चित हो जायगा ओर स्वत त्र व निप्पज्ञ याय की भागा धूमिल हो जायेगी । 
लास्कीनेिखा दै फि “नियुदिति के तरो म जनता द्वारा निर्वाचन फौ विधि 
निधिवाद खपे सर्वाधिक निषष्ट है} 

नियुक्ति कौ उपरक्त तीन) प्दढतिया कं गुण ओर दपा को दवत टृ निष्कष 
च््पृमे कठा जा सकता है कि जन्य सवो से कायपालिका दवारा निमुक्ति की च्यवस्या 
सवसे शष्ट है लेकिन एक यार नियुक्त करने दे बाद कायपालिका को न्यायाधीणो को 
उनके पदसि हृटनि की शकत प्राप्त नही होनी चाहिये । 

(५) च्यायपालिका फा बिधानपाक्षिछा मौर कायपालिकफा से स्वत त्र होना-~ 
नतमे, पायपालिकरा की स्वतन्त्रता के लिये यह्‌भीजष्रीहैकि उस पिठानपातिण 
बौर यायपालिका सं स्वतन्त्र रखा जाय । यदि विधानपालिका नौर -यायपालिका एक~ 
सरे घ पनिष्ट रूप भं सर्म्वा धत होगौ तो -यायाधीक्च ठो कानन वनाने वाले बन जा्येगे 
ओर यदि कायपालिका ओर -यायपालिका मे धनिष्ठ सम्बध होया ता दोदारोपण 
करने वाला व्यक्ति ही निर्णायक बन जायेगा । दाना दशाम ^यायकागलाघूट 
जाविगा । माष्टेस्कू मै इह बातो को चपने चक्ति पृथक्करण के सिद्धात म भली भाति 
समक्षायादै। 


शप्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त 
(दण 9 § दकारण ग एला) 


शक्रित पथकक्रण के सिद्धात का जय हैक सरकार केचिभिनजगाका 
सगञनं हस प्रकार किया जाय किं इनमं से प्रव्यंक जपन जपने क्षेत्र मं स्वत-त्ररूपसंकाय 
करे ताकि शासन ते नियन्णं जौर सतुलन वना रहं जीर जनता री स्वतत्रताको रक्षा 
ह्य सके । गदिल के शब्दा म, "यह सिद्धात कि शासन क्रे विभिन काय व्यकितियोंकी 
दिसिन सस्याओ दवारा किये जने चाहिये, प्रप्येक विमाग इूसरे विनाग! मे हस्तक्षेप 
किये चिना अपने कारयक्षत्र तक ही सीमित रहे ओर पने क्ष त प्ुणततया स्वतव्र रै, 
श्रिति पथवकरण का तिद्धात कहा जाता है ।“ 


सिद्राग्त का विकास 
शास्तन बे वार्याकोतीन जगा म विनाजितर करने को प्रवृत्ति अयत प्राचीन है । 


अरस ते अपनो पुस्तक 'पांलिटिक्तः मे सरकार बै कायो कौमत्रणा सम्बधी 
17 ढप 4 (क्म्य ९ छदा 0 545 
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{एल्एलप्भ६), दण्ड सम्ब धी (वडाला) तथा -यायिक (2001619) तीन 
भागामेांटाया। अरस्तू के अनुसार मन्त्रणा सम्ब धौ कायो का क्षेत्र अप्यन्त विस्तृत 
या, इसमे कानून वमान के मतिरिक्त राजनयपिक काय भौ सम्मिलित ये । दण्ड सम्बन्धी 
कायवेथजो जाधुनिक राज्य मे कायपालिके के कत्तव्य समन्ने जाते द । न्यापिक कायो 
मविधिकी व्याख्या करना मौर व्यक्तिगत मामलो मे उतते लागू कलना था! 

यद्यपि अरस्तू ने शक्तियो के वयक्करण का उत्तेख किया या, तयापि व्यवहार 
मे राज्य को काय-प्रणालौ मे कोई स्पष्ट विभाजन नही या ¦ मध्यकालीन रोमन सा्नाज्य 
मेता शक्ति विभाजन कौ वात्त हौ लुप्त हौ गयी । राज्य ओौर चच ऊ सघय के कारण 
लया का ध्यान इष सिद्धा-त ्े हट गया । चौदहुवौ शताब्दी मे पेडभाके मार्लिमो ने 
सरकार के कयो को स्पष्ट रूप से कानून वनान मौर उदे लागू करने के दौ भागौमे 
वाँटकर इस सिद्धा-त को पुन जीवित किया था । सोलहवी शताब्दी मे बोदां ने एकही 
अधिकादी को कायदालिका ओर यायपालिका दोनो के अधिकार देने के भयकरः 
परिणाम करौ जार सकेत किया भौर न्यायिक शिति को स्वतन्त्र दण्डनायक्रा को दिये 
जाने कौ सिफारिण की यी । इसी तरह्‌ सत्रह्वी शताब्दी मे इगचण्ड के जेम्स हैरि्टन ने 
विधानपालिका ओर कायपालिका के कायो म॑ स्पष्ट विभाजन की माग की यौ । अग्रे 
दानिक जोन लाकमे दस तक को मागे बढति हुए कहा कि विघानपालिका भौद 
कायपानिका को एक दूसरे ते पृथक रखा जाना चाहिये भयथा भ्रष्टाचार भंलने शी 
सम्भावना द्टेमी । 


माष्टेहवेयु द्वारा प्रतिपादित सिद्ा-त 

शक्ति-पुयक्कृरण के सिद्धा-त को निरिचत, स्पष्ट ओर वैज्ञानिक स्प देने का श्रेय 
आटस्वयू को है । उसने अमनी पुस्तक दि स्पिरिट आफ स्ख, मे दष सिद्धात की 
पिधिवत्‌ व्याख्या की है 1 मोष्टस्वयू का जम १६७६ म फास मे हमा था! वह्‌ फस क़ 
शासक लूई चौदह का समकालीन था जौ कहा करता था करि “म हौ राण्य हु" (1 ष्य 
116 51816} ओर " राजा फो इच्छा हो कानून होतो है"' । लुई चौदह की निरकुशता 
से फास कौ जनता अत्यत पौडित यी मोर किसी भी सूप मे स्वतन्त्रता का उपयोग नदीं 
करती थो 1 १७२६ मे माण्टस्व्‌ को इगतण्ड जाने का अवसर मिला । इगरलण्ड के स्वतन्त्र 
बाह्यकरण से वहं बहुत प्रभावित हना फा के निरकुणत त की इमलण्ड के विधि- 
शासनः से तुलना करकं वह्‌ इस निप्कप पर पटा कि अग्रजो कौ स्वत व्रता का दत्य 
सर्कारके तोना कायो का एक दूसरे स स्वत व विभागामे विभाजितहोना वा) तेन 
यहां यह्‌ ध्यान देन योग्य है कि इगलण्डम ससदीय शाघ्न-ज्यवस्या होने के करर 
शक्तियय का विभानन नदो है । मणण्टेस्वन्‌ न विदि सासने-व्यवस्या को बलत समक्ष 
या । उन कायो के विभाजन का दङ्तिया का विमाजन मान लिवा भा ुढमीष, 
माण्टस््ु नं उतरे प्रभावित होकर वयक्तिकं स्वतन्वसा गौर मधिद्यो कीरलाकेतिये 
स्तिपा के पूयककृरण का जा विधिवत्‌ छिदा च प्रतिपादिव द्विया बहु यचनीति पास्तर 

५ एक ममूत्य धरोदुर बन मयादै। 
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अपनी पुस्तक दि स्पिरिट भर लज" मे मोण्टेस्वयू सिता है, “अगर कानून 
अनने गोर उसका पालन कराने फो शक्तियां एफ ही व्यति अथथा दण्डनायक गण 
(डो आफ मजिष्टेट्त) मे निहित होमो तो नागरिको को स्वत व्रता सम्भव नहीं रहैमी 
योरि राजा सयवा सिनेट द्वारा अहितिकारी विधेयको के चनाने भौर उनका कठोरता 
के पालन कराने को सम्भादना वनी रहेगो । इसी तरह अगर न्याय करने कौ शक्ति को 
विधायिका तया कायकारिणो को शव्रितयो से पृयक नहीं रखा जपिगा तो मी व्यक्ति 
स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है 1 अधर -याय भौर विधायक फो शक्तिया एक ही व्ययित मे 
कै{्ितहोतो नागरिको का जीवन तया स्वत वता एक निरक्श त्यि दण के अधीन हो 
जयेगो, षयोकि उस अवस्या मे -पायाधीश कानून का निमा भी होगा । यदि इसको 
कायकारिणो की शर्ति ते मिला दिया जाय तो -यायाधोश फा -पवहार {हितात्मके तथा 
अत्थाचारो होना भौ सम्मव है। मत मयर एक व्यद्तिया एक हो सस्या को फानून 
यनाने उनका पालन कराने, तथा व्यपितयत अभियोगो मे निणय देने का अधिकार होगा, 
तो नागरिको को स्वत-तरता का पुण अन्त हो जायेवा ।“ 
खाराश यह्‌ टै कि विधानपातिङा, कायपालिका तथा -पावपालिका कौ शक्तियो 
का एकस्थाने परकेद्रीयकरण निरकुशता कौ स्थापना करेगा । विधानपालिका ओर 
कायपालिका के साय होने से मनमाने कानून वनाये जाने ओर उनका मनमाना प्राग 
हेन कौ सम्भावना होमो । -यायपालिका ओर कायपालिका के सयोगसेन्यायनाम की 
ग्यवस्या ही त्म हो जयेगौ ओर -यायपालिका व विधानपातिका के पृथर््म हने से 
न्यायाधीश ही कानून बनाने वाते बन जायेगे । अत व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षामौर 
न्थाय्ुण शासन व्यवस्या के तिये सरकार के तीनो मगो कौ शयो का पृषरे 
मावश्यक है । 


मोण्टे्वमू के सिद्धान्त का समयन 


मोण्टस्कयू के १७ वप पश्चात अग्रज विधानशास्त्ी भ्लकस्टोन ने अपनी पुस्तक 
“कमटो आन चि लाच आफ इगलण्ड' ((0पात०(ता6$ 0 12 [395 ० 
2०812०0) मे माण्टेस्कयू के स्वर मे बोलते हए शक्ति पयक्करण के सिद्धा-त का जोर. 
दार समथन करिया 1 उसने लिखा दै कि “ जव कभी कानून बनाने व उसे लागू करनेकां 
अधिकार एक हो व्यक्ति या समुदाय मे निहित होता है, तब जन स्वातत्प समाप्त [य॥ 
जाता हं । शसक मत्पाचारपूण कानून यना सक्ता है ओर उ-है अत्याचारपूणदधसे 
लामू कर सक्ता है । क्योकि विधान नि्मतिाके रूपमे वह्‌ अपने यायाधोश्च कषद 
ल्लिये वे समो अधिक्षार एकद्रित करतेतद है जिहे वह्‌ चाहता है अगर न्यायपालिका 
कौ शप्त विघानपालिष्ठाक् साय सयुक्त कर दी जाय तो प्रना का जोवन स्वतवरता, 
तथा सम्प्तिमादि निरशुष न्यायाधोशो के हाय मे आ जाती है जो कि लपने फते अयने 
विचार के जनुश्तपर करते है, न कि उन माधारेभूत कानूनों के अनुकार लिहे विधान- 
निमिः तो छोड सक्ते है परन्तु -यायाधीर महा! 

अगर न्याय पालको फो कायपाल्िरा ते भ्रिसा दिया जाय तो विधान निर्माता 


५ 
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कौ अवेक्षा वे जधिक यपितशावी हो जपेगे 1“ 

सो प्रवार मरिका पौ सविधान सभा कं एक सदस्य मेदिपन ने "फडरतिष्ट' 
नामङ़ पत्निफाम लिया कि ' विधान, पासन तथा याव--त्ोनो शवितया फा एक ही 
स्थान परषद्रौपकरप का "पम ही अत्याचारपुण सासन है । पह्‌ स्यान चहि एक व्यत्ति 
हो, चाहे फुछ व्यक्ति ह्‌। नौर चाहे बहुत से, नोर चाहे यह मानुवस्षिक हो, भपने आष 
नियुक्त मयवा निर्वाचन द्वारा प्राप्त हो 1" 


अवरोध ओौर सन्तुलन फा सिद्धान्त 
(क्ति पवतर के स्तिद्धात कौ स्वामाविर उपत्तिदि) 


डा हुरमन फाइनर कामत है पि शक्ति पयक्दरण घे मोष्टेस्वयू वा नय ससार 
के तीनो भयामे पूण सम्बध विच्छेद दी, भपितु एक ठी जग म जत्मधिक शक्ति- 
सचय को रोकना या । उस विचार स म्टेसवू सररार मे विभिन जगो म शक्ति के 
विमाजन केपक्षम इस प्रकारया दि विनिम जग परस्पर एक-दूसरे की शक्तिपर अवरोध 
यानियव्रण रप सके जौर सनुलन यनाये र्य सद । फादनर के गदाम “माष्टसयू 
रामरा फी शपितिथो फो सीमित करने का साधन दूद्‌ रहा या । वहु एक सविधा बनाना 
घाहृषा या बिके जनूसार सत्ता का उपयोग किया जाय जीर निरदुशच सत्ता पर अकृत 
लगे, घेपिन फिर भौ बहे जनत त्र षा चरम रूप नहीं चाहूता या ।“ 
कटने का जभिघ्राय यह्‌ दै कि माष्टस्कयु के शक्ति पथक्कररण का भथ सरकार 
के तीना जगा की शक्तियां का स्पष्ट, निपिचत्त मौर पण विभाजन नही है अपितु शक्तियो 
केवेद्रीयकरणको कम करना दै । क्याकि यदि सरकार के तीनो जगौ को समान सम 
सिया जाय ओर उह पूरौ तरह एक दूसरे से जलय कर जाय तो सम्पूण शासनतन्त 
धराशायौ हो जायगा । डा फार नादि कुछ विचारक ने “स्पिरिट आफ लाव ् 
अध्ययन से विति पथक्करण क सिद्धात फो यधानिक अवरोधो भौर दुल 
(८४०० ००० 82139065) के माध्यम से व्यावहारिक कूप देने का प्रयास करिया दै। 
अवरोध ओरस तुलन का सिद्धा त इस प्रकार शक्ति-पृवयछरम के बिद्धान्त की स्वाभाषिक 
सहायक उपसिद्धि है । इसका मूल उदेश्य यह है वि- घान को शक्तियो मे पारस्परिक 
सामजस्य के साय साय उनकी स्वत व्रता ओर पृयकता पनी रदे । यह्‌ पयक्ता मे एकरा 
वनाये रखने की एक व्यवस्था है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान म शक्ति-युयक्करण के सिद्धात को अवराय 
व सन्तुलन के माध्यम से हौ लामू क्या जा सका है । इसे शक्त पृषक्करण के विदन्त 
का हनन नहा होता ॥ भस्तुत मण्टेष्वय्‌ सरकार के तीना मगो दाय एक दतर षर 
आशिक निय रप नीरं दुसरे विभागक वार्योमि आथिकरूपसे भागतेने के विषु नदीं 
या 1 उसका तात्वय यह घा कि जहां एक विमाग कौ सारी शक्ति का प्रयोग दूषय 
विभाग कर्ता है वहा खविधान के प्रयनिक सिडधान्ता मौर स्वतन्त्रता का ठनन दावा 
३ । अर्या कायपालिका कौ सम्पूण श्त वाते अधिकयरो कौ कानून वनाने फी शक्ति 
का उपयोग नदी करना चाहिय या -यायाधीश के पाख कानून बनाने जयवा उह षान्‌ 
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करने की सत्तां नही होनी चादिये। सेगाइन उस प्रणालो (अवरोध ओर सतुलन) का 
सप्रपन करते हए दिखता दै कि “नाण्टेस्कय्‌ का तात्पय वास्तवे मे तीनो शक्तियो के 
पूण चिच्छेद सै नहीं था। कायक्ारिणो के निपव्रग पर विधायिका की चवक प्रारम्भ 
होनी चाहिय, कप्यकारिणी को विधेयक को अस्वोकृत करने [को शक्ति होनी चाहिये 
तथा विधायिका को -घाव सम्बधो विशेय अधिकार होने चाहं ।' 
सिद्धात का प्रमाव--माष्टस्क्य्‌ के सिदधा-तका व्यापक प्रभाव पडा! उति 
यैयकवितक स्वततता की रक्षा भौर जनतः लासन व्यवस्था का आधार माना जाने 
समा । दरस सिद्धातने फास की राज्य ताति कौ पष्ठभूमि तयारकी 1 १७८६ मफ़ास 
कै सविधन सभानेय्हयोपणाकी रि जिस देश मे शक्ति-पयक्करण की व्यवस्था 
मही है उसदेणम सविधानकेनाम ङी बोई चीजही नटी है! १५७६३ म इसतिदान 
को छोडना पडा क्यो करा तक्रार शवतत पर पूण निय.तरेण चाहते ये । तेफिन दो वप 
पश्चात १७९५ म इस धिद्धा त को पुन अपनाया गया । काला तर मे इसी सिद्धात के 
फस्वरूप फ़ास मं प्रणा्रकीय कानून जौर प्रशासकीय यायालय स्थापि हुयं । 
भारतमे संविधान सभाके कछ सदस्य शक्तियो कं पृथक्करणं कौ प्रपनाय 
जाने के समयकपे। प्रो फे टी शाह तै सुयाव रला था कि विधात्पालिका, 
कामालिका भौर "पापपालिका की शवितय। मे स्पष्ट विभाजन होना चाहिये । लेनिन 
देश मे घप्तदोय व्यवस्थाकोलाग्‌ करने के कारण शक्तियो का पूण विभाजन सम्भव नही 
था। मते तिद्धान्त रूपमे हमारे यहां कयपालिका तथा यायपालिका कौ शत्ितियोके 
पृथक्करण को भवप्यस्वीकारकरलियागयादैष। 
म्टेस्कय्‌ के त्िद्धात ङा सर्वाधिक प्रभाव सयुक्त राज्य नमेरिका कौ सविघान- 
निम्र सभापर पडा। हस सिद्धातत का अनुसरण करते इए अमरीकी सत्रिधान 
निर्माता ने ससार के समक्ष एक नई प्रवार की शामन व्यवस्या प्रस्तुत की जिसम 
विधापालिका, कायपालिका गौर न्यायपासिमा की शक्नियाको एव दषरे से पथकः 
जीर स्वतः रखा भया है 1 कायपालिका शित राप्ट्पति केहायमदै जिका चुनाव 
जने-सामाय द्वारा हिता है । दह्‌ स्वय जपने मनिमण्डलका निर्माण करतादै जौरञते 
विघटित भी कर सक्ता दै । रष्टरपति मौर उसमे मत्री न तो विधानफरिका करी यठको 
भरँ भगलेते दँ ओरन उसके प्रतिं उत्तरदायी होते है 1 मिधानपालिका के दोनो सदन 
भी कायपालिका से स्वत हु । उनका एक निश्चितं नवधि के सिये चुनाव होवा दै नीर 
उद राष्ट्रपति भग नही कर सक्ता ह । -यायपालिका को स्यतन्तरता कौ समुचित व्यवस्था 
है । किन पाषा की एकता ओर विभिन्नं भयोम सामजत्य भौर संहयीयं को वनाय 
रने के लिये क्‌ अवरोध भौर सन्तुलनो को व्ययस्या भी है जस, ममेरिकिङे 
रष्टरेपति को विधानपालिका दारा एाम किये मयदानूना पर आशिक निपेधाधिस्नर 
{ष्ल०)मिलाहूजा दै, मालिक इसलिये कि यदि राष्टूपति पिम विधेयक कौ भस्वीङार 
करके दष दिन के नन्दर वापिस भेजदे तो व्यवस्यापिदा उषे पुन = व्िहाईग्टूमनसे 
पाति करके राष्ट्रपति केषा हस्ताभर के तिदेभेत सस्नी दै नीर उसस्पिक्तिन 
गष्ट्रपसि को विधेय पर हस्वासर करन दी पडे । इसी उरह्‌ मायाधीरनो फ निपूरि 


व, 
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राष्ट्रपति फरता है लेकिन उँ महाभियोग द्वारा कारे हटा सकती है । काप्रेघकोभी 
कुछ कायपालिका सम्ब घी मधिकार दिये गये हँ जैसे उच्चाधिकारियो कौ नियुत तया 
राष्टृपति द्वाराय राष्टरोकेसायकी गयीरसाधयोके लिये सीनेट की स्वीडृति । इष 
भकार शविति-विभाजन का सिद्धान्त सयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के भेक 
राज्यो मे सफलतापूवकर लागू फियां गया है ! ९६४८ मे सयुक्त राष्ट कौ महासपाद्राय 
स्वीकृत मानवीय अधिकारों के पोषणपतव्र मे भी इस सिद्धान्त को मान्यता दी गयी । 


शवित-पृयक्करण-सिद्धान्त के गुन । 

शासन को शक्तियो को बिभिन्न यगो में स्वतन्त्र ओर स्पष्ट रूप से विभाजित 
करने के कई तापर -- 9 

(१) काय विभाजन घे णासन मे घरलता, कायकुर्तता भौर उत्तरदायि व के 
गृण का विका होना स्वाभाविक है ¡ बाह्य हस्तक्षेप न होने घे शासन का प्रत्येक अग 
अपना काय स्वतन्त्र रूप से स्वय सम्पादित करेगा । दस काय अच्छा होगा मौर अपने 
कार्यों के लिये प्रत्येक भग स्वय उत्तरदायी भी होगा 1 

(२) कहा जाता है सत्ता भ्रष्ट बनाती है सौर भबाघध शक्ति पूणतेया भ्रष्ट 
यनाती है । सत्ता के केद्रीयकरण को रोकने के लिये यह सिद्धा-त बहु आवश्यक दै ! 
शक्तियो मे पथकता के साय उन पर यदि पारस्परिक नियत्रण रवा गया तो किमी भी 
अगके निरकुश होने का भय नही रदेगा । 

(३) शासन के विभिन अगो मे पृथकता के कारण कोई भी अग अपने अधिकारो 
का अनूचित प्रयोग नहीं कर्‌ सक्ता । 

(४) इसते शासकीय कायो! का बोक्ष णासन के किसी एक हौ अग पर नही 
पडता । कायभार हत्का होने से शासन मे दक्षता भौर दटता आनी स्वाभाविक दै । 

(५) णकिउियो क स्पष्ट बिमजन होने से विभागो के मध्य प्रकिा-पम्बधी 
अवाछठनीय विवाद उत्पन्न नकी होते ॥ 

(६). रक्ठियों के विपरायन द स्वतन्व थोर निष्यल न्यायपालिका स्यापि की 
जा सकती दै जो नागरिको की वैयक्िक स्वतन्त्रदामो की रक होगी । पती म्यवस्या ने 
मनुष्य के अधिकाधिक स्वतन्त्र रहने की सम्भावना है । 


श्िति-पयक्करण के वोच 
यहस्त्यहै किएक व्यक्ति या समूहकेहाय म गासन कौ मधिकाश क्ठिपो 
का केशव होना अत्याचार शासन की स्थापना करता है तेकिन शनित्ि-युषक्करण, ए 
तिदान्व न तो वाठनोय है मौर न व्यावहारिक । रवे छियात्मक स्प दन म निम्ना 
कलिनाष्यां हं -- 
(९) प्रच पृथर्करण सम्प्रव नह है--यास्ठव म धावन एव परथ बस्तु दै। उसे 
विभिन्न मंगा ङे योच निकट सम्यङ र्टृना यावस्यक दै इलिये शान को पृथक- 
पच भामोम गौटना ह्व्रिम है} विकत्तकदष्ट दिवता दै कि चान म ' -पायनतत्व क्य 
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सर्वत्र विद्यमान होनः पुण ए्थकता फो सवया सम्भव थना देता है ।“ गरि के विचार 
से “शासन का निर्माण विभिन्न काय करने वति कई भगेसे हेता हैः प्रतु एक तसा 
काये एव उदेश्य होता है लिक्चको सफलता के लिये उनकी एकसूपता तथा सहयोग 
आवरयक है 1 विभिन्न विभागो मे पुयकता को एक दृढ रेवा नह वाचौ जा सक्तो है ।” 

(२) शासन के अग समान नहीं हते--न्तरली ने तिखा है, “जित प्रकार सम्पूणं 
अपे किस भाग अयवा सदस्य से कहं अधिक महृतत्वमुण है, उसो प्रकार विधानपातिका 
श्यौ शदिति अप विशोष शक्तियो से कहीं अधिक भेष्ठ होती है ।” लातत के विकामकं 
साथ-साथ कायपालिका कौ स्थितिं इसके भधीन हो गणी है। ओग तिता दै, 
"'कायमालिका परं भ्यवत्यापिका का निय-दरण होना उत्तरदायो सरकार की प्रयम शतं 
ह । इस उत्तरदायित्व के अमाव में तोरुत-कर सरत न्ह हो पकता ।“ सदान्तिकिषूपसे 
कायपालिका चाहे कितनी ही स्वतन्त्र त्यो नहो विधानपालिकाक। वित्त एर नियन्त्रण 
दनि ङे कारण वह्‌ उप्ते मधीन रहकर काम करती है । इसी प्रकार पायपाततिकाकी 
स्वन श्रता कै वड़े गोत गाये जातं ह सेकिन, मकाहुवर के श दा म, ““यएयपातिक्ना स्पष्ट 
पति विानपात्तिरा के अघोन होक्रो है 1" 

(३) अव्यावहारिक-गटिल लिखता है, “यदि मन्न भी ल्िपाजाय कि 
स्वनतरताक रक्नाके लिये शकितर्यो दा विन्तत पृयक्करण आवरयक है तौ भो ईत 
तिद्धात को श्यवहार मे सफलततापूवक लागू नहो दिया जा सकता! प्रजातत्रातमक रम्य 
में उस मगर्मे शङ्ितिपाकाकेद्यङ्रण जो जनता का प्रत्यक्षे प्रतिनिधित्व करता हो, जरन- 
स्वात्यं छौ शर्तियो के स्वतन्त्र भौर अनृत्तरदायो विभागो मं याट देनो अपेका अधिक 
अण्छी प्रकारते सरला करसक्ताहै ) त्यतो ण्ठ है कि~निरोध मोर सतुलन शा 
परिणिनि कटुत कम तक वहो सक्ता ह योडेदेतोगोकेहाय में सष्टिभियन्त्रण 
कौ वागडोटजा बाम ।'**° अत माष्टेस्वपु की यद्‌ धारणा य्ततदहै कि नागरिको की 
स्वेतम्बठा की रका शाइन सक्तियो के पूथक्करण से ही सम्भव दै। स्वतन्त्रता ररित 
पुथमकरण की मपे; जनत छी भावना गौर जनवा के प्रति उसके लयाद षरे निर्भर 
करती दै । ममेरिका मे इगतंण्ड ऊ विपरीत शक्ठियो रा पुयक्करण ह तेहन ध्यसंष्ड 
के नायरिक किसोभी रूपमे अमेरिका के नागरिका से कम स्वतन्त्र नही ह । 

(४) कायक्षमताके लिये हानिकारक गस्छियके विभाजने कायसमता बदृवी 
मही वरन नष्ट होतो है। इतके करण शासन के विभिन्न भर्गो के वीच एक प्रकारको 
अनूचितप्रतिस्पर्डा चलती दै! एर द्ररे के प्रति खदेह्‌ ते भावना पैदा होतीहै मौर 
विभिन्न अमां मं विवाद के बवघर जति ह 1 यदि कायपातिका एकदत मोदो भौर 
वियनदमतिकृ में दूसरे दल का बहुमत हो तो चासन कार्ये चलाना दुष्कटहो जावा दै। 
सुमरिकि के राष्ट्रपति ङृटबेत्ट का ^ यू डोत' नामकं जपने आपिर कायकम कोसम्‌ 
कटने म किंवनी कठिनाई भादी पी यह्‌ हम समी जादे ह! इद दष्ड ध्यक 
पुथनकरण फिपिलक्रा मोर षप का कारण है । राहनर सिकता है, ""दक्ति-वुषर्करणं 
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कण सिद्धाः त शष्तन को निद्रित एव पठने यासो अयस्या मे गतत देता है 

(९) शासन ने सम वय नौर सहयोग की कमी--शातन फ सुचारु स्पम 
चवानके लिये व्यवस्यापिका जीर कावपानिका म सहयोग वहत अवश्यक दै, व्यति 
उचित कानूना का चनानि के लिये यह जटरी ३ कि कायपालिका ¶ चान वा लाभ उदया 
जय । इसका कारण यहद प्रलामन का सचालन कोायपानिका करती है। यदि 

यवस्यापिका जोर कायपालिका म सरट्योग नही हागा तो प्रासन का साक कल्याणकारी 
स्प नही दिया जा सक्तेगा । निष्पक्ष यायपाल्लिका के लिये भौ विधानपालिका ओर 
कायपालिकाके माय उशा सम्दबव आवश्यक है 1 यदि -यायपालिका का -पवस्यापिका 
ओर कायपालिकाम कोद मम्भधनहा होगा ता उक नियुरित्त मी दलीय नाधार षर्‌ 
जनता द्वारा होगो। एसी जवस्यामे यायावयीशा क निणय पक्षपातपूण तपा जनता को 
प्रसतन करने वात होगे पूणतया निप्यक्त नही । मिल लिता ट्‌, ' सरकारी विषाणे कौ 
पूण स्वत त्रः { का अनिवाय अय होगा निरतर गतिरोध । प्रत्यक विभाष अपनौ ही 
शक्तियो को रक्षा मे लगा रहेगा नौर अय किसी को सहयोग प्रान नहीं करेगा । इसके 
पलस्वग्प फुशलता मे होने वालो क्षति स्वत व्रता के सम्भावित लाभो से कहीं मधिक 
होगी ।“ अनुभव भे यद्‌ तकत सिद्धभो हो चुत्रा दै। उदाहरण के लिये राष्ट्रपति, काग्रत 

जीर यायपानिका का समृत राज्य नमसि मे एक दुसरे स पयक रखा गया है लकि 

सेट्याग नौर सम वय कौ जावश्यकता कै कारण व॒एक दूसरे से वहत मिल भम है। 

स्वतन्न निवामकीय नायाग (पतकृ्पवल( इचा (०प्राऽा०य) इसके 

परिणामद्ै। 
(६) नेतत्व का जभाव--नारूनिक युग म शासन क जटिताभौ को सुञचाे 
बै लिये कुशल दन नौर जवण्ड नेतप्व की आवश्यकताहोतो है तिन पथक्करण का 
पिदधा-त नेतत्वविहीन शासन प्रणाली की नीव डालता है। यह इसका एके महत्व्रुण 
दोपहै। 
(७) गलत एतिहासिक भाधार -मोण्टेस्कय्‌ ने त्रिटिम शासन-न्यवस्या के 
आवार पर अपने सिद्धान्ते का प्रत्तिपादन किया था जहाँ वास्तव मे णाघनं का पृषक्करण 
नही चा । नाधूनिक युग म हम व्यक्तिगत स्पे कम गोर्‌ सामूहिक सूप से अधिक 
सोचते, इषलिये जाधारस्पम यहं सिद्धा त मसामयिक है । यह्‌ वत्तमान परिस्यितियी 
मौर भवण्यक्ताभा के अनूकेल नही दै । 

(८) लोक कत्याणकारो राज्य के लिये जनुपयोगो--लोक केत्याणकारी राज्य 
मे भिये शक्ति पथवकर का सिदधात्त जनुपयोनी हे योषि राज्य को लोक दितश्ारी 
कार्यां का सम्पादन करने के लिये योजनाबद्ध तरीको को अपनाना पडता है । योजनव 
विका तभी दहो सकता है, जवकरि कायपालिका को छोटे-मोट 4 बनाने जोर 
सामूहिक विवादा मे निणय देने का जधिकार प्राप्त हो । यदि शक्तियाका विभाजन होगा 
ता पचवर्पाय या मस्त्य योजनाय निश्चित वधि मे कभी भो परी नद हौ सकता ॥ 


क 
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उपरक्त आलोचनायो को देति ए यह्‌ लगना स्वाभाविक है कि सविते विभाजन 
सिद्धा पूतया अस्वाभाविक नोर अय्यावहारिक दै । लेकिन यहं वात परी तर्ह षही 
मही है । शज्ति पृथकृकूरण सिद्धा-त फे जो गण उपर षिखे जा चुके ह उनमे भी परयम्ति 
सत्याघ है ओर उनसे शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त कौ उपयोगिवा भोर गहत्व पर 
पर्याप्त प्रकाम पडता है 1 कायो का पथक्करण होना वार्हिये प्रश्तु उसके सिये यह 
जरूरी नही है कि अधिकारो या कमघारी पूृथक-पृयम्‌ हो; दूरे, शकितो का 
पृक्करण एक सीमा तरू ही होना चाहिये । मटक के धिढान्व को कटोरदा तै लामू 
करने के परिणाम वरे हो सक्ते ह ्यूमन लिखता है, “अत्यधिक पथप्एरण ते तो 
उत्तरशपित्व मष्ट हो सकता, राय की प्रगतिरक पर्तीहै। सरकारही नष्टौ 
सक्तो है । सरकारे स्वतव्र रहनो चाहिये, परन्तु इमे शासन करे फो शक्ति 
भव्य हौ चनो रहुनी धाहिपे } सफलं सवधानिफ भौर प्रजात त्रात्मक सरकार 
फी मांह क्षि रावित पृथव्करण व सयुक्त शासनिक काय को सम्भावना मे मेवा 
रहे । इस प्रकार शक्ति-पथबरूरण सभो धरजातन्तरारमफ देशो मे एक जोवित शक्ति है, जो 
सपतीनितं भीर अत्पाचारौ शस्ति के प्रयोग पर रोरु लगाती है 1 इसके लिपि नेतृत्व का 


धम्माव नहं होना चाहिये, क्योफि उसके चिना शोश्र ही सवधानिक गतिरोध सौर 
सपिनापफताहौ पश हो जायेगी १० 


अभ्यासाय प्रश्नं 


दिघागमण्डत के मुख्य कयो का पणन कोचिये ) यद्‌ कावेपातिङा परक नियतेन रष्वाद? 
(राजद्पान 1971 कानपुर 1971) 
२ यप्त॑मान प्रजादन््रमेम्यदस्यापिङा अ प्रमुख कां एव शतितर्यो का उत्तद कोनियष 


(राज 1979 मापररा 1965 भोए़त 1971) 
® द्विसदनीय प्यवस्पापिश्ः के पक्ष मौर विप में वक प्रस्तुत कपिये ॥ 


(यत्पुर 1969, विक्रन 1963, राज० 1973 197* 1976 1978, 1980) 
एक सनीय मौर दि खदनीय दिधानमण्डसो में साप क्वि अष्छा मक्षे? दोनोपखा के 
तक्म का पसोक्षण क्ते हुए माप्र बना मठ अतनाष्ये १7. (धज 1975 नागरा 1970) 
म्राधूनिक विषठानमण्डस कपा कायेहतिहै? श्दा भाएश्य विदारे उहमव है किमिषान- 
म्म का मह्व्वषट गपा है? बपरेरणर केश्यमेठडं रीविरे) (पोरवपुर १६६६) 
६ शाडपालिङाके वितिन्न प्रकते का र्न कोचिदे १ दह्‌ श्यावा रिधिन्व्‌ कपये सस्ता 


(पनस्वान १६६} 
शा्प॑सानिकाङेस्वस्प बीर ़ायों का दणन फीविये । उसके विरामे ष्डिकेक्याकारम 


४१ (कानप्रष १९५२) 
गान के कापालिक अव ङे वियिध षयो ङा वणेन कोजिये। (मामप १९२६७} 
कायप्रातिकाके निमि की दिदिघ पटतिगों का दशन कौजिय 1 सु्यदहिपत कापपासिक्ाढे 
लिप क्रिद्धिनिबार्तोक्ाहाना भाद््वङ्हेः (दाजस्पान १६६६} 
१० मदूनिकु ्योरमेम्यायपातिङा के ष्या कर्यै? (सनस १६६६ पोरण्पुर १६६३} 


~> 


॥ । 


न्द 


^ ग 
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सरफारके अग मौर उनका सम्बध 


निर्वाचित न्यायपालिका के पक्ष व विक्त मे तङ्‌ दीजिये । (गोरर १६६६) 
न्यायपालिका की स्वतन््रता घे भए क्या खमकषते ह ? यह क्ते प्राप्तक्ीजा सक्ती है? 
(राज० 1980 कानपुर्‌ 1970) 
लोगतत्रमे स्वतत्र यायपालिका षा ष्या महत्व है ? सष राज्य मे -पायपानिकाके कायो 
का दणनक्सिपे; (मारा १६६४ १६७१, विक्रमं १६६० ६५, गोरणपर १६६५) 
भरजातान्बिक राज्य मे पायपालिका के सगढनमे निन वाता का ध्यान रना हता है ? 
सधघात्मक राज्यम -यायपालिका का मदत्व बतादये ४ (मागर १६६६) 
शकितो के प्यक्करण के सिद्धा त के वणन कोजिये भौर यह्‌ बताये कि महां तक यद्‌ 
उचित मौर पाव्हारिकदै। (सयस्यान 1971 मानपुर 1971) 
अधिकार प्रयक्करण सिद्धा-त का उत्ते तथा आलोचना कौजे । 
(सजस्थान 1972, 1976 मागरा 1966 72 73) 
शिति पयद्करण के सिद्धा-त का इतिहास वताते इए यह सयष्ट कोजिय कि यह सिदा तं (4 
तक ठोकंदै। (सतस्वान 1978, वायसा 1968) 
पूण शसति पयक्करण न केदत मभ्यावहारिक वरन वानीयभी दै। हस कथन की व्याष्पा 
कीजियि। (उदयपुर 1970 राजस्यान 1961, 1991) 
शद्ति-पककरण के सिदत की ष्याठया कोनिये मौर यह्‌ भो बताये किं ससदोय णासन 
स्यवस्पामे षे कहा तकलामू क्याजासक्ताहै? (गोरणपर १६६५ ६५) 
निय व्रण भौर सतलन के सिद्धान्त प्र टिप्पणी लिदिये (राजस्षान १६६५) 
ररित पयककूरण विद्धा दे माष श्या समश्च हू ? नागरिक कौ स्वतन्बरता के सिय पसक 
भ्या महत है? (जोधपुर १६६३, ६०) 
आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यो मे -यवस्पापिका के कायो का भालोचनात्मफ़ विवेचन कानिषए) 


भा धन कायो ठे याजक व्यवस्यापिका को भूमिका मे कमो का सकेत मिता दै । (राच 1०82) 


(णऽ ० @० दण) 
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"शातनके रूपो के तिव मृषो को तशने दो। 
जोटोक प्रकास्सेचने वही सवधष्ठ गाषनहै)* 
--एरेग्वण्डर पोप 


रज्याका वर्गीकरण करत समय शासन के एकात्मके व सधात्मक तया 
सपदीय व अध्यक्षात्मक स्पा का उत्सेख र्या गया धा। इस जध्याय म उनकी 
विशेपताओ, गुण, दोपा जादि करो विवेचना की गयी ह्‌ । 


एकात्मक शासन 
(पाया उणलयणणला) 


एकाप्मक शासन वहे होता हं जहा शासन को सारी शक्तियां एक स्मान १ 
केद्ट्ितदयोती है। सासन की सुविधाकी दृष्टिसं दशको प्राता (राज्या), जितो आदि 
मबद जर जाता है, लेकिन इन छोरी दइकाइयो (ब्रन्द या जिते आदिको 
सरकारो) को कोई मौतिक शक्ति प्रप्त नही होती दै । कैद्वीय षरषार कौयह्‌ 
अर्भिकारहीताःहै किं वहु जव चाह ईन सरकारो के भस्तित्व को समाप्त करदे, घ्न 
कौ शक्तिम कमोया वद्धि करदे पा इनको क्षेत्रीय सोमा मे हैर-फेर करदे। 
सासण यहु दै कि एकात्मकू शासन म स्थानीय सरकारे केद्र के एजेण्टके स्पम कायं 
करतो है, न केवल उनकी शक्ति अपितु अस्तित्व भी केद्रीय सरकार कै निणयपर 
निमरकरता दै! यूरापमे इगलण्ड, फास, इटती, बेल्जियम ओर दीिण्ड एकात्मक 
याभ्यो के उत्तम उदाहरथ हँ । एशिया मे जापान, अणयातिस्वाने, ईरान जादि एखत्मर 
शासन वाल राज्यहै। 


परिभाषा ओर तक्षण 


एकात्मक शासन की मुख्य प्रिभादाये निम्नाक्िति दै -- 

भानरकेणदामे, “ जहा सविघान शाप्तनं को समस्तं शत्ितिर्यो फो कवत एक 
केद्रीय भग जपवा मगो को दे, भिस्ते स्यानोय सरकारं सता ओर स्वायत्तताजो 
उनके षाह प्राप्त करे पा वास्तव मँ अपने जोवन का सत्तित्व हो प्रप्त करे, वहं 
सरकार की एरक प्रयासो होती है ए 
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डायसो दे -नुसार, "्ठुक फेद्रोय शद्तिफे दारा स्वच्चि वित क प्रयोग 
किया जाना हौ एकाप्मक तासन है 1 

ड फाडनर के अनुसार, ““एकात्मक राज्य वहु है जिसमे पम्पूण सत्ताणएव 
शपति एकह कते द्र मे निहित हो जीर जि इच्छा व जिते नभिकर्ता (णप) 
समस्त क्षेत्र पर कानूनन सवशवितिमान ले 1” 

विलोबो के ण-दो म, “एकात्मक राज्य मे शास्तन कौ समस्त शव्ितयां मौलिक 
स्पपेएककेद्रीय सरकारको प्रदान कौ जातो ह। बहु सरफार जपती इच्छानुसार 
इन शपितयो का विवरण क्षेत्रीय इकाइया। मे करने फे लिय परूणत स्वत-त् रहती है ।" 

भरो स्टराग के विचार से, “एकात्मक राज्य उते फते हँ जो एक के द्रीय सरकार 
फे स्यम सगवठ्ति हो अर्थात्‌ के द्रौय सरकार के अ-तगत यनाये गये विभिन्न भिलो की 
शक्तियो फा प्रयोग के-्ीय सरकार की इच्छा के अनुसार किया जाय भौर सम्पूण क्व 
परकद्ीय सरफार कौ सित सर्वोच्च हो भौर फो भी कानून जो इसके भागोको 
विशेष शवितयां प्रदान करे इस पर कोई प्रतिय ध या सीमा न लगा सके ।“ 

उपयुक्त परिभाषाजा के विश्लेपण द्वारा एकाद्मक शासन की निम्नाक्ति 
विशेपताे प्रकट होती रे - 

(१) शासन का एक स्यान से सचालन--एकात्मक शासन प्रणाली म॒शासन 
की सम्पूण सत्ताकेद्र मे निहित होती है मौर वही सारे देश के लिये कानून वनानेव 
लागू करने का कायकरताहै। $ 

(२) स्थानोयसरकारोकोकेद्र पर निभरता-एकाटमक् व्यवस्था म्‌। केर 
मपनी मर्जी से प्रातो या जिलो कौ रचना करवा है, उनङ़े भधिकारियो कौ निपुक्ति 
करता है तथा प्रत्यक्ष रूप से उन पर अपना नियत्रण रखता है1 उदाहरण फैलिय 
फ्रासकी केद्रीय सरकार ने सारे देश को ६० जिलो म विभक्त करियाह लिह्‌ 
ददेपातमां कहते है । इनका अध्यक्ष श्रीफेक्ट' कहलाता है । उसक्री निरुक्ति शसि का 
केद्रीय सरकार द्वारा होती है गौर वह्‌ गृहमन्त्री के नियवण म सारा काय करता 
है । एक ष्दपातमां के जधीन करई इकादयां दोतो है जि हे 'देरादिसमा' ( परगना) 
कटा जावा है । "दरोदिसरमा के मन्तगत कंण्टम होवे ह, जो प्रास के स्यानीय स्वशाघन 
की सवसते छोटी इकाई है । आदेश उपरमे नीवे अर्थात केद्र सेकण्टन की मोर चलत है) 

(३) सविधान द्वारा शवितियो का विभाजन नहीं -एकात्मक शासनं म 
सविधानद्वाराङेद्र ओर दकाय के बीच शक्तिया के विभाजन की कोई व्यवस्या 

नही होती 1 रीय सरकार सारे विषयो पर कानून बनाती दै मौर वही उम सपोधन 
मोर प्रिवत्तनभी क्रतीरै। 

(४) इकह्री नागरिक्ता--स्ञाधारणतया एकात्मक शासनं 
देणामदङहरी नागर्किता होती है । सकन एुकात्मक जासन व्यवस्था का 
मावय्यक्‌ लक्षण नही है । 


त प्रणाली चल 
यह्‌ कोह 
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-एकामत्क शासन फे गुण 


एकाप्मकं शातन प्रणाती मे निम्नारित्त गण पाये जाते हं -- 

(१) प्तगठन की वृष्टि से पसर्ल--एकात्मक शाषठन-प्रणाली अत्यन्त छर 
होती दै । शासन कौ सक्रिय अङ्कते केर के पास होतोरहै, इसलिय न तौ केमौर 
धकाइयो क मध्य यगड़ की नौरत आती है भौरन राजनीतिक शित के प्रयोग म कोई 
जटिलता या मश्पष्टता दिवायौ दती है। इस प्रणाली को ज्यत सरलता से समना 
ता सक्ता तौर चतायां जा सकता है । गटित ते ठीक लिषा दै कि “एकात्मक शातन- 
पद्धति मे सपो शासकीय शदितिया एक हौ प्रसर के नधिकारियामे केद्ित रहती 
जिकषते सरकार शो सारो शित को सहायता प्रशाकषकोय स्मस्यानो फो सुलभ्ने मेनो 
जा सक । इसमे सत्तात्मक दद, उत्तरदापित्व सम्ब घौ दरिश्चान्ति, कामों काद्विगणन 
तथा अधिकारे काभतर्तपि नहीं टो सक्ताहै ॥ 

(२) प्रशासनिक एकरटपता--एकामक -यषस्था मे सारे राज्य मे एकमे 
कानून होते ई, एक-सौ व्यवस्था हातो है ओर एक ही प्रकार कौ नीतिया लागू की जाती 
दै इसम दाहरी या समानान्तर सत्ताये नदौ होती, इसलिये जनता के दिमाग म किसी 
प्रकारकौ गस॑ष्दुभी छी मुजाहइण नही रटत ओर प्रलासन मे एकरूपता वनी रहती 
है । प्रशसिन की दफौ मनमानी नदौ कर सकती । के द्रीय सरकार उद्‌ जब वाहे 
जिसदिशाममाडक्षकती मौर उन जा काय चाद करवा सकती है। 

(३) रष्टीय एकता के विका मे सहग्यश-एकात्मक शासन मे इकहरी 
नागरिकता ओर एक-से कानून हान के कारण राष्टरीय भावनाओआ कं अनुकूल वाता- 
वरण विकस्षित होता है । इसत राष्ट्रीयता के व धन दू होते हैँ वथा राष्टरीय एकता 
की वल मिलता है। 

(४) शक्तितो सरफार--एकात्मक शासन दृढ गौर एक्ठिक्षाती होता दै 
व्थोक्गि सविधान दवारा सारो पत्तियां केद्रोष सरकार को सौपौ जातो ह, भत दश 
की भातरिक नौर बाह्य समस्या को सुलक्षानं के लिय एकाप्मक सरकार दृदृताकं 
सायनीतियां बना सकतो है भीर सफलतापुवक उनका क्रिपा-वयन' कर सक्तीदै। 
शासनके कुशल व ददहनिकाएककारणयदभीदैकिकेद्रीय प्रकार को इकादध्यो 
कं पटयाग पर निभरनही रहना पडता) 

{६} श्ठन्काय फा शोश्रं सवालन--पएकात्मक धासन मे घीत्र निय 
लेते कौ क्षमता होती है क्योकि इस व्यवन्यामे विभिनकायाँकोकरमे स पूवेराज्या 
घं सभ्यं पत भ्यहार करनं ओर उनको स्वीहृति तेन कौ जावश्यकतता नहा होती । 

दीय सरकार जो भी उचित समतौ है उ वगर राकं टोक्‌ तत्काल तिर्या वत्तकर 
सक्रनो है। 

(६) भार्यिकविकाततको दृष्टि से उत्तन--एकाप्मक -यवस्यामे कैद्रटी 
सारन्लका भव नीति निश्चित करतार । सारा राज्य एक्‌ नापिक्र इका हाता. द 


॥ { छल शणवल्म ऽलः ¢ 236 त 
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ओर जो भी प्रतिक साधन देश मे उपलब्ध होते हं उह क्षेत्र विष की मावग्यक्ताभ 
के अनुकूल वाट दिया जाता है । जो राज्य एकात्मक नही होत उनके विभिन भवो म 
सपन भपने भाधिक विकास के लिय खीचातानी चलती दै, जसा आजत हमारे देश 
महारहादै। एकात्मक व्यवल्वाम राज्य के सभी क्षत्रा का समान विकास हैत्राै 
ङ्गिमीकाकमया किसी फा मधिकनदी। 

(७) कमः दर्चोता--एकात्मक शासन सघात्मक चासन की भपक्षाक्म 
खचाताहोताहै। सारे रष्टर फा एक ही बजट होता है तथा वचं पर नियतण 
रखना वहत सरल होता दै ! सघात्मक शासन की तरह एकात्मक व्यवस्था मे 
कै द्रौयसरकारव राज्य को सरकार के अनग जलग मती, विधायक या कमचारो 
नही होते । सार देण के लिय एक हौ ससद, लाव सेवा आयाग भौर यायाय हतर 
है । सरकारो कमचारियो की सप्याभी कम होती है जिसस काफी धन यय हीनष्ट 
हानि से वच जाताहै। 

(८) युद ओर सकटकाल मे उपयोगौ-एकात्मक शासन युद्ध जीर सकटकातीन 
परिस्थितियामे विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है, क्योकि ठेस पररिस्यितियो म 
मीनता, दढता अौर साहस्त के साथ निणय लेन कौ आवश्यकता होती है। सरकार के 
निणयो का मुप्त रखना भी जरूरी होता है जो कंवल एकात्मक व्यवस्था मे ही सम्पव 
टै, क्पाकि उसमं शवितया काके द्रीयकरण होता दै । 

(€) सुरक्षाव अ तरीय सम्ब धा को वृष्ट से उपयोगी--विलोबी ने तिषा 
है पि, “सुरक्षा तथा अतररषटरीय सम्ब धोके भामर्लो मे एकातमक राज्य की शिति 
विश्षवतयः स्पष्ट हो नाती है क्योकि एसे राज्य मे शक्ति का रोई क्षगडा नह होता, कान 
के बारे मे उत्तरदायित्व को कोई अस्पष्टता नहं होती, क्षे फा उत्लधन नही होता" 
कामका या सगठन का कोई एेा दोहरापन नहं होता, जिसे तुरन्त ठक नहीं किया 
जा सके 1 ' एकात्मक सरकार के लिये अपनी अ-तरराप्टीय जिम्मेदारियो को निभाना 
सरल होता दै, क्योकि उनकी एक हौ सरकार होती दै ओर समस्त शणासन-तत्ता उषी 
स्रकारके हाय म होती दै । इनकी तुलना म॒ सधात्मक़ राज्य भतराष्टीय दष्टि से 
निवल होतेह ।क्रिसीमयरष्टरसेमुद्धहोनेकी दशा मे उदं इस वात पर भयेसा 
नदी दाता छि उनके अधीन विभि-न राज्यो कौ सरक्ञारो का सहया उ हँ भिलेया ही, 
विभेपल्पसं उस दशाम जवकिदेशमे नस्ल, भाषा, धम भादिकेभरेदभावके कारण 
राष्ट्रीय एक्रताको भावना का अभावदहो। 


दोष 

एकात्मक् शासतन-व्यवस्याके कुछ दोपभी दँ जिदं निम्नाक्िति शीपक्रा मे 
वर्कङ्किविक्ियिजास्न्वाहै -- 

(१) विश्चाल भोर विभिन्नतासे युक्त देलोके लिये जनुपयुक्त--एकात्मक 
न्यत्रस्या उन देशा ये सफल नदी हा सकती जो बकार व ननसब्या की दष्टे 
विलाल ओौर भाषा, जाति याधमके याधार पर विभ्िनवा दे यृक्ठ होते है! इका 
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मृष्यकारण यहहैकि विशाल गौरर्विविधताते पूण देश कै नामि पने जपने ठम 
से अपना विकास करना चाहते है! एक्ात्मक व्यवस्था मे एके कानून नौररएक्सी 
नीतिया उनकं लिये समस्यार्े भौर सकट खड करर्देगौ 1 

(२) फेर को स्वेच्छाचर्परित का मध-एकात्मकः न्यवस्या मै सम्पूण लासन 
शवितिक-दकेपासहोनके कारण निरतर यह्‌ भय वना रहतादहै किं कटी केन्द्रीय 
सरकार मनमानी न करने लगे । अनूभव यह्‌ बताता टै कि शक्ति कै के्रीयकरणसं 
विरकरुशता का जन्म होता है, अत केद्र की स्वेच्छाचारिता का भय अस्वाभाविकव 
काल्पनिकनहीदहै। 

(३) प्रशासनिक दक्षता का सप्राव-पुकात्मक शासन सुदृढ व शक्तिगाती 
भते ही हो, प्रणासनिक दक्षता मौर कायनुशतता कौ दृष्टि से उत्तम नही होता। इसके 
दो कारण दहै । प्रथम, सारी शासन क्रिया एक स्थान से सचातित होने के कारणकेनद्रीय 
सरदार के कायभारमे बहुत वृदि हो जाती है, इूषरे, देण के एक स्यान पर बटी हई 
सरकार से यह आशा करना व्यय होगा किं वह्‌ दूर्यक्षे्रो की जनताको सूक्ष्मवम 
समस्याभो को भली प्रकार समङ् सकेगी भौर कुशलतापूवक उनका निदनि कर सकेगी ॥ 

(४) नोकरशदहौ का शास्तन--एकात्मक शासने म नोकरशाही का नोलवाता 
होतार! सारी शन्ति सरकारी मधिकारियोके हाथमे ज जाती हैजो जनता के हिता 
को चिन्ता किय वगर स्वेच्छावारीढग से शासन चलात दै। 

(५) स्यनीय स्वायत्तता का नाश--एुकातमक व्यवस्था मे स्यानीय स्वशासनं 
की भावना को बडा अधात पहता है । के ्रीय सरकार स्थानीय सस्थाओ के विकास 
षी ओर ध्यान कम देती है । उदाहरण के तिये, फरक म देपातमां' विद्यमान द, उनकी 
अपनी सरकारे व कौपतिले 8, तेन उनको शक्ति बहत सीमित है! फ़त की केद्रोय 
सरकार काउन परर कठोर निय व्रण है । स्थानीय सस्यामां प्र कठोर नियन्त्रण होने के 
कारण एुकात्मक व्यवस्था कौ सच्चे अथों मे जनान्तिक भी नहो कहा जा सक्ता । 

(६) स्यानीय हितों की उपेक्षा-एकात्मक शासन म॑ स्यानीय दिति कौ 
उपेक्षाहोती है।केद्रीयसरशरकेषासद्तनाकायहोता है कि उत स्यानोय दिवा 
क्ये ओरध्यानदेतको षत ही नदी हीती। स्यानीय प्रशासन केद्राय सरकारद्रारां 
नियुक्त उन अधिकासियो के हाय मेहता है जो उस क्ेत्त कौ करटिनाइया ओर 
समस्याभो से परिचित नी दोते । मत एसी व्यवस्य मे स्यानीय हिता की अवदेलना 
स्वाभाविक! 

(७) नागरिको की उदासीनता--एकात्मक शासन मे जनता सावजनिक 
कामो क प्रति अपक्षा्ृत रुप से उदा्तोन होती है । स्थानीय मामला म चद निगय 
तेने कां अधिकारप्राप्ठन होन के कारण जनता कौ सावजनिक् कायो मेका स्िनद्य 
होती । उषमे आसम निभस्ता मौर उपक्रम को प्रक्ति समाप्त हो जाता है ! गानरन 
ठोक लिखा दकि ““एकात्मफ सरकार स्यानोय उपम का दमन करतो है, सावजनिक् 
कायो मे नागरिका कौ दिलचस्प बदन के स्यान पर निर्त्साहिति करतो है, ५ 
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सासन फे महत्व फो ग्ड एरी हि छया ऊ्वीत्‌ नोकरसाटी के विकातर फते सुधि 
जनक वनाती है 1 १ 
निष्प 1 

एकाप्मक शासन के विभिन्न पूर्णो ब दोपो के अध्ययन के उपरान्त इ निषप्क्य 
पर पहुंचतर्है करि यदं प्रणाली उन देगोकं लिये उपयुक्त है जो जनसख्या मौर भाकार 
की दष्टिते छोटे भौर सनातीय व्यवस्था वाले हो तया जिनम सभ्यता जोर सर्ति 
की एकता पायी जातो हो । दमक्ो सवते बडो अच्छाई यह है किः एकाःमक प्रकार 
दृढ, शक्तिशाली ओर शीघ्र निणय तेने मे सक्षम होती है । भारत जसवदे राज्योमे 
इसे सफनतापुवक लागू नही क्रिया जां सकता ¦ यहा विद्यमान भाषा, धम मौर नत्त 
की भिन्नता तया भोगोलतिक विशालता प्रास म गडवथी उत्पन्न कर्‌ देगी जिते भक्ते 
के द्रीय सरकार भली-भाति ठीक नही करसकेगी। 4 


& सघात्मक गासन 
(ल्वा णलादय) 


सात्मक या 'सघोय शासन को जानने से पहले 'सघ' काअथ जान तेना 
जरूरी है । सष जिसे अपेन मे "फंडरेशन कहते है टन के शब्द कोड (5००४५) 
से वना है जिसका जय उत्त भापा म ताध या शतमनौता होता है । शद उदयति के 
आधारपरजवदौोया दोसे अधिक; राज्य आप्त मे समञ्लोता करके किसी नयी 
राजनीतिक व्यवस्था की रचना करते है तो 'सध' काज म होता है। आधुनिक युपग 
से पहले अमरीका मे सीय लासन की स्यापना हई थौ । वहा अढारहवी शतान्दी 
मे १३स्वतत्र राज्या न समनोता करके सयुक्त राज्य नमेरिका के सथका निमि 
क्रियाया ।क्रितु उ्चमे वाद सवक धारणाम बहुन परिवत्तन हो चुकता दै। भव यहु 
जरूरी नदी है कि करई स्दतव्र राज्य भिलकर सघ का निर्माण करे । शासन की सुविधा 
केलिये किसी वटं राज्य को यदि विभिन इकादया मे वाट दिया जाता हैभौरञद 
पथक्‌ सवेधानिक अधिकार दे दियं जति हैँ तथा उनके ऊपर एक केद्रीय सरकार होती 
है जिर पाख धिक महृ्तवपरूण विपय होत दै तो देतो -मवस्या भी "सथ कहताती ई। 
परिभाषा 

मोभ्टेस्कय्‌ के मनूसार, “सघीय शासन एक देती ध्यवस्था है जह वषत ते एक 
जसति राज्य एक विशाल राज्य के सदस्य वनने पर सहमत हो जते है । 

इग्यसो के अनू सर “एक पध राज्य राजनीतिक स्रमक्नौते के अतिरिक्त कुठ 
नह है जिघका उदेश्य राष्ट्रीय एकता तया राज्य के अधिकरो मे पामनस्य स्वापिति 
करनाहोताहै 1" 

हैमिल्यन के विचार खे उव “राज्यो का दसा समुदाय होता है जो एक नशील 
राग्यकोीसष्टिकरताहै।" 
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फीभ? ङे शब्दो मे, "सप पटुत से पृथक ओर परपृत्वत्तम्प न राज्यों का एक दसय 
सभ्मिलन है निस्ते समाप सुरक्षा जर समानता फौ प्राम्ति हो सके 1“ 

जेलीनेक के मतानूतार, “सध राज्य भनेक राज्यो द्वारा निपित एक सम्प्रभुता- 
सम्पन्न राज्य होता है, जिसको शपति का आधार वे राज्य होते ह जो उसा निर्माण 
करते है तया जिते राजनोत्निक एकता प्रदान करने फे तिये वं राज्य आप्त मे मेधे रहते 
हु। ग्रह्‌ राभ्यां कां एक सघ होता है जिसमे सदस्य राज्यो द्वारा एफ उच्च सम्प्रभूता 
सम्प-न सत्ताफो प्रतिष्ठा कौ जतो है, कितु सता के प्रयोग मे उनका भी कुभाग 
होता है" 

उपयुक्त परिभापाञसे स्पष्टहै ङि सीय णास्तनम कैद्रीय सरकार (जिषे 
सपौयस्तरकार भी कहते ह) ओर श्काइयो (राज्य याप्रात) की परक्ञार के मध्य 
शासन शक्तियो काविमाजन केर दिया ञाता है। इत व्यवस्य मे प्रत्येक इकारं (राज्य) 
की खरकार अयने अपनेक्षत्र मे प्रभूतासम्पन होतो है, तेकिन सामान्य हिव नौर 
राष्ट्रीय सुरक्षा फे महतत्वपूण मामला को बह सपीय सरकार के ठवाते कर दंतीहै। 


सक्षेपमे, सोय शसन एसी व्यवस्था है जिसमे एकष्य दो प्रकारकी सरकारोका 
अस्वित् होता है। 


सघ-निर्माण का उदेश्य ओर विधि 


उपररजिय गये विवेचन से स्पष्ट दै कि “सध साप्तन का जम अपने आप नहो 
होता, मपित इसे बनाया जाता है” (८व९ा311005 २५ 7446 ०१ 6070) । इतका 
निर्मागदातरीकोसहताहै 
(१) एकीकरण द्वारा, ओर (२) पण्डनद्वाय 
जव कुछ प्रनूनासम्पञ्न स्वत ले राज्य मिलकर नपनौ इच्छा से एकनपीङेद्रीयं 
सरकार की स्थापना करते हैँ ओर उसके हायो मे अपनी शासन णक्ति कां कुछ भाव 
सौपिदेते दतो जिस सष ङा निभाग होता ह वदं एकोकरण दरा निमित कहलाता है। 
शस्ता सथ वह दन्ता दै जहौ के दरो मुखी प्रवत्तियां (ल्टाप८।॥ ॥6त९००।८५} प्रवत 
हसी है। इत प्रकार कसधमकेद्रकौ प्रकार कुछ महत्वपुण विषमो पर सम्पूण 
राष्टूके क्तिय कानून वनने का अधिकार पातौ है, शेप शक्तियां राज्यो (वकी 
दङादइयो) के पर्त ुर्या ज रह्तो है । रक्त राज्य जमरिकाका सष एकीकरण द्रारा 
मरनाहै। 
खण्डनद्रारासप कानर्माण उप्त समय हूति है जव काट बडा एकात्मक राज्य 
खण्डित करके छोटे छोटे स्वायत्त टुकडो मे बाट दिया जाता है 1 इन स्वायत्त टक्डो को, 
जिन्हे प्रदेण, प्रान्त, राज्य, उपराज्य था इकाई को सा दी जातां हैः जपमे-जपने जत 
रिक द स्थानीय विषयो पर गासन करने का अधिक्रार हस्तातरित किया जाता दै। 
शेप विषयो पर कानून बनानि का अधिकारकेद्र यपने पाष रखता है1 इष 
खध उन देशो मे बनवा है जहा विङेद्रो मुखी प्रवत्तियां (त्ल्णाणम 
अधिक प्रत होती ह । कनाडा मौरमार्तकेसष इषौ विधिसेकमेह 


~ ५ 
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जहां तक उदेश्य का प्रश्न है, स्वत-त राज्या का एकीकरण दवारा सष वनानेका 
उदस्य अपने नस्तिप्व का मिटाये वगर एक ठेते शक्तिशाली राज्य कौ स्वाप्ना करा 
हाता है जो वाहूरी आक्रमणसं उनकी सफलतापुवक रक्षा कर सके भौर उनकौ घवा 
उनतिमे सहायक ह्‌! सकते । 

एकात्मक राज्य के सथ मे वदलनेफेभिन मिन उदेश्य होते ह| जहां मनेक 
धम, भाषा, रीति रिवाज व सस्कृति वाते निवामी हति ह वहाँएक ही केद्र स सम्पूण 
दय का शासन सन्तापपूवक नदी चलाया जा सकता । जत वहम सघ बनाकर विभिन 
समूहा कौ अनेक आ तरिक मामनामे स्वलातन की सुविधा दी जाती है ताकि उनम 
नमतोपन पनपे। 


सध-दयासन के मुप्य तत्तव 
(1555ऽ6ा118] लबापा€§ 9 6५६21100} 


सध शासन के प्रमुख तत्त्व निम्नाकित है -- 

(१) दो प्रकार को सरकारो का एुकसाय द्ूना-- सीय शातन कौ पठती 
विशेषता यह है कि इसमे दो प्रकारक्ी सरकारे एकसाय रहती ह । एक तो समूण 
र्टरको सम्मिलित सरकार जञिसेकेद्रीय सरकार या सपीय सरकार कहते द ५ 
दूमरी इकाइयो (प्राता जयवा राज्यो) की सरकारे । ये दोना सघीय सविधानं तेभ 
राक्तिया प्राप्त करती ह तथा जपनं अपने क्षे मे, जो सविधान दारा निस्वित कर 
दिया जाता है, वे एक दूसरे फे अधीन न रहकर स्वतत्र रूपते काय करती दह। 

(२) शासन शक्तियो का विभाजन--मकादइवर ने लिखा है क्रि न 
भौर विशान राज्य, जिसका कि वे मिलकर निर्माण फरते ह, के मध्य शासन शनत 
का मौपचारिफ विभाजन सघ फी प्रमुख विशषता है । यह विभाजन प्रुण भ्र ६ 
हातादै। दोनासरक्ाराकी आयकेस्रोतभी अलग कर दिये जाति हं। जो विष 
राष्ट्रीय महत््वके देति है--जसे प्रतिरक्षा विदेशनीति, मुद्रा, डकक्तार आदि--उह 
कैद्रकोसौपदियाजाता दै ओर कम मदन्वपुण विषया परर इकाइयां या धु 
कानून बनाते है । स्वाभाविक है कि सभी इकादयो म उनकी सूची मे दिये गवे विप 
पर बनाये यथे कानूनो मे एकरूपता नदौ होती । अवशेष शक्तिया (००४५५) 
ए०ण्छाऽ) के या इकाई को सरकारकिसी को भी सौपौ जा सक्ती है 

(३) दोहरी नागरिक्ता-- शासन शक्ति के दोह्रे प्रयोग को भाति व 
नागरिकता भी दोहरी होती दै । ब्राइस ने लिखा है कि सथ मे प्रत्येक नारक र 
मरकारो के जधोन रहता है ! एक तो उत्त राज्य याश्रात अथवा कष्टन को स 
अधीन जि्तका वह्‌ निवासो होता है, ओर दुसरी राष्ट अयवा सघ को सरकार के {न त 
वे खव राज्य मौर भान्त शामिल होत हु तया जिनकी जनता पर सधीय सरकार सः 
रूपे शासन करतो है इस प्रकार व्यदित कौ दो निष्ठाये रहती ह, एक अपने राज्य 
ॐ तिथे दूसरी समयुण राष्ट के लिपे । वह दो फानूनो का पालन करता है, अपने राण्य 


सधम 
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को सरकार तया सपय सरकार के कानून ; वहं दोनों सरकारों कोकर देता हे» 
दोहरी नागरिकता शास्त्रीय दृष्टि से सथ का प्रमूख तत्त्व है, लेक्रिन मव इस भावग्यक 
तत्वे नही माना जाता । भारत मादि अनेक सीय व्यवस्यामो मं दक्हरी नागरिकता 
की स्यवस्थाहै। 

(#) लित, मेष्ठ मौर वुष्परिवत्तनक्षील स्विधान--सथ शासन चूकि सम~ 
कषोते से उत्वनन होता है इसलिये उसका सिखित होना जरूरी है । कहा जाता दै ङि 
ह्गरलंण्ड भी यदि सपातमक व्यवस्या को अपनाये तो उस्षके लिय भा लिखित सविधानं 
जल्यो हो जायेगा + दतना ही नही, सविधान का शरेष्ठ-मौर दुष्परिवत्तनशील होना भी 
जयी है यदि सविधान एसा नही हमा तो केदवीय सरकार भयव! प्रतीय सरकार 
जो भी अधिक भ्रभावणाली होमो वह्‌ विधान को तोड मरोडकर अपे पक्ष मे करने 
की चेष्टा करेगी । इसमे ्षगडे उत्पन होगे मौर सध का भविध्य ही खतरे मे पड 
जायेगा । प्रघ के अस्तित्व भौर सफल सचालन के लिये सविधानं का लिखित, धेष्ठ 
मौर दुष्पदिवत्तनगीते दीना जल्री है । 

(*) स्वतन्त्र भौर सर्वोच्च न्यायालय---सधोय ब्यवध्या शव्रित-विभाजनं षर 
आधारिवहोनी दहै मौर €स शमित-विंभाजन की बने रखने के लिये स्वतन्तर भीर 
सर्वोच्च -ययालय जषरी है । €का कत्तग्य “यह्‌ देखना है फि सविधान का उत सीमा 
तक क्षम्मानं किया जाय जहां तक छि यह्‌ समक्ता करनं वले पक्षों भीर उनके दार 
स्थापित सघीय सत्ता के बीच शासकीय शक्िर्यो फा वितरण करता है 1" डयसो लिखता 
है किं यह्‌ बास्तवमे सविधानकी व्याख्या करता है तया यह्‌ भी निणयकरता है, जो 
भअत्तिम होता है, जि व्यवस्या द्वारा पारित विधेयक सर्वधानिक है मथवा नही ४ 

सर्बोर्व याथालय को निष्पक्षता भौर स्वत तरता वनाय रपनके लिये इतकी 
स्थापना सौय सविधानद्वाराको जती है तथा यह्‌ अपनो शक्तियां भी सविधानं से 
प्राप्त करतादहै। 

(६) ईकाडपौ को सध से मलग होने का अधिकार नही--सप फो दकाया 
ससे पृथक्‌ होकरसषको भग नही कर सकती, क्योकि सथ मे भागीदार राग्य नही 

होते, पितु उनकी जनता होती है जिषका हठ राष्ट मे यान्ति, व्यवस्था ओर एक्ता 
बताये रपनेमे दी सम्भव है । ‹ स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भारत म सधान को 
स्थापना पर जब दात चलो तो उस समय वमीको भारतीय सष मे शामिल करये क 
प्रशपर भी विचार दहभा। उस्र समय यत्‌ स्पष्टकर दिया ग्रयाथाकिएकवारसपमः 
माने के प्चात वर्माख्य ते अलयनद्धो सकेगा ।** 
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4 र्दटरगं मूलिक रजनातिक सव्िधान प ६२ 

5 छवन्ल् (व 1८ दटण्दधत्णा ४ 160 
6 चर्मा प्रमु देशो षो सान प्रणालि प ३७ ३ 


318 लासन खूप 


एकात्मक भर सघात्मक शापस्तनमे मेद 

एका्मक ओर सषात्मक लासन मे प्रयम मेद पद्‌ है फि एकाप्मक शासनम 
शब्रिनया काके दरीपकरण होता दै, किन्तु स्षात्मक सरकार का मुय लक्षण भव्ति क़ 
वितस्ग या विके यकरण है । 

दषरे, एकाऽ्मक शान मे केर सवे्र्वा होता है । उष प्रासन मपरीष्ट 
होती है । वह चाहे जैत कानून वनाये मौर चाह जसी व्यवस्या कर । उकं ऊपरन तो 
कोई सत्ताहोतो है ओौर नकोईनिय व्रण । लेकिन सथ सरकार मे एसा नहो होता 
सामक णासनमे सविधान दारा स्व नौर राज्या फे अधिकार क्षत्र को निश्चित कर 
दिया नातः है । सर्वोष्च यायालय सजग प्रहरी की भति सथिधान कौ रक्षा करता दै! 
यदि नघ भवा राज्य कोईभौ मपनी सीमा का अतिक्रमण करके विधान के विष 
का््‌काय करते है तो सर्वोच्च -यायालय उनम हस्तक्षेप करके उनके कायो जीर कानूनो 
को नवध घोपित कर दता है। । 

तीसरे, एकाप्मक शासन मे इकादया को शक्तिकेद्र से प्राप्त होती दै ओर 
उनका अस्तिष्व केद्र पर निभर होता है, जवकि सधात्मक शासन म इकाश्यो का 
स्रत त्र अस्तित्व होता । उ दं क्ति मविधान स मिलती है। केद्र उनका मस्ति 
समाप्त महौी कर मक्ता। 

चौथे, प्रत्यक सघ फा एक लिखित, धेष्ठ भौर दुप्परिवत्तनशील सविधान दात 
है, लेक्रिन एकात्मक राज्य के लिये यह न्रौ नहीं है । 

पाचके, एकाप्मकं लासतमे दृढता, स्थिरता भौर मितव्ययता प्रायी जाती है, 
सामक श।सन मे दोहरी व्यवस्या होन के कारण समय आर धन का भपव्यय हता 
है । एकाप्मक णासन की तुलना मे वह क्ियिल ओर अशक्त भी दहोतादै। 

छठवें एकात्मक शासन मे क द्रीय सरकार के स्वेच्छाचारी होने का मरय रहता 
दै, करितु सघा-मक णासनमेकेद्रीय सरकार पुण निरकुश नहीं हो सकती ) 

नत मे, एकात्मक शासन व्यवस्य छोटे देशो के लिये उपयुक्त होती है जहां 
भाषा, धरम, सस्कृति आदि की एकरूपता पायी जातौ है । सघात्मक शासन, इषे 
विपरीत, बड़े देशो के लिये उपयुक्त टोता दै जहां विभिन विचारधारा, धम, सस्कृति, 
जाति वाते नोग रहते दै । 


सघ ओौर राज्यमण्डल 
(एल्ठलावद्षणा आवे (ण्यल्विलसाणपो 


"राज्यमण्डल या अदसध (८००06710) की स्यापना उस समय होती 
है ज्र कुछ सम्प्रभूतासम्पन्न राज्य अपने कुछ निश्चित उदेश्यो की भ्राप्ति क ल्वि- 
भाम तोर पर सुरक्षा के लिये-- ज र्षटरीय समोते दवारा एक खगन मना तेते है । 
यह्‌ समनौवा स्रपीय समज्ञौते की अपेभा अस्थायी होता दै। 

पभ्प्रमुता को दृष्टि सेअतर-सघ भौर राज्वमण्डल कं मध्य पहता बन्वर 
यह टोता दै कि जहां सव को स्यापना एक नय विशाल राज्य को जम देती दै, व्हा 
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राज्यमण्डलं के लिये फिया गया समस्लौता फिंसी नये राज्य कौ स्यापना नही करता 1 
सध की स्थापनां करे वाते राज्य अपने राज्यत्वकोखोदैतेरहुः क्योकि सम्प्रमुता सघ 
मेवा करती है, लेकिन राज्यमण्टल कौ स्थापना करे वति राज्य सस््रभुता से वचित 
नीहि 

मापकता के आकार पर--सघ मे सामा पतं दाहरी नागरिकता होतौ है-- 
व्यपति भपने राज्य का नागरिक हने के साथ सराय सघ का नागरिक भी होता ह। 
लेकिन राज्यमण्डल म दोहरी नागरिकता नह होती 1 

सम्पफ कौ वृष्टि से--सध मे फेर का यपने नागरिका प्रत्यक्ष सम्बध हाता 
है लेकिन रज्यमण्डल म नागरिक केर के प्रत्यक्ष सम्पकमं नही आताहै। 

सम्बधोच्छेद के आधार पर--राज्यमण्डल की इकादथां (उसके सदस्य राज्य) 
मपनो श्छानुपरार राज्यमण्डल से अलग हो सकती ह, लेकिन सथ कै अन्तगत वेषे 
सदस्य राग्योकोसथसे जलग होने का अधिक्रार नही होताहै। 

कवेशिक सम्बधो के माधपर पर--राज्यमण्डल फे सदस्यं स्वतन्ते वदेशिक 
सम्बध स्थापित कर सकते ह । यदि उसके सदस्यो फे बीच युद्ध छिश्जायतौ उसे गहु 
यढ नही, मन्तरष्ीय युद्ध कौ सज्ञा दी जातो है । सध राज्य मे एता नही टै, उसरू 
राज्य स्वतन्त्र वैदेशिक सम्बध स्यापित्त नही कर सक्ते । 


सध-निर्माण हतु मावश्यक शतं 
(55९112] ©०10111025 07 {16 07081101 273 ‰€0621107) 

(१) राष्टोयतः भ्रौर सयोग फी इच्छा--प्रो स्दूगिका मत देकर वस्तिविक 
षष राज्यके निर्माण फे लिये यो बार्तो फो मावश्यकताहै मौर द्नमेसै किसके भो 
भाव मे सघ फा निर्माण नहं हो सकता । इनमे पहलो रत यह्‌ दै फि सध को यनाने 
वासी दकाद्रयो मे राषटरोपता फो भावना हो । इरी यात पह॒है कि पसषका 
निमगि करने वातौ इकद्णां सयोग {०} चाहते हए भौ एकत्व (पया) ) 
नहो चाहुतो हौ बयो यदि वे एकत्व चाहती होमौ तो वे सघ राज्य फा निपणि न 
एरफे एकात्मक राज्य चनापेमो 

खघ यनाने वाली वाली कादयो म॑ सयोग को च्छा का जम डापसो के 
अनुषठार निम्नाकिंत तच्वोसे हो सक्ता है (१) भोमातिक-निक्टता, (२) धम, 
भाषा, देविहासिक परम्पर तथा सष्ट्ततिकं एकरूपता, तया (३) नगभूत राज्या कौ 
समानता व राजनीतिक शिक्षा । य तत्त्व राष्ट्रीय एकवाक्ये भीजमदेतेदै। 

(२) भोगोततिक निकटता--यज्या म पारस्परिक सहयोग द्रायां सघ-निमगि 
काभाव भी पदा हो सक्ता दै जववे नोयोचिक दण्ट घे पापात ्ते दए दौ 
क्योकि एसी अवस्या म. उन्हे बहुत सी वातो वे सिये एक दूसरे परर निभर रट्ना पडता 
है । “पासन्पा्त रहने से एता अप्रत्यक्च छिन्तु महुस्वश्यतौ सम्ब स्यापित हो जाता है 





> स्द्ग, पूषोप्तं पुत्‌, प ६० ॥ * 
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जौ साधारणतया उन दो रपय मे नह होता जो एक दूरे से दूरौ पर ध्यित हो ! 
भौगोलिक निकटता ही सामा-य राजनीतिक एकता ौर राष्टरीयता को भावनाआ का 
उत्पन करती है । भिलकादस्ट का मत दै कि “भौगोलिक द्री स्यानीय तथा के्रीय 
सरकारो मे उत्तरदायित्वहीनता ओर विद्रेष को एदा करती ह्‌ 1 जहां लोग एक दरे ते 
रर हो बहा राष्ट्रीय एकता मुिकल होनो है ॥” यही कारण है कि हनिपाटिकं लीग 
(प्०1564115 [.०2९५८) स्थिर न रह सङ्गो, क्या उसम शामिल नर राज्य एर द्रमरे 
से र विखरे हूए थ । समद्र क दूरी के कारण अस्टृलिया ओर न्यूजीसण्ड का स नहा 
वन सका । पश्चिमी ओर पूर्वी पाक्रिस्तान का सघ भो क्षेत्रीय दूने के कारण हौ अस्तित्व 
मेर्हीनायाया। 


(३) सास्कृतिक एकरूपता मस्टृतिक् एकरूपता भो सथ के लिय जम्री 
है, नेकिनि इसका यह्‌ अथ कदापि नही कि जहा स्छरतिर् भिनतादैवहा सस्या 
पित नही हा सक्ता । जहा अनक भाप धम रीति दिवाज व सष्टरति वाल ताग 
होत ह वहां एकाप्मक शास्तन सफल नही हो सकता क्याकि एकात्मक जासन मे उनकी 
भाषा, सस्छृति या जातिगत भि नता पग पग पर रोड जटकाती है) भिन भि न जातिया, 
भापाभा या सम्कृतिपो वाति समूह्‌ जव फाफौ समय तक एक स्यान पर रह्‌ लते दैतो 
उनम सास्छृतिक् एकरूपता उत्स न हो जाती है जो अन्तत राजनीतिक एकता कौ कामना 
करती है । फलस्वसूप सघात्मक णासन प्रणाली की नावष्यकता होती दै । कनाडा म 
यही हुभा । वह अग्रेज ओर फ़ासीप्षियो मे, जिनकी भापा व सस्कृति भिन्न यी, काफी 
समयसे एूट चली भा रही थी जिते मिटाने के लिये १८६७ म सथ शासन की स्थापना 
कै अतिरिक्त विकल्प ही नही धा । स्विटज्रस्लण्ड मे फ़ाप्तीसी, जमन, व हटावास 
रहते दै ज -दे एकता के मूत्र म वाघकरर रखना असम्मव दै 1 अत वहां भी षण की 
स्यापना कौ गयी । भारत मे भी सीय व्यवस्था कौ स्यापना का कारण भाया, धम 
मोर सस्टरति कौ भनेकता दै । 

(४) इकादयां मे समानता -सप फी सफलता के लिये सथनिमाण कल 
वासी शकाईयो म जनसष्या ओर स्फ़ल की दृष्टि सेभी पोढी-बटूव समानता भावव्यक 
है। यदि उनम अधिक अन्तर होगा तो व सपय शातन-व्यवस्था म बराबर के दिस्व- 
दारनहौ हा सक्ते । वड राज्य ष्टोटे राज्योको दवा लेंगे । इम कारण सीम विधान 
सभ्याके द्वितीय सदन म सम्मिलित राज्य दै प्रतिनिधित्व मे समनिता का नियम लागू 
करिया जाता दै । भमरिका, मद्दरनिया ओर स्विटकरलण्ड क सवम दती रौतिका 
अपनाया गयादै। 

(५) राजनीतिक चेतना--पथ कौ सफलत्ता के लिय जनत्ता म उण्च काटि 
राजनीतिक बेठना का होना भो जायययन है। सषोय म्यवस्या पारस्परिक खगान्‌ 
जीर सरदिष्णुता को भावना पर निमर होती; लोगाको एक साय दही रो प्रकार क 
परारि को निभाना पडता है । मत -सजनीविक चना ङा हना अवश्यक दै। 

{६} परमान राननोतिषू मादग--पह भौ जरूते दै द्धि सय म सम्मिनिव होन 
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वाते राज्यो के समान राजनीतिकं ज।दश हो । उनमे विवारधारमत एकता षो । यदि 
एक राज्य साम्यदाद का समथक ओर दूसरा उदारवाद या जनन्त का समयक होगा 
.तो यह्‌ बात सष-निर्माण के अनुकूल नेद होगी । यदि सथ की स्थापना एकीकरण द्वारा 
हई होगी तो सघ के अस्तित्व को हौ खतरा बना रेया । 

(७) सामा य आधिक हित-अन्त मे, सध कौ सफलता सामा य आर्थिक 
नीति भौर हितो की भावना पर निभर है । अमरीकाका सघ इस वति का उदाहरण है । 
अमरीका मे गृह-युदध का एकमात्र कारण उत्तरी ओर दक्षिणौ राज्यो की आर्थिकं नीति 
म अन्तरथा} दक्षिणी राज्य दास प्रयाको वनाय रखना चाहते ये जब कि उत्तरी 
राज्य उसके उ मूलन के प्ल म ये । दसे अमरीका के सघ को सकट पदा हो अयाथा । 
सघ शासनके पक्ष मे त्फ 

सघ-शासन के अनेक गृण ह, जिनमे सं मुख्य मुखयमुणो को निभ्नाकिति त्रम मे 
रखा जा सक्ता है -- 

(१) निबल राज्यो को शमितशाली बनाना पीय व्यवस्था निबेल राज्या 
को एक्तिणासी बनाने को एक अच्छी याजना है! इसके इरा छीटे छोटे राज्या को यह्‌ 
अवसर प्राप्त हौ जाता दै किं दे अवने अस्तित्व को नष्ट किये वर मिल जुलकर पनी 
रक्षा व सुविधा के लिये एक विशाल वं शक्तिशाली सगठन वना स्कं । सथ की स्थापना 
सेन केवल दे आन्तरिकक्षेत्र मे ही मधिकं सुख ओर सुविधा का अनुभव करभे लगते है, 
अपितु बाहरी माक्रमणस भी सुरधित हो जाते है तया अन्तरराष्ट्रीय कषेत्रे म उनका 
भभाव बढ जाताहै। सयुक्त राज्य भमरीत्राके र्म यदि आज सवथा स्वतत्र भौर 
पथकः पृथक होते तो व इतन शक्तिणाली ओर प्रभावोत्पादक सिद्ध नही होते ! एसी प्रकार 

यदि भारतीय सघ के राज्य जलग-अतग ह जाय ता उनको स्थिति नेपाल या 
अफगानिस्तान से अधिक नहो होगी जो अपन बहुमुखी विकास के लिये प्रयाप्ति साधन 
जुटाना भी मुश्कित पति हं । 

(२) रष्टरीय एकता ओर स्यानोय स्वत व्रता के गुणो फा समबय--दूम 
व्यवस्था म राष्टरोय एकता ओर स्थानीय स्वत व्रता के गुणां का अच्छा सामजस्य रहता 
है । विणाल जनखल्या नौर विभिन्न जाति भाषा व सस्कृति वाने राज्यो कं लिये सष- 
शातन विशेष उपयोगी होता है । क्योकि इसम राष्टरीय विषयो म एकसौ नीति कौ 
नपृनायां जाता है तथा इकाइयो को स्वायत्त शान्‌ का धिकार देकर उदके सास्कत्तिक 
वभ.व जावश्यकतानो को शूरा करने का घमूचिते अवर दिया जात्ता है । दूसरे णम्दो 
मे, मपोयं स्वस्था अनेकतः म एकता रो सम्भद वनाती है । भारतं मौर ख्स जपे बडे 
दण के लिये, जहा भापा, क्षत्र ओर जात्ति को अनेक समस्यारये हं यह्‌ अणानी खवश्रेष्ठ 
है द्वमके द्वार नीति, कानून ओर प्रलासन म जहां एकरूपता मावश्यक होती है बहौ 
एककूपता मौर जदा विनिन्नता जावर्यक्‌ होती द वह चिभिनवा सम्भव होती है 1 

(ड) सपानीयं स्वसासन फा सफलता से सचातन--एकात्मक सादन मौ 
मपेमा सघात्मक धासन म स्यानोय स्वपाप्तन नधि कुश्चतापूवक चसतादहै। ^ 
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णाह के हस्तक्षेप से मुत होकर लोग सावभनिक कायो म॒ रचि दिखाते हैँ । उनम 
सानन करने की योग्यता व क्षमता भो विक्षित होती है 1 

(ड) निरकुशता कौ भावना का जभाव- सवात्मकू णाखनमे चक्ति काविङेद्रीय 
करण तानाशाही + स्थापित होन को सम्भावना को कम करता है । ब्रादस फा मत है कि 
“स्मय ध्यवस्याभे एक निरकुश दारा जनता के अधिकार हप त्थि जाने फा पतय 
नहो रहता ॥" 

(५) समप आर धन को यखत-गक्ति विभाजनं कं कारण सधीय व्यवस्था 
मङद्रीयसरकारका कायभार कुछ हत्वा हौ जाता है । परिामस्वल्प काम के 
निपटारेमे देरं हान अथवा नाल फोताणाही (९व पवया) वे नौकरशाही की 
प्रब्तिक्षीष हो जाती दै । इनकं -तिरिक्त, मय-शासन फम र्षीला होवा है । सुरमा 
वलिक नीति, मुद्रा आरि विया के लिय एक सामा-य प्रणाघक्ीय ष्ययस्पी के स्थापित 
टौजानक्िराष्टकेव्यरय म वचतहो जानी है । अगर सभौ षटे-छोद रज्य अयनी 
मुर्ाके लिये सनाये रख नौर अपन पयक पथकः वदेशिक विभागों कौ स्थापना करं 
ता निर्य ही उनङ़ा खच कई गुना वढ जायगा । अत सथ की स्यापना आधिक बचत 
कीन्ष्टिसभी उनमटहातीहै। 

(६) सर्वोत्तम शासन--कई राजनीति शास्त्र वेत्तानो नै सष गासन कौ 
सर्वाम प्रणाली बताया ढं । लास्की लिषता है शि “म समस्ता ह फि इसका राजनीतिक 
निष्कप स्पष्ट है । सामाजिक सगठन का स्वरूप सधीय होना चाहिये--तभी यह्‌ उषित 
अर पर्याप्त होगा । उसमे म भोर राज्य--जयवा मेरे वग ओर रान्य-हौ नहीं समाये 
रहते वरनये सने ओर इनफे ज तरसम्बधो का भो मतर्भाव उसमे रहता दै । 
“राजनीतिक सामाजिक जीर बायिक प्रयोगो के लिये सप सरकार सपे मच्छी होती दै1 
भारत मे मयनिपेध तथा कई म य सामाजिक ओर आधिक योजना्ये सीमि शैवो मे 
लागू की गयी है । उनक परिणामो का सावधानी से मध्ययन ओौर मूल्याकन कियारा 
रहा दै। 


विपक्षन्नेत्तफं 

(१) पिय शसन--उप्यसती का मत है किं "घ सासन का अय निबल 
गानन होता है । इस निवल्तताकेदो कारण होते दै प्रथम केद् बौररज्यौ के मध्म 
शक्ति का विभाजन कर दिया जाता दै ओर दूरा राष्टरीयसरकायो केविभिन अगोङे 
मभ्य उसशक्तिको पुन वाढ दिया जाता है। यह शक्ति विभाजन बन्रिक मौर 
बा्य दोनो क्षत्र मे वाधार्ये उपस्वितत करता! भ््केद्र व राज्यकौखरकारोरये मापी 
प्रग्रहे ओर मतमेद वने रहते रै । विधान के शब्दो की ‹ खीदतान कर बालकौ याल 
निकालन "फी कोभिय कौ जाती है तया दोनो पञ्च मपनी खदिदयो ऊ विस्वारके तवि 
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कषगडा करते ह! लावेल की रायै कि “दन राज्यो मे समक्षोता एसा होताहै जता 
एक तिष्ट. चाधौ दजन लोमडियो आर बी चृहो मे हो ।' दोहरी नागरिकता नौर दादरी 
राज्यनिष्ठा कुमभावकारी होती है । दोहर शास्तन न्यवत्या के कारण लाल फीतावाही 
क पनपने का भवतुर मिलता है । सोकाक की दाय है कि "भाधिक्रदृष्ठितेमौर आतस्कि 
मामन्नो मे स्थ निबेल सिद हो रहा है)“ 

(२) कद्विवादिता का पोषक~-सथ णाप्तन का द्रूसरा दोप्र यह्‌ ह कि यह 
"ूदिवादिता को प्रोतप्राहित कर्ता दै) पके षरईफारणदै) सप राज्पका पदिवान 
न केवल निदित होता दै, अपितु दुष्परियत्तनसीत भी होता दहैगो साधारण विधि 
निर्मोण प्रफिया दवारा प्रिदत्तित मी क्रिया जा सकता है! दकौ यह्‌ अनिवाय दुप्पदि- 
वक्ततएोलता नाधिको के मस्विव्कमे द्तधारणाफो बठा देती दै कि सविधनि 
भपदिवत्ततीय भौर पविव्र वक्ुै। सदिधनि मे परिवत्तन करक परेषानीषद्ि 
पादो भावताभो की उत्पन्नं फरती है ओर रष्टय रूढिवादिता सविधानं मे परिजरत्तन 
करने के रयं को दुगना मु्किल यना देती है 1“ 

(१) धन भौर समयकीबरदादी--सपीय ग्यवस्या रो मितन्यपी कह्नाभी 
गतत ै। सथ णासन मे धन जौर समय दोनो का दुरुपयोग होहा है । दोहरी ताऽन- 
ष्यवस्याके कारण कगुनाभ्यय बढ़ जाता है । राशयो को भपने कमारो रने पड़ते 
है मौर मत्येक ण्य की मपनी विधानपातिका, कायपालिका भौर स्पायपातिका हेती 
है) एुकामक प्रभाली को भपेक्षा संपीय प्रणासो भपष्ययो हिद होती है1 इतना ष्टो नह, 
धप मे भापसी मतमेदकी भवस्पामे एक राज्य पाकरईराग्यो दारा एुकूघाय मितकट 
फेद्धके मिष विद्रोह फरने भौर उषे पृ्क्‌ होने फी आका बनी रहती है । एकातनक 
प्रणासो मे, ईषकं षिपसेत, रेषो कोई सम्भावना 1हीं होती । 

(४) कातूतके प्रति नागङ्कता--डयसी नेर्भातम दोष सषवाद मे कानून 
मौ प्रति जागरस्फताका होना हाया है। वहं तिषतादै कि ' तथवादकामम दहै 
भघानिकता-- प्बिधान में म्यापपातिका का प्रभुत्व--सोगो मे फानूनो सजगता (1529 
81711} का प्पाम्त होना ।“4१ उसने भणि लिखा है कि “तपय प्यवस्पा केवत उ-ह्‌ा 

सोगा म सफल हो पकती है जो कानुनके प्रति जागरूका ओरजिनम्े काननम 
तिष्डाही 1१ 

(४) सीमित विहातत--इषीयस्यवस्पाके आतोषफाम ्राण्टकानाम नी 
मगहर है) उक्तका विषारद ङि "मानव निर्वलता कोभपरिहायमानन्र सपय व्पषन्या 
भपनायौ गयो है। यदि दतत म्छो दूसरी प्यदस्वा न उपलब्यहो तो सपोयस्यम्या 
को भपनानं के मतिरिक्ठि बारा ही ष्या है, परन्तु इक दाप स्पष्ट है। एतम सस्र 
केभगाके दुहो जतिहै, फलस्वस्प उसमे निदलवा मोरण़ेप को भामना भर्‌ जतो 
है १ भ्यदस्मा रे भम्ठगवं देय का विक्त केदत एक सङुषित क्षरे भोठर शदो 

१2, 02, 2 54, 7 12324 


33 १244, 13; 
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सक्ताहै। 


&ि ८4 धात्म 9 
भारत के लिये फोन सी प्रणाली उपयुक्त है-एकात्मक या सधात्मफ 


दोहरौ शासन-व्यवस्या बनाय रखने मे हाने वाते वच को देखकर ठया यदा करा 
देण मे विघटनकारी त्वो द्वारा कौ जाने वाली तोड फोड को देवत हृए बहुत प साप 
यहमाग करते हकि मारत म सथ की अपेक्षा एकात्मक णासन व्यवस्था की स्वाना 
कौ जानी चाद्ये । भारतीय जनसध तो खुलआम एकात्मक शास्तन कौ भारत ॥ 
उपयुक्त मानता दै । एकात्मक्‌ व्यवस्या का समथन करने वालं जनता का ध्यान पधीय 
शासन की उन बुरादयो कौ ओर मङ्ृष्ट करत दै जिनकी मभौ चर्वा की जा चुरी द। 
दस प्रष्न का सही उत्तर खोजने के लिये हम भारत की कुष्ठ महत्वपूण विशेपताभा ५ 
बोर ध्यान देना होगा। ५ धि ॥ 

प्रथम, ठुमे यह्‌ नही भूलना चाहिये करि भारत एक विशाल क्षेत्र व जनया 

\ वाला देण है जिस्म अनेक जाति भापा, धम, सम्प्रदाय व विचारधारा वलि ताग स्ह 

है। इदे एक कठोर एकात्मक व्यवस्था के अधीन रखना असम्भव दै बि 

दूसरे, इसकी विशालता ओर विभि नता के कारण करते कद्रीय सरकार सा 
विषयो पर ठीक से कानून नही वना सरी । एक क्षेत्र के रीति सिवाज द्रूरे से भिन 
होते है! लोगो कौ जीवन पद्धतियां भिन है! सवको एक सकडी ते नहा हाजा 
सकता । ५" 

तीसरे, एकाप्मक व्यवस्या लाकर हम मतीतकाल कौ धुन रावत्ति नहा कला 
चाहते । एकात्मक सरकार की परवृत्ति अधिनायकवादी होती है, जनतान्तिक नषठी। 

यह्‌ सत्य है कि दोहरी व्यवस्थाके कारण सथ गासन मे समय भौर धन 
वरबादी होती है भारत एक गरीव देश है, जो इतमे बडे बोक्न को नही उट सता । 
लेकिन यद्‌ दुराईतो चूनाव के वचं विधानसभाभो मे होने वात धन के भपव्यय, विधान 
सभराभादिके सदस्यो कीसुविधाओम कटौती करके भी दूर की जा सक्ती है। एतातन 
शास्तन व्यवस्यामतोर्गांव के सामान्य नागर्किकी बातभी सरकार तकता ४५ 
प्रधानम त्नी, रपटरमति जादि .के बड़े चुनाव के समय उत्तर दक्षिण, हिद मूएल 
मादि के क्षगडे उठ डे होने भौर दलो के भीतर एषा मा तरिक सध शुरू होगा देण 
की शात, ग्यवस्या भौर मखण्डता को सकट उत्पन हो जायेगा । 

विभिनता,भोर विगातता को दते हृद्‌ भारत के लिव सोय गासन च्पगु्त 
है तथापि देश का सामाजिक, राजनीतिक भौर आर्थिक जीवन जिन पथक्तमवादी, 
शरतिक्रियावादी गौर विषटनक्ासी शक्तियो सं ग्रस्त है उनको कुचल के सिये एकारमर 
व्यवस्या उपयुक्त होती है । देसी नवस्या मं निकष सूप से यही कहा जा सकता दै 
भारत को एस खघीय शासन कौ भावस्यकता है जिसमे एद्ात्मक सरकार के सुद्‌ भौर 
मिवग्ययो शान प्रदान करने वाते गुण ह्‌] । एेखा के-दीय खरकार को क्तिशाती बना 
कर दोहरी णासन-ग्यवस्या को बनाये रखने मे होने वाते खं को षटाकर, सक्टकात्‌ 
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भेकेद्र को विघ्ैष जधिकार प्रदानं करते गादिकी विशेषतानो से युक्त सीय शासन- 

'स्यवस्या का निमणि करके किया जा सकता दै । वत्तमान भारतीय सष कातिर्माण इस 
दधष्टिसेदेशकी पए्रिस्थितियो के बहत अनुकूल है। देश पर बाहरी आक्रमण, अनेक 
आ-तरिके सकट इस बात का प्रमाण हँ कि भारत क सघौय शासन मे परिस्थितियो क 
सामनाकरनेकी क्षमताहै। के वो रावक्ातो दृढ मतै किं “भारत मूषत भौर 
स्वभववत सधात्मक ध्यवस्था के उपयुषत देल ५५ है । एकात्मक व्यवस्या यहा सफल नदी 
हा सक्तौ । आवप्यकृता इसत बात को है हि सीय विधानमे पायजाने वाते दोषो को 
यहाँक्मसेक््मकरेकीकवेष्टाकी जाप। 


ससदाट्मक शास्तन 
(एवपात्रपादाद्रा$ @0ण्लफणला) 


ससदत्मिक णासन म क्रायपालिका, दिधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती 
ह । इसमे व्यवस्यापिका ओर कायपालिका मे धनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाताहै। राजयका 
सध्यक्ष केवल नाममात्रं या दिखावे का अध्यक्ष होता! वह्‌ राज्य जरूर करता दहै, 
लेक्रिन शासन नेह ।' उसके नाम ते णासनकी सभी शितया का प्रयोग मितिमण्डल 
करता ठै जो जनता दवाय चुनी गयी विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है! यही 
कारणहै किं इस शासन -यवस्था को मातिमण्डलोय शासन" (लताः 0ण्ष्लण 
पल) मा “उत्तरदायो गासन" (८5००5४८ 0०लण्णलप) भी कहा जाता है । 


परिभाषा ओर विशेषतायें । 


गदिल के गला मे, ‹ स्तवात्पक सरकार उते फहते हँ, जिसमे प्रधनमत्री एव 
मविपरिषद ते निमित वाप्तेयिक कायकारिणो अपने तभी कार्यो के तिये कानूनत 
ष्यवत्यापक मण्डल के समक्ष उत्तरवायो होतो है 
\ भानरके अनुसार, “मविमण्डलीय शासन वहे प्रणालो है निमे वास्तावक 
कायपान्निका--र्मा तिमण्डल-- अपनो राजनीतिक नोतियो तथा कर्यो के लिये विधान 
* पालिका अयता उसके एक सदन (सामा पत लोकप्रिय सदन} के प्रति ओर अन्तिम रूप 
~ पि मनदातामो के प्रतिं उत्तरदपयी होती है ।*"४ 
भरो° स्ट॑गकेष्यदा मे ' किसी कायपार्लिका के “तात्कालिक सूप ते ततद्‌ के 
प्रति उत्तरदायौ हन की अवस्था मे उसे ससदोय काण्पालिका कहा जाता है पर-तु पवि 
महू निप्वित भवधि पर किसो अधिक विस्तत निकाय फे प्रति तात्कालिक ङ्प से उत्तर- 
दायी नोर सष्ठदीप फापवाही द्वारा हृटायो जा सकती हो तो उतते अस्षप्तदीय अयवा स्पायी 
कायपालिकए (मयवा अध्यक्षाल्मक, अमेरिका क्षो भाति) कहा जाता है 19 





16 & # 23० उवयदयव्ल 26702 क 2040 > 262. ४ 
27 जल्द सगारल्यर्यल्वट % 218 

18 ^ ठका 2०/7८ 5 तदकलर वनद @01 दत्य % 296 

19 सी एफ स्ट आधुनिक पडनोतिक सविघान,द ६१ थ 
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सत्दाप्मक णासन व्यवस्या की भ्रमुख विशेपताये निम्ना -- 

(१) नाममात्र मौर बात्तविक कायपातिका मे भेद--सपदीय शासतन-वयवत्या 
मे कायपालिका केदो रूप होते ह । भ्रषम, नाममा कौ कय पालिका निके नाम 
देश का सम्पण शान चलता है ओर दिखावे को मा त्मण्डल के सारे सदस्य भी उफी 
अधीन मान जात है, लेकिन उसके हाय मे सरकार कौ वास्तविक शक्ति नही हेती। 
बूरो कायपालिका वास्तविक होती दै, जो ससद्‌ फा ही एक भग होती है बौद सरमे 
भरति उत्तरदापो भीहोती है । हते मा तमण्ल या मन्तिपरिषद्‌ कहत ह । एतका मध्यम 
भधानमःत्री होता है जो ससद के बहुमत दल का नेता होता है । इस सम्बन्ध मे णत 
तथा भारत के उदाहरण दियं जा सकते है । मामके तिये दएगलण्ड फो वक्तमान रानी व 
कुष्ठ कर सकती है, तेकिन वास्तविक शासन ततता वह मन्तिमण्डतके हापमे ६। 
भारत के राष्ट्रपति की भी यही स्थिति दै । पह यह्‌ बातष्यानदेने योग हैक नाम्‌ 
मात्रका कामंपालक एगलण्डफी रानी फी तरह वरानुगत मथवा भारत के रषि 
कौ भाति निर्वाचित दोनोमे से किसी प्रकारका सर्ता है । 

(२) श्यवस्यापिशा व कायपालिका मे अट्ट सम्बर्ध--संसवीय व्यवस्पा न 
वास्तमिक का्येपालिका व्यवस्यापिकाकाषहौ एक भग होती है । मन्तिपप्पिष्‌ के ( 1 
सदस्य ष्यवस्यापिका के सदस्य होते ह । वे उसको कायेवा्टी मेँ भाग तेते ई, षाद विबाद 
मे दिसतात है मतदानमं भाग तेते ह भौर ध्ययस्यापिका कानेवृष्व के हमा 
सभी महत्वदरुग विधेयकर्मा त्रया एवारा हौ रषे जातं है। प्रधानमन्नी मिद्ानपातिी 
कोभृगभी फर सकता द। दूषरो ओर, व्यवस्यापिका प्रन प्ुठकर, निन्द प्रस्तर" एय 
कर, बजट फो भ्वीटृत करक तथा अविश्वास प्रस्ताय सकर म्दिमण्डत पर निप्षण 
रखती है । मगितिमण्डल यामा तरपरिषव केवल उस समय तकी धिका रहं सका 
जब तक किं विधानपालिका का विष्वा उं प्राप्त रहै । 

(३) भव्रिमण्डल फा सामूहिक उत्तरदापित्व-दत प्रणामी मे मिम 
का सामुदिफ उत्तरदापिष्व हाता है। वह एक दषादकह्पमपाय करता द। रमा र 
मण्डलद्रारा निणप सिये जान के बाद उस निय शा समयन करन प्रत्यक म्रीके ति 
अनिवायं हता दै, घाद यह्‌ म्यक्तिगत शूप स उस्न निणय स भसहुमत हौ । कहा मता 
क्रिस्ारेमवौ “एकप्ताय तरते भोरस्बतेह।'" तेकिन दका भ्य यहनी कि दि 
कपी एकमत्री को मपनो भूत कं कारण स्यागपत्र देना पड़े तो सम्पूण मन्तिमण्डत क 
भनिवायत उकके साय जाना पेया । मारव म मूदक़ाकेमामतेमे भी हृष्णमाशारौ का 
भौर भारत-चीन सीमायुदध समय (१९६२) श्वीषृप्या मननमो हटा पाषा, 
सम्पूण मगिविमण्डल ने प्यागपव्र नही दिया षा। 

(४) प्रधानमभ्नी र मेतू्द-प्रसदीय णादन म प्रधानमन्ती की भूमिक 
साधिक मह्वपूण होती दै! वह्‌ मन्व्रिमण्डत का नेता होता दै 1 लास्शीके शब्दा म॑, 
नयह्‌ मनदिमण्दततके निर्माय, जकन तया मूर काके नु है 1 ष्टु मियो की 
निरकिवि करता है । उनक दोप विपार्गाका वेटकारकप्ता है { चारा मण्विमण्णत उती 
के निदेवन म काद करता है! सोरठ के मनुद्ार, शणातनन्ी तै एताम च 
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व्यतितष भिति हुए होति है! प्रयम, यह्‌ मा त्रमण्डल अर्यात्‌ देश की सरकार का प्रधान 
हेता है । द्वितीय, बह ससद का नेता होता है । तृतीय, वह्‌ मत्िमण्डल का राज्य के 
प्रधान फे साय समद स्यापित्-कर्ता होता है जर चलुय, वह राजनोतिक वल का 
प्रधान होताहै। 

(५) कायपचिक्ा को अस्यिरता-सषदौय शातन पराली मे सायपालिका का 
सायशात अनिर्वित हाता है ! ससद दारा अविश्वार व्यक्त किय जाने पर उपै तुरत 
त्यानपरव देना पडता द । उमक्रा स्थान दूसरा मिमण्डल (यदि उसे सदन के बहुमत 
का ममन प्राप्त हा जाय) ग्रहण कर तेता है ) उदाहरण के लिये, यदपि भारत मे 
दग वरण्ड को तरह्‌ प्रति पांचवें वप चुनाव हने करी व्यवस्था है, लेकिन १६६७ कै भ्राम 
चुनाव के वाद दल वदल की घटना के कारण मनेक राज्यो म कायपालिकामा का 
जीवन अनिश्वितहो गयाथा। 

(६) शरिति पृथक्करण का अभाव--सतदात्मक णासन प्रणाली मेन्यवस्थापिकां 
ओर कायपाल्तिका के वीच पनिष्ठ सम्ब्र होने के कारण सक्ति-पृयक्करण के सिद्धान्तं 
कालागू नही किया जा सकता ! करोनि इलबट (@0४{९य) 11001} लिवता दै, “दस 
मणालो मे कायपालिक्ा मौर विधायनी शमितरयो का वसा कों पृयक्करण नहं होता 
जो भमरोको विधान का विशिष्ट लक्षण दै ।“ 


ससदात्मक णासन प्रणाली के पथ मे निम्नाङित तक दिये जते हैँ -- 

(१) विधानपालिका ओर कायपालिका में सहुयोग--दिधानपालिका ओर 
कायपषालिका म पूण सहयोग नौर सामजस्य इस णासन व्यवस्था का महानतम गण 
है । कायपालिका वस्तुत विधानपालिका की हौ एक समिति होती दै इसलिये प्रशासनं 
ओर काननके वोच कभी अतविराध नहु होता । सरकार के दोनो सग एकद्रुमरे के 
विभ्द् अधवा भिन्न दिशासो मे नटी चल सकते ) विलो निघते है, “यह्‌ प्रणतो उत्तर 
दापित्व निर्देशन एव प्रभुतत्ता कौ एकता कौ सम्यक है, क्यो इसके अ तगत वास्त- 
विक रप मे उत्तरदायी एक ही मग दहता है, इसलिये रासन के विभिन अगो के मध्य 
सघष अशम्धवहै ५" 

ससदोय णामन प्रणाली, ब्राइस के विचार से, मन्तिमण्डत को यह मोध कराती 
हैक्रिदेशके लिय कक भौर किंस प्रकारक कानून की सावष्यका है। विधनिपातिका 
का वदरुमतं उसके साथ होता दै इसलिय वह्‌ जी कानून भावश्यक समश्च उशते पाल क्या 
ना है मौर जो धरन चाहे उ स्वोकतं कया तेती है । इवना दी नही. दो मगो के वोच 
सामजेस्य होने कं कारण किसी समस्या पर शीघ्र निणय लिया जा सकता है मौर कराय 
पानिक्रा विश्वास के साय निश्चिन्त होकर देश के प्रशासन वं वैदेशिक सम्बधो का 
यचासनकरती दै । 

(२) उत्तरदायो शसन स्यवस्वा--द्स व्यवस्था मे कायप्रलिका चिघानपालिका 

के सदस्यो कत परति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है! इस प्रणाली मेः शयसो के ब्दो 


328 शास्तनकत्प 


मे “मा नमण्डल रो जनता कते प्रति धिक सचेत रहना प्ता है कयकि इसपरही 
उमा जस्तित्व निर है ।” डा अम्येडकर लिखत है, “सषदाःमक व्यवर्या शासन के 
साययिक मूल्पाकन के सम्य दिन प्रतिदिन के मूल्यास्न का भी अव्र प्रन करतो है!" 
यत एण अध्यन्नात्मक् शासन प्रणाली म नहो पाया जाता। 

(३) शासन निरकुश नह हो पाता--सषदीय व्यवस्या म विघानप्रालिका 
271 नियत्तित हान क कारण कायपानिकाया सरकार निरदरुश् नदी हा पाती विरोधी 
तमो सजगता उत सन्व सचेत रखती है ! जहा द्विदलीय व्यवस्था होती है हां 
साची दलका छाया र्मा त्रमण्डल (5४०५० (9917191) उसकं अस्तित्व का चुनौता 
नाभ हमशा विक्ल्पकंलूप म उपस्थितरहता है । सरकारकौ स्वेच्छाचारिता पर 
टः वक्त लगाम ससदीय व्यवस्वामही लगी रदती है। 

(४) नमनशौलता--डायसो क अनुसार सषदात्मक शापन का प्रमुख गुण उसकी 
नननशीलता (९९01149) या लचीलापन है 1 इसमे परिस्थिति के अनसार सरकार 
का परिवत्तिति श्रिया जा सकता है । एसा सम्भव है क्रि शात्िकालमेजो सरकार कुशलता 
पूवक दंश का सचालन करती हो, युद्धक्ालमे न कर सके । एसी व्यवस्था मे समयानुरकूल 
सरकार या उसकं नतत्व म परिवत्तन सम्भव है 1 आवर्यकता पडते पर विभिन दना 
शा मयुक्त मन्तिमण्डल वनाकर राष्ट्रीय मरकार की स्थापना भी सप्दीय प्रणाली हीम 
मम्नतदै अव न्यवस्थाओ विशेषकर अध्यक्षात्मक व्यवस्था मे एसा नही हो सकता। 

(५) योग्य व्यदितयो का शासन-प्रो लास्की ने ससदीयव्यवस्याके गणी 
1 चचा का उत्तेव करते हुए लिखा दै फि इस व्यवस्था म मत्न केवल वे ही व्यन्त 
नियन हो सकते है जो जनता के स्वाभाविक नताहो जिह राजनीतिक जीवन की परप 
हा गौर जि-हाने अपनी योग्यता का सिक्का ससद मे जमा लिया हौ |° इसके विपरीत, 
नध्यक्नाप्मक् शासनमेसरिमन्नी राष्टरपति द्वारा नियुक्त क्ियजात हैजो केवल उषी 
क इशारो परनाचन वालि होत हं । जनता के माने हुए नेताओं को रटति कभी भी 
स्वीक्ारमही रगा । जनता केनेताओकाम त्री बनने का सवपते वडा लाभयह है कि 
व गासन की नीतिया को नौकरणाही की सनक स मुक्त कराते हु । 

(६) लोकमत का सम्मान--इस प्रणाली मे वास्तविक कायपालिका के सदस्य 

उवस्यायिका कं सदस्य दति हँ ओर व्यवस्यापिका $ सदस्य जनता फ प्रतिनिधि होते 

है उत वलोकमत का विशेष सम्मान करते है ! लाकमतके मादर के सावी उह 
जनना को सतुष्ट करने के लिये लोक कल्याणकारी कायां का विकास भी करना 
टधा) 

(७) भर राजनोतिक शासनाध्यक्ष-ईइस प्रणाली मे सवघानिक्‌ प्रमृष-- 
जा या राष्टूपरति- किसी भौ राजनीतिक दल से सम्बद्ध नही होता है । वहं निष्पक्ष 
आरतदुस्य प्रम्मति रवता दै । उसका विरोधी मौर शासक दल दोना सम्मानकरत 
> । शासनाघ्यन शासन कौ मलाद्या बुराई के सिय स्वय उत्तरदायी नही दोता। 
इमत्तिये उसका पद श्रविष्ठा ओर गरिमाक्न वना रहत है । 
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{5) राजनीतिक शिक्षण का अवक्र--मिलक्राहस्टने लिखा है कि सषदीय 
प्रणाली से नागरिको को राजनीतिक चिक्षा मिलती है! मितिपरिपद के सदस्या क 
कार्यो कौसकषद मे कडी आसाचना होती है । मत्री भा अपनोनीतिया ककरो केपक्ष 
पोणमे कोई कषर यउठा नही रवत । जनता सद कौ कायवाहौ का वड़ी दिलचस्प 
के पाथ पढती है । इसते साधारण नागरिक कै समक्ष किसी समस्या का प्रत्यक पहलू 
आं जाता दहै जिसस उक्तका राजनीतिक ज्ञान ओर चेतना वठ्ती है । वहु पह भला- 
भांति जानजातीदहैकिमत्रालोगजो काय कर रहय जिक्घनौति का अनुसरण कर 
रहै है बहु राज्य कं लिये हितकर है अथवा नहो । 


दोष 


ससदात्मक व्यवस्या म अनंक दोप पायं जाते है जिनमे प्रमृख निन्नाक्िति है -- 

(१) शिति पृथककरण के सिद्धात कं विरुद-सदाध्मक व्यवस्या म काय 
प्ात्तकी श्मैर विष्ठानपालिका कौ शक्तियोकापूणरूपसएकोकरण हो जाता है! इस 
सेजनताकी स्वतन्त्रता कं लिये सकट खडा हो जता है 1 देसी व्यवल्या सरलतासे 
निरफूश मौर स्वेच्छाचारी वन सकती है । माण्टे्दय्‌ ने इतत सम्बध मे ठीक लिवाहै 
कि यदि व्यवस्यापिका गौर कायपालिका की शक्तिर्या एक ही व्यक्तिया एका 
सस्या मे केद्दित हौ जाय तो कोई स्वतन्त्रता नही रह्‌ सक्ती क्योकि स बात का भय 
उत्मनेहोजाताहैकि कही राजा या सौोनेट मत्याचारो कातून बनाये मौर उह 
भत्याचारी दयसे लागू करे ।** 

(२) स्पष्ट उत्तरदायित्व का अभाव--घसदात्मक शासन प्रणाली म मन्ति- 
मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व हानि कं कारण भलाई या वराद का उत्तरदामित्व 
क्रिसौ एक व्यक्ति प्र नही डाला जा सकता । सामूहिक उत्तरदायित्व वस्वुतं व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व का निषेध है, यह गिंसी का उत्तरदा।यत्व नही है! गलती होने कौदशा 
मे लोग एक दूरे पर उसका उत्तरदायित्वं मढकर अपने उत्तरदायित्व ते मुक्ति षा 
लेते द। 

(३) निवल शासन--ससदोय णासन प्रणाली मे कोई एक व्यक्ति एसा नही 
होता जिसके हाथ मे चान को खारी णक्तिहोमौरजो स्वतत्ररू्पसेनिणयल सक॥ 
प्रघानम-ती अन्य मलत्रियो का नेता मात्र होता द । उसे भी बहुत सं दवाव मौर विरोध 
मे रहकर भाचरण करना होता है । इसका परिणाम यह होता है कि उसकी क्षमता 
नावश्यके रूपस्तेक्षीण हो जाती है जीर वह्‌ अप्ताधारण परिस्थित्तिय) मे अपनी शक्ति 
वं प्रतिमा काप्रदशन नही कर पाता। ससदौय शातन इस प्रकार निवस होता हैमी 

सकृटकाल म तो कई बार घातक सिद हुमा है । 

\ (४) अनर्यां का शाघ्तन--ससदोय शासन व्यवस्था मे मा व्रयो की नियुक्ति 
उनकी योग्यया व ज्ञान के आधार परन हीकर सत्ताधारी दलमे उन प्रभावद त्यिति 
के द्रा होती है। इक्र परिणाम यह हता है कि शान शक्ति बकमव अवाम 
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व्यक्तियो के हायमेमाजातीहै जो नौकरशाही के गृलाम बन जाते ह सर सिश्नीलो 
नै इसदोप की भोर इशारा करते हए लिखा है, “राजस्व विभाग मे कलक प्रात करे 
के लिये एक युवक को गणित को परोक्षा पास करना मनिवाय है परन्तु राजस्व दिभा 
का वित्तेमन्री कोई भी अधघेड इकानदारहो सक्ता है जो इटन ब आक्फोड मे प 
इभा भक्गणित भूल चुका हो भौर दशमलव अक्षो को समक्षने को वेष्टा क्र 
रहाहो।" 

(४५) मन्त्रिमण्डल को अत्यिरता-ससदात्मक शासन मनतिमण्डल का काथ 
काल अनिश्चित गैर अस्थिर होता है । उसका अस्तित्व व्यवस्थापिका मे भेदम 
के वहमत मौर विश्वा पर निमरकरता है । यदि विधानपालिका मे उसक्क दल का 
यहुमत गिर जाता है मथवा मतिमण्डल अपना विश्वास खो देता है तो उचेत्यागपत 
देना पडता है । एसी दशा मे अनक एसी योजनाय अधूरी रहुजातीहँजोराष्टरके तिये 
महरवभृण हा ओर जिह उप्त मतिमण्डलने शुरू कतिया हो 1 अध्यक्षात्मक णासन 
ग्यवस्था भ राष्ट्रपति को यह विश्वास होतः है कि वह एक निर्चित्त अवधि तक शपे 
पद पर रहेगा दइमलियं वद्‌ अपनी योजना को भपने कायकालमे पुराकर सकता है। 

(६) मन्तरिपररिषद को तानाशाही--तंढान्तिक रूप से विधानपाणिकाका 
मन्तिपरिपद्‌ पर निय तरण होता दै लेफिन व्यवहार मे म तपरिपदं की ससद्‌ प्रर ताना 
शाही होत है प्रो लास्को ने लिवा है ' णह निश्चय हौ फायपालिका को अत्पाचारौ 
वनने का मवसर प्रदान फरती हु । यरि वट्‌ चाहे तो छोट-से ्ठोटे विषय को विप्वास 
का परर चनाकर विधानमण्डल को अपनी बात मानने के लिये बाध्य कर सकती ह्‌ 1“ 
इपरसम्बधमे बेजहाट ठीक लिवता है फि “स्तद्‌ का काय तो केवल इतना हौ होता 
है कि बह यह्‌ बात निरिचित फर दे, कि उसका नेता कौन है । एक यार भपने नेताभं 
का निणय फर सस्तद उनका अनुतरण करना हौ अपना काम समस्षती है ।“ 

(७) प्रशासन को ओर समूचित ध्यान नहौ--सिजविक ने लिखा दैङ्िइष 
प्रणाली ने कायपालतिका यपे कत्तन्यो की जोर षमूचित ध्यान नही दे प्राती। माद्रिपो 
का बहुत सा समय सद मे उपस्थित्त रहने तया वहां के वाद-विकादमभागतेनेमेनष्ट 
हो जाता दै । विघायक शापन के कायो म हस्तक्षेप करते हैँ । जिन दिना सतषद्‌ का 

अधिवेशन हता है मियो क पास समयदी नही होढा कि वे शासन-कायों की भोर 
ध्यान दे सक्ते । उन दिनो जब मधिवेशन नदौ दोा म॑त्री पनी लोकप्रियता को बनाये 
सपने के लिय सादजनिक सम्पक स्थापित करने मे लगे रहते ह । प्ररिणाम यह्‌ दोरा दै 
क्रि मासन का वास्तविक काय नौकरणाही करती है मौर कार्यपालिका यहां वह्‌। कवत 
मधक्चरे से निणय तती है। 

(८) राजनौतिक दावों से आकषात--ससदीय शासन राजनीतिश् दव" 
पेवासआ्रातहातादै। जि दल के ह्य मं णान की वाग्ोर माजन ईै। 
वदे सवे प्रतार कं उपाया का प्रो रूरके सत्ताम बना रहना घाहूवा है । वद्षमी 
मह्वपूण षर श्री पदा फर मपना याधिपत्यकृरसेता दै । विरोधी दत भौ अधिकार 
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भौर पदो की दा रते दँ इससिये सत्तारूढ दत की आलोचना करना ही वे अपना 
एकमात्र कत्तष्य समक्षते ह । दोना का जन कल्याण से कोई सम्बन्ध नही होता। 
"“दसीय भावना,” गदिल के शब्दां भ, “वदत्तो जाती है मौर प्रतिपक्ष नीतियोकी 
याग्यताओकी भार ध्यति दिये बगरर उन पर्रहार करमै मे लमा रहताहै । क्थाकि 
वह्‌! एक तरीका दै जिनमे वह्‌ सत्ता मे रह्‌ सकता है +” इस स्थिति का परिणाम यह 
दारता कि उपयोगी कानूनो ओर प्रस्तावो को स्वीकृत होने म यसाधारण देरलगती 
है। द्रा मे $ बुराई का उल्वेख करते हुए लिखा दै कि ससदौय जासन यकस्थामे 
“दलवदौ कौ भावना यदव प्रवल ठोती है । जव रष्ट्‌के सम्मुष्ठ किसी महत्वपूण 
नीतिके साय सम्बध रखने वात प्रशनहा वभौ प्दोकी प्राप्ति के लिय सघपजारी 
रहता दै । एक दल के हाय मं पद रहते ई, दुसरा दल उदे वपने हदाथम करम। चाहता 
दै। दस प्रहार अनन्त सधय घनता रहता है जिस प्रकार कि षून म वेत भौर लाल 
भवयवो मे निरन्तरे युद्ध होता रहता है उसी प्रकारे राज्यो मे इन दलोमे निरतद 
युद घतत्रा है ।" उ लेकिन दत्‌ रथा का यह्‌ दोप तो अध्यक्ष प्रणाली मेदो गणं 
जाता है। 

(६) पष सकटकातमे अनुपयोगो--यह प्रणाली युद्ध व राष्टरय सकट 
कालकेत्तियं उपयोगो नहीदहै। कायो ओर निणयो मे विलम्ब हाना सपदीय शासन 
का स्वाभाविक दोप है। मिलश्ादष्ट लिखता रै, “ससदात्मक शासन मे ब्टूतसा 
समयबेकार के याद यिब्रादमे नष्टौ जाता है। प्रथम महायृद्ध (१६९१४१८) 
के समय उन लोगों फो जो इसके सचान फे लिये उत्तरदायी ये, सहते समय व शसति 
व्यवस्थापिका के सदस्या दारा उडायौ भमो आपत्तियो का उत्तरदेने मँ लगानौ पडी । 
शतिक क्षमयमे षार विवाद करना सषदात्मक शासन का एक गुणं है, परन्तु यद्ध 
काल मे यह्‌ द्रसके सदते बड़े दोषोमेपे एक है ।'“ 
निष्कं 

सक्षदीय शासन व्यवस्याके गुण ओर दापो के अवलोकन के वाद हम्म 
निष्कप पर चते ह फि इस व्यवस्था पे दलो बा चरित सकी सफलता आर 
विफलता क्रा सवते बडा कारण होता है । पदि सत्ताधारी मौर विरोष्ठीदोना प्रकारके 
देल व्यापक दष्टिकोण रखकर लाक कत्याण को भावना से आचरण करे तोयद 
प्रणा जवश्य हो षरुल हौ मक्ता है प्रो बाफरने इस भ्यवस्याकौ सप्ता केलिं 
दौ दला का होना भावध्यक वताया है तारि एक दत्‌ ददृताते गासन कंर अीर दरमग 
्डतामं विरोध । विरोधी दलं की आलोचना द्विदलतौय व्यवस्या बाली ससद मेक्भी 
भी अनृत्तरदायित्व की भावना से यृक्तनही दहोगौ, क्योक्रि उसे भी निरतर यद भय/ 
लगा रहेगा कि यदि सत्ताधारी दलकी सरकार ने व्यागपद्नदे दिया हो उस अपनी 
आलोचना को सायक करना पडेगा 1 / 


-----------------------------~---"~-~ 
23 813घ्ट तण्विलय 2दाण्लव् ४०1 [आ ‰ 512. ॥ 
24 उपल्यल दात्रा ऽन, 2 201 302. 
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निर्विते अवधि के लिये जनता दारा निर्वाचित दोतादहै।!दोना मसे किसी का काय 
का एक-दूसरे की इच्छा पर निभर नही होता । िद्धात्त ओर व्यकव्हारमे वे एक दूष 
सेस्वततर हातिहै वेकिन शासन को मुप्रिवाजनक ण्ग सं चलाने केलिये एक को दूषरे 
प्रकु रोक के भधिकारप्राप्न होत है जिह अवरोध ओर सन्तुलन (०१८८॥६§ उप्त 
24121065) कहा जाता है 1 व 

(४) काप्तविकू मतिमण्डत नह भध्यक्षात्मक शासने व्यवस्य मे राष्टूपति 
कोप्ररामणदनेके तिये जो मत्री होतेह उक्र स्विति घषठदीय प्रणाली के मन्तिया के 
समाननही होतो । वे कवल गौरवपुण लिपिक {शण7तव ०५11७) होति है, पनकी 
नियुक्ति, उना अपने पदा पर वना रहना आदि राष्टूग्तिकी इच्छा प्र निर कस्ता 
है।वेजोपरयमश दते द उत माननायान मण्नना भी अध्यक्ष कौ मर्जी पर निभर 
होता है। ष 

' {५} महाभियोगः को च्यवस्था--दस व्यवस्था मे राष्टूपति को केवल महा 
भियोग द्वारा ही दिधानपािा निश्चित अवधि स परव हटा सकती है। उ प्रधान 
मत््रियोकी तरट्‌ भासानी से नही हटाया जां सकता है । महाभियोग लगाने की भक्रिपा 
वहत कठिन होती है । यह्‌ परस वातत से स्पष्टहै किं अमेरिका कं सविधानको लागू हुए 
दो शवान्ियां होने वाली हैँ सेकषिन अमी तक एक भी राष्टृरति महाभियोग दरार 
हटाया नही गया} 

(६) सरकारके विभिनमअमो मे समानता--सदातिक दष्टि से सष्दीय 
मातन प्रणाली म विष्ठानपात्तिक्ा सर्वोच्च होती है आर कायपालिका केवत उसकी 
एजण्ट मात्र होतो है । लेकिन भध्यक्षाप्मक प्रणाली मं कायपातिका भौर विधानपालिका 
एक दूसरे के समकक्ष मानी जाती है । विधानपाविक्ना अपनी इच्छा सं कानून वनाती है 
ओर बजट पास करती है । एसा हो सकता है क्रि उसके वनाय हए नून ओर पास 
किया हअ बजट कायपालिकरा कौइच्छाङे विष्ट हो फिरभीवास्तविकताको उह 
क्रियाितत करना पडता है । ४ 


ससदात्मक गौर अध्यक्षात्मक शासन मे भेद 


? 
५. 
~ ससदात्मक ओर अध्यकषतमृक शास्तन प्रणाक्तियो म विदभान जन्तर का 
निम्नाक्नित चाटके धस सरलता ते समन्ना जा सकता दै -- 
# 


आ स षि , सम्षदृाट्मक प्रणाली 1 0 3 अध्यक्नात्मक प्रणाली } 


१ इष प्रणाली मे कायपालिक्ञा दो | १ इस प्रणाली मे कायपालिक्रा को 
भागामे विभक्त रहती है नाम | शक्तिद्क मध्यलमे निहित रहती 


मात्नकी कायपालिका त्तया वास्तविक है) वह वास्तविक शाप्तकहोताहै। 
कायपालिका। 










गतिक की भव [= कायपात्िका का समय निरिति 
हेती है। बह मस्थिरहोती है रहता है । उसमे स्थिरता केन है। 
कयपालिका मौर वस्यापिका पाका गौर व्यवस्याप्रिकार्मे 
सम्बध र्ह्वाहै गेही रहता वरः 
शक्तियो का पृथक्करणं हता है। 
भन्तियो कर त्थि्ि भदक महत्व. / + मन्ति की स्विति श्वतवहमे 
पृ रहती है । वे मपने दिमाग के ह भितानेवालोकी तरह होती है। 
सवेर्वा होते है। 
कायप्रा्िका ग्यवस्पापिका को भय/ ५ कायषालिक) व्यवस्यापिकाको भ 
करसक्तीहै ॥ नही कर सकती &। 
मध्यकषात्मके शापन मे भपेक्ाङृः 
उत्तरदायित्व कम पराया जाताहै। 






अष्यसात्मक शासन णाली सयुक्त राण्य अमेरिका वषा दि अमेरिका के 
मनेक राज्यो मे मपनायी गयो । वहारे सागू किये जाने र उपरान्त स प्रणाली डे 
जौ ए दोष उभरकर सामने भायेह निम्नाफित कम में व्यक्त क्रिया वा 
पर्वाहै 


(१) सरकार स्यो होतो है भस ग्यकस्या सा चके बडा गण प्हदहैकि 
सम सरकार कोय भरोसा होता हैकिरते एक निरिचित वधि से पृते दृटा 
चा सकता । वतिवे राष्ट्रपति राज्य की उन्नति के विपयमे फी योननाये ग्या 
पन्तेहैभिहेवे भासानो सप्र कर छक । छागला इस मते का समथन करते (4 

लिखत हैक भध्यक्षात्मक षटति फे नियत्रन सेस्वतत्र स्थायी काय 
व्यवधा कर स्यापित्व शग कती हे ।*स्यायौ सरकार शरदान करे 

१९६७ क भाम चुनाव वाद राजनीतिक भस्थिस्वा को द्र करम 

के पिये मनेक लोर्योने मारवम सम ष्दतिको अपनाने प्र वस दिया था! 
सत 


नेग्लैव; 
भषक ननाम वोरो केतालवमे मोकप्रिप वनने जाय निर्वितत्ा सै उन क्यों 
भो तदाक्रनेकी कोभित श्रतं ईैनिदेषे भावश्यक्‌ घमश्नते ई मरियट तिदवा (4 
$ व्यवस्य म मनवो को र बर व्यवस्पापिदय म गही जाना पदता कै इतत 
पने र्न सम्ब यी कार्याश्च मच्छो गदते करते । बतो भोर ब्ययत्यापिका डे 
भरस्य भो पथ स्यु से पना मत्तक विधि निनिर्गेही भाते ह, श्योचि उर्हे भने 
पहता ह ।* 
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(३) विशाल रण्टरो के तिये भेष्ठ--अध्यक्षात्मक शासन-प्रभाली उन दंशो 
के लिये मधिक उपयुक्त रहती ह जिनमे अनक राजनीतिक दल भौर विभिन्न राजनीतिक 
मन्यतामो बाले लग वहूदलोय व्यवस्था ऊ क!रण ससदीय व्यवस्या मे सरकार क्रा 
जर्दौ जल्दी बदलना बहत सम्भव है । एते देशो मे मध्यक्षात्मक साचन-व्यवस्था मिभिन्नता 
मे एकता का सचार्‌ करेगी मौर घासन स्थिर गति से चलता रदेगा। 

(४) योम्पतम श्ापतक--ससदोय व्यवस्था म मत्रियो की नियुक्ति करते तमय 
दत्त भे उनकी स्विति ओर जनता मे उनकी लोकप्रियता कोध्यान मे रखा जाता है) 
तेकिन भध्यकषारमक शासन-म्यवस्वा मे राष्ट्रपति का यद्‌ स्वतन्वता होती है कि कहने 
योभ्यतम समसे उपे भपना मन्त्री नियुक्त करर ले। अभ्यक्षात्मक शासन मे इस प्रकार 
जनता को योग्य शासक मिसे है; 

८५) दतगत बरायों में कमी--लाड प्रास ने सिखा है कि "संतदीय शातन 
की बुलना म भध्यक्षात्मक शासन ष्यवस्था मे दलबत्दी को भराम कम प्रकद होती 
है मोर राष्टीप एहता का सम्बदन होता है 1"? इतत म्यवरस्या मे दलबन्दौ केवस पुमां 
कै तमय भपना रण दिखाती है लेकिन जय एक बार बुनाय हो जाता है तो राष्ट्रपति 
भौर विधानपालिका के सदस्य दोनो ग्यूनाधिक स्प ते सक्ुचित दसमन्दी को भावना ते 
भुक्तहो जति है। षे भमनो शक्ति का उपयोग रागय के लिये हितकर किँ मेँ कतत है। 
धौवीसो पटे धिरोधिपो रौ उदाङ़ पाङ मे नहीं सगे रहते । 

(६) स्ंटकाल के लिये उपमोषी--णासन एक्ति का प्रयो एक भ्यक्ति फे 
हाप मै होने के कारण उपे भपनी मीति का प्रयोग करते तमय प्ंहव्‌ की सहमति की 
भवपयकतां नहीं होती । भध्यक्षात्मक व्यवस्य संकटकाल मे बहुत उपमोगौ तिद होतो 
है 1 राष्रपति को भावपयक कदम उठाने मेँ कोई कठिनां मही होतो । बह बिमा किती 
भङृषत कं पंकटकातोन स्थिति का सामना करने के लिये भविततम्ब मावपपक कायवाही 
कर सकता ६ । 

(७) जनतम्तदाड हे भतुशूल-- गान मौर भ्यवत्यापन विभागो म पृपक्ता 
होने के कारण भध्यक्षाटमक गासन-व्यवस्था सोकतन्त्र की भावना के अधिक मनुकुल 
होती है। इ मे सेपवोय प्राप्त को तुलना म॑ नागरिको को स्वतन्त्रता कौ रक्षा भधिक 
भण्छदगसेष्ठो कतो है। 


शोष 


(१) निरषुशता शा मय--अध्यकषातमक गासन के निरय हेते का भय होता 
है क्योकि कार्यपासिका अपनी मीति व करां के लिये विधानयािका के प्रति उत्तरदायी 
गही होती । एस राष्टृरति एक निरिषत काल के सिये केवल.मष्टभिपोग के प्पायिव 
यतरे से प्रात परणं तानागाह्‌ होता है । वह्‌ केवलं उ दलामे ही हटाया जा प्रकृता दहै 
भको पयंकर भपराघ उसके विडं सिद्ध क्वि जा सके। तेह्नि दस परात्के 
भपराध को प्रिड़ करना षर गही होवा । षुक्त प्य ममेरिषा मे जाज वाशिगटन, 

1 ऋरन्नाकनकरक्न््ण्न्नणाः- 
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सिकेन, रूजवेर्ट आदि राष्टराध्यक्षो ने मनमाने ठय चे शासन किषा। 

(२) उत्तस्दाधित्व को अनिरिवितता--अध्यक्षात्मक शास्म म परान वे 
व्यवस्थापन कौ बुराई क लिय क्गिसौ कः उत्तरदायी ठहराना बहत भुश्विल हता दै। 
यदि विधानपालिकाम कई एसी बात स्मीङतं होजाय जौ राज्य फे तिय अरिहर 
सिदध होता उसक मदस्य कह सक्त है कि शासक तगर ने उनका ठीक ष माग्रदन क्छ 
क्था + राष्टूपतिता यही कह सकता है करि अहितकरनियमके पाप ह्रे म उणा 
कोड हाथ नही या, उसका कामता विधानपातिक दाया बन हृद्‌ कामूनो का पत 
करना है । एस्मोन कौ युक्ति ठोक गती है कि वह भणाली "स्वेच्छाचारः मनुत्तरदयो 
तथा पतरनाक होती है (* 

(३) भासन मे सम वय व सामजस्य क" ममाव--मेनहद निवता हरि 
क कायपालिका नते कानून चाहती है वसे न पाकर अपप हो जाती ह भौर 
वधानपालिका उत्तरदापि्व के बिना शष्ट हो जाती हं ! कायपालिसय नफने नाम को 
सायक नह करती, क्योकि वह्‌ जो निणप तेतो ठै उदे लम्‌ नहं कर सक्ती प्रया 
विधानयालिका स्वत-चता से पतित ह जातो है,--उन निगो के कारण जिनके भ्रमाव 
ले दषो फो पीडा पहूचती दै“ ननेकु बार एसा होता है क्रि राष्टृपति एर दत्‌ का 
होता है भौर विवानपालिन्ामे वमते द्रे दते का । एषी अवस्या मे विधानि 
म उन कानून को पाम्‌ कराना उसकं तियं मक्रिकिच हो जाता है किक ह रुषाय 
भे भावस्पक समञ्लता दै ) राज्य के वटका पास करानि मे भ उतने पदशानी हात वै। 

(४) अनमनपता ~ इत प्रणाली म समय के अनूत्ार प्रिवत्तन कस शी 
क्षमता का भमा हाता है । अरेक वार यह्‌ देण मे याकम प्ररि्यितिपो स ~न 
र्यकताभौ के अनुतर भपतरे को व्यवस्विव नह रूर णते । यदि कमा" दुभा 
कोई अयोग्य व्यक्ति राष्ट्रपति वन जाय तो उघड पुरे कायकाल वकत जनता फा चप 
अयोग्य शान ॐ अधीन रहना पदता है { इस सम्ब ध मे येज्ट लिषता दै, "भार 
भह्लेि हौ अपने शासन को स्थिर कर तेते मौर बाहे वह्‌ भनृकूलष्े पान ह्‌, 
धाह ठ्‌ होक प्रकारे काम करे यान करे, चाहे मप ते चाहे पान वहै, कानून कै 
भनृष्ठार भापको उदे कायम रखना होगा ५“ ^ 

(4) प्रसात्तनिकू एकता के दात के विष्ड-कुणत भासन वालन के 
लिय प्रलामन म भानव शरारको भोति एकवा मौर रारस्परिक निभरता नद्य 
है 1 अध्यक्षाप्मर भापन इष त्दतत क विवद है यद गक्तिपृथकर्ण कं गतव 
लिन पर आधारित दै । पदियामस्वसूप विलोके भद्द य, "दसम उत्तरदापिति 
तथा छता भनक अयाम विभाजित रदा है ( एन अगा मष्क द्रषदकप्रि द्य वनी 
रहपे दै ओर परवद सदना अत्यधिक ज्णिनं का जत्ता ६1 पक्तिवृषश्र्य 
% करप स्मक्डारम विभिन गाघन मया द्बोवसगरे मदान्माको होतर्‌ 

{६} वदेशिक रम्यके पचपन म अदृषन--अध्यलार्मक मावत-व्वकमां 

म राष्टि ढा मपनामा यवो विडनरनोहि क दिवानपालिका दा एमयनप्राष्ठ कतना 
भावत्यकदता दै वरह वर ए्न्‌ जयसर शठे जव सिदय-नीलिके माममोको नष 
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कायपा्िका ओर विधानपालिका मे मतभेद खडे हो जाते हँ जिसका प्रभाव समू देश 
वमर अनेक वार विश्व पर पडता दै \ राष्ट्रपति विर्न का उदाहरण, सामने है जिनके 
चौदहे सूती कायक्रम के म तगत १६१६ मे राष्ट्र सय की स्थापना हई, लेकिन व्हा की 
सीट न उह चयृक्त राज्य अमेरिका को राष्ट सध का सदस्य बनानेकौ अनुमति नही 
दौ । इत सम्बधमे जानहिनेनिघादै र्ता कासीनेट मे जाना एक बल का अवाडे 
म उतरने के पमान है । कोई नहं कट्‌ सकता करि अतिम प्रहार फव श्रौर कते होा-- 
सेकिन एक वात निरिचत रहती है --वह मपा से जोयित नह आयेगा 1" 

(७) मच्छे कानून के निर्माण मे वाधा--अध्यक्षात्मक शासन-ज्यवस्था का 
एक दोप यह भी है कि दकषमे अच्छे कानूनो का निर्माण सरलता से नही हो पाता {यदि 
कायपालिक्ना चादती है गि कोई कानून जल्दी बन जाय क्योकि वह्‌ देशके लिये विद्यमान 
प्रि्थित्तियो म उपयोगी है ओर विधानपालिका नही चाहती तो एसे कानून का जल्दी 
दनना मुश्किल टौ जाता है) 

, (८) दाननोतिक दल कम सक्रिय होते ह--अध्यक्षाहममक शासनव्यवस्था मं 
राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय जागते है, वाकी समय मँ वे सोत रहते दै। 
कायपालिङा मोर विधानपालिका दीनो का कायकाल निर्जिव होने के कारण कोई 
एक द्रुसरे का कुछ विगाड नहो पाता । इसलिये राजनीतिकं दल न छो जनता मे राज 
नीति चेतना जगाने का कायं करते है ओौर नं उघकी समस्यामो पर गमीरा से सोनत 
विचरते है। 

(€) -मायपालिका फा अनुचिते ठुस्तमेप-इस गाघ्न-व्यवस्था मे न्यायपातिका 
अनृत स्पते कानूनो के निर्माय मे हस्ननेप करने लगती है। सामा-यत कानून के 
पाघहोने के बाद उनके जौचित्य को -यायालयमे चूनोतीदी जातौ है} -पामपालिका 
का निमय दौ उततके भविष्य का निधरिण करता है । सयुक्त राज्य अमेरिका ते यह्‌ 
हस्तक्षेप इतना बढ गया कि सर्वोर्च -पायालय को विधघानपािका का तृतीय सदन कहा 
जाते लया। वह्‌ यह्‌ धारणा भामहो गर्दै क्रि सविधान वह दै जो-वायाधीत 
अनतिदै। 

(१०) छोटे देशो फे तिये मनूपयुक्त--नध्यक्षात्मक शासन च्ययस्पा को ोटे 
दर्भो बे लिये अनुदयुक्त बठाया जात है ! यह्‌ ग्यवल्वा उन राज्यो के लिये ह रपपुक्त 
मानी जातौ दैजो आङ्ञार की दष्टि से वड़े नीर जाठि, भाधा च सत्ति को वृष्टि षै 
विभिनतात्त पूण) ब्राद्की राय है कि “स्तदीय शसन परिमितं मार्‌ पति 
देगों के लिये पिधिधप्रकञारसे लाभकासो है, जध्यकषास्मर शामन तुरत कापवाहौ के 
सिये नहु दरन सुरभा के तिये बनाया जाता है 1 किन्तु यहु बड़ भेढ तया एादौ जन 
सष्या पात्ति देगो अते नमरिका तया जमनोरु तिथे भथिरू उचिते है ॥ 


ए 
वया भध्यक्षात्मक शासन मारत फे लिये उपयुक्तहै ? 
पि्ठनेदोदगक ते अधिक कालके ससरीप प्रयती के जनुृभव 
स्मये ङे तिये उस्छादुकदर नहीं रहे है 1 उनके मन्या है कि खषदीप 
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तिये अनुपयुक्त ह । यहा भ्य्ास्मक सासन प्यवस्या की स्याएने। की जानी माहिर! 
अपने मत्तक 


मातन प्रभाती उपपृष्त ै ? 

लेकित गम्भीरता दे देवने पर भभ्पक्षाटमक पासन प्रणाही फी पुसा पै 
पपतगरप्मक म्यवस्थाभारतके लिपेकहीं भधिकम्रष्ठ है! अयम, भारत एक दिकाप 
फीमेवेण §, हमे देती रकार दिये भिम रमम के भनृशरूत परिवतेत के की 
भविष्यक्षहा ही । षरे, भावागमन के साधन अौर भनमत निमेयिके सात अधिक 
विकतित न हने के कारण षस देण म पजकीतिक वेदना के यागरण क सिये भ 
भतिगिधिमो मौर जनताके मभ्य भिरेव सम्प की भाकरदकता $ । तोषरे, बिहान 
पालिका कापालिक पर अय हेनेके कारण पहौकी का्यपातिका जतत शी 


की स्यापना हो हमा सक्षय पा मौर मादा नेतृत्व की शापन म्यवस्मा की एतीती 
भेकोकषितहमा६। 

उपयुक्त कारणो को देवते ए भार मे मप्यशाताक सत व्यवस्वा हे भवि 
भागा कैएना गलत &। यह प्रप ह नि स्पायित्व मप्पक्ाह्मक शातन म्पा शा 
भक्षण है तेकिन भारत मे तो प्याधितव राजनीतिक नेतामो का चरित ह । परकर 
मतान मानिकतेकदवेभारया पषमपेकीतो वात ही श्या, भाजनम भवी दुष हे 
निप रहना भाह्ते $ । कई बार उनकी मृशयु के उपराण्त उनके कीमी-जभ्ने ठार 


भग्यक्ाटमक शातन के उपयोगी होने को बत, तो यह का समाम वता वीता है 
कि इममे पकटकात मे अपने अपहीरकारकोविनाताजका बादशाह कनाया 
भाषतुक्षकेमाम पर्सरकारनो भी कर्ती हैसोग इते अपना मारण्ध भानकरट 
स्वीकार करते चते जते ह 

सं्वात्मक्‌ श्यवस्या कम से-कमे मम्यकषातमक्‌ शाशतन स्यददा की दुता मैं 
मधि सोकतन्द्रवारी सोहै ही! इमे ग्पवस्पापिका मौर कार्यपातिका में ब्रहमोग 
कोवा & भौर कार्पासिक हर बक्त मनमानी नहीं करष्ठकती) मपने एतीनुय ङ 
कस्म ह्मिष्डरमे माज पर्वायिष तोकपिय अमाली बनो कहै) यदि इपर भ्यावहारिन 


ति व्ात्मक नो कवत्र--षन तीनो गावन-प्दतिर्णे के 
भवत समपक एवं भवत विरोधो हद्‌ ह । चदृभव ते यह्‌ पिद हमा है कि 
अत्येक शावने-प्ति्मे म एव दोष दोनो विमान है वषा कोई एषी रारन 
पदति नहोहोती जो मस्व दर्ो एकं मश्व भरतौ के तिय बनुश्त पिव ष 
शके । ~ पृ्पुक निहाल ह 


ज्य 
उसका प्रयोग करवा ठो, उत्त शर्नं को ^ वृप्तेक्र या एकतवन्ह 
। यह व्यकस्या सद॒ धृरानीहै। विष्व ङ्े शप सभो देशो मे किषी-न (किसी कमर 
सनतन्त परचतिठ या। भरत्त्‌ ने इस शरेष्ठ भकार को शान न्ववस्या बवायाहै। ५ 
मायुनिक युरमे नतन्न के पिकास ने राजवत फे विशद जनमत जागृत कटने 
पायी है, यापि कम जमी तक चद्॒त विकमादित्य व अनवर मठ भाणो 
की सेलते है 
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गानर के अनुसार, “अपने व्यापक अय मे कोई सरकार निसमे स्वोच्च भोर 
मतिम सत्ता एक स्यस्तिके हुभोरेहो राजतव है ।" 

व्रादस ने से दड्‌ ग्यवस्था बताया दै “जिसमे राजा के व्यवितगत्‌ इच्छा स्यायो 
ङ्प से प्रभावशाली होतो है मौर शासन मे, अन्तिम शूप से, निर्णायक तत्व ये शूप मे 
कायं करतो है 1“ 

राजत-त्र कौ सवस अच्छी व्याख्या गटिलने कोर । उसके शब्दो मे, 'एेषो 
सरकार जिसमे सर्वेच्चि व अतम सत्ता एक टौ स्यस्तिके हायमेहो, तो वह राजतव्र 
होमा, चाह उक्षमे राजा ने अपना षद शक्तिके बलपरप्राप्तक्िया हो, पावह्‌ चुना 
गा हो, पा उसे पतक उत्तराधिकार द्ष्रः प्रप्त किपा हो 1 (लेकिन) यदि रमा 
माभ माके लिपे राज्य का प्रमुख हौ ओर प्तरकार कौ वास्तविक शषितियां बूषरो के 
हारा प्रयोग को जातोहो, तो शाक्षन वास्तव मे राजतःत्र को मपेशा कुलोनतन्त्र या 
लोक्तवर ही है ! निरत अयँ मे, राजतन्र तभी विद्यमान रहता है जबकि राज्य के 
भमुख की छा निरन्तर प्रभावशाली रहती हो तया भत मे सरकार के सचालनर्मे 
सवप्रमूख तस्वके सपमे कायकरतीटो ।"* 

निष्कषुसूप मे कहु घकते हैं कि राजतन्तर कलने के लिये षवार बातें जरूरो 
है- (१) सत्ता एकम्यक्तिके हायमे हो, (२) वहस्य ही उसका प्रयोग करता हो, 
(३) उसको इच्छा शासन-सवालन का प्रमु तत्व हो, तया (४) वहू मत्पावारौ न 
हो, क्योकि अत्याषारी होने पर राजतन्त्र मधिनायकतन्त्र मे बदल जायेगा । 


राजतन्त्रकेप्रकार 
(1005 040४) 


राजतन्त्र का वर्गीकरण निम्नाकित बाघारपर कियाजातारै -- 

वगानुगत पा निर्वाचित (५०01187 ०7 ६[९०४५५८)--जहां राजा की 
नियन्ति ज्येप्ठाधिकार कानून (1.2५ ग एप्णणडनणयाणार) के मनुप्ार होती दै, 
अयान्‌ वाएके मरने पर उसको ज्येष्ठ सन्तान (विशेषत पुज्ध) को गह परर बढाया 
जाता है बडा का राजतन्ढर वशानुगरत कदलाता दै । प्राचीन भारत मे वशानुगत सजतन्तर 
मे। मगध के राजा राजसिदासन के मधिकारी इसलिपं ठोते ये, क्योकि उनका जम 
मगध केरानवशमदहुभाया) नेपाल, सऊदी अरब, ईरान, ईयोपिया आदिदेयोमे 
मभौ नक्‌ वथानुमत राजतत विमान है। 

निर्वाचित राजत-तमे राजा का चुनाव जनता की एक समिति दवारा चषके 
जौवनकाल के निये होता दहै। एक दाजाकेमरने परर समिति स्वयनये राजाका 
घुमावे करतो ३ै। रोमक प्राचीनतम राजा निर्वाचित आ करते पे । प्राीत इगलण्ड 
मभौ यह्‌ प्रया विचमानपी + भारत के अफगान सुततान भो अपनी गदीके मी 
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सघ्याय १७ शास्तन के परकर 
(एए 9 दण्यणणलौ) 
0 क 


गृ तवा मरस्तू के समयसे इष बारे मं दिदादरहा है कि सवशनष्ठ शास 
श्ढत्िकोनप्ती है) राजतन्त एवं उक विषे सप भथितायकतय, (कमः 
षम्पक्ति मथवा बृद्धि कः कुलोनत्र तया प्रष्यल या पतेत मदक दोव 
साजवन््रात्मक मा गणत-ताह्मक ताकवन्र--्न दीनो वारन-ष्दतिगो र 
परबस पपर एवं अरत विरोधीदृएदहै) अनूष्वते बहिर हाहैनि 
मरतयेक शाच्न-पदति मे रूण एव दोय दानो मिमान है ववा कोर एवी शामन 
पटति महो होती जो समस्त दो दर वमस्व कामो के लिमे बनृशन तिद 
सड) पृष निहात तिहि 


राण्यकी सम्प्रभुता कठ निहित दै, दस नाधाररर शातन-्यवा्मागो शी 
सामा-यत तीन प्रकार पि वर्गहित किया जाता ै--राजत व (1०८), ४ 
तन्त्र (471510९८) तवा जनतन (2०८००१२९) । प्स अध्ययन बरे हा 
प्यकस्याभो के विभिन्‌ पशो सा मध्ययत किया जायया । 


राजतन्ते 
(०४०८४) 

मह रज्य को सम्पूणं णान एक्ति किस एकव्यक्तिकेदाषषहे भौर ष 
उका भयोगं करता हो, उष णासन प्रणासी के राजतन्त्र, तष्ठत या एष्दप्र क 
दै 1 यह्‌ व्यवस्यः एव पुरानी है । विष्व. के प्राय सभी दे्ो तरे दीन क्लि ए 
राजतन प्रचलित था { अरस्तू न शठे शठ प्रकार ए भासन स्यवश्या दहाया है1 ५ 
भाषुनिके युग मे जनचन््र के विकसिने राजतत के विश जनमत अगे श 
धफनत्रा पायी दै, यापि हम अभी वक चद्वगूप्त वि््रादित्य क़सकृदर जैल गा 
कनाम गदे मोर सम्मान की भावनादेनेते ष) 


परिमावा प मयं 


तिभ 
अनेक क गमम रानतच ' दुक दती सषशारदै निमे एश व्यति 
भोति इष्टा फो प्रमृय स्मान पराप्त हो वमा दकष मुखुय दियता गहु है डि 
(४०४८०) एभ्य की सर्योभ्व म) एप की सरयभ्वि शक्ति यट करने म यपशो) ^ प्षटकरनेर्मे मपो) 
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गानर के मनृसार, “भषने व्यापक अय मे कोई सरकार जिसमे सर्वोच्च भौर 
प्रतिम सत्ता एरु व्यङ्तिकेहायोमे हो राजतत है । ४ 

शरास नं इसे वड्‌ ग्यदस्या बताया ह “जिएमे राजा कौ स्यदितिगत इच्छा स्याथी 
ङ्प ते प्रभावशाली होती है मौर शास्तन मे, अन्तिम स्प से, निर्णायक तत्त्व षै स्पमे 
कायकरतो है 

राजत-त्र को सवत्ते अच्छी व्याब्या मेटिलने कीरै) उसके शब्दो मे, “एसी 
सरकार जिप्तमे सवेज्चि वै अन्तिम सत्ता एक टौ व्यक्तिके हायमे हो, तो वह राजतत 
होया, चाहे उतमे राजा ने अपना पद शक्तिके वल पर प्राप्त कतिया हो, पा दह्‌ चुना 
गया हो, पा उत्ते पतक उत्तराधिकार द्वारा प्रप्त क्यो \ (लेकिन) पडि रजा 
माम मात्रके लिये राज्य काप्रमृदहो भौर सरकारको वास्तविक शक्तिया दूसरों के 
हवाराप्रयोग को जातौ हो, तो शातन बास्तवमे रामत-त्र को भक्षा कुलोनतन्तर या 
लोकत त्र हौ है । निररेखत अयों मे, राजतन्तर तभो विद्यमान रहता है जबकि राग्म कते 
भमु की इच्छा निरन्तर प्रभावशासो रहतो हो तया भन्त मे सरकार के चासने 
सबप्रमृढ तत्वे क्प मे कां करतो हो 1" 

निष्कषंसूप म कहु सते है कि राजतन्त्र कहलाने के लिये चार वाते जसूरो 
४- (१) सत्ता पक व्यन्तिके हापमे हो, (२) वह्‌ स्वय ही उसका प्रमोग करता हे, 
(३) उसको इच्छा शास्न-सचालन का प्रमुख तस्व हो, तया (४) वह्‌ भत्याचारौन 
हो, क्योकि अत्याजारी होमे पर राजतन्त्र अधिनायकंत तर मे बदल जायेगा । 


राजतन्त्र के प्रकार 
(103 गकषणाअत) 


राजतन्ते का वर्गीकरण निम्नित माघारपर कियिजाताटै - 

बशानुगत पा निर्वाचित (प्शन्दाद ० ६1९०६५८) --जहा रजा कौ 
निवृन्ति ज्यष्ठाधिकार्‌ कानून {1.3५ ० एत प्णडल्पा५्ट) क अनुषार होती दै, 
भात वापके भरने पर उसकी ज्यध्ठ सन्तान (विशेषत पुत्र) को गही पर बढाया 
जाता है वहा का राजतन्त्र बशानुगत कदलातः है । प्राचीन भारत मं वशानुगत्त राजतन्त्र 
मे। मगघङके राजा राद्धिद्‌एसन के मधिकारी इसलिये दोतेये, क्योकि उनका जम 
मगध के राजवततमे हआ या। नेपाल, सञ्दौ अरब, ईरान, ईयोपिपा आदिदेषो मे 
मभौ तक्‌ वणानुगत राजतन्त्र विमान है। 

निर्षाचित राजत-त्रम राजा का चुनाव अनदता की एक समिति द्वारा उसद् 
जीवनद्तके निये होदादहै। एक दाजाकेमरने प्रर ममिति स्वय नय यजाका 
चुनाव कर्ती दै रोम के प्राचोनवम राजा निर्वाचित हूना करते थ। भरायीत एगलण्ड 
भभो यह्‌प्रया विदमानयो। भारत के अफगान मुलतान भो भपनो गदीके तमौ 
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है । जनता नानत है कि उपा गाघक कौन दै मौर ठते किषकौ आज्ञा का पातन 
करनी है ॥ प्रप्रदीय जनवन्त्, की जटित्तता राजतत मे मही शयी जाती । यह्‌ व्यवस्या 
कमृ खर्बोलो है, इसमे चुनाव आदि,का कषङ्ट भो नदी होता । 

१ ५१ (४) शातनंमे स्यापित्व मौर वृढता--राजतन्ते मधिक स्थिर भौर वृढहोता 
है जननन्त्र की तरह राजतत. मे प्रति चारया पच वयबाद चुनाव्‌ नहो हति । सता 
चार तरार सरकारे बद्तती है ओरन उनकी नीतियां । विभिन्न राजनीतिक दलो के 
पारस्परिक विरोध भौर उनको गुटवदो से भी जनता को ुटकारा मिल जाता है। 
लम्बे समय तक्‌ एक ही राजा के विद्यमान रहने के कारण शासन मे स्थिरता नत्तीषहै 
भरशोघ्रव्रिवत्तत नहो होते। „, ¬: 

ॐ , (४). देलफो सर्वाग्रण उन्नति मे. प्रह्ायक-" सन मे एकता, स्यायित्व 
भोददन्न होने प्रदे म, कल, विज्ञान, साहित्य ओर अथं्यवस्या के विकासके तिये 
सुमूिन,भयसर पिलत दै, 1 “अच्छे राजत मे," हयम के शब्दो मे, ‹ सम्पत्ति सुरक्षित 
रहती टै, उधोग धया कर परोतहुन मिलता है, कला की उ-नति होती है ओर राजा 
अपनो प्रजा के मीच इस प्रकार रहुता है जसे पिता अपने बच्चो फे वीच मे रहता हो 1" 
हम कयन कौपुष्टि बाईइल ॐ उम वाक्य से हो सक्तो है कि "तत्रुवीं ओर अटणारहवी 
पताम्दिपों मे वि्िघ युदय देशो म एसे अनेक सुधार हए जि है शक्तिरातलौ राजत-त्र 
कै, मतिरिक्त भय कोई ताकत सम्पन्न नहीं कर सकती यो 1“ 

^ (६) विकासोत्त समाजिके स्पे विशेष उपयोगो--जिन देणो कौ जनता 
शिमिदव उतत नहो होत ठया स्पे उत्तरदायिष्वो को भतीर्माति नही समती 
उन$ लिये राजचन्द्र ध्ेष्ठ व्यवस्था है। जान स्दुभट मिल लिलता है फि "असमय मन्यो 
कै पराय व्यवहार करने के लिये राजतत हौ सवया उषधृक्त है । हां { उसका उदेश्य पठ्‌ 
होना चाहिविकि असभ्य मनृष्यो को उ नत ओर सभ्य बनाया जाय!” वह्‌ अगे चिता 
ह छ “जब तक मानव समाज इस दशा कोप्राप्त न कर ते कि वहू स्वतःत्रतापूुवक 
विया भरत वित द्वारा अपनो उ नति करने मे समय हो जाय तब तक उसके 

स्तरते चता फा सिद्धाते प्रयुक्त नर्हो हो सकता । उ समय तक उफ तिये यही 
एक भामह कि वे अकवर या शालमेगन जते राजा की आज्ञाओका आच.मौचकर 
परातर करते रहे" 

*-{७) भनुमव का लाम--जनत त, 'नोसिखियो का धासन दोताहै । रोज रोज 
मन्त्री वदसे रहन ह भौर उनकी निरुक्ति का भाधार योग्यता नदी, राजनीतिक गूटबन्दी 
दोव दे। इम पिरसोतत राजतस्तर म एक राभा अपने सम्पूण जीवनकाल म अमन पद 
पूरवे पटन्‌ कं कारण बनुभवी हो जाता है । देश को आस्क के अशात्तनिक अनुभव 
का लाभ केवत राजतन मे ही मिला है ! उदाहरण के लिये, इयलण्ड को महारानी 
विक्यसिया भौर भारतके ममत सम्राट्‌ अकवर का नाम लिया जा सकता है जिनके 
भाम्कात मे उने प्रधासनिक अनूभव के कारणं ही अनेक महे्वपूण सामाभिक 
मोर राजनीतिक रूत्पिया कां मुवक्ञाया जा सका था! ४ हि 

=} सकटकास मे बिसेव उषयोगी--सासन सत्ता एन हौ स्थान प्रर केश्िव 


॥ 
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डान क कारणं राजत-त सक्टकालीन जवस्या मे विप उपययौ विद्ध होतार) रज 
जपनं मात्या के पराम पे ुरन्त निणय ते सवता दै इतना हो नही, "सजा," जपा 
हिराडाटकत सिपता है “अने शवो ओर मदुभ्से क विरुड जो नी कारवाई करेय, 
उमे जितनी सरलता से गुप्त रपा जा सक्ता है, उतनी सरलता से न-प किती कान के 
अत्त नही रपा जा सकता 


दप 


{१) अच्याच्ार कौ सम्मादना--पक्तिवे एक होव्य्तिकरषयमे नेनि नि 
सअवाचारक्यौ सम्भावना वढ जानी दै) लाड एक्टन का मते ई करि “श्विति घष्ट 
वनाती है, पू शद प्रणत धरष्ट वनातो है 1" यदि राजां सदवृद्धि, सदाचापी भर 

फायदीन हा ववतो राजन-त एक श्रेष्ठ व्यव्या द्‌! सक्तो दै,किनु सभी राना मे 

नही होन 1 यदि दुहान मुछ शाक, अकवर भौर शालमप्रन जसे, जनता कं हिव 
काम्यान्‌ रखने बान, मासक हए है तो अनेक मुहम्मद तुगलक, चालत पचम ओर 
किति दितीयसरीढे भी हृष्‌ है जि होन जपन स्वार्थो जोर उसनाओकौ परिक तिपि 
जनना पर मनमनिअ याचारस्ियिहं) 

(२) कश परम्परा के रनुमार योग्य शाक नह मित्तते--राजतस्न म पर 
भगाना कमो नहो सकता कि किमी राजव मसनी राजा चीर, काकियां 
मन्चररौ ही हाते 1 लोकाक लियन दै कि न्वशानुग्त रल कौ कल्मन्‌ 
उननी ह वेहुदा दै जितनी कि यशानुगतत सणितन या वानुयत कवि फी फल्पना। 
ल्निरम वनानां दि नेक यार योग्य पिता के पुव निक होतहै। चदुप मौय 
नोर तयोककेक्ममे विगत जर्‌ तह्य तष नधासिक भौर अयाय राग हृए। 
च नग्ष्न जीर समुदरप्त ज वीर मास्काकवश्चमे दाममृप्त जका निवल जीर कबर 
गाना हभा जा जपन जान वचान क लिये अपना पटनी तक का शद्‌, का सौपमे कं लि 
नवार हो मदा! जसरसन्‌ शायद ठीक लिवततादे कि (राजानो की दिव तति न 
त्रीनिपा पादिपाम एकमे अधिरू साधारण वृद्धि बाला व्यपति बभौ पदा ही मरही 
स्यि 

(१) नागरिक चेतना का जपाव--प्रो गुदनाड वियते ह कि "तम उत्तम 
गामन-षद्तिया का च-म नक्ष्य यह्‌ होना चाहिये लि जनत म उतषहयुग्व दययनीतिक 
सश्लिकादिकान हो, लादय कै प्रति भष्तिभाव रे जीर सामाजिक यव्टिते 
जपम मएुरुष्नाका -वनूभयकरे 4" राज्तव म यह्‌ अनम्मददै कंमाकरिराजा ओर 
प्रजा जना ज रादनव तयक वृक दाते है भीर उन वोचम इतना गदर णाद हती 
> जिनपटनामरलनही दहता । पानर राजनत्र मनागररिक चेतना कं विका की 
केष मम्मावनानही दप्रता 1 

{४} निणय के गलत होने सा सम्भगव्ना--यजद न मेकार निगय एुकदो 
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ध्यक्तिका तेने होत है! बह कितना ही योग्य, दुरदर्णी मौर पण्डित क्या नहो, निणय 
अनेक बार उक भौ गतह्‌ सक्ते! अत यह्‌ कहुनाटीकहे कि "बुद्धिमानो को 
एक सभा पदव सर्वाधिक दुद्धिमान से जधिक बुद्धिमान होती है । 

(*) स्वशासन कां नभाव-- ग्रास के विचार से सवस अच्छा शासन स्वशाषन 
है। तेनं रायतःतर म स्वशाखन के लिय स्थान नही रहता, इषस राज्य की प्रमति 
कामाग अवरदहो जाताहै। गानर चिपता हैकि ' जिस सरकारमे जनतां ह्यन 
बटातीष्टो उसे हम आदश सरकार कदापि नहो कट्‌ सक्ते 

(६) भर्थिक विषमता को जननो--राजततर म राजा गौर उसके दरवार 
के पास घन दौलत कौ कमी नहो रहतो, लेकिन स।धारण जनता की हालत वहत गिदा 
हई दोषो दै । एरी भायि विप्रता खमाज मे जसतोप का कारण वनतीहै, निष 
आधुनिक गुगमेस्वीक्रारनही किया जा सक्ता! 

(७) विद्रोह भौर युद्ध को बराशका--राजतत्े म अप्याचारौ शासक स 
षुटकारा पानं का कोर सवधानिक उपाय नहा होता, अत राजगहाम पडयत्र चलत 
रहने है । भशन्तुष्ट अधिकारी मौर जनता राजतवस टुटकारा पनि के लियं हिता 
भोरयुद्धका सहारा सती है। पुरानी लोक-क्थाओ मे राजत.त्र क विस्द पडय-व्रभौर 
विद्रोहुकप्रषण भरे पडेदै। 

(८) साश्राज्यवाद फा पोपक~--राजतन्त म अपने देष कौ सीमामा के विस्तार 
कौ स्वाभाविकं प्रवत्ति होती दै, यह साप्नाज्यवादकोजमदेती है। रामचद्र जैस उदार 
बौर न्पाण्शोलत राजा भो अश्वमेध यज्ञके चक्कर म ष्डेये। इर्से सष्टदै कि 
राजवन्त्र एक रूढिवादौ शासन व्यवस्था है । यह विश्व शान्ति बौर एकता के {य 
धातकदै) 


अधिनायकतन्र 
(अण्‌) 


अधिनायकवःत्र राजतत का न्रष्ट (एलण्थाव्व) सूप है । राजतन्ते भौर 
भधिनायकते-त मे निम्नाकित माधार पर भेद किया जा सक्ता हु -- 

भ्रयम, राजतन््र सामायसू्प से वशानुगत्त होता है, लक्िनि अधिनायक्तन्न 
म उत्तराधिकारकानियमलामू नह होता। 

ब्रूरे, राजतन्त्र म शासनाधिकारी जनता की किसी सनाकं समक्ष उत्तरया 
हो सक्ते है, जधा श्रिटन के सीमित राजतलतमे दै मथवाभारत के प्रावीन गचजनत्रा 
मेथा, लेकिन अधिनायकत-त म शाघक्‌ नग्ने कामो केलिये ति के प्रति उत्तरदाया 
गदो होता । 

तोसरे, दोनो म मुन्यत एक ही व्यक्ति का णान होता दै। तेक्रिनि जहां 
राजन्न मे शासक मूल जनताकेदहिताकोध्यानम रदकूर साने चक्रताट य; 
अधिनायकेतच म शासक को रुचि नपने निजा स्वार्योम टानीहै मीर वह निर 
अपनी गही कौ बनाय रखने की किक ने लया रटता है। 
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चौये, राजतन्त्र मे कानून निर्वित होते ई, नेनि अधिनायकवन््र म श्वनून 
निश्चित नही होते ! तानाणाह्‌ (अधिनायक) अदे या राजान्न जारो करङ़ दी धाव 
चलाता है। 


परिभाषा ~ 


फोड़ के शब्दो म, “राज्याध्यक्ष दारा अस्ताधारण वधानिक (०८८०1९६]) पता 
भ्राप्त कर तेना अधिनायकत-त है "५ ४ 

न्मन के अनुसार, “भधिनायक्तव्र से हमारा अभिप्राय एक स्यवित मयवा 
ग्यव्तियो के समूह्‌ के शामन से है जो राज्य मे सत्ता पर यलपुवक अधिकार करतेते है, 
पौर उसका निर्बाध सूपते प्रयो करते ह ॥ 8 

सोल्टाऊ के बिचार से यह्‌ “एक व्यवित का शासन होताहैजो मपने पदको 
मुख्यत वश परम्परा से प्राप्त नहीं फरता, भपितु शपित या सहमति- सामान्यत योन 
के सयोग ते भ्रान्त करता है ! उसके पास पूरणं सम्प्रभुता होनी चाहिये जिसका प्रयोग बह 
फानूनो को अपेक्षा मनमाने आदेश जारी फरके करे ।“४ ( 

एत्फरड कवन के शब्दो मे, “अधिनायकव-त् उस एक व्यक्ति का णासन हिता' 
दै जिसने पना पद मुख्यत उत्त राधिकारके रूपमे प्राप्त न किया हो, भवितु बल 
भ्रयोग् या सहमति से ओर साधारणत दोनो के यागे प्राप्त फियाहो। उसके पाष 

मिरङ्ुश भम्प्रभुता हो अर्यात्‌ सम्पूण राजनीतिक शक्ति का सोत उवकी‹ इच्छा महीना 

चाहिये मौर वह मसीमित हो ! उसे इस शक्ति का प्रयोग मनमाने' कानून ङे पमे नही 
वरन आदेश के रूप मरे करना चाहिये, तया अन्त मे यष किसी सत्ता द्रारा दीमिवन 
हो, क्याकि एषी स्कावटे निरकुश राज्यकेतिये म्गृवहोगो 1१9 


अभ्युदय ओर विकास ^ 


शासन व्यवस्या के रूपम म मधिनायकतन्त्रं उवना' ही पुराना दै जितना 
राजतन । प्राचीन यूनान मे राज्य को सकट से बचाने के लिये ्तिनतिनेटतत को 
अक्तीभित शक्तियां सप दौ गयी थी, जिनसे वद्‌ अधिनायक बन गया! रोम कंप्ता, 
जूलिपत्न, सोचर तथा आगस्तस, फास का नपोक्तियन नापां तया ईरान फा 
नादिरशाह्‌ मधिनायको के अच्छे उदाहरण ह । माधुनिक युग मेँ मधिनायकवत का 
अभ्युदय मुख्यत प्रयम महायुद्ध के बाद दभा है । भयम महायुद्ध “ विष्व को जनतन्तर क 
सिये सुरक्षित रखने" के उदेष् चे हुमा था । युद्ध को समाप्वि के बाद यूरोप के बहूव घे 
राज्यो मे जनतेन्त्र कौ स्पापना हुई, पर-तु जनव त्रवाद की यद्‌ सहर मधिक दिना तक 
टिक नही रह सको । वर्तय सधि कौ अयायमूलक शतो, युद्ध ते उत्पन्न होने वति 





5 पणं 20052 4 द कवत [शण ¢ 27 
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भा्िक सकटो, युदोत्तर जनत त्रीय सरकार दवारा मपने देश कौ समस्याभा को 
सुतक्तागे म॑ अयोग्यता प्रदथित करने, जनता के उदाखीन दघ्टिकोण्‌, रष्टू पकी 
दुढसनाओ, विजित दता मे अक्ठामा-व प्रतिभासम्पन व्यक्तियोके उत्प आदि कारणा 
भ्यू भतय देषा का जनता का विश्वास जनप्रतिनिधि स्रस्थाभा सृउठ ग्या 
भौर बहू यह्‌ माय जोर पकडे लगी किं ऊनत्तत्र मनुष्या के सामाजिक दहित ओर 
राष्ट्रीय विकास क तिय अपर्याप्त है । पतस्वरूप यूरोप क कई देशा मं अध्नियकवादी 
ऋति हर जोर १६२१ म तुको म मुस्तफा कमात पाशा के नंतृत्व मे, १६२२म, 

शटी म, वेनिटो सृषोलिनी के तैतृप्व म, जमनी म, १६३३ भ, दिव्तर के नेतत्व म, 

१६२३ म, स्वेन्‌ म, प्राम डि रिवरा के.नतृत्वम, १६२६ म, पूतगाल म, जनरल 
कारमोना के नेतत्व मे, तय ९१६२६ म, युगोस्तावियाम ष्राट अलेग्जण्डर दे रेनल्व 
म मधिनायकरवादौ सरकार की स्थापना हूर । 


आधुनिक अधिनायकवाद को विशेषतां 
{ए्वाप्रा€ऽ 040 01लञागशी1) › 


1 


\ माधूनिक अधिनायकवाद का दशन ह्म को, अयूब या याह्या खा की सनिक 
चनिाशाही, मुसोनिनौ क फाप्तोवाद अथवा हिटतरके नाजीवादञआदिके रूप महाता 
है। बृट्य रूप ते पे ग्यवस्यार्ये चाहे स्तिनी ही भि-नक्यान हो सन्म वे सम्पूण तत्व 
विद्यमान हैँ जो किसी व्यवस्था के तधिनायकतन्तर कटुलाम के लिये नावश्यक होते ई । 
सेनि य आधुनिक अधिनायकवादी व्यवस्थाये प्राचीन अधिनायकतततोस भिनद । 
भष ्नकेचरित्र ओर स्वस्पु को समयते के लिये आधुनिक अधिनायक्तत्र की 
तिम्नाकिति विशपताभां को, जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है -- 

(१) पर्वाधिक्षारव्‌ादी-- धनिक अधिनायकवादी शास्तन सर्वापिकारषदी 

(वणवा) होता है 1 नायरिक् जीवन का कौ भौ पक्ष एषा नहा होता जिस प्रर 
इसका प्रत्यक्ष नियत्रण न हो । शुल्य लिखता है कि “एक्‌ सर्वाधिकारवादी नोति षौ 
विषेषता पह है करि उस व्यापक जीवन अथवा सामाजिक व्यवस्था की स्यापना कं तपे 
जिते वह्‌ आदश भानती है मनूष्य के विचार तथा कायो पर कठोर निरोक्षण व नियत्रण 
रखतो है ।\° मूसरोिनी तो दुलेञाम कहता या, सव दु राज्य के भीतर, राज्य के 
बाहुर्‌ कुछनही ओर राज्यके विरद कुछ नही। 
। (२) राज्यवसरकारमे कोई भेद नहो-अधिनायकतन्निम राज्य व सरकार 
का भदमिटा दा जाता है। लु चौदह कौ युक्तिकरि"मही राज्यहू" (वणा प्ट 
3८816} नधिनायकरवाद क चरित की सर्वोत्तम अभिम्यक्ति है । मूसीिनी भौर हिद्लर 
भी जपन करो राज्य का प्रतीक मानतेवे१\ ` 

(३) जनततर विसेधो-चधिनायकतन्तर जनत का विलोम दै । अधिनायक- 
वादी व्यवस्था मे जनततर को "शष्ट, मदमतिसे चलने वाला ^ तडा हुञम्‌र्दा” धरम 
या मायाजाल' बताकर उसके विरुद जनमत बनाया जाता है । ससद कौ अधिनायकेवादी 

10 ल5दव (4 कष्यथदन्या ¢ 205 1 
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पर्य तडि वाची दुका्नेः यतते ह मृसोनिनो तो क्ता पा फि "मुपे जनततेकौ 
कीलाशते सर्डध अतीहै, से उस पर युक्ता टं 

(४) उग्र राष्टोय- जधिनायग्तत्रम उग्र रष्टरीताका मावहौता है । शसक 
जनताको राषटरके प्रति भक्तिकौ भावना को भडकाकर उसे अनुशासन मरनं का 
प्रयास करते हे + द्रम अवने देए, जनी जाति, अपनी सस्छृति अर अपनी व्यवस्था का 
यणागान किया जातां है भौर दूसरे देशा को तुच्छ च हीन सिद्ध करन की काशि की 
जातीदे। 

(५) अतर्यष्टीषता का शदू--जधिनायय वादौ र्द अन्तरराष्ट्रीय घा घं 
कानून फा शवु होन है 1 अधिनायक्‌ नपनी सत्ता वनाय सवन के किये दूसर देशो ढे 
साय सवप म उलक्नना जावश्यक समयत ह । अधिनायक्त-त इस भ्रकारसयोक्र्य प्र्‌ 
वस दता है ओर साभ्नाज्यवाद का समथन करता है । मुसोलिनो ने युद्ध म कदने वे 
पठते कई वार पोपणा फो वो कि "इरननो का विस्तारहोगा या जत्‌ 1" 

{६) एक दल, एक नेता, एक कायमम--जयिनायकवादी व्यदेस्या म केषल 
एक दल को हौ राजनीतिक जीवन म भागतेतकीद्यूट होती है । दूतस दत्त धीरहं 
सकता है, चे किन केवल इसी पात पर कि अधिनायक का स्मयन्‌ करने वाता दस कता 
मे रहेगा मौर विरोध करने बाला जेलखलने मे ! भधिनायकको वोर पर्प" कौ सथा 
दी जाती है) उमकी उषलग्धियो को वढा चढाकर वत्ताया जाता ह 1 जो उका विरोध 
करन का साहस करता है उस अपने कफ वाद्‌ तमाम पट्लेसेदी कर रना पता 
है1 मधिनायकतं त्र म अधिनायक का एव निष्ठित कायरम होता है जिति वह स्वच्छा 
कताम्‌ करता है, उप्तके जौवित्य का निणय क्से की सुदियाग्िसी को नही हात 1 ६2 
मे पामीवादौ यह परतिज्ा करते थ कि शवर भोर इटलो फे नाम पर ग उपूत की 
आनाभो का पालन बिना तक वितरक के अपनो पुण शित के साय ओर यदि आवश्यकता 
हौ ता अपने पून से फासीवादी कान्तिकेतिभे काय करने कात्तयार हे 

(७) मधिकारको थपक्षाकत्त्य पर दत ~-मधिनायकत ब न्यक्तित स्वत कता 
कामघ्रुदै। इसमे नागरिवा के जयिक्ासे का कोड महत्व «^ दोता । जत्र के 
आदशो--.स्वत-द्रवा, समानता सोर विवव धुत्वे -कं स्यान पर्‌ भधिनायक्तक्म 
जचत्ता के "कत्तव्य, अनूणासन जीर प्याग पर वल दिया जता ह! अधिनापर्कतनम 
जनप्रतिनिधि सस्याज), ससद आदिकायातोजत्र करदियाजातादै याउ तिवन्ति 
प्रभावहीन सम्या बदल द्विपा जाति है। 

(<) जनमत्तके स्राधनो पर कठोर निय वण -- नधिनायकतःत्रम जनमत निर्माय 
के भापघ्रना, जहे मादिप, सपाचारप्र रन्यिर, टनीविचन, चलदिव जादि पर कछार 

तिपत होना हे) कोद भी दना विना -नकीयनिरान-ा कए स्वान नं टूर स्थान 
मदा जा सस्तो । प्रसत, रदा जदि निर तर तधिनायप ठ पक्षम प्रचारक्ग्नं हरत ध 
ताङ्गि उमकेष द्म जनमत्त कनारटे1 





7 स्पूमक्डजयवरै कर्पुर ता दादोकाना इय्ो प मुसोक्तिनी के निप अण्ड 
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के नत्िक चरित्र मे गिरावट लाता है । इसके मन्तगत नायरिकों कौ स्वतन्दता, मतिर, 
चितन कौ भावना, विविधता जादि नष्ट हो याती ह। उनकी प्रेरणा शक्तं भौद पूष 

बू का हास हो जाता दै । खारा देय नागरिको कं सिये एष वदी जेल के एमन हे 
जाता है ! लोगो मे सावजनिक कार्यो प्रति उदासीनदा भा जाती है । वे मिना 
से तकित पशु कौ तरह उसके इवारा पर अपने कर्त्या का पातन करते रे 
है । णासन के कायो मे उनकी सेमा भी रवि पेष नहो रदती। ' - 

(३) देश उ माद का तिकार-अधिनायकतन्त म शाक की पक्तिं मनन्त 
असीमित व मर्यादाहीन होती है । इका परिणाम यह होता दै सि कमी पदेव 
अधिनायको की विक्षिप्ततामौरउमादका धिकार दहो-जाता टै मधिनायको श्न 
सनक, उनकी लिप्ठाया उनच्छखतता देशको ते ङवतो है! दविकीम्‌ महापृद्धाम्‌ जमुनी 
भौर !इटली, १६७९ मे पारिस्तान, मादि ङे विना का कार वुकि. 
उच्छूबताहीधा। ! । 7 , 3 3 ~. च १ 

_मत स्पष्ट है कि मधिनायक्त त्र कुछ काल कैऽतियेपराप्ठ प्रधाषनिक्‌ कुशतदा 
कै लिये यक्तिगत स्वत लता, शान्ति ओर समानता के आदय को छोढना है। 
अधिनायकवन्् न तौ मानव स्वभाव के अनुकूल तै (योक हम किसी के अधीत नी 
रहना चाहते) भौर न विष्व को वत्तमान परिसिमितियोके अनुरूप । मत सुक, गणना 
श्रेष्ठं एासन-न्यवस्यामो मे नहीहो सकती ॥ = , , न 91 1 


~ कुलीनतन्त्र 
१... +» (41151064) 1 न 
~ ` कुसीनवन्न, जिसमे शेणीवन्तर या नभिजाततन्त्र भी, कहते ' ह, {अव्रची , क गन्द 

एरिस्यी (^४१०८४०) का हि दी रूपा तर है 1 एरिर मूनानी भाषा के 
दो न्दो एरिस्टो्त (7151053) तथा पेट (7८14105). से बना है ।;एरिस्टास क 
भयं है रेष्ठ मीर "केटति का शानं 4 शब्द उत्पत्ति के नाधार पर कुतीनतन्न 
(425०००९४) का भथ हुआ, वह्‌ शासन व्यवस्था जिस्म ाघन शक्ति षेष् 
केहायमेहो ठ ^ क स 
लेकिन यहाँ यद्‌ ध्यान देने योग्य दकि सत्ता हमेशा यमाय के कुद प्रष्ठ 
लोगो फे हाय मे होत्तौ है,अत जनठन्त्र मौर ' घेणीतन्ब म अन्तरः क्या रहा ? बहा 
णास्नन-सत्ता जनता के मच्छ वडे भाग मे (चादे वह्‌ सम्पूण जनता.की अत्पसव्यां दी 
क्यान दहो) निदित होती है, वह्‌ कुलीनत तर नही, जनतन्त कहसलाठा है । कुनीनवन्तर मे 
पसन सचालन का मधिकार कतिपय भ्यक्तियो या क्रिस विशिष्ट धेभी को कुत, 
खम्पक्ति, नान या अनुभव के आघार पर दिया जाता है! जेलोनेक के मनृखार यद्‌ 
“वह शासन है जिपमे एक विशेयं बम को प्रधानता को, जातौ है 1 यह्‌ वयं धानिक, 
सनिक, ध्यावसापिर्‌, जमोदार मयया इन सबका मिभम हो सक्ता है 1“ 

गटिलं इते मौर स्थ्ट करत हुए लियठा दै कि कुोनतन्व मे “ राजनीति 
शततिं राज्य को जनतस्ह्या केछोटे ते भागकेहापमें होतो है । पहु वम जन्म, घन, 


+, ४ 
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सनिकृ शति, शभा अथवा इन सवके सयोग तथा इसी प्रकार के अन्य भेदा पर 
भुवरिति होता है ५» , न 
5, सूकषपुमे," तीनृतन्त,' गुनर पे य्दा मे, “वहू श्नात्तन दै जिश्रमे राजनीतिक 
न्ति कृ पयोग चोड ते सौग दारा होता है ८० । 
(र 
„ किकराषु प्रौर स्वरूप शा - 7 171, † 
“ ") शकुलीनततेव भो राजतन्र की. नाति" एक वहु" पुरानी शासन भ्रणालो ईै। 
सप्ापीन न्त मं यदौ व्यवस्था विचभान धी रामम भी राजतत के परतन के वाद 
फुलौनतन्त्र फो ही लामू भिया गया या । रोमन सास्नाज्य इस कालमदो व्योम परिमक्त 
ा-पेद्ि्ियन (नभिजात वगर) यौर प्तेरधिमेन (सवसाधारण) । पेदिियन कुनीन्‌ 
। धभव जातये भुरण राजनीतिक मधिकार उ ही के पास हते ये । प्तेयियन नाहे 
१५ तै ृदधिमानयोग्य सथवाधनीक्योन दो धाक श्रेणी (पदिन कगे) म 
१६। जा सकता धो । कुष्ठ वप टव तव नपाल मे गभो कुलीनत-त या। शासन सत्ता 
बहुं नचो जननाके हायमथी गीरन नेपाल नरेभके हाय मे । उक्त पर राणा परिवार 
का कम्म पानपा एक देता कुलौनतं त था, जहा शामन सत्ता राज-परिवार पर 
ही अभित एकं अणो के हाय मधी चोन के आधिपरय स पूव तिव्छव नं भौ राहत 
भौर तामा के कुल काणातन या ्िमिण अफीका सथ मे राजशक्ति गौरेरोपियनो 
कयमद जिसक्ोआार नस्ल । रौन जातिया का वही के गासन मे भागततेने 
कीक्तिपराप्त नदी 21 एेम गासनको तन्त शर जधा धरणी व कंवा ही अधिक 
अपशू दोगा } येपि सोर्त घ गौ समाजवादी धारणाभा केभवतरण के वाद 
कुलीनेतत मी तजो ते प हुन मारे नपन'मूतभूत सक्षणा सहित करलानतद्र का 
को$ भक्तित्व नही द, तथापि यराक्दा चिद" म सना, सम्पत्ति या उत नानिपर 
(धत कुलोनन त २५ वस्था के मग्नावशेप दिवायी द जतेदै। ^ 
+ ष्मा गृहतरने तोन नौप के निम्ना ल्प वन्वे द -- 
"1. ५4). सम जयवा वनर्गत कतीनत त ।' ^ # 
भ, 2. {सू नु वमन्ति सम्बधी गुलीनतत। 
7 {3} वरिष्ठ रतपा दवय कु शामन । 


1 


॥ 
1 


९ ‡ , 49. # 


(८) सनिकप्रेणोत-त। ~ + 7 भप्त १ णठ 
५ ४१ (५) ( धम-ूीनत } ति } [च 
7, (६) प्रतकव तिम अभिजात ` 1" 1“ 


ग "स्पष्टे किजेम्‌, वेग, धिक्ञा, राजनीतिक अनुभव, सेना, धम यामुटव नीके 
+ वार्‌ परर्‌जब कु लोग शाश्न पर एक्छक्न मधिक्रार करः लेते ई" ता(धणीतत मा 
अदन्त फो स्वाप्ना होती रै 1 इतका स्वस्पभिनहो सकता है; लेकिन इय श्वान 


स्या के सगढ क मूल म कोई एक प्रणी, कुल मा वग हौ रहता है 1 1 + 
~~ ---2 3 त्म्नाङद 


एकपल 2 ८ ‰ 282. -- ` न. 
४ (८ ६ 1 
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गरुण 

(१) ष्पा को भवेषा गुण पर उस्त-दरीयतन्य पूण को महु दिया गाः। 
३, सप्या का नहा 1 रच मूख कौ यवका सू विदानो की सम्मति का अधि महन 
रै कुरौनतच म प्नानन गक्तिममाज ठे श्रष्टव्यकियो क हायम रष्नीषहै, ग 
सबमाधास्प्रकी जपे एर उसका प्रयोग भली प्रञारसंद्रराबने ह्‌! मित तिपा द 
कि “सदिति ओर यौदिक योप्यता के साय शासन सवायन को दृध्टि से इतिहा र 
यदि किहं सरकारो मे भटृत्व प्राप्त कपा है तो वे सामा-यत कुतोन्तते ही 1“ 

(२) दधार ओर सयम--टूरीननवम जनतन की भावि नीतिम्‌ 
दिन प्रतिरिनि परिवत्तन नहा होने, वया सन्याम कम होन ॐ कारण गिक जन 
के वटमनसद्रतद। जत गा्नवरार्योमव दूत तयम जार सावध्यनी वरत! 
मान्टिसकय्‌ निता है रि *गुग वर आधारित परिमिता (वरण्दनन्णा) इ 

गस्मा है 1" "कुलोनतन्न,ण गानरते नन्ाम, नतस्य जपते विशेपापिष्षाये के पति 
पतक नीर सुरना वे त्ते भपमोत रहता ठ ४“ 

(३) व्यदन्मा भीर्‌ घुशासन क दृष्ट से उकृष्ट--{घ व्यवस्या मेँ ४1 
दनगत र"जरीतिमे गनग रहकर इमानलारी, निप्यभना मौर सम्मानजनेक दय ॥ 
णत कषाका करमन) सोकतवमे भो दम वय या प्रणी को मावपपक्‌ मन 
भभा न उद्धूत विधि तनं कायो का मम्पादन रे । दमीलिय सिदित सरग 
द्वारा प्रहारक 1ाहकाफीएकनयोध्रेणाकाठंडाभीज्रिया जाता हैष 

{४} स्यापौमोरफम पर्चाता--कुतीनन त जनत्रकयी वुलनाम स्मा 
हाना )जारवारचुनावनदयाहाते । दससण्कजारसरकार की निद्ठिणम श्िस्ता 
परावो जाती 2, दूसरी आर चुनाव जादि क अपव्यय सं समाजो रक्षा होती है। 

(५) अनुदारता--ङु तन्तव जनुरार जोर परम्परावारी हाता ई1 [ण 
आपस्मिक परिवलन या माठ को सम्भावना वदत कम रहती ह । प्क तिमा न 
कानाम्‌ व्रने सपव उर समी पर पर दूर साच विचार वरते ईग्िनि¶ 
जनता क भावावेशा आर उद्रमा पर्‌ प्रतिचर उ तयान ममकवदानहै । मेर मा 
%ि भवामि व राजनीति उनति दे सिये यह्‌ पर्वाधिक महवपूण हैष 
उदारता को प्रगतिके तदधात को सदव स्पापिष्व या अनुदारता के तिद्धान्त 
रखा साय क 
(६) इमे अनुभव सुरित रहते हप उर नया मङ्‌ भप पूवमा । 
अनुभव क काभ उठाता 4 सोते इय सम्द ध म, विलियम पिटके स-दभ म, तिरी | 
ई 0“ जो व्यरिति राजराजे निपुण स्यदिि का पुत्र होत्ताहै, (पते) घर मै ल 
पालन प्राप्त करता है उसके चिपय मे यहु समकला जा सक्ता ह किवं वं 
सस्माभो च राजकान्‌ के धिषथ मे इतना तान प्राप्तं कर ले मो दूरे श्रा्ठ मरह ९ 
मर्ते ॥ 


स 
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(७) राजतत व जनततर दोनोफे दोषो से मुवत-कुलीनतन्तर मे नतो 
राजवन्त्र की स्वैज्छाचारिता पायी जाती है जौरन जनतते कौ सव्या के वहूमदसे 
उत्पन्न अयोग्यता । यह्‌ दोनोके दोपा सं मुक्त एक मर्यादित शासन व्यवस्था है 1 
जोम इसके समयन मे लिपता दै कि “इस प्रणाली को प्रशसनीय विशेयतार्ये उदेश्य 
को प्पिरता, भयर परिदततनो का विरोध, युदप्रिय नौति के भ्रति अभिरवास् भौर 
दिक प्रता को प्रोत्साहन देना है।" 


वोष 


(१) सावजनिक कल्याण की कोई गारष्टी नहौ--हूलौनत-तर मे शासक 
पनी नीतिवकायोकेतिये किसी के प्रति उत्तरदायी नही होते । मत शासनके 
भरष्ट होने की परी आशका रहती है । इतिहास इस वात का साक्षी है कि कुसीनतन्त् 
शीघ्र ही गुटतन्त (तापन) ) मे बदल जाता है। शासक ्रष्ट हो जतिदहमौर 
मपने स्वा! की पूत्ति के सिये जनता का शोपण करने लगते ह 1 
॥ि (२) असमानता का प्रसार-कुलीनत त्र समाज मे मसमानता मौर वं 
पद की भावना को बढाता है । योग्यता का आधार व्यक्तिगत हो सकता है, धन, कूलं 
भारिललानही। हद्‌ गासन कौ योग्यता मानने कायै, धन या कूल भादिके 
भाधारपर तमाजम भेदभाव करना । एस तरह से प्रमाज मे भन्तोप कौ ब़ावां 
मित्ता । गदिल लिषता दै कि "सभो करुलीनत- तर सङुचित भौर पायक्यवादी कीनि लगते 
हवे वर्गाय-अहकार ओर मिभ्याभिमान कौ भावना अपना लेते ह भौर इतने प्रतिकषिया- 
जदोहो जाते हं कि प्रगति कफो भी रोकने लगते ह \" 

(३) नागरिक चेतना का अपाव-राजतत्र कौ तरह कुलीनतन्तरमेभी 
सवप्ताधारण जनता को लासन-कारयो मे भाग तेने का कोई अवसर नही मिलता । अत 
जनता मे उत्तरदायित्व की भावना भौर राजनीतिक चेतना का विका नही होता । 

(४) प्रति विरोपी-आलोचको का तकदै फि कुलौनतन्र के रहते लोग 
भने देण की उनेतिके लिये महेत्वपुण काय नही कर सक्ते । शासक रूढिवादी होते 
दै जो बदली हई परिस्थितियो के अनुरूप स्वय को नौ डालते । सवपाधारण जनता 
भँ छिपी प्रविभामो का देश उपयोग नही कर पाता। उदाहरण ॐ लिये, भट्रदवौं 
शताम्दी में फांसी सेना के अधिकारी कलीन वगर से माते ये । इसलिये जव नपो्तियन 
चां सीरकेखनिक प्रधिक्षणालय यें भरतीं हआ तो उखे साथी उसका मजाक उडति ये 1 
बादमेंफाघमे लोक्तत्र के कारण ही नपोलियन ने उपयुक्त स्यान पाकर अपनी 
प्रतिभासेसारे यूरोप को चमत्कृत कर दिया मौर फ्रासतकेगौरवको वद़ाया। कूलीन- 
चेमे नपोलियन एक साधारण सनिक से मागे कदापि नदीं वद पाठा 1 

६ (४) योग्य स्यनितयों के चुनाव मे अक्षम-नपोलियन के उदाहर से स्पष्ट 
दकि दूलीनतत मे ्ाखन-कायो| के तिये योग्यवम व्यक्तियो का चुनाव मुपिक्लि है। 
जिष प्रकार वशानृग्त गणितङ्ञ प्राप्त नही हो खक्ते उसी प्रकार वथानुयत द्विकाय 
याप्रगाप्रक भी नहीं पिच चकते । गानर ठीक चिखते है कि “कुछ 


\ 


॥ 


^ 
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उत्तराधिकारियो को राज्य करे का भधि्षारदेने मावते हौ जनता फे सकते सिक 
योग्य व उचित स्यमित नहु चुने जा सकते, कयोकि राजनीतिक क्षमता भोर ईमानदात 
के गृण सदय पिता से पुत्र को महीं मितत (५ =, 1 ›* >“ ॥ 
(६) असत्य मा यताभो पर आध्ारित--कूलोनत त्र इस नसत्य मा-पतापर 
जाधारित दै कि समाने कुछ व्यक्ति योग्य मौर जधिकास मयोग्य होत द। बयत 
योग्य सौर मयोग्य वातावरण मोर सुविधामो के कारण वन्त है? जो बाहरी" १६ 
स्थिति ह । फिर योग्य बनना एक वात है भौर लासन कायो मे निपुण होना दूरी 
चात । कूलीनतन्तर का जन सामाय मे कोई विश्वास नहीं है, यह भी निन्दनीयहै। 
(७) भद्प-त्र ओर दिावे फो सरकार--कूलीनतन्त मेँभी राजतन्तकी 
भौनिक्ञगडे मौर पद्य त्र चलते रते दै ।, इसमे परी, णान णौकत'मीर दिववे कौ 
भरमार होती ६। # ८ । 
* अत सामाजिक याय की.्माग करने वति अधुनिकयृग मे कुलीनतन्व भी 
राजत त्र मौर अधिनायकते त्र की तरह शास्त्रीय दृष्टि से एक दोपपूण शासनव्यवस्था 


दै) 


" जनततर 
॥ (ए€णण्लवल्छ) 1 


जनततर" अग्रजो भापाके शब्द उेमातिसीण का समानापक है। माकरेती" 
-यूनानी शब्दो मोस (खिखका अय जनता है) तपा करिया (खत्ता मा पक्ति) ठे मित 
र वना दै । उपयुक्त दो मूनानी शब्दो डमास" अर्थात्‌ जनता भोर “केशया मर्थात्‌ 
श्रक्ति, के घयोग को आधुनिक विश्व मे दो तरीक से परिमारित्र कथा गय वै। 
पपिवमी विद्वान 'देमोकरेषीः का मय उस व्यवस्या से मानते हैँ जहा शासन र्त 
(कशिया) जनदा (रभाव) के पास हो । पूर्वी देशो, चौन तया रूष भादि,मे उमरी 
कां अप वह्‌ व्यवस्या है जहां शक्ति (वेशिया) का प्रयोग जनतां (डमा) के तिये हेता 
हो । लाखन जनता के तिये होकर पूण जनताद्वाय दोना कठिन है, इत्तलिये उनके विष्तेपण 
पमेभी वाक्निकदुष्टिसेकोईदोपनदीदै। हमार भापामे 'जनतन्तः का मय दै--जनं 
अर्थात्‌ जनवा का ठर (णाखन) । जनत त श्रनातन्ते नही है। प्रजा रजा की 
है। हमारे दे मे जनततर दै, श्रजातव' व्रिरेन मे है जहौ णाघन का नघ्यक् वशानुगत 
राजा होगा है--बादे वह्‌ नाम मावकादीक्योन हो । 'सौकतन््र (जनतवः का पर्याय 
ह तेकिन गरणतन्त' नहीं । 'गणचन्त लेटिन भापा के शन्द रेपुयलिक्ा से बना दै ज्चि 
अग्रजो ने रिपस्लिक' कहते ह । गणठ-त्र प्रिनिध्यित्मक सरकारणादी है 1 दषस 
मष कि णान का अध्यक्लक्ी बुलमवशया परम्परा के जाधारपरनदी चुना 
व वरट्‌ जनता का निर्वाचिद ध्रतिनिधि होमा। 1 र 
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जनतन का जयं 
भब्द उत्पत्ति नौर विश्लेषण द्वार हमने सभी देखा किं जनत-त जनता (जन) 
क शाचा (तन) है। लेविन जनदन्त को केवल जनता का घान मानना भूल होगी । 
जनततर के कुष णूभविन्तको ने इसकी न्याव्या कभी कमी णासन के एक स्प म नवश्य 
की है, लेकिन जनततर एक आदश है, एक व्यापक विचार दश्षनहै। यहं समाजका एक 
स्पृ राज्यका एश प्रकार, जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकाग तया शान या 
षपारकी एक मित्महै। 
समाज फा एक स्प--मपने सर्वाधिक व्यापक अथ मे जनततर समाज का एक 
स्प दै | एतवुद के गन्धा म, "यहं सामाजिक नियतव्रणफाही एक उपादान है, एक 
सामाभिक प्रयत्ति है।" ब्राउन के विचरारसे “ यह षह जनसमृदाय है जनिक्तमे जनता 
शक्तिमातो होतो है ।" इते (जनततर घ} इम हुते समाज का भाव होता है जिसम 
पेगरातवा मौर भाईचारे को भना प्रधान होती है । रूप, रय, जाति, वण, लिग, धम, 
पमति क आघार पर कोई भेदभाव मही होता । समाज मे सव समान होत है नौर 
पमराज कौ चोर ते सयको विकास के समान थवसर प्राप्ठ होत है। हनशा ठीक लिखता 
दै मि जनतन्तर “महु समाज हे जिसमे तमानता फे विचार फो प्रवसता ष्ट्रा भौर जह 
परभानत शरा सिद्धान्त प्रचलित हौ 1५1 यह्‌ जरूरी नही है फि दे समाज मे जनतानतिक 
एम्ब भौर मन्ता पररकार पी ठो । "मूल्लिम समाज भामतोर पर सोकलन््रातमक 
मथर साधारणठपा उपरे न सोकतन््ातमक़ राज्य होता है गौरन तोकचन्त्रातमक 
रार पाङिस्वान्‌ फा नया राज्य भपने को इस्तामी गुणवन्त फटता दै, परन्तु बहत से 
सोमो कौ राय भे घरवन्त, गतत या लोकतन्ते एक-दूषरे के विरोधी है ॥*** 
ज्यका एफ प्रकार--राज्यके एक प्रकार के रूपमे उनतन्तिकाययदै वह्‌ 
प्य जहम जीवत के विविध क्षेत्र म जनतत्रीय भादसों को व्यावहारिक रूष दिभा 
भगा । म स्वतन्त चिन्तन, मनन, विचार बिम यादि को अनुमति हवी है तथा 
भह स्ववन्न मिधार्‌ विम दवाय जन-मावना को जानने कौ कोध्िशकी जाती है ओर 
पम भावस दरठरे के विचारो कौ इज्जत करते हृष्‌ कद निणय लिया जादा दै । 
पठन हौ नहा, जगवागतिक राज्य मे मासन सत्ता जनता मे निदित्र होती है भौरबही 
को चुनती ओर उपे हाती दै ) जनतान्विक्‌ राण्य मे सरकार किसी भ प्रकार 
की सक्तौ है--जनतान्तिक, निरकरुय या सजतन्तरीय । जनता चाहे तो णाखन-खत्ता 
चथिनायरू के द्यम सौपरदेा भार गोर यमरीकाम्‌ सकटकालं मे सास भक्तिर्या 
कन कोसौपहीदो जती ह 1 ससेष मे, हनशा के शब्दो म, राज्य के रूप मे जन 
उत का अिशराय सिफ इतना है फि गभरसुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाय मे 
° जसम जनता शाप्तन सम्बधी मामसो पर अमना अन्तिम नियत्य रपती है 


भषा यह्‌ निधत्त करती दैक राज्य में क्सि प्रकार कम शासनं स्यापित कि 
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356 शासनेके प्रकार 


जाय दर एक जन्य स्थाने ५र लिखता है कि “राज्यके प्रकारके स्पमे सलोकत-त 
सो सरकार फो नियुक्त करने, उसका निय व्रण करने ओर ते अपदस्य करनं कौ 
एक पद्धतिमात्र है । ? 
जीवन कौ एक पद्धति--यीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्डिकोण या जीवन कौ 
एक पति के सूप मे जनततर मनुष्यो के पारस्परिक सम्बन्धा के नतिक भादर्णाकी 
प्रस्तुत करता है । इका अभिप्राय है, प्रव्येक व्यक्ति के सम्भान ओर गौख कौ रका 
करना । इस दृष्टि ते जनतन्र मे न तो सामतगाही के तिये कोईस्यानहैभौरन 
व्यक्तिवाद के तिये । दोनो ही व्यवल्यामो म सामान्य नागरिक उन लोभो कौ छपा पर 
छोड दिया जायेगा जि होने शक्ति या सुपिधाओो के साधन जुटा सिये होगे । जिनक पास 
पूजी होमौ वे निधनो को शोषण करगे । यो दुष्ट भौर गुडे होगे वे शरीफ मादमा का 
जीना हराम कर देगे इसलिये जनतन्त्र की विजय उस समय तक पूरी नही होगी जवे 
ठक उद्योगो काभी पूरा जनत-ीकरण नही हो जाता ओौर समलो, जागीरदाद, 
राजाजो ओर नवाबो कृनामोनिधान नरी मिट जाता । काई भो समि उस समवय लक 
स्वय को जनतानत्िक कदने का धिकारी नह दै जव तक वह्‌ जीवन के कु क्षत्रः म॑ 
जनान्तिक पद्धति का पालन करा हो ओर दरमरे क्षेत्रा मे स्वेच्छाचारी प्ति का। 
मेक्सी के शब्दा मे, ' यह एक एसी जीवन पद्धति रौ खोज है जिसमे न्यूनतम बल प्रयोग 
या याय से ष्यदित कौ स्वत प्रेरित स्वत-त्र द्धि मौर उसके कयकलाप कानत 
बंठामा जा सङ मौर यहु विश्वास है मि एष पद्धति समग्र मानवे जाति के क्ति माद 
पदति होगी जो मनुष्य कौ प्रकृति ओर विर्व को प्रकृति के साय अधिकतम स्मजन्य 
स्मापित्‌ करेगो ।" * 
शातन फा एक खप--शासन-उ्यवस्या या सरकारके रप मे जनत व फा मभिप्राय 
उख व्यवस्था ख है यिसम जनता स्वय प्रत्यक्ष रूप से अयदा अपने द्वारा किकी निर्ित 
जपि के सिये चुने मय प्रतिनिधिया के माधयम से णाघन-पक्ति का प्रथोग करती दै 1 
एक अच्छे जनता््रिक शान मे यद्यपि शासन बहुमत का होता है, तथापि जल्य्ख्यक्य 
कौ सुरक्षा व तस्तम्बथी अधिकार भौ प्रदान किय जते दं । जनताविक्‌ परतन को 
प्रतिनिधि णासन, उत्तरदायौ सरकार, वहूमत का शसन आदि अनेक नामो से पुकारा 
जावा दै 1 शासन -म्यवस्या के रूप मे जनघन्त कौ भनेक परिभापारये ह । यदि अग्राहुम 
सकन दमे “जनतः का जनता फे सिये जनता दारा शासन" बताते ह तो परिहास को 
शलौ मे इसने दोपो पर कटाक्ष करत हृए जुभारेज (उधवष्थट) कहते द किं “ जनत" 
पुं फा, पुमो केदारा तया पगुभो के लिये शसन है 1 * जेस रसेल सावैत के 
विषारसरे' जनततर सरफारके एक परोक्षण के स्रतिरिषत छ नहं ह ।* ५ के 
अनुखार, “जनतन खासन का वहू रूढ है {सने राज्य के जधिरूार किसी विशेष धेणो 
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के लोगो को नह, अपिदु क्षारे समाज के लोगो को दिये जते ह ।“-* यटि के शब्दो मे, 
“वह्‌ शातन व्यवस्था जिसमे सम््रभूता के अधिकार का प्रयोग केवल जनता को ही प्रप्त 
हो, जनततर फहुलाता है ५“ शाखन-्व्यवस्या केरूप मे जनततर की एक वहत अच्छी 
परिभाषा सखिलं घेस्टदन ने दी है 4 के विचार से “जनत द अपने मूल सूप मे, भते 
दी उमे कमे ही सराधनोका प्रयोग किया जाय, एक एसा शासनहै अ शासितोकी 
सामान्य इच्छा के अनुसार हो । एसा होने फे लिये यह आवश्यक नहीं है कि वहं सचमुच 
देता शासन हो भिसमे जनता द्वारा निवाचित भोर प्रशातित लोग दौ । यह निरकुण 
राजा फा शासन भौ हो सक्ता है, किन्तु यदि वह सामान्य इन्छा के मनुसार होगा, तो 
वह्‌ जनत-त्र फी मूल भावना के अनृुरूतं होगा ।“ 
तिष्कप--अनत त्र क विविध रूपो मे बाहरी भि नता होते हृए भी उनका सार 
तततव एक है वह्‌ है जनता का उ-नयनं । किस भी व्यवस्था कै जनठतान्तिक कहलनि के 
लिये उसमे स्ववन्त्रता, समानता ओर वधुत्व को भावना का होना जरूरी है । भेदधाव 
सौर विपमता के तिये जनतन्त म कोई स्यान नहु } इसके अतिरिक्त, “जनत त्र 
जणटरसन के शब्दो मे, “इस विश्वास पर आधारित है रि साधारण जनता मे स्वशाषन 
की क्षमता रहती है तथा ओंस्तत मतृष्य मे एसे शात्तफो को चुनने फी योग्यता रहती है 
भो समाजं फे हित मे शरासन करेगे !"' जनतन्त्र मे सम्प्रभुता जनता के पास होती दै, 
जिका पयोग वह्‌ स्वय अथवा कुछ निरिषित मवधि के लियं पने प्रतिनिधियो को 
चुनकर उनके गाध्यम सं करती है । इसमे व्यक्ति को साध्य ओर राज्य को साधन माना 
जाता है । सच्चा मीर पुण जनत-त्र न कहीं स्यावितं हमा है भौर न सम्मवही है। यह 
एक उश्च आदश है जिसकी प्राप्ति की जानो चाहिये । सक्षेप मे, जनतन्त्र एक विशेष 
प्रकार की मनोवत्ति, जीवन की एक पद्धति (२ ५५२ 018} है । जनतान्तरिक समाज, 
जनान्तिक दाज्य ओर जनठान्त्रिकं जास्तन के जादश साध-साय चलते ह, तथा एक 
अच्छे जनतन्त्र के लियं जरूर है कि उसके समाज, राज्य भोर शास्तन तीनो का सगरठन 
जनतान्निक माघार पर कियागयाहो) 


यहाँ अव केवल शासन के रूप मे ही जनतन्तर के विविध पक्षो का मध्ययन क्रिया 
जायेग)। 


जनतन फे भेव 


जनतन्त्र सामा यत्त निस्नाकित प्रकारका होत्रा है -- 

(१) श्रत्यक्ष जनतन्र (२2५1००1 600०74०) --्रतयक्ष जनतन, हूना 
के एव्दो मे, “सान फा चह रूप है जिमे समस्त जनतः! स्वय प्रत्यक्ष क्प से विना काय- 
हुरो या प्रतिनिधियों के सम्परभुता फा प्रयोग करती है \***‹ राज्य के सारे वयस्क 
चागरिक क्री निर्विव तिथि पर एक स्यान मे इवटडे होकर स्रभी महत्वपूण 
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राजनीतिक भौर आधिक समस्यानो प्र विचार कश है, प्रशासनिक अधिकारिया को 
चुनतं ह, आवश्यकता हो तो युद नौर शान्ति की घापणा करते है, नीति निर्माणक्सतहै 
तथा पुराने कानून मे सशोधन करते ओर नये कानून बनाते दै 1 प्रत्यक्ष ढमते विधि 
निर्माण काय को मिम्नाकित साधनो दवारा सम्पादित किया जाता है -- 
(१) सोकनिणय (दव्लिध्यरण्य), 
(२) उपक्रम (1५6 17 
(३) प्रप्यावत्तन (1२००311), तया 
(५) जनेमततसग्रह्‌ ( छा०४,४९।।९) ॥ 
इन चारो साधना की व्यापक व्याख्या तया प्रपयक्ष विधि निर्माण आदिके मुम 
दोषो कौ चर्चा "जनत व्र फो सरचना नामक आयामी सध्याय मको गवी दै! पहा 
इतन) सिना पर्याप्त होगा कि प्राचीन भारत, यूनात यदिमे प्रत्यक्ष जनतन्ते विद्यमान 
था, लेकिन क्े्न ओर जनसव्या को दष्टि ते विशातन बाघुनिक राष्ट्री राज्योमे 
भव प्रत्यक्ष जनतत्र को स्थापित नहा फिया जा सकता । केवल स्विटजरलण्ड क पांव 
कण्टनो--इनर अपनचचल (ापण्लः ^+ए0प्य्ला}, जाउटर अपनचल, उरी (0 }; 
उण्टकवाल्डेन (1०4९।५०५०) तया ग्लारस {01897४5} ~-मे ही जव प्रत्यक्ष जनतन् 
विद्यमान दै । छसो प्रप्यक्ष जनत त का समयक दै, प्रत्यक्ष जन्नत को बह्‌ जनत तेही 
मेही मानता 
(२) प्रतिनिष्याह्मक या भप्रत्यक्त जनत-व (रशुान्डलपव (० 0१ [ताद 
0५०००३९४) --प्रतितिध्यात्मक्र जनतन्त्र, हुनका के शव्लो मे, (प्रतिनिधिया के 
माध्यम से प्रमूत्यसम्प-न जनता फा शासन होता दै "° वत्तमान युग के विशाल कषत 
ये जन्या बाले राज्या क लिय यद्‌ मावश्यक हो गया है कि वे प्रतिनिघ्यात्मक हौ! 
दसका कारण यहुहैकि हन राञ्योमं सभो नामरिषोका एक स्यान प्रर कटा दूना, 
कानून निर्माण करना आदि सम्भव नही है । नत जाता अपने कुठ प्रतिनिधियो षो 
विधानषभाके लियं चून सेती है जो जनता बं सिय कानून यनातव म य काय कसते 
पषदीय शासन व्यवस्य मे कायमाचिका भौ इन्ही प्रतिनिषिपो मसे पनत दै। यध्यकषा- 
तमक व्यवस्यः मे जनता विधानठभा के सदस्या के नतिरिक्त फायपालिका फे ध्यक, 
राष्टुपति, फो भी चुनती है । सक्षेप म, यह्‌ एक एेषी प्रणालो हे ' जिसने सम्पण जनता 
थया उसका बहृस्यक भाग रातत सत्ता फ! प्रयोग समय समय पर धुने गये अफे 
प्रतिनिधियों द्रासा करता है 1५ त 
प्रतिनिष्यातमक जनतन्तर के निम्नाक्रित दो नमूने (००5) आजकल विष्य 
मपायजातह -- त 
(1) पर्विमो तमूना (४४८७८ ११०दद्‌) --सनृक्त राज्य नमसैका, ब्रिटन, 
भारतं यादि म जनतन का प्विमी नमूना पापा जाता दै। इन दता म जनतन्त पे 
अमिभाय दै वयस्क मन्ञाधिक्ारपर आपारस्वि चूनाव द्वारा गठित स्वत वि दानपालतिका 
= 
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हारा कानून पनमा ठया कायपालिवा कायात विधानपालिका करे प्रि उत्तरदायो 
हीना (जस्या भारवमे है) पवा उको शक्तियो का प्रयो ननना ढा 
चुने ये एक नध्यक्त दवारा स्वतन्त्र स्पा रो सिफ जनतांके प्रति उतरत्यीदहौ 
(जैसा यमरीकामे दै) 1 चुनाव सामा-यत एक निभ्वितत अवधिमेहीनं है चित्रमदो 
था उसे अधिक दल अपने उम्मीददार खे करते ह भौर जनता कौ पह स्वतवना होती 
हैकिवहं उम सेगिमे चहि निर्वीवितं करे1 पर्विमा नमूने 7 जनतत्रम विधि शासनः 
(णा० ०1.2५) को मायता निली हवी है-इषकानयरैक्रि कानूनकी दुष्टिमे 
स्र समान ततथा जव तके कादि अपरधन करं गिरपतार नही हो मक्ता, उते निष्पक्ष 
याय प्राप्त करने, विचार, भावण, अभिव्यक्ति या सगठन बनाने की स्वतव्रता है, राज्य 
न्म क्रिमी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा ¦ 
(9) समाजवादी नमूना (8०५३151 1४०} --मोवियत्त तप, चीन, 
बत्य -रया, शूनानिया जादि समाजवाद दशा म जनत व सै अभिप्राय जनता की एसी 
शामन व्यवस्था से टै जद राष्ट्रीय सम्पत्ति फे विकास कै लिये राज्य उत्पादन के सभी 
साधना पर अधिकार रखता दै । जहौ पूजो पर व्यक्तिगत अधिक्रार को जनताके शोप 
सीर उसकी स्वत व्रता व समानता के लिये घाततम माना जाता है । जह्‌ रान्य द्वारादौ 
जान वाली सुविधा म राज्य किसी प्रकारका भेदभाव नही करता। उदाहूरणके 
लिय वालक्र चाह किसी जाति, भया समूदायका हो सबको शरेष्ठम भौर समान प्रकार 
ते शिक्षा मिलती है । जहा यह माना जाता दै कि राज्यके नि्देरनिमं व्यक्ति की प्रत्येक 
गतिविधि यदि सरचालित हो तो लोग सन्ये नयो मे सवतत नौर समान हमे, क्योकि फिर 
संमाजमे कोई एक वग दूसरे वगर का अपनी सम्पत्ति या शक्ति के बल पर शोपण मही 
केरमकेमा। हमं विचारधारा वाले व्यक्तियोकीरायदहै किं आ्यिकषक्षेवर मे जनततर कफ 
धिना राजनीतिक कषोत्र मे जनत-व्र असम्भव है } सज्चा जनतन्त्र वही है जिसम लोग कल 
की -राटी-कपडेकी चितातेमृक्तही। यदि उर अपनी मायिक आवरयकता को 
पराशरे की चिन्ताहोगीतो यातो वे अपने राजनीतिक धिकारो व क्तन्याकी मौर 
समृचित ध्यान नदी द॑ सङगे जयवा उनकी भाविक मजवरो का लाभ उठाकर पसे वाले 
राजनीतिक सता पर कन्जा कर तग । अपने देश का उदाहरण सामने है जह्‌ लोग एक 
क्त के भोजन था पौच-दस् रुपये के सिय पना बोट येच देतेहै। आरथिकक्षलम 
जनततर न हने मे राजनोतिक खूप से जनत्न्द वास्तव मे पसे बाला कौ एेम्पाणी का 
विस्तर यन जाता है । अत समाजवादी नमूने का जनततर आयिक समानता भौर 
स्वतव्रता की नावि पर आधारित है! समाजवादी दृष्टिकोण स जनता के मौतिक 
कल्याण के लिय जान ही सच्चा जनत.त्र है । इस व्यवस्यामे भी वुनाव द्त्ति है जो 
निष्मक्ष भौर वयस्क मताधिकरार पर ही भाध!रित होत ह। अन्तर रिफ यह है कि इसमे 
एक स मधिक्‌ राजनीतिक दलो को चुनाव म भागं संने का जवक्तर नदी मिलता । इमे 
उक्तरदापित्वहेन आलोचना के तिय भी कोर स्थान नही होता। एसे जनतन्त्र को 
एक्दतीय जनत" या दलीप यधिनायग्तव' जोभी पना कुछ लोनोनेदीहै। 
सेकिन अनेक रूदविवादो विद्रानो ने इषे लोकत वही नहीमाता है) उने अनुसार 
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जनकन्त कहलने के लिये उस्र शान प्यवश्या मे कम स-कम दो दलो फो भाग तेनेकी 
छूट होनी चाहिय 1 

निष्कपरूपम कहां जा सकता है कि आधुनिकं यग मे लगभग सशरी नगह 
चप यक्ष जनतन्न ही विद्यमान है । पिपिमी देश अपनी व्यवस्था को सच्चे भयम 
जनतान्तिक समक्षे है गोर रूष, चीन मादि देश अपनी सरकारो कौ । वस्तुत जनन्त 
एर लोकग्रिय शब्द है । सभौ सरकारो मे अव जनता का दाय होता है मत व्यापक सूप 
म॑ नमो जनर्तात्रक है 1 यहे व्यक्ति विशे परनिभर करता है किं वह्‌ छिषि सच्चा 
जनततर समत्र है ) उसके विचार से कोई सरकार कम नोर दरप्नरी मधिक जनवान्तिक 
भो हा सफ़ती है । जनत त्र, इसलिये, एक आदेश है, सरकार यनाने प्रदं उसके माघरणं 
का। उसकी सफलता भौर भसफलता उष समाज के निवास्तियो की सफलता भौर 
नप्रफलत्ता, उनके गुणो भौर अवमृणो की मरभिव्यक्ति है 1 


जनतन्त्र को सफल बनाने के लिये अवश्यक शतं 

जनतन्ते को सफल वनानि के लिय समाजमे कुछ विशेष परिस्थितिमो का होना 
गनिवाय दै, जिहे निम्नाकितिक्रममे राजा सक्ताहै -- 

“~ (१) जनततर मे विश्वास-- दसी भी देश म जनत्तत्र की सफलता कै लिये 

मवम पटली शते यह है कि वहा कौ जनना का जनतन्र मे विश्वास्द्ो) लौग अन्य 

गमन व्पवस्थाओ की तुलना मे इये श्रेष्ठ समक्षते हा । इसको बनाये रखने मे उनकी 
श्बिदोतया इसकी रक्षाके लिये वे निरन्तर प्रयत्नशील भो हो। 

{२) जनता की जागरूकता---कह्‌ा गया है फि “ततत जागरूकता हौ स्वत-बेता 
की कोमत है" (६16४३ शष्टाभ्प०९ 13 06 ए106 9 11061} । वदि देण के नागरिक 
सानी तिक सदस्यो के प्रति जागरूक नदी होगे ता जनत दरक व्यवस्या मे धृते वेता 
अपने स्वाथों की पत्ति के लिये शाप्तन एक्ति पर कव्जा करेगे । जमनीका एक प्रग 
याद आते है--जव हिटलर के हाथ मे सत्ता मायी तो उष्ठने दैजारो लोगो को जलम 
उलेवा दिया जिसमे अनेक निर्दोष विद्धान्‌ बौर शिक्षक भीशामिनेये। उनमसेङुछते 
कहाक्रिउदहे जेलमे क्यो गाला गया जबकि उन्होने राजनीति मे कमी भागं हीः नहीं 
लिया या? मुने वाति ने उत्तर दिया कि ' इसलिये ता भापको जेल मं डाला गेया है, 
यष्टि आपने राजनीति मे ष्चिली होती तो हिटलरजैसेलोगो केहायमेदेशकी णक्ति 
न स आपको जेल मे न जाना पडता 1" यह्‌ घटना जनवत्रे मे जनता की 
जायन ४ महत्व को बताती है बौर हमारे दे पररमीप्नागृ होती दै। 

८ ३) उश्च नैतिक स्तर--उनतत्र मे जनता का नैचिक स्तर उच्च कोटिक 
हना चाहिये । सोक ईमानदार बौर कल्यपरायण होने चाहिये । उनका दृष्टिकोग 
उतारना दादे ॥ ्रान्तीयता, खाम्दायिकता मौर गातिवाद की भावनाय जनततर 
क धोदला कर देती ह । यदि सोम इनके माघार पर या पैषो के तालच खपना बीट 
डानने के लिये तैयार हो जा्येगे ता देश मे जनतन्त्र कभी सकल नदा होया । इव प्ष्मार 
का याग्यठः भ्ठ करना घवघ्ाधारण के क्तिये अधिक कठिन नही है । त्रिटेर, ममरीका, 
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प्राप्त आदि देणो मे जनततर कौ सफलता का यही सवसे वडाकारणहैकि वके 
नागरिक सकीण भावनाओ ओर धन के प्रलोभन से ऊपर उठ गये ह । 

(४) आधारभूत एकता कौ भावना--प्रो हनशा का मत है कि “एकता का वृढ 

भाव व सामाजिक जोवन को व्यापकता जनततर की सफलता के लिये मावश्यरु है 4" 
जिष देश कौ जनता नस्ल, धम, भाषा या प्रा तीयतता कौ भावनाओके जघारपर वटी 
होती दै, जनतन्त्र वहौ कभी सफल नही होता । भारत मे जनततर के सफल न टा पने 
का यह प्रमुख कारण है । लेकिन इसका अथ यह नही है किजितदेशोमे विभिन जाति, 
धमया भाषा वालि लोग होते ह वहीं जनतते सफल हौ नहो हो सकता । इप्रका अभिप्राय 
सफ यह रहै किं लोगो को स्रावजनिक्‌ मामलोमे जाति, सम्प्रदाय यादेत के कारण 
उष्पन्न हुए मतभेदा को इतना महत्व नही देना चाहिये किवे देश के सामूहिक हित मे 
बाधक होने लगे । सावजनिक महत्व के विययो परं सभाज के सदस्यो मे नाघारभूत 
एकता कौ भावना होनी चाहिये । 

(५) उच्च यौद्धिक स्तर--जनत-तर जनत। का शासन होता रै, इसलिय भच्छे 
शासन के लिय जनता क शिक्षित होना बहूत जरूरी दै । हन्ना लिखता दै कि ' विवैक 
के पिना जनता कौ अपोग्यता के कारण जनतन्व या तो हल्ला मचाने वालो के शासन 
मे परिणत हुए जायेगा अधदा तानाणाही हे रूप मे विकृत हौ जवयेगा ।" सही शिक्षासे 
ही लोग दस योग्य वन सकते है किवे देश की आधिक, राजनीतिक ओर सामाजिक 
समस्यामोको सही ढग से घमङ्च सके ओौर उनके विषयमे स्वतत्र निणयले सकफे) एक 
विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक विखा है कि जनतते तभी सफल हो सकताहै जवकि रसोपर 
की नौकरानी भी देश की राजनीति को समन्षतीहो। 

(६) स्वस्य राजनीतिक वातावरण-जनतन्तर कौ सफलता के लिये एक 
भय महत्त्वपूणं आवरयकता स्वस्थ राजनीतिक वातावरणकीहै। केवल सविधानमे 
जनतन्न की स्थापना का उतल्तेख कर देने से देश मे जनतन्तर नही भा जाता । जनततके 
लिये जरूयी है कि नागरिक सच्चे अर्थो मे स्वतन्तता का उपभोगं करते हो । देश मे कम~ 
से कमे एक स्वश्ष्य विरोधी दल हो जिसका शासक दल मादर करता हो देशमे शाति 
भर सुरक्षा कां वातावरण हो । युद्ध लृश्मार, मराजकता की स्थिति नहो। पत्ताका 
उचिवप्रकारसे विकेद्रोकरण किया गयाहो। स्थानोय सस्थायें सुचारलूपमे काय 
कररही हा तथा सरकार का आचरण दी हो। चुनवंकी निप्पक्षतामलोगा का 
सदेहनहो। भारत मे स्वस्य राजनीतिक वातावरण कौ बहुत आवश्यकता दै । 

(७) स्वतत्र मौर ईमानदार अेस-स्वस्थ राजनीतिक गतोवरण बताने मे 
प्रे या विचार अभिन्यक्ति की स्वत त्ता का वहत बडा हाच होता है, इखल्तिये जनवन्न 
की सफलता हेतु निष्पक्ष प्रे का होना अवश्यक है । कोई भी श्यक्ति उस समय वफ 
सही यय कायम नही कर पकता जव तकं कि उसके खामनै सही तथ्य मोर बक्टिन 
हो। "यदि प्रेष स्वतत्र ओर ईमानदार नही दोगा तो जनता आसानी से गृमराह दहो 
जायेगो भर मिथ्या प्रगारव गलतफहमी का चिकार होकर राजनीतिक भूरे करी । 

(८) सामाजिक भोर -पयिक समानत जिस राज्यमजमकेकाग ज्प- 


362 शासते प्रकार 


नीचया काले-गोरे का भेदभाव होता है वहा जनतन्तर कभी सफलं नही हो सका} 
क्योकि सामाजिक दृष्टि से ऊवे मञ्च जाने वाले लोग माक्ती धे राजनीतिकक्षेति मे 
नेतुत्व प्राप्त कर लेते है । भारत का इतिहास इसका प्रमाण है । ग्राह्मण मौर क्षिया नं 
शताव्दियो से प्रासन पर अपना एकाधिकार रखा ह । सामाजिक समानता के सायताव 
जनततर कौ सफलता के लिये आयक समानता भी नावश्यक ह । हन्न सिवता है कि 
“धनिको का धन मोर निधनो को निधनता दोर्नो लोकततरं फो घष्टं कर्‌ देती ह ।' 
अधिक गरीबी से -यक्तिधनके प्रलोभन के आये सुकने फो विवेश हौ जाता है ओर धन 
की अधिकता से व्यक्ति घमण्डी, अत्याचारी मौर भ्रष्ट बन जाता दै । दोनो मवस्वा 
जनतन्त्र के लिये बुरी दँ। इसलिये जनततर की सफलता समाज मे मायिक्र समानता 
प्ररे निभर दहै) प्रत्येक व्यक्तिको -यूनत्तम याधिक सुविधा मिलतेकीगारष्टी होनी 
ही चाहिये तभी वह्‌ धन के प्रलोभवेसे दुर चूमाव आदि मस्वतन्तर ह्पसे निणय ने 
सकेगा । 

(६) भ्रवृद्ध जनमत--जनत-तर मौर जनमत का भटूट सम्बधदै। प्रबुद्ध 
जनमत, एकं जागरूक सामाजिकं चेतना ओौरप्रमावपूण जनसम्मति जनतन्त्र की षफलता 
के लिये भावप्पकं शते ह । जनततर कास्तर जनमत परनिभर करताहै। जव कभी 
मौर जहाँ कही जनत त्र विफल होता है, उसकी विफलता का एकमात्र कारण अन्वस्य 
जर प्रभावहीन जनमत हता है । इसलिये जनततर कौ सफलता के लिये प्रबुद्ध जनमत 
बहुत जरूरी दै । 

(१०) योग्य नेतत्व--डा भशीर्वादम लिखते है कि “यदि सोक्तते को 
सरत होना है तो सावधानी के साय चने मये नेत्तामो की मावण्यक्तेा है) एक बारजन 
वे चुन लिये जाय तवे जनता को उन पर विश्वास भौर उनका सम्मान करना चाहिये । 
नैतामोकी बातन मानना उतनादही बुरा है जितना उनके पीछे अवि मूंदकर चलना । 
कभी कोद राष्ट सत्तारूढ व्यक्तिया की चापलूसी भौर परजा करके महाननही वन 
सकता । फिट्भीभारतमे सामा-य नियम यहौ दै कि वता बदल सकतेर्है, पर 
उपासक वदी वने रहूते ह । भावश्यकता इस यात कर है करि जनत्ता राजनीतिक सिदान्वी 
मौर नीतिया तषा -यक्तिया कं बीच भेद करना सीघे ओर अनूचित सूप चे व्यक्तियो के 
सायबेधीन रहे) दूखरी भारनेताओ को भी नपनी भस्थामा भौर मपने विश्वातिषर 
ददु रदूना चाहिय) उठे लोक्मतॐेहरस्तकरेके स्नाय बह नही जाना चाहिय। 
लोकत-त्रमे उही व्यक्तया वो नेता हाना चाहिय जिनको निणय-वुदधि स्वस्वहो, 
जिनकी क्षमता मौचिक्‌ हो, जिन उच्चकःटि की पहनकदमौ हो मौर जिनका चरित्र 
निष्कलक हो । यदि एक वार एस नेता मिल ज्य त्तो जनठाकौ उनके कायने बहत 
अधिक हस्तक्षेव नही करना चाहिये ।' † 

जतम हम तावि (1०५न्‌ा) केणगामक्ह स्पते ङि, पदि उपयुक्त 
ब्त पूगै हो जातौ हतो प्रचष्ट यायुकेोके भी लोक्तन्र ए नौव हिला नहीं पायेगे 

क 

7 रानाति सास्र व ३८ । 
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भौर प्रहे विना हिते उत्ते खडा रहैगा--चाहे दपर स्यानों पर तूफान उत्मातं भचति 
रहै । जघ्र तक ये घाते पुरी नहीं होतो इसके (लोकत त फे} शमिितिाली पांव फोचड मे 
धं जायेगे | 


जनत त्रके गुण 


जनतन्वरके कुछ गुणौ ने इष वना लोकप्रिय वना दिया है दि याजन हर व्यदिति 
अपने दगम जनत-त करौ स्थापना का समयक है! इतनाही नही, सरकार चाट कसी 
भीक्यौन ह्‌ जनता की निगाहृमं प्रतिष्ठिठहोन के न्तियो वह स्वय कौजाताणविग सिद 
करने कौ पूरी कोशिश करतां हे । जनततर के मुष्यमुणो को गिम्नाक्ितिढग से यक्त 
कर सक्ते है -- 

(९) स्यत व्रता मर समाता का पावक--पनतन्तर मानवीय स्पत तता भौर 
समानता का पोपक है । कोई अय प्रणाती मानव -यकतित्व पा प्रतिष्ठा की मोर इतना 
ध्यात नेही दैटी जितना तरि जनतव। जनततर म प्रपयेक्‌ ागरिक समानमाना मं 
स्वतन्त्रता का उपभोग करता है । सये साथ समान व्यवहार किया जागरा । “प्रत्येक 
कोएकके वरावर मानाजाताह फिसीकोषएकतेनपिहके बरावर नही" (1५) 
०6 ९13 0 ०प९, त प्रण जच त फण 1181 ०1९} । स्वत-वता ओर 
समानता को यह्‌ मादा दिनी दै, यह डुवरभर ऊ शब्दा म, उत देश मे विद्मा जत, 
ततेकेअनुपातमे होती है। 

(२) विचार विनिमय नोर सहमत्ति पर भाधारित-जनतातिक न्यवस्वा 
मे राजनीतिक सिद्धान्ता गा निश्चय विचार विनिमय के नाधार परहोतय है जवकि 
जधिनायकवाद म श[सनं शपित बे स्टार चलता है । जनततर य्या बहुमत क णामन 
है, तथापि इसमे अतपतड्यक। की दवाया नही जाता । उनी इच्छओी गा आदरङ्रिया 
जाता है । उनके सुवा पर भी गम्भीरता से विचार क्रिया जाता है! गटितकतिषतादै 
कि “जनत तर पम्परभूता का आधार शक्ति से सहमति मे स्याना-तरित (पपिः) कर 
देता है, तथा यहु मानता है कि राज्य का अस्तित्व व्यदितिके लिमै ठै, व्यक्ति फा 
अस्तित्व राज्य फे तिये नहं । जनत त्र फे समयन म॑ सर्वाधिक शवितशाली तक जनत्ता 
फे उ-नयन भर विकात्त फे इसके मूल्य, सावजनिक मामलो मे उपकी शचि कौ अभिवचि 
तथा उस शतन मे निष्ठा जीर विश्वास, पर भाधारित हु जिसमे बहू सिय भाग लेती 
है) जनतन्त्र, इस रकार, नागरिकता के एक प्रशिक्षण स्कूल का फाय करता है 1" 

(३) मनोविलान के अनुकूल--कोई भी शास्तन सारे समाजकानही दो 
सक्ता चेकिन जनतन्ते म लयो क! जव अपने मत का प्रयोग करने का अवसर मिलता 

हैतो रट सरकार पर्‌ नियन्त्रेण रखने का मनावज्ञानिक घतोष प्राप्त होता है जोविसी 
मी चानन व्यवश््या काः ढ़्‌ बोर स्यायो वनाये रखने के तिये बटत आवप्यक दै । इष 
तरह “जनत होकियं क शब्दा मे, ' चेतन र उपवेतन मन कौ एकता है ।” ° 

28 छ्ष्ये) ॐ घ 00 300-301 03079 ~ ~ ननः 
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डा माशर्बादम्‌ सिखते दँ कि “लोकत्र फा पहला काम यह्‌ है फि वह्‌ जनताकेप्रन 
श्रय" का समाधान करे गोर जय वषट एसा रर देता है तमी सरकार गोर जनता के षीच 
एक सहानुधूतिपुण सम्ब घ स्यापितेष्टो जाता है । ध्यित घुपचाप स्यौकृत वेने वतको 
अजाय एर सक्षय सहयोगी वन जाता दै ।** 

(४) सावजनिक सिक्षण--जनतन्तर सावजनिक धिक्षाके केतम एक महान्‌ 
प्रयोग है । भाषण व समाचारपन्तौ की स्वतन्त्रता जनसाघारण मे विचार विनिमय की 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है । एक चुनाव स दुसरे चुनाव के मध्य समी राजनीतिक 
दल निरन्तर प्रचारं द्वारा जनता को राजनीिक शिक्षा प्रदान करते रहते हँ जिखके 
फलस्वरूप जनता का मानसिक स्तर तना उठ जाता ह कि राजनीतिक दृष्टि से कोन 
सौ वातभलीहै मोर कौनसी बुरी इसका निणय समी लोग आसानी ते करना सी 
जाति रँ। बन्स स सम्बधमे ठीक लिखता है कि “सभी प्रकार फा शासन शिक्षा प्रदानं 
करने को एक पदति दै, परन्तु मात्मरिक्षा ही सर्वोत्तम शिक्षा है, मत सवेत्तिम शासन 
स्वशासन है जो लोकत-त्र है \** 

(५) जनता का नतिक उत्यान--सविल लिखता है कि “सासन मे भेष्ठता 
कौ मुख्य फसौटी शान्ति, न्याय अधवा आर्थिक समदि नहीं है । राज्य शासन विधि की 
शेष्ठता कौ प्रमुख कसौटी वह चारितिक शक्ति है नो नागरिको मे विकसित की जगी 
श्राटिमे ताकि उसे जीवित रखा जा सके । स्थाय रूप से वह्‌ सरफारं सवते अच्छ है 
जो घारिव्रिरु वृष्टि से जनता को बलवान बनाती है तथा उत्ते बृदृता, परिश्रम, मात्म 
पिश्वास्र मौर साहस स्ते भरपूर फरती है \*“ जनवन्त्र मे प्राप्तं मताश्वकार कौ शितं 
मे व्यकरितियो की सैतिक श्रतिष्ठाम वद्धि होती है! उनमे आत्मनिभरता, परोपकपर 
सहयाग व घामजस्य को भावना का विकास होता है ! जनत त, इस प्रकार, नागरिको 
के नतिक उत्थानं काकारकटहै। 

(६) देश भषति फा विकास-- व्यक्ति का अपने देश से भावात्मकं एकीकरण 

(लप०ठयकष्‌ (दालहादधण वणते 1द९८१८३८००) केवस जनतन्त मे ही सम्मव है । 
जनततर दे प्रेम की भावना को बढाता है । लेवतेये (1.5+९९+७) लिता है कि 
 फ़्ासोसो लोगों को फएासोसी क्रान्ति के पश्चात जव देश फे प्रसासन मे भागीदार 
बनाया गया तभौ से उ-होने फास को सच्चे हदय से प्यार फरनः प्रारम्भ क्या“ जन 
तन्त की स्यापनाङके बाद सेह फास की जनता कटर देशभक्त है 1 

(७) कऋरन्ति से रक्षा--जनत्तव्र काति फे सकट को दुर रखता है । यह क्रान्ति 
के सम्भावना के विरुद्ध एक्‌ अवरोध है । जब शान्ठिपूवक सरकारे बदसने का कोद उपाय 
नहा होता तो जनता हिसक करन्ति का सदारा चेती है । सेकिन जनत वर मे “भन्तं 
आर विधानसमामो में यहुमत को बदलने क प्रक्रिया सदमानिफ आवस्यकतामो को पुरा 
करने के सिये कान्ति का एक विकल्प प्रदान रतौ है ॥** मठ जनतन्तर नागरिक 
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असम्तोध को क्रान्ति का ज्वालामुदी बनने से रोका है । 

(८) शान्तिपूषक सामाजिक सुधार सम्भव--शाम्तिपूक सवैधानिक ठव 
दै मे सुधार काय जनत-त मे ही सम्भव दै । १६५२ से १६५६ के मध्य भारवीष 
घस्‌ ने जीणथीण रूडिवाद व पुरातनपयी हि द्र समाज-व्यवस्या मे कानून द्वारा यमेष 
मदृत्वपूण सुधार कयि जौ भ-यथा सम्भव नदौ थ । जनवन्तर दारा हौ उन्हे सन्तोषजाक 
ढेयसेतागू किया जा सका। 

(६) शायकुश्लतः मे युद्धि--अन्य किसी भी प्रकार को शासनव्यवस्था फी 
तुलना म जनततर मे कायकरुशलता अधिक पायी जाती है । यानर लिखता है मि “लोक 
प्रिय चुनाव, सोकप्रिप निप त्रभ तया लोकप्रिय उत्तरदापित्व के फरण जप किसोषी 
स्यवल्पा से मधिकं उच्चकोटि की कायदक्षतः ज्ननतन्तर मे टौ सम्भव है 1" 

(१०) षाहिष्य ख विज्ञान के विकास म सहायक--जनतन्तर मे उपमध 
स्वतन्त्रता कै वातावरणमे ही श्रष्ठ साहित्य ओौर विज्ञान की प्रगति हो सक्ती है, वयोकि 
अमिभ्यक्ति मौर प्रयोग कौ स्वत-त्रतासे ही वृज्ञानिक सत्योको खोजा जा सक्ताहै। 
दिटलर की प्षानाशाही मे माइ स्टीन तथा ओपेनदुमषम जसे वैशानिक कुछ नहा कर 
पाये, लेकिन जमनी छोडने के उपरान्त अमरीका के स्वतेन्त्र वातावरण मे उ-होने षिष्व' 
मे वैश्ञानिक व निधिशस्त्रीय जा अनुस्तघान कि वे विश्वको भमूत्य निधि 

(११) निष्पक्ष -याय की प्राप्ति--निष्यक्षन्याय की प्राप्ति जनतन्त्र का 
कदिषष्टगूणदै। इसा मथ यह्‌ नौ कि जनतन्तर मे मन्याय अम्मय है! न्याय का 

गथ 2 सबको सुनवं का उचित अवसर, स्वेच्छाचारी ढग से किसी के साय आचरण 
“कां जान । यह सवविदित रै कि निष्पक्ष न्याय प्राप्ति का इतिहास जनतन्तके 
ससे णुरूहोतः है 1 

(१२) उपयोनितः मे वृद्धि-जनवन्त्र जनता की इच्छा पर भाधारित होता दै 
दससिये सावजर्निक उपयोगिता मे वृद्धि करना जनतन्ते का मूल लक्ष्य है । जनताकपी 
भ्रीउससरफार को निवाचित नदौ करेमी जो सावजनिक कल्याण मौर जन उपयोगी 
कायं करने में समयन हो । मत उपयौभिता जनत तर का महत्तवपूण गुण है । 


जनतन्त्र फे दोष 


(१) मयोग्यता का शासन (©प्ः ०६४०००००९००९} --फ़ाप्ौसी विद्वान 
फेगवे (38०6६) ने जनतन्तर को “मयोग्यता का शाषन' कठा है । एसी धारणा 
कर्तासि, सेरी, एव जो वेतस आदि विद्रानो को भी है, जिनके हृदय मे जमतन्ते के 
व्रिक्ड कौ विष देष भावना नही है । जनतन्त्र को मूख पा भयोग्यत। का गाघन 
।गहनेका मार यह्‌ दै ङि प्रत्येक भ्यक्ति मे पाने की जटिततामौ कौ समञ्षने अथवा 
हूषरो पर शासन करने को योग्यता नहीं होती, लेकिन जनतन्तर म सवको समान 

{सूप घे भान करे के योग्य समना जावा है-जो ग्रलत है। छगषे जितां है कि 
“शसन एक कल है मौर सके सिये शान मादस्यक ह, तेङिनं (जनतन्त्र मे} जनता 
1 3 ठम सन्न्यज्न्न्दन्यकन्न्रान््------- 
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डा आरोर्यादम्‌ लिखते है कि “सोकतन््र फा पहूसए फाम यहं है पि यहु जनता के ' !“ 
श्या फा समाधान फएरे योर जय वष्ट एसा एर देता है तमी सरार मौर जमत्ाके 

एक सहानुभूतिपूण सम्य स्यापित टो जाता है ! प्यपित चुपचाप स्योकृत देने वा 
बजाय एर सक्रिय सहयोगो बन जाता है 1" 

(४) सावजनिक शिद्षण--जनतन्त्र सावजनिक िक्षाके क्षेतमे एक 
प्रयोग है । भाषण व समाचारपत्रौ कौ स्वतन्त्रता जनसाध्वारण मे विचार विनिम 
भ्रवत्ति को प्रोत्सादित करती है एक चुनाव से दूसरे चनाव के मध्य समी रा 
दल निरन्तर प्रकार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते द 
फलस्वरूप जनता का मानसिक स्तर इतना उठ जाता कि राजनीतिक दण्टि 
सी वात भती दे मौर कोन सो बुरी इसका निणय सभी लोग आसानी ते क~ ५ 
जाते है । गन्सं इस सम्बध मे ठीक लिखता टै कि “समी प्रकार का शासन % 
करने की एक पदति है, परतु भत्मरिक्षा ही सर्बोत्तम शिक्षा है, अत स्या क 
स्वणास्तन है जो लोकतत्र है 1“ मै 

(५) जनता फा नत्तिक उत्यान--लिल लिखता है कि ‹ शास कनि 
को मृष्य कसोटी भ्रान्ति, न्याय अथवा आर्थिक समदि नहो है । राज्य ध । 
शेष्ठता कौ प्रमुख कसौटी वह्‌ चारिच्रिक शपित है जो नागरिकोमे विर कि 
चाहिये ताकि उत्ते जोवित रखा जा सफे । स्थायोख्प से वह्‌ सरकार क्न 
जो चारित्रिक दृष्टि से जनता को बलवान बनाती है तथा उसे दृढता 
विश्वास मौर साहस से भरपूर करतौ है ।* जनतन्त् मे प्राप्ठ मताः वि 
से व्यक्तियो की नैतिक प्रतिष्ठामे वृद्धि होती दै। उनमे आतर 
सहयोग व सामजस्य को भावनाओ का विकास होता दै । जेत त्र नक्ष 
के निक उत्थानं काकारकदै। 

(६) देश भिति फा विकास--व्यविति का अपने देश 
(लपाभीपतकरभ्‌ रपद्यते शात वदतणधतव४ठप) केवल 
जनतः-त्र दे प्रेम को भावना को बढाता है। लेवसेये (1. णि 
“सीसी लोगों को फ़ासीसी कन्ति के पश्चात जब ~ 
नाया गया तभी से उन्होने फास को सच्चे हृदय सेष्या 
तत्रकीस्थापनाकेबादसेही प्रास की जप्ता कटुरदः 

(७) क्रान्ति से रक्षा--जनतन्त्र क्रान्ति के स 
की सम्भावना के विरश्द्र एक अवरोधदहै। जव 1 
नही ह।ता तो जनता दिसक क्रान्ति का सदारा सप 
मौ विधानसभा सें बहुमत को बसने री ˆ 
फरने फे सिये ऋन्ति का एक चिक्त्प 


30 खनति शास्द, पू ३६०॥ 
31 € 8 एण्य, रदकण्थाव 2 1 
32 18 135 


राजनीति शास्ते 367 


शवूतासे पूण होता है । छायद यही कारणदै फ कुछ सोगा मे इनं बहुच्यय के 
लिय "सप्यामुर' शब्द का माविष्कार कर सिया दै । 

(५) भततदाताभौ को उदासीनता--मनेकं जनता्िक देशौ मे मतदानाभा 
कौ उदासीनता प्रसिद्ध है ) मतदाता इतौ उदासीन हृति है कि वे नपने मताधिक्रार 
का प्रयोग करने ही नही जाते । उह उनके घरो नौर कार्यालयो पे जवरदस्पी मत दने 
के लिय लाया जाता दै + अमरीका मे लमभग ५० प्रतिशत भौर हमारे देश मे लगभग 
६५०८ मत पडते दै । मतदाता की उदासीनता का परिणाम यष होता हैकिजा ५० 
या ६० प्रतिशत बोट पडते हँ उस्म ३५ ४० प्रतिशत वोट प्राप्त करके जोतने वाला 
वस्तुत कुल मतदातामो के १८.२० प्रतिशत का प्रतिनिधित्व हौ करता है । इस तरट 
जनतन्ते मे जनता की इच्छाओं का सच्वा प्रतिनिधित्व नही दो । ^मतवाताभाकी 
उवासौनता फा नतोजा,› डा आशोर्वादम के भनुसार, “यह होता है कि शमित कुठ देते 
अयिवेङी लोगो फे हाय मे चती जाती है नो लम्ब चोडे वादो मौर धूठे पच्चे तर्का स 
घनता षो महान भीर उससे अनृचित लाम उठाने के लिये हमेशा तयार रहते है ।"% 

(६) पेशेवर राजनीतिज्ञा का विकास--जनत द्र मं पशेवर राजनीतिताका 
एक बडा वगपदाहोजाताहै।वेलीा,जि दह्‌ भपनी जीविक्ता कै लियं काम करना 
प्रदता दै, प्राप राजनीति मे सक्रियलूप से हिस्सा नही ले प्रति । यदि कै राजनीति के 

क्तिये समय निरते तो उनके व्यवस्ताय परं प्रतिकूल प्रभाव १३ । इसलिये प्राय यद वैषा 
गयाहैफिलोलोगक्रिसी व्यापार, चित्य यापने का पुरी ईमानदासी सैनी कर पात, 
वै राजनीतिकोटही धधा वना तेते है) ठस तोया की रुननि राजनीति से सपना पैट भरने 
मेहोतीहै, देण जाय जहनूमम। मारतका रुमे ही पेशेवर राजनीतिज्ञौ ने सत्यानाण 
करदह) ठैसलोगौकान कार सिद्धान्त होता है ओम किसौ दल सलतगाव 1 जपते 
स्वार्थो को पूराकरना ही उनक्रा धम, दशन नोर भगवान दै। 

(७) दलगत राजनीति फं दोषा से युत--जनत तर मे दलगतं राजनि के 
सरेदोप पाय जतिर्ह। “सोमा फो राद जानन के तिय दल यस्या इतनी भरधिक्‌ 
यान्तिक जान पडतो है कि उसतै क्रिसौ मो जरा रे सामा प इच्छा का उचित प्रतिनिधित्व 
मरही हो मक्ता । ५ दल च्यतरस्वाके कारण जनततर म चरित्र के छौपचषन नौर 
जसषत्य फो प्रौप्वाुन मित्ता । भाई सती तावाद पपना है| प्रणान म राजनीतिक 
हस्तक्षेप बद्ता है रौर उतरी निपुना व निष्पक्षता समाप्त हौ जती ह! राप्याय 

भेदभावा को -टुनाव म पतोटा जाना ड । लूट-यनोट को प्रवा पनपतो है नोर 7नितना 
काद्धासहोतादहै । राजनीतिक नव नयने विसतेधियाकी चरिवि-ट्या वरात हे, पदि 
मत्त नीपे जा उण्यमतफयनहादहुनतो किर वं उतरा जनस मरखानन भो 
नहा द्वि्तहै। 

(क) धन ओर समय फा अपव्यय--जनन त पर्चोतो सर्कार ३। न क्व 
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परमे सोग तासन फरतैहजोनतो ज्ञान रपते हैभोर न कला, तथा उह इसीलिये 
ना गया याकि उनम ये सुण नहौं पाये जते ॥” 

प्रत्येक समाज मे वहुख्पक मू होते ह जो नपने व्यक्तिगत जीवन की 
समस्याम को ही ठीक से नही सुलक्चा पातं 1 उनसं यह आथा करनाव्ययङैकिवदेशकी 
अम्भीर राजनीतिक समस्याभो को 7हराई से समञ्च केम नौर उनका समाधान दून 
म सफला ।मृखतो दिस विद्वान फो भपना प्रतिनिधि भौ नही चुन सक्ते। मूष 
कसे जान सकता है कि समाजमे कौनसा व्यक्ति योग्य है ओर कौनसा बयोग्य? 
साधारणत सौग भपने मानसिक स्तरे जादमीसेदीश्रस्षनहोते ह भौर चुनि मं 
श्राय उस्रीकोवौटदेते ह । अत जनताणचिक समाज मे भयाग्यता की पूज स्वाभाविक 
है । बर्नाड णां लिखता है फि “सड़क पर फेरी या खोमचा लगाने वाले फो भपने व्यापार 
क लिये योग्यता फा पादसेन् लेना पड़ता है, सेकिन ससव सरस्य वनने पा एते ही 
किक उच्च पद पर आसीन होने फे स्थि जनतव्र मे किसी प्रफार फी योग्यता फी 
जाश्पकत। नहं होती ४" मत जनतन्त्र मे सरकार मृषो कौ वनती है जो षमाज मे 
अधिक्‌ सष्याम होते हैँ । जनतन्तर अयोग्यता का शान दै यहं भागामी कुछ अन्य त्को 
पिभीसिद्धहो जायेगा। 

(२) गुणा को अपे! सख्या परं प्रल--जनतन्त्र म मतदाता को योग्यता 
फे मनुसार उसके मत का भूल्याकन नही होता, वह सिफ मता कौ गणना की जाती है। 
“इसमे लोगो के सिर हौ गिते जते मौर इस बात को चिता नहं शी जाती कि 
खोपडियो के भीतर क्या है "* ले लिखता टै नि“ मानव प्रयत्न के प्रत्येक क्षेत म 
जीवन कौ सब गणनामो म, जिनका अनुमान भयवा अकन निष्टुर, प्राकृतिक कानून के 
द्वार किया गया दै, बडप्पन बुछ ही लोग म रहता है न करि बहत से लोगा भे, 
तथा सफलता तभी प्राप्त ह सकती दै जव निर्दशन तया नियन्त्रण कौ शक्ति को भूष्य 
रूपं से उनके हाथो रवा जाय । 

(३) भोड फा शासन--कू€ लोगो के विवार खे जनत-त्र “उत्तरदामित्व 
दीन भीडकाणाषन है। चुनायमतोभीड भाड हाती ही है, कानून बनानि वाली सान, 
तिणय तेने वाली समित्तियोमे भी भ्रीड होती है। मारी ससद के दोनो सदना मे 
लगभग ८०० रदस्य ह, इगलण्ड मे यह सख्या १४०० से भी ऊपर दै । मव्रमण्डलं म 
५० ५० सदस्य हते ह । मनोचज्ञानिका का तक है कि मनुष्य मीढ मे गपन। विवेक खो 
देता है नौर बह सहजवृद्धि भावनाथो अथवा पाशर्विकता स सचालित होता है । एमी 
अवस्था मं जनन्त के अन्तगतं शासक विवेकशून्य ढग से काय करे तो इसमे आश्वय 
क्यादटे 

# (४) बहुमत को तनाशाहो--लोकतन्त्र म मल्पसख्यका ॐ हिता की समुचित 
रक्षा नह हो पाती । वहुमत कं उ माद मे शासक दल निरकुश मधिनायकोते मी कही 
अधिक बमदिष्णू, कटर भोर अत्याचारो बनकर बल्पमत वालो को कूचलने के लिये 
मातुर रहता है 1 उनके रचनात्मक सु्ञावा के प्रति भी उसका दृष्टिकोग दर्मावना व॒ 

34 याशोर्दादम्‌ “राजनीति शास्त पू ३६३॥। 
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शवुता से पूण होता है । ायद पही कारण हे ए कु सोया मे इन ग्हुवब्यका के 
सिय सष्याशुर' शब्द का भाविष्कार करल्तिया है1 
(५) मतदाता फ उवासोनता--अनेकं जनतान्तिक रेणौ म मतदानाभा 
कीः उदासीनता भसि दै । मतदाता इतने उदात्ते है कि वे गपने मताधिक्रार 
का प्रयागकणनेही नही जाते) उह उनके घरां ओर कायालया से जबरदस्ती मत दन 
कै लिथे लाया जाता है । भमरीका मे लगभग ५० प्रतिशत भौर हमारे देश मे कंगभग 
६५८दी मत पडते है । मतदाताभो की उदाघ्ीनता का परिणाम यह होता हैकिजा ० 
या ६० प्रतिशत वोट पडते है उतम ३५४० प्रतिशत वोट प्राप्त करके प्रीतने वाला 
वस्तुत कूल मतदात्रामो के १५२० प्रतिशत का प्रतिनिधित्व ही करता है । इतत तरह 
जनतन्ते म जनता की इच्छा का सच्चा प्रतिनिधित्व तटी होता । “मतदतिाभो को 
उवास्तीनता फा नतीजा, डा आशोवववम्‌ कं अनुसार, “यहु होता है कि शक्ति कषठ एते 
संपिर लोग फं हाय मे चली जत है जो लम्ब वौडे वारो मौर भूठे सच्चे तां से 
अमता फो रहुलाने भोर उतते अनुचितः चाभ उठाने के लिये हमेशा तपर रहति है 1" 
(६) पेशेवर राजनोतिला का विकास--जनत तर मे पेशेवर राजनीतिज्ञ का 
एक बडा वय पदा हो जाता है । वं लोग, जिद सपनी ऊीविक्ता कं लिये काम करना 
पठता दै, प्राप राजनीति मे सक्तिय रूप स हिस्सा नही त्त पते। यदि वै राजनीति के 
लिये समय निकाले तो उनके व्यवसाय पर प्रतिकूलं प्रभाव पडे । इसनिये प्राय यह्‌ देखा 
मया ैकरिजो लोग किसो व्यापार, रित्य यावे कोपर ईमनिदासी सेनी कर पाते, 
वै राजनीतिकोटी धधा यना तेते ह। एस लोगो की रुचि राजनीति से अपना पेट भरने 
मे होती दहै, देश जाय जहन्नुम म । भारत का णते ही देषेवर राजनीतिनो ते सत्याना 
कर वियादै। एेसेलोगोकान कोद सिद्धा तहोतादै मौरन किसी दल सेलमाव 1 जपने 
स्वाय को धुरा करना ही उनका धम, दएन नोर भगवान दै) 
(७) दलगत राजनोति क्षे दापो से युक्त-- जनततर मे दलगत रा-नीनि फे 
सारे दोप पायं जति ह। “लोगो की राय जनिन दे लिये दत व्यवस्था इतनौ अधिक 
ग्रान्त्रिफ जान पडतो है सि उत्ते किपी मौ गश परे सामा य इच्छा का उचित प्रतिनिधित्व 
नहं हो सकता ।'*५५ दल भ्यवस्था के कारण जनततर मे चरित के खोपसेपन नौर 
असत्य के प्रौतसाहन भिता दै । भराई शती तावाद पवता है) परसारन मे राजनीतिक 
हस्तक्षेप वर्ता है मौर उसरदी निपुणता व निप्पनता समाप्त हो जाती ह। राप्य 
भेदभाव) कौ चुनाव ते घसोढा जाना है । सूट-मोट की प्रथा पनपती है मौर नभिरन््र 
काठामहोतादहे। राजनोत्तिङन्त जपनं वरिरोधियाकी विनया कराते हं, यदि 
इसन नीते तपने उरत्यमत्तप्व नडा दतितोकिःवे उनङ्ाजानसे मरवान मभौ 
नहा हिचक्ते ई। 
(६) धन चौर षमय रा अपएयय-जनत त्र सर्चीदी सरकार है। न कवत 
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चुनाव मे बरवो की सम्पत्ति स्वाहा देती है, मपितु चुनावो के उपरान्त जन प्रतिनिधियों 
के वेतन, भक्ते ओर सुविधाभो पर भौ अरबो खच होते हँ । जो घन रचनात्मक कायो मे 
लगना चाहिये, चुनाव जर सरार कै निमणि व दिखावे पर खच स्पये होता है। शमे 
समम मौर जवस्तर को भो वरवादी होती है । जो काम एक व्यक्ति एक दिनं मे कर 
सकता है उसे सात व्यक्ति सात दिनमे करते है + जो कानून एक दिन मे स्वीकृत हो 
सकेता है, उसे बनने मे वष लग जाते है । उत्तर प्रदे मे जमीदारी दिल पर वों 
विचार होता रदा तब कटी वद्‌ अस्तित्व मे भाया । जनवन्त्र म समय मौर गवर की दघ 
व का परिणाम यहे होता है कि वार बार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने 
पडते! ४ 
(६) धनवानो रा सासन--जनत त्र एक मत्यधिक वर्बीली व्यवस्या है, 
अतत इसमे भागलेते की हिम्मत वही कर सकता है जिसके पास चुनाव जीतने के लिये 
अनाप-णनाप वैसा हौ । गरीव, योग्य गगर सिद्धात या दल के आधार पर चुनाव जीव 
परी लेता दैवो वह उन धनिकोके विष्द्ध कुछ मी नही कड्‌ पाता जिन्होने पते के 
बस पर चुनाव जीता है जिनकी सख्या अधिक ह मौर जिनको दिलचस्पी चने जाने के 
बाद भगले चुनाव के लिये पसा इकटरा करने मे तया पिष्ठले चुनाव का घाटा पररा करने 
मे होती दै । जनतन्ते इपर तरह्‌ सच्चे अर्यो म धनिकतन्ते" होता है जिसे निधन कौ 
चल्‌ नही सकती, चाहे वह्‌ कितनाही योग्यक्यौनदहो। 

(१०) भनतिकता का बोलबाला--जनत व्र मे छल ओर अस्य की प्रेरणा 
हमेशा ही मिलती है । "ग" कहता है कि "व" वेरईमान भौरसूढा है वो बम" को धू 
भौर बे््मान वताता दै । जनता से वोट पाने के लालच मे उनकी समस्याम को गवारू 
ढगसे लोकप्रिय बनाया जाता है, नोट भौर शराब की बोतते वाटी जाती है। मतदाता 
तोदरर, प्रशासकीय यधिकारी मौर यायाकिक्यरी भी धनके लोभ के सामने सिर शुका 
लेते है।* 

(११) फुशिक्षा को निधि--जनतन्त्र कुशिक्ला का साधन दै। इसमे वोट 
के लालच मे जनता से ही उसके दोयो को छिषाया जाता है! जनता की कूटी 
चोपलूसौ को जाती है मौर उम समानता कौ चूटी भावना का विकाश्चकिया जाता है। 
लाड घरादसं टीक लिखते ट कि “जनततर मे केथल पदृनः सिखाया जाता है, सोचना आर 
निणप करना नहो, एसो अवस्या सें पदृने को तामध्य चे कोड लाप नहं हो सकता । * 

(१२) एला थ वितान के विकास ने वाघक--जनत त मे * निम्न कोटिको 
साधारण आर्‌ जड पभ्यता'” का विकास होदा दै । इसमे साहित्य, कला, विज्ञान मादि 
का कोई विशेष महत्व नही होता, केवल राजनीतिक नताओ कौ पूजा होती है। यदि 
वज्ञानिको मभवा भयश्ास्तियो कौ भो कोई वदी सभा हो तो प्रमुख स्थान नैतामो 
को ही मिलवा है! सवत्र इदीकी तूती बोलती दै। फलस्वरूप कला, घसति या 
विज्ञान ङे ज्ञान की अपेक्षा राजनीतिक दावर्पेच सवदे महत््रपूण हो जाते ह । 

(१३) स्यानीय हितो को मदस्व--जनतान्निकं देशा मे स्वानिय दितो के 
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तिथे राष्ट्रीय हितां का वलिदान कर दिया जाता है 1 दष वात्तकौ कोई चिन्ता नही 
करता कि व्यापकं सूपे देश कर क्या मौर रतना कल्याण हेमा, जनकता के प्रतिनिधि 
सावजनिक हित के आदश को भूलवर अपने क्षे के निये एसी सुविधा प्राप्त करने 
की क्श करते ह जिनसे उनकी बाहवादो हो । 

(१४) भनोविज्लाने फा दुरुपयोग--जनत तर मे मनोविज्ञान का दुखुपयोभ होता 
दै। मश्सो के विचार से अधिक्षा तो मेड, बदर ओर पेषे रो परनोवत्ति वले होते 
ह \ वे सह हौ धिवर करने यासे, प्रावावेश से बह अने वासे, उरपोक, अपर्हिष्णु, 
धिवेस्टेन, निर्दयी, अन्यायौ नेर मूष होते है + इसलिये नता धमे, सम्प्रदाय या जाति 
की ददा देकर अपने लाम के लियं मनोविज्ञान का दुरपयेग करते ई; प्ररिणाम यह्‌ 
होता दै डिकोईं जात्तिको वोटदेतादैतोकोक्ष्धमको,फोर्ईगमेको तो कोर हषी 
फरो । देश के लिये कौन सौ नोति ध्ेष्ठ टै यह कई नही सोचना दै। 

(१५) प्षणोलास्ड के नियमो के विरुढ--उनत-त प्राणीशास्ते के नियमो 
के धिष्डदहै। शरीरमे प्रत्यक अगसोचन का काय नही करता, जबकि जनवन्ते मे 
प्रत्येक व्यक्ति को समान योग्यता गौर मस्तिरक वाला माना जाता है तया उससे 
सरकारकर कसी भी विभागको कुशलतापूवक सचातित करते कौ जधाकी जत्तीहि। 

(१६) क्षमता से सू-य--जनत्पतिक सरकारे प्राय क्षमता से गृन्य हत्ती 

६1 लेोत्स्के ॐ अनुमार आग्नवय कै रायौस मे तोन आलक्रारिक चित्र थे । उनमें से एक 
कुलीनतेन्त्र को प्रसित करता था जिमे शिष्ट लोगोको एक गम्भीर सभा (सीनेट) 
फेरूपरम चितित कियागयाया। द्रा, राजतत को बताता घा जिसर्मे एक चिन्तन 
फीत निरकुश राजा विसाल जनसम्‌ह्‌ से विनीत शद्धाज्यलियाँ प्राप्त करते दिखाया 
सया वा । तीसरे मे जनततर को शरावं विये टृएु एकरू बिदकके रूपमे चिन्नित क्रिया गया 
था जिसके चारो मोर चौती चित्ताती भोड फा पेरा'थाः) जब शासन णक्तिपेसे 
भशिक्षितं भौर गैर जिम्मेदार ्य्तियाङे हाथमे होगी, जो पत्ताके नशे मे सधे 
होगे, छो पाघनमे क्षमताना ही कैसे कती है? 

अतन्त्र की आलोचना मे उपर जो कुछ लिखा गया है वहं केवत सक्ते 

विरोधियां या बासौयको के मस्तिष्क कौ उपज नही है । जनतन्तर वै भ्रव्त समपक भी 
उभरके भनेफ दोषो को स्वीकार करते है । उदाहरण के लिथे, लाड ब्राह्म ने, (जो 
जनतन्त्र को एङ शरेष्ठ व्यवस्या मानं ३) यनेक देथो मे जनतन्त्र केव्यावहारिकस्पकी 
देखकर यहु स्वीकारक्याथावि जनतत्रमे घन कै दूषित प्रधाव, राजनीति करा नाभ 
प्रदव्पवमाय दननिकी परवृत्ति, नपव्यय, समत्ताके सिद्धान्त का दुसषयोग, दलगत्त-ध्रष्टाचार 
भौर बोट के लाचचं मे जनता को मुमराह करने की वराया निनदे पायी जती 
ई ॥०५ अब प्रन यह्‌ उठता है किं यदि जनत द्र मे, वास्तव मे, इतनौ वुराइयां ह तो क्या 
कों मय स्यवत्या आयुनिकू युग मे जनतककती दत लोकप्रिय धारणा का विक्त्य टो 
सक्तो? 


1 
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अधिनःयकतन्त्र लोकतन्त्र फा विकल्प नर्ही हे 


कछ लोगां के विचार रे जधिनायकतन्त्र लोकतन्त्रं का विकृत्य हौ स्फ़ता है । 
यहे धारणा मलत है । नधिनायक्त-त् क्या, राजतत, कुलीनत त, वगतन्वं कोई भी 
जनेतन्त्र का विकल्प नही है । विश्व मे आजं कोई भी पठालिखा आदमी राजवत 
को ध्रेषठ व्यवस्या मानन के लिये तैयार नहा है । यह्‌ “एतानही से शतान फो बाहर 
निक्रालने" वाली वातत है । एक कटनी याद आती है कि एक यादमी को घमुद्र मे एक 
बोतल पडी भिली । उसने बाहर निकालकर उसका ढककन खोला तो उसमे से धां 
निकस!जो वादमे शिल्द के सूप पे उदल मया  जिन्द ने चोत्तल खोलने वातले घे कहा 
किञनेक वँ बाद माजादषटुया ह यव भूख लगी है, तुम्हे खाऊया। मादमी हैरान 
हो गया । चतुराई से उसने कदा कि तुम मक्ञेखातो सक्ते हौ तेक्रिन यद कैसे पता 
लगेज्रितुमइषवोतलकेदीजिद हा, पहले इस वात का सवूतदो कि तुग इच बोततं 
मेही निकलेष्टो। जिन्द्सेमे मा मया । वह्‌ फिर धुं बनकर योतल म सूत 
देने के सिये चूषा फ़ यादमीते वोतते का उक्कन ठी से यन्द करके वोतले वापस 
समुद्रम फक दी} कानी फाञभिप्राय यहद क्रि शतान्दियो तरक राजवन््र के 
अवगुण कौ भोगने के वाद अव फिर मनृष्प राजतन््र अपनाने के किये कभी तैयारनषी 
हो सकता । 
कुलीनतत्र नौर वमत भी भनुभव की ककौटी पर खरे नदी उवरे ई। 
ससार से उन व्यवस्याजा को भौ लागू किया गया ज्ञेकिन्‌ उनके परिणाम अन्तिम रूपमे 
निराशाजनक ही रहे । मब म उनको पून भपनां नही सकते । फिर उनतन्नमे 
सुभ्यवर्थित कूलीनत त केलिये भी तो स्यान शदतादै। उसमे सर्वाधिक वृद्धिमान 
सलोगा क नेतप्यमे ही शातन चलाया जाता है) “कुलीनतन्त्र मे विशेन्न अपने-आपको 
जनता दुर रखता है, लोक्तत्न मे उस उन सामाजिक सद्गुणा को भाषा को जाती 
हैजो उसे उन लोगो का अपना मानने मे समय बना सकते हँजित पर उह शानं 
करना होता दै । पदं कटने कौ अवश्यकता नही दै कि कुलीनतन्त्र मौर लोकत-त्र के 
दस अन्नर से लोकतन्तर का ही समयन होता दै ।" 

पिष्टे कुछ वयो से यद्‌ कथन नाम हो गया है फि "जनतन्त का युग बीतुका 
दै ॥" लग जनतन्त्र को प्पामने नौर अधिनायक्तते को जपनाने फो बति करते है| 
दसका मृष्य कारण यहु है कि जात व ते वक्षमान पोका फो जो मास्ये सो ये, पूरौ बहौ 
हई ई तीर अधिनामकवादौ स्ययस्याफेगुण उँ एते भुखद स्वप्न प्रगते हनि 
नापानौ ते साकारश्पिा जा सस्तादहै; इतप्ररलका उत्तरदेने ते पृते सशेपमे 
जनतन्वर मौर जधिनापकतचमे भेद भौर उनके बु वि्तप तत्त्वो का परिप प्राप्वे 
कर्तेनाजूरीदै। 

जघ पिषठते पृष्ठा मे छष्ट क्रिया जा युका है जनयन्त जनता का घाघने होत 
& 1 इखड्य वाधार जन-खदनति दै। इसकी माघारभूव मा पतराये--स्ववन्मवा, 


40. पादी प्यडनीति रपम, प १११॥ 
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समानता व विश्वमे षत्व ह । यह सवको समानं समक्षताहै भौर सवे मे समान 
राजनीतिक योग्यता को स्वीकार करता है! अधिनायकतन्त्र, इसके पिपरीत, एमी 
व्यवश्था है जिसमे जनता को अपेक्षा उसके किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। पह 
एक उग्र राष्ट्रीय व्यवस्य है जिकतमे राज्य ओरसरकारमे कोई पेदनही किया जाता) 
अधिनायकवाद मे शक्यो का केद्रीकरण होता है, जनमत के साधनो मौर पावजनिक 
जीवन प्र शासक (अधिनायक) का कठोर नियन्त्रण होता है। यहं मधिकार की 
अपेक्षा कत्तव्य मौर स्वत व्रता की अधेक्षा त्याग ओर अनुशासन प्रर बल देता है । 
जनतन्तीय देणो मे पायी जाने वाती बुराइयौ को देखकर कृ लोग इतने हताश 
हो गथेदहँकफिवे मनुशाषघन मोर कायकुशतत। के लियं (जो अधिनायकतज्नके मुणदै) 
जमेतन्त्र मे भिती स्वतन््त। को छोडने के लिये भी तयार है । यह्‌ गलत दृष्टिकोण ठै! 
वस्तुत व्यवस्था कोई मच्छो पा बुरी नहीं होती, उसे चलाने वाले अच्छे पा पुरे होत है 
जनत त्र जनता का शास्तन है } इसलिये यदि जनता भच्छी होगी तो शासन अपने भप 
अच्छा होगा । यदि जनता हो मेर्दमान ओर घष्ट होगो तो शासन स्वत बुराहोगा, 
इसमे जनतन्तर फा क्या दोष है ? 
दरुषरे, किसी के मधीन रहना मानव स्वभाव के विषु है । वेदा वापर केसारे 
अदेश को नही मानता । यदि पिता उत पर अपनी इच्छा धोपना चाहता दै ता वद 
विद्र कर देवा है । जधिनायकतन्त मे तो जनता का काम स्फ अर्धिनायकको न्ता 
का पालन करना ही होता है, उत्ते इत वात की स्वत तता नही होती कि वह्‌ अधिनायक 
के विष्द्र कुछ कहु सङके ! एसी भव्या मे अधिनापक्तन्त्र जनतन्त्र से कमे 
श्रेष्ठ दो सकता है, समक्ष ते वाहरकी बातहै। मेरी कक्षामे एक विदार्या मानन को 
तथारदी नही था किं जनतन्त्र अधिनायक्तव से श्रेष्ठ है) मैने उसे तत्काल नदेश 
दिया कि वह्‌ अपनी कुर्षी पर खडा हो जाय । उक्ते पृष्ठा, क्था ?' मैने कहा यदी तुम्हारे 
भदन का उत्तरहै। अयात्‌ जनतन मे तुम व्यो कारन कर सक्ते हो, तुम्हे मधिकराद 
हैक तुम चद्‌ कारण जाने रको जिसकी वजह से तुम्ह्‌ दण्डित किथाजा रदा है, तकि 
यदि यह जनतन्त् न होकर अयिनापकतन्त्र हो प तो तुम्दारे पाममेरी आज्ञाकापानन 
कृरने के अलावाकोरईचाराहौ न होता । स्वत त्र रहना सदव क्सो फे भधोन रहुनेसे 
भञ्छाहै &पलिये जनत-व्र भधिनायक्तत्र से अच्छा है । स्वतन्त्रता के जभाव मे मरकष 
फे जानवयौ वम्यक्तियोमेषोईन तरनी है । जनतन्व म चहि कितनो असूनि 
क्पोनटहो,कभसे क्म मानवि वने रहने की सुविधातःप्राप्तहोनीहीदहै। 
तीसरे, जनव्त्रमव्यक्तिसाध्यदै ओर राज्य दाय वेक्रिन अधिनायत्ततर 
मे यद्‌ रिर्व। उनट जावा है। अग्निगरककेतिपरे समाज नेड-यक्ररिया का रवड भाव 
होता है । फाहनर सिवद दै कि अधितपस्वन्र को विदन व भयमोत जनत्ता अदन 
के उन शेष्ठनम सूल्योसे गिर जतो है जिनता सम्दथ मप्नर सनात को जोवन प्रनालो 
तेहै, क्योकि उनऊो सहूननाकी पृतेमामनिदाको तोह +" 
भे, जमतन्त्र "विभो ओर जोनेदाः म विरयान फरतादे। इतका गवार 
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सहमति बौर सष्योग है 1 लेकिन मधिनायकतन््र, सरे को मारकर जीने" मे मास्या 
रता 3 यह सषषं बौर हिसा पर टिका दोता है । 
कचे, अन्छे गासन कौ घवते बडी कसौटी दै-- लोगो के लिये विकाषङके 
अनसरों फी उपसम्थि ।' अधिनायकवन्तर म मनुष्यो के व्यक्तिप्व के विका कौ अर 
कम, बधिनायको की गदी बचाने को मोर अधिक ध्यान दिया जाता है। जिस सरकार 
की दिलवस्पी नागरिको के विकासमेनद्ोउसे न तो नागरिको का समयन मितेगा 
मौर न मच्छी सरकार का प्रमाणप! द 
इसके गतिरिक्त प्रधिनायकलन्त्र के जितने भवगुण इस मध्याय मे पहल ग्यक 
किये गये ह वे सब जनन्त का समयन करते है। 
लेकरिन इसका चं यह्‌ न्दी है कि जनत तर सवथा दोषमुक्त व्यवस्था है1 हमारा 
अभिप्राय सिफ यह्‌ है कि जनतन््र अधिनायकत.त्र (याभय दरूसरो व्यवस्याआ) ते 
अच्छा दै । अधिनायकतन्तर या म य कोई व्यवस्य इका विकल्प नही हो पकती । दस 
सम्ब-धमेसौ डी यन्सका कयन उल्तेठनीय है कि "इत तम्प को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि वत्तमान प्रतिनिधि समाये दोषमूण है, सेफिन पदि एक भोध्रकार 
ठीषठसेकाम नहो करती सो इसका अय यह नहीं हि लोग बलगाडी मे यात्रा प्रारम्ष 
कर दे--चाहे दला करना कितना हौ रोभाचकारौ क्यो न ए “^ सत्य नो यह दहैकि 
जनतन्तर के जो दोप गिनि गये हवे जनततर केदोप टी नही ह । यदि मतदाता 
उदासीन है, दलगत राजनीति मे ध्र्टाचार है, चूनाव ख्चंलि होति ह, भयोग्य मौर 
निकम्मे लोग चुने जाते है सावजनिक जीवन मे मनाचार, धूसखोरी, बेगानी भौर 
अक्षमता (1८०१००९ } पायी जाती है तो इसमे जनन्त का कोई दोप नही दै, यह 
दोष तो उस देश के नागरिको क है, उनके सावजनिक जीवन काटै। 
इतना ही नही, जनत त्रमे एकभी दोपरेसा नही दिवायी देता जिसे दूरन 
किया जा सके । इसमे सुधार की गुजादण होने केकारणभी यह प्रणाली भय प्रणालियो 
ते धेष्ठ है । अत यावश्यकता इस बात कदवैक्रि जनतत्रको ही नपनाया जाय ओर 
उसमे देष गौर युग की समस्याओ का दल ढ्ढ निकालने के उदेश्य से आवश्यक सार 
किये जाय 1 मधिनायकतन्त्रमे तो सुघारकाप्रशन ही नही उढता । जनत त्र नेकमते- 
कम भश्धनायक की स्वेच्छाचारितासेतो मुक्ति दिलायी दै] देण प्रेम व साहस कौ नावना 
को तो दुबल नही होने दिया है । भत एड्वड कार्पेटर की युक्ति ठीक लगती हैकिः 
भह । मसतम्मानीय जनततर 1 मु तुमतेध्यार है । इसका कारण स्वष्ट है। जनतन्रते 
अच्छा कों विकल्प न 1" 
मारत मे जनतन्त्र 


भारतीय सविधान देश म सम्प्रनुतासम्पन लोकत व्रात्मक 
स्यापना करतादै। भारतम पश्चिमी नमूने का जनतन्त स्थापित किया गया है। 
यत्क मताधिकार भर माघास्ि एड सीय चरका र द ५५ --- ~ मताधिकार पर माघारित एङ सखदीय खरकार यहा दै । सदिधानम मूलाधिकारा 
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करूप मे नागरिक स्वत द्रतामो श्न उत्तेखं है जिनको रला का भार सर्गो ्यायालय 
प्रह! लकिन पिते २५ वर्षा के मनुभव से यह्‌ बात मारे समल नामी है ङि 
भारतीय जतत मे निम्नादित दोप ह -- 
(१) सक्ताधायी व्यक्तियो मे अधिका मूख ओर अयोग्यं ह । 
(२) अल्पसख्यको के हितो कौ उचित रन्ानदीहो रहीदै। 
(३) पेशेवर राजनीतिज्ञ को वाढ भा गयी दहै। 
(४) दलगत-रजनीत्ति के सारे दोष व्याप्त है ! 
(५) धन ओर समय कौ वरवादी होती है! 
(६) जनत्तिकता का बोलबाला दै} 
(७) स्थानीय दितो के सिये रष्टरीय हितो फा बलिदान किया जाता है, तथा 
(5) सावजनिक जीवत भ्रष्ट भौरक्षमवासेशन्य है। 
इनकी विस्तृतं व्याख्या इसी अध्याय मे जनंतन्ते के दोधो के भ्रन्तगतं क्रमाके 
१,४, ६। ७, ८, १०, १३,१६ मे की जा चुकी है । यहां प्रश्न यह्‌ है करं जव जनतन्त ही 
~ सेवते जच्छी प्रणालौहैतो उसे इस देश मे सफलं वनात सिये कौन सै उपाय किये 
जाने चादियें ? मोटे तौर पर 'जनत-त्र फो सफलता के लिपे आवश्यक शतं! जो इ 
मध्याय मे पहले गिनायी गयी है, सदेश मे जनत र क भविष्य कै तिये बआवश्यकरहै। 
लेकिन समस्या यहृहैकिउहेतागू केस क्रियाजाय? 
सोगो का जनत त्र मे विश्वास कसे पदा किया जाये ? कति उनक्रे नतिकं स्तर 
को उठाया जाये ? कसे उनको उदासीनता कौ कम कया जाय ? हजारो वयसे हमारि 
देणमेचछपि मुनि तथा धमोपिदेशक्‌ जनता को नतिक वनानि का प्रपतन करते रहै, 
कषेकिनं जनताकी नीदनहीदूटी है) सभ्यता के विकास से लेकद मव तक लौगवुद्धि, 
सम्पत्ति भौर गठन शक्ति का प्रयोग अपनी स्वाय सिद्धि केलिये करते रहैरदै, उदे 
सा करने से रोकने का जनता तरीका क्था दै? जहां तक चुनाव काप्रषनहै, 
भारतीय चुनाव फिलहाल मतदातताजौ को बेवकूफ वनने भोर उ हु पयम्रष्ट करने का एक 
तोका है । इसलिये इस देश मे परिचिमो नमूने के जनतन्तरे से वहत अधिक साशा करना 
स्यथ है । यदौ जनतन्त् को फल बनाने के लिये राजनीतिक स्तर के धाय साय सामाजिक 
च भारिक स्तर पर भी. एक ऋन्ति (परिवत्तन ) की आवश्यकता है । एसा केवत ढंचो 
मे परिवत्तनसे ही हौ खकता है । यदि समाजवादी नमूने का जनततर स्थापित किर्या 
जाय तो विवार से ब्यवहार तक जो समानता मौर व यूप्व की भावनां विकसित होगी 
यष्ट भारतीय समाज को सज्ये अर्थो मे जनर्वातिक वनायगी--सुमिधरे मौर स्वत व्रते 
भरे धीरे स्वत विकसित होती जायेगी । 
जो सोम यह्‌ सौवते हे कि इस प्रकार की वाति करना गैर लोकर्ता तक है मौर 
पश्चिमी नमूने का जनत व ही सच्चा जनददरहै, वे अपन दिचासै मे विरोधाभास 
लेकर जीति है 1 परिवमी जनताम्भिक समाजा मे नस्तगरत धृणा, रभभद, बिदेणी ˆ ^ 
फा दवर ठग ते राजनीतिक, सादिक भोर वास्कृतिक शोदण करने तथा | 
सामप्रदायिक भेदभाव फलान की जो प्रवृत्ति पायी जाती है, क्या वह्‌ 
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आधारभूत मायताभा घरे मेल घाती है १ मत जनतते कपी भी भूरी वरह जनहा शा 
शासन नहौ हो सक्ता । जौ श।पनन साग जनता के किये (जनता के कल्याण ङे तिये} 
हौ वदी सच्चा जनततर है। समाजवादी नमूना जनता के सिये दै, प्रस्विमी नमूना 
कुष्ठ धोडेस न्यक्तियोके लिये है जो धन, करल, वथ या सुविधा के मघार पर घत्ता 
पर मधिकारकेरतेते है! अत भारतमे जनतत्र फो सफलं वनाने के लिये पहले 
उसके ठढोचे (नमूने) मे परिवत्तन की भावश्यकता है| अ 

सेव कयि बाद 
केरहै। 


अभ्यासार्थं पररन 


१ प्रजातन्त्र ठे भाप क्या समप्ते ह? उसके पुरमा का वणेन कौज्दि। (कापर १९५३) 
दे प्रजातन्तेकी परिभाषा कौजिये हया उसके मण भोर थदगुणं बताये | 
(मामरा १९१५७, ४६, ६६} 
१ प्रजतन्दे की सफलताके लिये कौन-कोनदे सत्व मावश्यक दह? पाप्तमेयेकहा ठ्कै) 
(आगरा १९६५ ६७, दिम १६६०, ६४, ६६, ६९, पदा १६६२, भौवन १९६६ 
(पमस्षान 1979 जोधपुर 1964 69) 
४ राजतन्ते कुलसत मौर जनतत केषक्षमें कमल धमा मत प्रस्तु कयि गेह? बत्तमा 
परित्यितियो भे माप भारठं के सिदे नमे हे डिति उपयुक्त समसत है ? (घागरा १६६८) 
४५ राजतन््र मौर कुलोनवन्त के गृण दोर्पो का वर्णन यैजिये | (बाप १६७०) 
६ भारतमे जनतन्दङेप्रयोगमे मापकोक्ष्या दोप दिखपोरेते है? इस देण में जनवन्न को 
सफ़ल नाने के तिये किन स्थितयो निर्माण होना बावष्यकहैरे (मागर १६७०) 
७ प्रजातन्त्र री परिभाषा देकर उसका महस्य स्पष्ट कोजिे 1 श्या यह कहना सत्य हैकि बापिक 
केत में प्रजातन्त्र के मस्तित्व के दिना रायनीतिक क्षमे प्रजान मम्भवे है 
(गरा १६५} 
८ मोकवन्तर एक सासन-प्डति समाज को एक प्यवत्वा, तथा वोदनका एक दतन है ।* इष 
कपत को {दवेदना करोजिये । लोकत तीय शा्न-पढति षो घल स्प मं ारयान्वित करके 
सिये कौन-कौन मादश्यक दशारे ह ? (यरा १६७३, राजस्थान्‌ १६६७, विषम १९६०} 
६ अनतक्से आप क्या समस्ते है? ६सकी सफलताके स्तिये किनि किन बातोष्टी भदष्यकता 


1 (कानपुर १६७१. सन १६६४ ६९ षार १६७०) 
१० बोसयों शवाम्दौ के यधिनायङ्गाद को ष्या दिएदहये है ? उक गुण व दोषों की दिवेषना 
कोजिये। (भाप ११५१) 
११ बाप ताना को वुलतना भे प्राजावेन् को ष्ये! महत्व दते है ? सफल प्रजा ङे |. 
कोन ष्ौन षो लते जनिवायदै; (कातपुर १९६९, जदयपुए १९५७०) 
१२ प्रगाह् मौर मधिनायरूदादमे दापरष्ेदे यतर्‌ कर्मे ? आादूनिक्‌ मधिनायक्बाद की 
विपदा बदा । (कानपुर १९५०, गोध्पुर १९६०} 


१ पोकदन््रा्मक सरकार ङे बूण-दोर्षो टी विदेभना कीजिये । उन दोषो शो आप कवे षर 
भोर्निगारे (कालपुर १९७२ विक्रम १६६४, भोषपुर १६६६} 


१४ 


१९ 


१६ 


17 


18 


19 
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श्रजातरे थयोग्य म्यरितियो का णान दै -- इस विदार को यासोदना कोचि तषा यह्‌ बहाध्ये 
छि श्रना वनामहे हिषठ प्रकार उत्तमहै। {गोण्पुर १६६१, मग्र १६५} 
ग्तानाणाही लोकठ-त का दिक्त्प तदं हो सक्तो - षत कथन वौ सोगुवृनत केगृणाकेप्रभण 
मे दिवचना कोजिपं, (राजस्थान 1968 1965 गोरखपुर 1962) 
परत्य तथा बप्रस्यकष सोश्च मे भद स्पष्ट कौजिये तया अप्रत्यध्र लोकत. फ गूणदोपो 
कीः विवेचना काजिये। (भाषरा १६६८} 
तिभ्नक्तिखित कथनो की ग्याय्या कीजिए तथाङ्ारण दते टृए उतषष्टुकिप्रष 

किससे सहमत है-- 

(क) सोकत-त् प्रयोग्यता का पोपकदै। 

(ख) सक्त शासन का सवते अच्छा स्वरूप दै । (राजस्थान 1971, 82) 

प्रापसोकष्त-त्रको पिनायक्ततर से धरच्छाक्यो सममे दहै? सोक्तत्रको 
सफलं चनाने के तिए क्या प्रावश्यक परि्वितियाँ है । (राजस्यान 1972) 
“लोक्तात्र मेदस शासन का एक स्वरूप नदी दै धपितु जीवन का एक माध्यम 
भी है 1" पास्कत्य एवम्‌ म्तिवादी दृष्टिकोणके प्राधार प्रहस कथनको 


स्पष्ट कीजिए! (राजस्यान 1976} 


लोकलाग्पिदः विदेन्द्रीकरण, दलतिहीन 
जनलठन्त्र ओर आधारभूत जनतन्त् 


(एशणा०्८ाप॥८ ए्ल्ल्माार००ा, एवा {1658 
एल्ताण्दातक कव्‌ 89516 ए0€णत्लात्क) 


भ्नट्वापे १८ 





हमारा ध्यय तागोकौ ट्ख दनाना ओर साय माच उनको सम्पूय बौदिक्‌ 
भौर नतिक यानी माध्यात्मिक उनेति निद पटना) वह ध्यय के्रौकग्ण 
सदी रधरान्ता । भरोददण की पदति भा गदित समाज रवनाके साय 
मत नही वटा। -महुत्मा पधी 


लोन्हतान्तिक विङ्े्ीकरण द1 अयं 

लोवर्ता तिक विकद्रीकरणकाजय टै क्रि "स्यानीय सेतर मे अपने कार्योका 
श्रय. स्वय करने का अधिकार जनता को मिते, जिसम प्रा-तीय अयवा राष्ट्रीय धिकार 
अनुचित हस्तक्षेप न करे ।'” इसङ़ा उदेश्य राजनीनिक ओर आविक शक्तिया का विकेद्री 
कम्णक्रनाहै ताकि जनताको प्रत्यक्ष रूप स शासनम हाय वेटानेका अवतर भिस 
सक । यह धरातल पर जनतन्न' (7258001 ०८2९) } स्थापित करना चाटना 
है । स्थानीय क्षेत्र की दकाया क स्वायत्त (4४1000170४5), स्वशलामित आर्‌ नात्म- 
तनिभर वनाकर यद्‌ एस समाज को स्थापना करना चाहता है जा वास्तवं मे जनर्तात्रिक 
हागा । चिनोय्ा भावे लिखते ह कि “स्वराज अथवा स्वशासन शब्दे मे सत्ता का चिकेत 
कर्णं अ-तनिहित है । इस निखात फो प्रत्येक सम्भव सोमा तक जौवन के भमरत क्षों 
--नामाजिक, आधिक व राजनोतिक--मे लागू किया जाना चाहिये ॥" 


महच्च भौर जावश्यकता 

जननण्तर मे विभिन्न राजनीतिक दल निर तर सत्ता करं लिय सघष करत रतै । 
उन यायडरमुटठी भरनताजा कहायमे होतोहै 1 यही नता ससतद्‌ या विधान 
संभानामववैठकर भपनी मर्जी से कानून बनाया करत ह ओर जनतासे जाणा कौ जाती 
हति बह मख मूदकर उनका पालन कूरती रहे, चुनाव वे मौका पर वह्‌ उनके ही 
थाडसप्रत्याश्रियामेसेही रिसी को चुने जिनके पास जनता का लृभान ओर यदाक्दा 
यमक्रान के साधन हमा करत दँ । इन सड बाताम जनततर एक मौल बेन गया है 

1 दन्ण्वछा {0 लव्य १ 8 
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भौर सावजनिक परभूसत्ता कौ धारणा एकु योया नाया या कपोल कल्पना बनकर रह गयो 
ह । मावश्यकता एफ दात की है कि जनताको इस ढग से शिक्षित भौर अनृ्ातनवेद 
क्रिया जाय ताकि वह्‌ स्वय अपने मामलोका प्रवध या सचालन कर सके। इसके सिये 
जरूरी है किसारे देशको छोटे छोटे प्रामीण समुदायो मे बट दिया जाय त्तया वे प्रामीण 
समुदाय इष ढग से काय करे कि वे गणतव्रवाद ओर सामूदायिक्‌ जनततर के भरभिक्षण 
काके यत सकं । जव सम्पूण राजनीतिक सता का प्रयोग ग्रामवासी करगे ओर जनता 
वारा प्रणाप्तन का यही सिद्धान्त जिला तया प्रन्तकेस्तरपरलामू किया जायेगा, तो 
देश काप्रशासन केद्रीय सरकार को इच्छा का केवलं याततिकं क्रिया-वयन बही होमा 
अपितु जनता के णासन का सफल ओर वास्तविक सूप होगा । “के वीय सत्ता रे्त- 
भाड़ मे छतरे को जजीर के समान होमो । यात्रियोंका ध्यान निसकी भोर सवय 
केत नहीं रहता, वरन्‌ केवत सकट के समय हौ वे उत्का प्रयोग करते हँ "४ 


लोकेतान्तिक विकेन्रीकरणके गुण 

सोकर्तातिक किकेद््रीकरण से अनेक लाभ ह -- 

१) यह्‌ सच्चे अथो मे / जनवा का जनता द्वारा मौर जनताकंलिये शासन" 
स्यापित करेगा तथा सावजनिक प्रभूसत्ता के सिद्धान्त को स्यावहारिक रूप प्रदान करेगा । 

(२) एसी ग्प्रवस्था मे लोगो के निजी मतभेद कम हौग भौर दलगत- 
राजनीति के दोषो से मक्त लोकत. कोधारणा को साकार करने कौ सम्भावनाये अधिक 
हषो 1 

(३) एसे शासनमेकेद्र का भार हल्का होमा मौर वह प्रतिरक्षा व विदश- 
नीत्वि एसे मदेत्त्वपूण मामसो पर मधिक ध्यान दे सकेगा । 

(४) जयप्रकाग नारायण ॐ विचार से "यह्‌ योजना इसलिये प्रमसनीय है 
कि वह स्वथासित, भतम निभर, संतिह्र जौयोगिक, शहरी-देदाती, स्थानीय 
समाजो कौ भधिक महत्त्व देत है । उसमे अवयवी सामुदायिक जीवन फो पुन स्थापना 
काजो समयन किया भया है वह्‌ भी प्रशसा के मौग्य है| 

(५) लोकतान्द्रिक विके द्रौकरण से जन सदयोग वेगा जिससे कायकु गलता 
भे वृधि होनी 1 जनता की सुविधान का विकास होगा । णान के वचं मे कमो मयिमी 
भौर विश्ववधूत्व की सावना काप्रपारदहोगा। 

(६) बह व्यवस्था नागरिका मे रष्टतरेम की भाप्रनाः को वक़ावा देवो दै, 
क्योकि व्यक्ति जो काय रा्टरके लिये करता है उसे अपना काय शम्षकर करता दै! 
समे उसे राजनीतिक ओर नागरिक शिक्षा धाप्त होतो है । जवाह्रलास नहर ने 

इषसे प्रभायित्त होकर लिखा दै किं “भाप मुपे एक स्वस्य पचायत, एक स्वत्य सद्‌- 
कार्त भीर एक स्वस्य ्रामीण स्कूल दे दो--मापफो जनत-व्र मौर समाजवाद दोनो 
ही नि्वित ङ्प ते प्रप्त हो जयपेगे ।" 


य 
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328 लोकर्वा तकं चिक ्रौकरण, दलविहन जनर्तन्र मौर माधारभूत उनतत्र 
सोक्ता तरक विकेष्दरोफरण के दोष 


यद्यपि सद्धाम्तिक ल्प से लोकतान्त्रिक विके द्ौकरण एक आदेश योजना, 
तथापि व्यावहारिक खूप से समे अनेक दोप पाय जते -- 

{१) लोकर्तातिक विके द्रीकरण के अतगत स्थापित कौ गयौ पचायतं अपने 
उदेश्यो कौ पूर्ति मे मघफल रही है । ये जातिवाद मौर अय प्रकार के कूत्सिव त्वोके 
प्रभाव काअवाडावनी हुईहै। 

(२) दलगत राजनीत्तिके सारेदोप इसन व्यवस्था मे विद्यमान है । प्रतर 
भाव कौ जनता दौ गटो--सत्ताधारी नौर विरोधी-पे बेटी हुई दै भौर उनके 
पारस्परिक सम्बधोमे घोर कदृता पायो जातीदै। 

(३) यहे कदना गलत दै कि यद व्यवस्था क्म यर्चोली है गौवोका शानन्‌ 
भ्रदध कंरनेके लिये अतिरिक्त धन की अवश्यकता होती है । प्रचायत मादिके चुनवो 
भे विशाल धनराशि खच हाती है जिहते भारत ठेस विपुल जनसख्या वाला किन्तु नाधिकं 
दृष्डिसे कमजोर रघ्टरआषान्य से वहन नही कर सकता। इतना ही नह, पचायत के चुनाव 
के दौरान गावो मे जो हत्याये होती है वे लाकसभा भौर विधानसभा के चूनावो को 
लेकर हुए जञगडो ओर दत्यार्भो से कही अधिक होती द । 

८४) पचायत के सदस्यो भौर विकास अधिकारियो मे मधु सम्बधा का 
सवया मभाव होता है । उनके वीच इस तरह की खाईहोती है जसे किंवे अलम-अत्तग 
दो स्वतन्त्र वीप हो । इस तनाव की स्थिति से विकास कायक्रमो मे स्काव्टे भाती है। 

(५) भारतके प्वायती राजके ढाविमे सस्चनात्मक दोष भी पराया जादा 
है। यही पवायतो गोर जिला परिषदो को बहुत कम शक्तिं दौ गयी हं जवि 
पयायत समितियो को वहत शक्तियां मिली इई है । द्रूपरे, पचायत ओद पचायत 
समितो के कायकषेत्र मे स्पष्ट विभाजन नहीं है जिसके फलस्वरूप मनेक कार्यो की 
पून रावृत्ति होती है! 

(६) जनत के स्रयभग सारे दोप लोकतान्तिक विक ्रीकरण कौ योजनां 
मे पाये जति हं (विवरण के सिय जनतन्द्र कं दोष दसी पुस्तक मे २२०३२ देष ) 


भारत मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण 

२ अक्टूबर १६५८ को राजस्थान के नागौर जिते म प्ायतौी राजका 
उद्घाटन करके तत्काल प्रठानम-ती जवाहरलाल नेहरू ने भारतमे सोकतान्िक 
विकगे्रीकरण काश्रोगणश किया था । राजस्यान मे २६ जिर्जो कं भत्तमतं २३२ 
पचायत समिति काम करर्ही ह! राजस्थान के उपरातबाध्च प्रदेव महारष्डु 
मूजराठ, भसम विहार उत्तरप्रदेश, मघ्यप्रदेग, पजा मदि लगभग सभो गग्यामे 
पचाव राड की स्यापना हई है। देश की लगभग ६<% ग्रामीघ् जनता आज 
पचायता ङे केवराधिकार मदै दिति दीक्रणकी हस याबनाकं दवारा प्राम जनता 
मे एक्‌ नयी येना एने का प्रयात्क्रिवा गवा है। 
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पवायती राज का स्वङ्प--वलव त राय मेहता समिति (१६५७) कौ 
विफारिरो के अनुरूप भारत के सभी राज्यो मे सत्ता फा प्राम, खण्ड मौर जिता स्तर 
प्रर चिकेन्दौकरण कतिया गया है । पचायती राज एक तीन स्तरीय योजना है, जिसमे 
प्राम स्तर पर्‌ ग्राम-पचायतें, खण्ड स्तर प्रर एवायतव समितियां तथा जिला स्तर प्रर 
जिला परिषदो कौस्यापनाकीगयोहै। _ 
प्राम-पचायत प्रहत पचायत क्षेत्र को आदादी निश्चिते करदी जतिीहै, फिर 
छख आदादी फे आधारपरएकया एक से अधिक गांव मिलाकर पचायत बनायी जाती 
है पषायत मे प्रत्येक वाढ से एक पच चुना जाता है । पवायत का अध्यक्ष सरपं 
होता दै जिषे पच मिलकर चुनते ह । पचायत का कायकाल तीन से पाच वष दतादै। 
वह्‌ प्राम की सफाई, स्वास्थ्य, शिका, मुरक्षा, कपि, परिवार नियोजन मौर बीमा 
सम्बधी काय करती दै य। उनम योग देती है । सरकारी अनुदनि, चुगी, मकान-करः 
यात्री कर व गाडी-कर आदि सकी आय के साघन दहै । 
पचायते-समिति -- तहसील स्तर पर पचायत्र समितियां बनायी मपी । 
दक्षिण मे इहे तहुसील-बोड कहते है । इनका कायकाल तीन वष है! एका भष्यक्ष 
प्रधान कट्लाता है । प्राम-पचायतो को सौपि गये कायो के निरीक्षण के बलावाये 
सामुदापिक विका, सहकारिता, कुटीर उद्योग, -पाय आदि का काय करती है। हर 
महीने परचायतत-खमिति की एक सभा होती दहै जिसमे सभौ सदस्य मिलकर विभिन्न 
समस्याप्रो परविचारकरतेर। 
जिला परिपद--जिसा परिपद्‌ का कायकालभी तीन वष होतादहै। इसका 
अध्यल्ल “जिला प्रमृख' होता है । राज्य सरकार की ध्रोर से एक विकास्-मधिकारी 
भी हस परिपद्‌ के लिये नियुक्त किया जाता है। जिल्ला परिषद विचार विमशण करने 
याती सस्या है। अन ईक प्रशासनिक काय ओरभाय के साधमे सीमित ह । जिते 
के विकास-कारयो का सम्पादन करना, उनके विपय म॑ राज्यसरकार को परामश देना, 
पचायत्त व पचायत ममिनिया के कायौ का निरीभण करना, उनके वजट कीच 
करना आदि इमके मुख्य कायै । 
स प्रकार पचायती राज दारा सवस्ताघारण जनतास्े लेकर केद्रीय सरकार 
सक पारस्परिक सम्पक की एक कडी वंठाने का श्रयास किया गथा दै ताकि सच्चे भ्यो 
मे भारत मे जनन्त की स्थापना हौ सङके । 


लोकतान्त्रिक विकेद्रीफरण का परिणाम 

पचायतती यजने लोगो का सामाचिक्‌ सेवा कां एक नया अवसर प्रदान किया 
है, लोमा को स्वशासन मौर मूलाधिकारा क मदेतत्व रा षान कराया है। भाम जनता 
ओर सरकारी भधिकारियो केमघ्यष़ीषूरी कम होती जा रही है। सत्ता के विकेद्री- 
केरण ने देश मे जनत त की नीक को सुदृढ बनाया है । खामाजिक वुरादया बा निराकरण 
रहा दहै। यह सामाजिक क्रान्ति नि सदेह महत्त्वपुण है क्योकि शक्ति के वलपर इसे 
क्भीभीनहीलायाजां सक्ताथा 
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किन्तु दरस्रका एक निरालाजनक पहलू भौ है । सत्ता के विकेद्रक्रण ते भासत 
म पृ्चक्र राजनीतिज्ञ की बाढम गयी है। प्रामो क सुरम्य वातावरण रजिनीतिका 
अवाडा बन गया है । मृटव-दी, गुण्डागर्दी, हिरा का बोववाला हो मया है; सरकारी 
व गैर सरकारी केमचारियो के आपसी सम्बध इेषपूण वन गये हँ 1 पचायती राज 
भ्िम्न स्तर से योजना के स्वप्न को साकार करने मे बसमय रहा दै । कृपि उत्पादन 
केन्र मे भागतीतत वद्धि नही हुईं है जो पचायती राज की विफलता की चोतक है । 
कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पचायती राज के आथिक साधनो पर एकायिकार कर बढते 
दै, जिमका पल यह्‌ होता 2 कि जरूरतम द लोगो को मावश्यक सहायता नही मिलती 
मर ्रभावशाली लोगा को इतनी प्रचर माता मे आर्थिक साधन उपलन्ध हो जाते 
किवं उनका सही उपयोग भी नही कर पाते । 


भविष्य 


पचायती राज अभी प्रयो की अवस्था मे है । इसकी सफलता के तिये जहां 
यह्‌ माव्यक दै किं जनत। इसङे आदश के प्रति निष्ठावाम, सच्चरित्र भौर जागस्क 
हो वहां यह्‌ भी मावश्यक है कि सरकार भी उन सुञ्नाचो गौर मावश्यकताभो को भप्नी 
योजनाओं मे स्यानं दे जो प्रामीण सस्याभ्न द्वारा समय-समय पर बताये जाते दै । जहां 
एक्‌ मोर देण मे होने वाली उत्तरोत्तर चारितिक गिरावट पनायती राज की सफरता 
कै विपय मे शका मौर सदेह उत्पन्न करती है, वहो इस सम्भावना को भी दृढ करती 
है कि शिक्षाक प्रसार से जनतां मे जागरूकता उत्पन्न होने पर वे सभी रोगमिद 
भायेगे जिनसे माज का पचायती राज प्रस्त है । यदि २००वषए ओर भारत मे पचायती 
दाज टिक गया तो वह्‌ भमर हो जायेगा । 
दलचिहौीन जनतन्त्र 
(एभाक€55 पलणण०८ा३८्क} 
खसो के अनुसार जनतन्त्र का सार यह है कि समाज को भपनी शामा य इच्छा" 
कोनाम करने फी सुविधा मिले । लेकिन माधूनिक जनतान्त्रिक राग्यो मे एसा गदी 
होना 1 राजनीत्तिक दला का अस्तित्व च्चे जनतन्तर के निर्माण मे वाघा ढततवादहै। 
वह जनता मोर सरकार के मध्य अवरोध की मूमिका निभाता दै जिघषके कारण व्यक्ति 
के स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पना मूर्किलि हो गयी है । वत्तमान जनतान्त्रिक व्यवस्यामो 
को राजनौ्तिक दतो ने अपन बह्ुपाश प्रे इष वरह जकड सियादहै कि जनतन्त 
'्दलवन्त' बन गये ह मौर व्यक्ति पूरौ तरद्‌ राजनोविकं दलो को छपा प्रर निभरदहो 
मया है । उसकी प्रेरणा शक्ति मौर निणय को क्षमता दोनो को दल व्यवस्या ने कुटि 
कर दिया दै । जनता के पाष यह्‌ स्वतन्त्रता नही द्ह है ङि वद स्वय मपनौ घमस्यामा 
कर चि-ठन कर स्के । नेहरू ये चक्तिघानी प्रधानमन्ती भी दलीय-व्यवस्या के दोषो 
के कारण अनेक बार स्वतन्त्र निणय नह्‌ ते पठे ये । दल-पढति ने राजनीति को भ्रष्ट 
अना दिया दै 1 चुनाव के दौरान मवदावावो चे मठ भ्राप्ठ करने फे लिये राजनीतिक 
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दल धन का प्रयोग, जातिवाद नौर सम्प्रदायवाद भादि के जौ हेथकण्डे अपनति है उनसे 
यह सम्भव नही हो पाता कि जनता बडे होने वाते थोडे से उम्मीदव्रारोमे क्रिसी पौग्प 
ग्यक्ति को चुन सके। अमरीका एम "महान जनतन्त" मे भी वह्‌ सम्भव न्दा है-- 
वाटरणेट काण्ड इसका सवने वडा प्रमाण है । आधुनिक भारतम ता कुष्ठ गाजनीतिक 
देल अव अपने विरोधियो पर स्तपल्ति रूपे लारीरिक अक्रयणमभीकरनसगर्रै। षद 
ओर किति प्राप्त करने के लिये हिमा प्रौर घन का राजनीतिक दल मव जिम प्रकार 
प्रयोग करते ह उसमे लताया का जनतन भे विश्वास्र डिगन लगा है । अत जनतःवको 
दलगत-ब दाया से मक्त कराने तथा उत वास्तविक बनान के तिये आधुनिक युगमे 
मछ राजनीतिज्ञ ने "दल विहीन जमतन्त' कौ अग्वस्यक्ता पर बल दियादरै। इनमे 
मानवेःद्रनाय राय, जयप्रकर त्रारयिण, विनौवा भावे दिका नामप्रमुखदहै( 
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"दलतविद्ीन जनवत्र'काञयदहैकि रकार का सगठन दलगत राजनीति के 
बधार प्रर नही होना चाहिये । जनता को स्वतन्त्र रूप से सगटितं करके उसे तासन 
भँ प्रत्यक्ष भाग लेने का वक्तर दिया जाना चाहिये । ' राज्य विघानमण्डला व घरसद्‌ 
के भीतर दलो कै माधार पर्‌ स्थान विभाजन को व्यवस्था को समाप्त कर देना चादिये। 
सदस्यो के वठने का का दलीय माधार नही होना चाहिय । षमस्त सदस्यो को एकसमृह्‌ 
केसूपमे स्षदकेरदनोी मे बठना चाहिये । सदस्यो ॐ बहूमतत से नेता का निवचने दीना 
चाहिये तया नेता को म॑पने स्राथो मित्रया का चयन दलीय निष्ठामो के मधारपरनही 
अपितु योग्यता के याघार पर करना चाहिये ।^ 

दतविद्ीन लोकतन्त्र कौ साकार बनाने के लिये सर्वोदयी नेताओं ने जारमाग 
बताये ई -- 

प्रथम, ग्राम पचायता का विकार करके उदे स्थानीय स्वश्चासने का स्वस्थ 
काद कारूप परदानकरेकाकाय किया जाना चाहिये! जिन कायकर्ताभ। कागाव 
के सभी निवापी घवमन्मत से अपना सर्वत्तिम सेवक समक्लनं हो उन्ही क पचायतके 
सदस्यो के रूप म मनोनीत क्रिया जाने चाहिये । "द्म काय मे दलो की परम्परागतं 
काय-पद्धति ष कामन लिया जायगा तो इसत साशृदायिक भावना के विकात मँ मौग 
मिलेगा । निस्त प्धतिमेग्र॑व कस्तरपरकाम किया जायेगा चष का उच्चस्वया 
प्रभो प्रयोग हाया । याना पचाद्रत करो ग्राम परचायत के पदस्य चनेगे। जिता पदायत 
याना-पवायत के सदस्यो द्वारा चुनो जायेगी । श्रान्तोय शासन तथा केदीय गान की 

रचनाभी इमी तिद्धान्त के आधार पर दोमी । दलव्िहीन लाङ्वन्तर को षाव करने 
का यह्‌ सस्य।मकं $पाय ३।५ 
दुसरे, इतके समथ व तमान दल्तगत राजनोति से अपनि-मापक्नो द्र रखेमे। वे 
3 कवीथव ल्ट ^ ०६५३८ 22 1960 # 


4 विष्वनाय प्रसाद वरमा, अग्नि मात्तीय राजनोतिक हिन्वन मषीनय५े 
यामरा प ४५१॥ 
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क्रिस निर्वाचित पद को प्राप्त करन क प्रयत्न नही करेगे मौर न चुनावो म भाग लेगे। 
अव तक दलविहीन जनतन्ते कौ मवस्था वदी मा जातौ तब तक यदि चुनावमभाय 
लेना पड़े तो मतदात्ता सावधानी मौर विवेक से काम्र लेकर उस व्यक्तिको मतं देगा जो 
उक्षके विचार से जनता की सवसे मच्छी सेवा कर सकता है ।ऽ 

तीसरे, विभिन्न राजनीतिक दलो को मामन्तित करकं इम व्यवस्था को साकार 
करने के लिये एक सयुक्त मोचं के रूपमे सगल्ति करने की कोशिश कौ जाय तारि देश 
कै समस्त अन्ते ओर देमानदार लोग मिलकर सवसम्मति से इसके कायक्रम को तू 
केर सङे। 

चोये, “विधानागो तया ससद्‌ मे दलीय उग्रता एव मतभेदो को समाप्त करनं 
क प्रयत्न किया जाय । यदि विधायी निकायो के लिय दलीय टिक्टा पर निर्वाचित 
दने कौ वत्तमान प्रणाली कायम भी रहे तो भी यह्‌ व्यवस्या की जा सकती हैक 
विधानागो मे प्रविष्ट होने के वादे प्रतिनिधिगण दलीय लगाव मौर भक्तिकी भावना से 
भुवन हान कं प्रयत्न कर । व दले के सदस्याकेषूप ममत देने कीः बजाय राष्ट के 
प्रतिनिध्ियो के रूप मे मतदान करें । वं अपने दल के सचेतक कं आदेणानुखार कप 
न करक अपनी आत्मा के उच्च -यायालय के निणय का पालन करे । इस व्यवस्या के 
अतगत मन्तियों को दल के माधार पर नहो चुना जायेगा । हर सदस्य से का! जयेगरा 
करि वहर्मात्तिपदके लिये नामो कौ एक सूचौ प्रस्तुत करे । उन नामो मे से जिनको सबसे 
-अधिफ मत मिेगे उह चुन लिया जायेगा । 


आकोचनात्मक मूरयाकन 


जनतन्त्र को वास्तविक बनाने के लिये नि सन्द॑ह्‌ दलविहीन जनतन्त्र' एक मच्छ 
सु्ताव है। राजनीतिक दलो ने सङोण भावनाभो को उकसाकर मौर उयित-अनुचित 
साधना क प्रयोग करके जनवान्तिक देगो के राजनीतिक वातावरण को दूपित कर रघा 
है, ओर मानवे द्रनाय राय कौ यह्‌ वात समञ्च म मातो है कि “यथपि जनततर का उहुग्य 
जनता सा, जनतः के द्वारा तया जनता के लिये शासन स्यापित करना है, तषापि इल 
पडति फे कारण जनता का ओर जनता कं दयरा ताघन तो स्यापित ही नही कणि जा 
सकता \ दलीय शासन यधिक से धिक तोकतव्र की तोप्रो सतं (जनता के 
समन} पूरी करता ह । पदि यहौ चात है तो “उदार मिरकुरत-व्र' को सवशधेष्ठ सोकत तर 
सम्नना चाहिये, बीरि यह्‌ भो अन्तत जनता के लिये हौ होता है ।" तेकिन मूलं प्रन 
यह्‌ नि कया "दलविहोन लोकत तर स्थापिव हो सक्ता दै भौर भारत ठेते षे देन र्म 
सपनतापूवक चस सक्ता टै? उष दग म जहां एर्व टै, जद} निरक्षरा ६ वद्‌ 
बाम जनग्रकेलिवदावक्त री रोटी जृटा पाना एक मुदित काय है, जहा सनीवि 
मृटदरो नररपणेवर गायनीतिना कौ स्वायपूत्तिकामाघ्यम है, जहा गम्भीर सपम्‌ 
भाग तमरसत्ताम भाते बानेव्यक्तिसयह्‌माग्ाकौी जादी है कि वहु विग्य के 

$ चहो प ञदर॥ 

5 व उ ४२६ 
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खमस्ते उपहारो को त्याग देया, जहां एक नही दो दो, विचारधारां की दृष्टि से, 
सुखगट्ति साम्यवादी दल है--यह एक मग मरीचिका से अधिक कुछ नहीं है । 

सिद्धान्त रूष से छोटे देशो अयवा कम आबादी वाते गवो मे जह सामजस्यपूण 
कातावरण हो यह योजना मवग्य लागू की जा सकती है। लेकिन देवनेमे माया टै रि 
वहा तो जाति, सम्प्रदाय भौर धर्म के पेदभाव बड़े नगरो फी गपेक्षा अधिक उग्र दते 
ईै। राजनीत्तिक दल पदि क्रिसी भकार विलुप्तभी ही गये तो सगठने का आधार पून 
धम, जाति, भाषा या सम्प्रदाय वन जायेगे । सारी योजना मनूष्य कौ सकीण मनोवृत्ति 
के कारण धरी रह्‌ जायेगी । 'दलविहीन जनतन्ने' कौ स्यापना मोर भविष्य के लिये इस 
प्रकार सनुष्य के हूदय-परिवत्तन भोर उच्चे नतिक रिक्षा कौ आवश्यकता है । वेकिन 
यदि मनुष्य किसी प्रकार व्यापके हृदय भौर उच्च वत्तियो वाला बनाया जा से तो 
फिर 'दलविहीन लोकतन्त' कौ भावश्यक्ता ही क्यो रहेगी, क्थीकिं रसे माज में 
राजनीतिक दल किच दूपित करेगे ? अत अपने समस्त गणो के बावजूद “लविदीन 
जनततर" एक व्यावहारिकः स्वप्न है1 यह सिद्धान्त राजनीतिं शास्य मे कयत एक 
आदण बनकर रह्‌ जयेगा। 


बेसिक या जाधारभूत जनतन्त्र 
(2516 07०८4९१) 

बरे्िक था “भाघारभूत जनतन्त्र न्यूमन के एन्दो मे, “जनतन्तरकेएेतेरूप को 
प्राप्ति का एक प्रयास है जिसकी उत्पत्ति विशुद्ध पूर्वीय (८010) हो 1/7 यहं व्यवस्वा 
दिसम्बर १६५९ मे समूढं खा ने पाकिस्तान मे लागू की थी । अक्टबर १६९५८ मे सत्ता 
भमभावे ॐ उपरान्त उघने कहा था किं प्रश्विम कां सस्रदीय जनतन्तरे पाकिस्ताने 
विल रहा है । सेक्तिन घूकि जनत त्र हौ एकमाव्र एसी ग्यवस्या है जिसमे सम्मानपूण 
हग त जनतां का सहयोग प्राप्त किया जा कता है, सद पाङ्गिस्तान के चरित्र, स्वल्प 
ओर उसकी भावर्यकताो को देखते हए उनके अनुरूप हौ यहा एक नये प्रकार के जन 
तन्त्र की स्यापना को जायेमी जिनको चार विगेषहठायें हौगी -- 

श्रषम, यह्‌ साधारण वुद्धि से समन्त मे भान वाला, कारवाकी दृष्टि से रत 
मौरलागू कणे मे किफायती (कम खर्चोला) होमा । 

शूषरी, यह्‌ मतदाता से केवलवे प्रण्नं पूगा जिनकां वह्‌ अपने व्यक्ति 
भनुभव के भाधार प्रर बिना किख बाहुरो दबाव के उत्तर दे सके + 

तोपरी, देश के प्रवयेक नागरिक से उसकी योग्या ॐ अनुरूप यहु शाषनर्मे 
उसका चकि सहयोग प्रप्त करेगा । 

घोयो, यह्‌ सुदृढ मौर स्यायी धान दने म सक्षम होमा ।* 





ॐ अ विदठ 546 2० 2 व्या सलधय एण 
५1५4 ४० > 1 (ह 1 1562) >. 46. 
ॐ [५९31 रा 35 एिच्ण्दम्- {9 22118130 सद्वत्यं 'इद 
मदक #0ा, 4 1, + फव्य 1965, 79 81-82. 
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स्वरूप्‌ 


आधारभूत जनतन्त्र' एक चार स्तरीय (०४८ {८६4} दावा था निवे शरेणी 
यद्ध करम (पद सोपान निपम) मेस्यापित्र किया गया था} 

छवके निले स्तर परर यूनियन कतित (याव मे) भौर टाउन क्मेटियां (गहः 
मे) स्यपित की गयौ थी { इहे माघारमूत जनताग्व्ि सस्याय (82516 6८०८७ 
1०501८०410025) कहा जात्ता था अर नके सदस्यो को बेसिक डेमोक्ेदूस । बेतिक ऽमो 
केटस का चुना उनके क्षेत्र की जनता द्वारा वयस्क मताधिकारके आधार पर प्रत्य 
रूपते दोत्ताया। 

दूसरे स्तर पर तहसील पा याना कौसिले थौ । दनम सभी यूनियन कपिलं 
तथा टाउन कमेदियों के अध्यक्ष होते ये वथा जितनी उनकी सख्या होती थी उतनी हं 
संख्या मे सरकार हारा सरकारी गौर गर-घरकारी सदस्य इसमे भेजे जाते ये । तसीः 
सब दिवीखनल आसर इनका अध्यक्ष होता था । 

तीसरे स्तर पर जिला कोसि होती यी जिनका अध्यक्ष कलक्टर होवा धा 
इन सगखन का आधार यह या किं इनम आधे यर सरकारी सदस्य यूनियन कौतिलाभौः 
टाउन कमेटियो के अध्यक्लो मे से नियुक्त फिये जातये, तथा उनके समान षष्यामेर्ह 
सरकारी सदस्यो की नियुक्ति सरकार द्वारा तहसौल धाना कौसिलो तथा तकनीकौ य 
दूरे सरकारी विभागो के जघ्यक्षोमेसेकी जतीयी। 

चौय स्तर पर डिवोचनलं कौसल होती थी जिनका मध्यक्ष डिवीजनक 
कमिश्नर होता था । इनके आधे सदस्यो की नियुक्ति फा नियम वही था जो तीसरे स्तः 
कै गैर-सरकारी सदस्यो का 1 एेष आधे सदस्य जरकारी होतेये जो जिला कौष्ठिला बे 
अध्यक्षो तथा दिष्टी कमिष्नरो गौर राष्टर-निमत्नी विभागो के मध्यक्षो मे से भनौनीह 
क्षयि जत्तिये। 

हस तरह स्पष्ट है कि केवल पहले स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचनं (वयस्क मता 
धिकारङे आधार पर) या येष स्तरो प्र सदस्यो का निर्वाचन अमरतयक्ष विधि से हाता 
था जिनमे सरकार का पूण हस्तक्षेप स्वाभाविक या। 


आलोचनात्मके मूल्याकन 

आधारभूत जनतन्त्र के कामयत भूमिका को दृष्टि से तीन पक ये। साजनीठिन्‌ 
कूप से इसका लक्षय पाकिस्तान में एसे जनवन्वर को स्थापना करना धा जो वहां केलोगं 
की चियो मौर आवश्यकता के अनुष्ल हो । प्रशासनिक रूप ते दसरा उदस्य 
प्रशासनिक विकास गौर सुधार का एक माध्यम प्रस्तुत करना धा । स्थानीयं स्वासन 
आर राष्टोय विकासरकौ दृष्टि से इसका उदेश्य लोगो मे राष्टरीय वेवना का विकार 
कटना, सरकारी श्रष्टाचारको कम करना तथा देशके विकाघ-कायक्रमोमे जनता क 


ॐ विष्व ढे लिये रेकं इयं (ल्द) च टा द दव कलतया हिम 
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सदमाग पराप्त करनां था । सेकिन भाषारमूत ज वन्त" अपने उदेभ्यो मे सफल नही 
रहा । एमके कर्द कारण ये। 
ग्रथम यदं कि आधारभूत जनतन्त केदल नाम मात्र की ऊनतन्तर या। यूनियन 
कामिने भौर टाउन कमेटियां वल जनता द्वारा चुनी जाती वीं । आदेश ऊपर से नीचे 
चलत ये अत इन त्था कौ वात सरक्रार तक नहु षटुचती वी; अपितु सरकार की 
कातो क्रा पालन करना ही इनका धम था४ 
दूरे, आधारभूत जनतन्त्र केवल निर्देशित लोक्ततर (७५९५ 6०- 
८०९४} या नियमितः लोकतन्ते (०८८7०1० ‰©०८०९} का हो एक स्प वा। 
दौरेख ने लिखा है कि “निदेशित सोकतःत्र जनत तर ह नेहो होता, तथां यह प्र पेह॒स्पव 
हैकियहकमीहोभो सकता । 
तीरे, यह प्रणाली केवल कागज परह मु-दर दिदायी देती षी! ददे व्यवहार 
मेखाताप्राय मूरति या क्याकि यह जटिल धी। 
घौये, यह्‌ वयस्या वणसकर घौ इका ज-म जनता क्री जनतान्तिक इन्छाभो 
शरीर पाक्रि्तानं के शास्तक़ा की अधिनायकवादी वत्तियो के योगसे हका या। जनता 
कीशीतदी शाघको कै गरी बेनये रखनेके रदो का ्ानहो गया । व्यवहारमे दरस 
व्यवस्यः के खोवलेषन ने उनका विश्वा इत प्रणाली सेउटा दिया। फलस्वरूप 
पाकिस्तान मे अपू बणाहो ॐ विरुद्ध जनमत हो यया भौर २४ माच १६६६ को गयुूब के 
पतने बाद द्वस प्रणाली काभरी पाङ्स्तान मे पतन हो गया । आधारभूदे जनघन्तर क्षा 
केव एतिहासिक सहस्व है । पहं सदेहास्वद दै किभविप्यमे कोई नयदेण या स्वय 
उकिस्तान भी कभी इच प्रणाली को मपनायगा } 


अभ्यासाय प्ररत 
१ भोकदान्तिक मिते दरोकरषका त्रया अ है? भारतमे उहकं क्रिपान्वयन प्र प्रकाग शतिये। 
रे शसविहोनप्रडातन्दे पर एक भातोषनाह्मक्र टिपयी लिद्विये। 
(कानपुर १६७०१ भगदा १६७० ७२} 
३ आधारभूत जनतन्त्र पर पसिप् दिप्पथो लिखिये (मयर ११७१) 
< -प।रथूद जनतत्रके स्वरूप मौर उत प्रयाग पर एक्घमीशातिधिय। 
$ स्पानोप स्वदाश्य छे अपदा क्था मित्राय ? स्वानोयं स्यान के स्पा कये द। 


(सजस्मान 1971) 
6 तिकेिद सोक्तन्त्रश्ा थप स्वष्टङ्रं एव दिङेश्दव सोकवन्त शी सस्वार्बोके भदेत्वन्ने 


इरित रे; (द्गस्यते 1977) 


---------------------------------------------- 
10 409€ ^{56१19 व0वन्, € 2०121 [वल्नण)/ ० @पन्वव्छं एलन. 
बल दललान र 2011405 ०1. 24 1 34059 25 1963 6 63 


मन्पय १९ अधिकारो के सिद्धान्त 
९०९5 ग पवटा8) 





^ विवेक (लयाय) के नियम दरार रलित हित हौ मधिकारदै। यह्‌ एक रेण 
हित है जिघ्रका सम्मान करना कत्तव्य बौर जिस्रका उस्तघन करना भूल है 1 * 
--क्षामण्ड 


आधुनिक युग मे अधिकारो का विश महत्त्व है 1 मधिकार वे सुविधार्थे मौर 
परिम्थित्ियां हँ जिनका उपयोग करके मनुष्य स्वय तथा समाज दोनो का अमुखी 
विक्रान करसकताहै1 यहं व्यक्तिकी एसो माग, एक एेसा हक होता है जिसे खमाज, 
राज्य ब कानून माय ठह्राते हगीररक्षा करते ह! वक्ते भधिकारो के महत्व को 
स्पष्ट करते दए लिखा है करि “कत को राज्यक्ान्ति ने भीख नहं मागो थो, इसने मनुष्य 
के अधिकारो कादावाकियाया। 


अयं इ प्ररिभाषा 

समयभौर देश के मनुपार मधिकारके सम्बघमे लोगो की धारणाय बदलदी 
रही ह । यही कारण है कि अधिकार शम्द के सही भय के सम्बधमे विद्रानो मे काफी 
मतभेद दै! सत्रहवौ शताब्दी के यूरोप मे निरकुश राजतन्त्र पर आधारित पुराठन 
व्यवस्था के विरद्ध जने सघपं आरम्भ हमा तच अधिकार शव्द ने जम लिया था। भाज 
जीवन कं साय हौ अधिकार-भावना का उदय हो जाता है । समी कान्तियां भधिकारो 
केगियिही हई दै! लास्की ने मधिक्रारो कोजीवनको वे परिस्थितियां यतायादै 
"जिनके विन कोई स्पविति साधारणतया अपने उच्चतम स्व्यं को प्राप्ति नही कर 
सकता! 

योसाङे के शब्दो मे, “यह्‌ वह्‌ मांग है जिते समाज स्वोकार करता है मोद राज्य 
लागू करता है 1" 

डा वेभीप्रसयद के विचार वे “अधिकार उन सामाजिक दगार्मतेकमयः 
अधिक कोई यस्तु नहो है जो स्यदितित्व के विकास के लिये अवरयक व सहायक ह । 
सारा मे, ' मधिकार सामाजिक जोवन के पक होतेह 

पौन के णब्दो म, * मधिकार यह्‌ शक्ति है जिसकी लोक कत्याण के तिये माग 
कोजातो है मोरमायताभीदी जातो)" 

1 € 8प्व्छ ९००4 छरनिठं 1०4००. ५ 142. 
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"धल के विचार >^ अधिकार विशेव काय करनं म स्वाधीनता कीः उचित 
माहै।" ५ वि चकग 
हातण्ड इसे “एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति फे कत्तव्य का समाय कमत जार 
शक्ति दासा प्रभावित वर्ने की समता" समक्षकाहै। । गो 1४ 
मक्कन कौ राय मे, "भमधिकार सामाजिक हितं केलियं कु नासे 
परिस्थितियां जो कि नागरिक के ममुचित विकास के लिमे वग्यक है} "> 
सक्षेप मे, अधिकार का जय उन वातो कौ स्वतन्त्रता तथा दाये सेहान है 
जो नागरिक के सर्वाङ्गीण विकास के सिये आवश्यक देती 1 छ जर्थो मे समाजसे 
अधिकार शब्द से श्रप्त होना चाहिये का बोध होता द" अधिकार मनुष्य प्र प्तममि क 
विकाक्तके लियै एक आवश्यक साधनं ई) यहु युधूनिन्‌ बास र पूयद्ितां 


अभिव्यक्ति मौर उत्तम जीवन का आवश्यक जयहे 1 1 राणा 
[111 
अधिक्तार के तत्त्व 1 ॥1 त ( ष छ 


मधिकार के स्वष्प को भली भाति समभन के लिये हम अधिकार कैः प्रमुख 
तत्त्व को ध्यान मं रखना मत्यत आवश्यक है । मपर मे (४. 9 हति 
ह = ^ 1५ 1, 
(९) सामाजिक हित मं एक स्वापृरहिति माग ॥ 1 षणव 
(२) गोदिकघौरनतिकमराधार) । ° 
(३) समाजद्ासस्वीङ़त+ + = ^ 
(9) मधिकार का सवन्यापो होना । ध ४ ध 
(५) मधिकारके साय कत्तव्य काग होना" ^ ४1 
सपमाल्िक हिति मे एक स्वाथरहितिं सग--मधिकार सुभुज क हि दतम्‌ एक 
स्वायरहित माँग होती है, जो सप्राजयां रज्यसे को जाती पौन % आधारभूत 
आवष्यकतामा (जिनमे जनेक ल्प दै) फी पूर्ति या तुरि किये कछविेप 
परिस्थिरियो क्य मावश्यकता होती है । एसी दया व परिस्यितियौ की मै जो 
निस्वायभावसे समाजकेहितेमकी जाती है, सम्युणुजपिकि कः कृ भशं 
होतीहै। 
यौद ओर्‌ निक नार--जधिकारका दूरा पुष लज्ज जलका कवीदधिक 
मौर नदिक अधर दोला है । उपर्य्‌ की ुयी स्वदि पिययष्यत 
जावए्यक दै फि वह्‌ माग सामाजिक सदाद्ररप पर वागतं दो 1एक जन्छी अधिकार 
श्यवस्या के लिय उसका जाधार्‌ वोदिक मोद नतिक्‌. होन, आुबण्यक वश्यक ह। नात्मटपा, 
बहुविवाद्‌ प्रया, दुरुचरण, शराव पीना, जना पलना इयादि धिकार स्पमे 
सामाजिक मा-यतता प्राप्त नही कट्‌ सत्ते । इसके विपरीत, जवन, भाषण, लेखन ओर 
जनिका उपाजन के धिकार बद मौर पतिता प॑र भारित ह 
समाज द्वारा स्वोकृत--जधिवार को समाज द्वि स्वीद्रत दोना चाहिपि। 
घमार कि गाहुर मधिकासो की न्तद मवस्विलि नही देती । अधिकासे का समाज दारा 
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माय होना आवश्यकं है। खमाज के भीतर रहत हए यदि कोई घामाजिक या वधानिक 
स्वीहृति मधिकारो कोन मिली हो तया प्रत्येक व्यक्ति को मपनी शक्ति व चतुराई के 
बल पर अपने मधिकाो के उपोग कौ स्वतन्त्रता हो तो यरीब ओर्‌ दुबल, धनवान 
गौर शक्तिशाली व्यक्तियो पर अपने अधिकारोके प्रयागके लिये निभर रंगे । एसी 
परिस्िति मे "जि्तकी लाठी उको भस' वाते सिद्धान्त का चलन होगा अव 
सामाजिक मान्यता मधिकार का तीस प्रम तत्व है । 

भधिकार का सवब्यापो होना--अधिकारो को चौय विेपता ह है किव 
सवग्यापी हो । उनका प्रयोग किसी वग-विशेप सप या र्ट तक सीमित नही हीना 
चादिये । एसी स्विति होनी चाहिये कि उनका प्रयोग सभी नागरिक कर एके । पदि 
कोई अधिकार फिसी वग विशेष तक हौ सौमित रहेगा तो शेय व्यक्ति उक्ते प्रयोग तै 
ववित रहं जायेगे भौर दह अधिकार उस वग की बपौतती वन जायेगा जिसे अधिकार की 
सा नही दी जा सकेगी । एसा अधिकार अधिकार नहो, हौ । विेपाधिकार अवध्य, 
का ज। सक्ता है) इत दिशा मे “मानवीय अधिकारो की सरावभौमिक पौपणा 
(पप५ढयञव्‌ एन्ल्‌गसछप ग प्रपणडण राड) एक महतत्वपुण कदम हे । भत 
अधिकारो को सवस्यापी होना चाहिये । उनके खवव्यापी न होने से उनका आधार ही 
खत्म हो जायेगा 1 

अधिकार के साय कत्तश्य का लमा होना-प्रत्येक मधिकार मे कत्तव्य कौ 
भावना का निहित होना आवश्यक दै । अधिकार का कत्तभ्य फे बिना कोई अस्तित्व 
नही होता । एक रूपमे जो एक व्यक्ति का अधिकार रै दुसरे रूप म वही उसका कतव्य 
है । पदि मृ्े जीवित रहने का अधिकारप्राप्त हतो दषरसूपम मरायह्‌ कत्तव्य दैक 
म भय न्यक्तियो के जीवित रने के मधिकारका सत्कार करं । अधिकार तवा कत्तव्य 
का समुचित समन्वय न हो सकने के कारण ही समाज मे अनेक दोप ओर विवाद उन्पन 
हो जात! अधिकारो का कत्तव्यो के साय ठीक-टीक सम-वय अधिकार कां अन्तिम 
प्रमुख तत्त्व दै, क्योकि अधिकार जौर कतव्य एक-दूसरे पर जानत है 1 


अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त 
खमय-समय पर नधिक्षार कौ उत्पत्ति के सम्ब मे मनक सिद्धान्त ््ठुन श्वि 

गय है । उनये प्रमुद निम्नाकरत है -- 

(१) पराहृतिक् अधिकार षिदान्त । 

(२) अधिकारो का वधानिकू सिदनन्त। 

(३) अधिकारो का एतिदहात्तिक स्िडात। 

(ड) अधिक्रारा का सामाजिक कल्याण सम्ब-धो चिडान्तं ॥ 

(५) भिका कांआदशवादी जयवा प्रत्ययादौ धिडान्त 

(६) दवी मधिङारा कातिदन्व। 
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अधिकारसम्बधी शिदातो मे यह्‌ सबसे पुराना है! इग्रका उल्नेश्च प्राचीन 
यूनानो दाशनिक कतिया मे भौ मिलता है । परन्तु ध्सक्तो समुचित तथः तोकप्रियन्यास्या 
सत्रहवी व अटढारहवी शताब्दी के अनब ध वादी विचारको द्राराकी गयी थी। 
इस सिद्धात के मानने वाले अधिक्रारो को प्रकृति दत्त मानते है । जिसं प्रकार 
व्यक्ति से उसकी त्वचा का रगं अलय नही क्रिया जा सकता उसो प्रकार उसके मधिकार 
उस पृथक्‌ नही किये जा सकते ! जीवित्त रहने फा अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार 
ज चत्मनिणय का अधिकार करु एते जमजाति धधिकार ह जिनको प्राप्त करने तथा 
सुरक्षित रखने का अधिक्रार प्रत्येक मनुष्यकोजमसेही प्रकृति सेप्रास्तरै । 
सामाजिक समयोते के सिद्धात के प्रवत्तका- हांभ्स, लाक मौर रूसो-तया 
अममः वैन मौरस्पे सर आदि वि्ारकोने अधिकारो कं प्राङृतिक सिद्धा का बहत 
समथने क्रिमाहै। उमकरी राय मे जीवन सम्पत्ति सौर स्वतन्त्रता के धिकार जममत 
होते है ओौर एन अधिकारं क सुरक्षित रखनेकेलियेही व्यक्ति ने समक्षीते के दारा 
समाजकौ रचनाकीदहै। 
प्राकृतिक अधिकार सिद्धात क यूरोप तया जमरीका कौ जनता पर व्यापक 
भ्रभावप्डाथा। फ़ासीसी क भमरीको क्रियो का आधार वहु मधिकारो का 
प्राकृतिक सिद्धान्त ही या। इन दोनो राष्ट्रा के सविधानो मे इनको एक विस्ततत घोपणा 
की गमौ तथा उह मनुष्य के मौलिक अघिकारोके स्पमे स्वीकार कर लिया गया। 
सयुक्त राज्य अमरीका के यर्जीनिया" राज्य के सविष्ान मे यह्‌ लिखादुभादै 
कि “मभी लोग समानरूपस मक्त ब स्वतन्त्र है गौर क्रु ज मजात अधिकार रव्तेहै 
जिनका वे जग समाजमे शवेशकरतेहैतो भिसी भी समक्षौति द्वारा परित्याग नहो 
करते जते कि ओवन वेस्वत-त्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, प्रसस्नताव 
सुरक्षा प्राप्ते करना अधिक्रार | 
१७७६ की चयुक्त दाज्य नमरोका की स्वतठताः को धोषणा मेभी द्री 
प्रकारका वणत मिलता हं! १७९१ वे १७६३ को कसि कौ घोषणा म मौ इसौो प्रकारके 
शब्दा का प्रयोग किया गया दै 1 मौद्योभिक् क्नतिसे तेकर अबतक लागोने प्रात्तिक 
अधिकार्रौकेनामसही राजनीत्तिक धैव मे बदे-बडे लाभ उठाये है! सेदी क्यडा, 
मकान अर जवन तथा राजनीतिक नधिकारा की प्राप्ति के लिये सोय निरतर 
भ्रयत्वशोस दह नया दहं प्राङ्क गधिकारोकीही सगा दर्हैहै) 
आतोचना-- व्यावहारिक देष्टि से प्राकृतिक अधिकार तिदान्त का कितना 
भी महत्त्वक्यानद्दा दहो, तीकिफ व एेतिहसिक दष्ट से यह्‌ पिद्धन्त असमत व 
खमपूुण है ! सवस पहने तो शङ्तिः रब्द कोः व्यया करना ही बहुत कसि है। 
भ्रोफपर डो जी रिघने प्राकृतिक अधिकारा प्रर एक पूरी पुस्तके लिखी है जिषमे 
उहान प्रकृति" न्द ङे पांच भय वताय है (१) सम्पूण विष्व, (र) मादथ 
(कान्रनिक ध्यय) (३) प्रारम्भिकं (मपूण), (४) मानव रहित सम्पूण विश्व, भौर 
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(५) सामाय (५४226) । दून पचाम त प्राए़तिक अधिकारो म प्राृतिकशन्द 
को प्रयोय क्सि नयमे ।कयाजाय? 
त्िप्तरोने प्रति णन्दमे जव ष्यात्मा की पुकार या जन्तकरण कौ भिवेक 
शक्ति'सेनगायाहै) जित नी पाश्चमौलेखकन प्रहृति" णनः का एता जव नहा 
वताय। जा सवमा-यहा। वृढ सोयाने दाता की पया को प्रातिक वतायाहैता 
कछ न वदवि ्ार्‌ अस्थायी वरि्राद्‌ भादि प्रथा प्रकृति वतायी है कयाजि पमु पमी 
सामायत एसंनियमासआचस्णकरतदै जो इनसे मल खातं ह। रितो न दष सम्ब 
मेलिवाहैक्ि4्यदिप्रफरतिकानिसोक्षणक्ियाजायतो हम आपकं क्रिस रापो 
दोयपूण नही कहू सकते, प्रतु इतना अयर्य ह कि भपप भी यह्‌ सिद्ध नहु छर सक्ते 
प्िआपठोकर्ह। "> इन प्रकार स्पृष्ट दै किजयप्रङृति शब्द का शोर निश्चित अय 
ही नहो तय उत्करे आधार पर सिद्धात कूपे दडा किया जा सकता तै । 
प्राकृतिक जधिकारो कं निद्धात मे दियेधाभात का दोय मी दिखाया देताहै। 
प़्ाततकौ फरान्तिने स्वत चता, समानता व विश्वव-धत्व क प्राकृतिक अधिकार वताया 
था, परतु पूण स्वरतत्रता व समानता कौ धारणाय न कंवल कल्पनिक दैनमितु 
प्रस्परविरोधीभी है । पूण स्व7-व्रता का भय जसमानता है । सभी सदस्यो को यदि 
परुष स्वतव्रतादेदी जायता समाज म अरतुनलन पदा हो जायेगा तथा भसमानता 
उत्पनहो जायेगी । समाज कौ रक्षा के लिये स्वत-तता व समानता म सम-वय आवष्यक 
है। अत्त प्राकृतिक अधिकार सिद्धा-त उपयोगी नही दिखायी देता । 
एक अ-य उलयन भी दस सिद्धा त म परिलक्षित होती है । इस सिन्त > 
मानने वाला का विश्वास दै फि मनुष्य कं अधिकार राज्य जोर समाज से पहतेकेरह। 
लेकिन निलक्रादस्ट कामत है “धिकारो की उत्पत्ति इस कारमं से हई कि मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणो है। ° राचचिसनक्रूसो को निननद्रीप पर अपने अधिकाराका 
बोधनही हूना हुमा । प्राङृतिक जगत मतो जीवोको केवल एक अधिकार--शक्ति 
का अधिकरार--ही प्रप्त हाता है) इसलिये धरकृति म समानता हां ही नही मकती 
हिदूदाशनिकोको भाषा म प्रकृति केवल मात्स्य -याय कां मानती है । जत अधिकाय 
का प्रति से कोई सम्ब ध नहीं होता, वे केवल सामाजिक जोवन से उप्न हेते ह। 
परत्यलोचन--इन जलाचनाभ। का उत्तर दतं हए लाड ने विषा हंक्रि हम 
प्राकृतिक जधिक्ारा को परिभाषा इष प्रकार कर सक्ते कि प्राकृतिक अधिकार वे 
परिस्यितिषार्हुजा चहे मनृष्पोकेद्वाराउत्पन हो या ने हो, लेक्नि जो मनृप्य के 
व्यदितिव कं विकास के लिये आवर्यक ह ।' * इन दष्ट स भाजन, वस्त्र, जीवन श्वा 
व कायप्राप्तकरन के अधिक्रार प्राकृतिक अधिकार कदे जा सकत २ जिनक् बिन 
मनुप्य कौ बहुमुखी उ नति नदी ह्‌। सक्ती । 
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अधिकारो का वधानिफ सिदन्त 


इस सिद्धान के मानन वालं अधिकारो को प्राकृतिक नही, वरन्‌ कृत्रिम मानते 
है उनका मत्त है कि जिन जिन कर्यो को करने के लिये राज्य के कानून हमे अनुमति 
दैन वेही वास्तवम्‌ हमारे अधिकार दँ! स्वतव्रता, जीवन, सम्पत्ति आदिसभी 
नधिक्रार्‌ इन प्रकार राज्य द्वारा निर्धारित हीत दह! 
इस सिद्धा-त के समथका मे वे धम, मार्टिन, हाचण्ड जादि मुख्य दै । वेन्यम 
के शष्दा म “भधिक्रार उचित अयमे कानून फी हौ कृति है +” प्राकृतिक अधिकार 
उसके शब्दो मे वकवासं (००5९०5०) है । यद्यपि थामस हान्त अधिकारो के प्राङृतिक 
सिद्धात की धारणा का लेकर चला वा, तथापि वह्‌ भी वादमे अधिकारं की कानूनी 
धारणा के निकट आ गधा । उमके अनुसार, सामाजिक समयौत के मतगत व्यक्ति 
अपन जधिकार राज्यकातौपदतादै गौर फिर जौ कुछ मम्परभु उसे देतादहै व्ही 
उक्र अधिकार होता है । इतत तरह, नागरिक के पात्न सेम्प्रभ कै विरोध करते का 
अधिक्रार भी नही रह जातः, क्योकि सभो जधिकार कानून को कृति ह ओर कानून 
क्रिस भी व्यक्तिकौ राज्यके विरोध का नधिकार नहा दे सक्ता। 
जनतन्व म भी व्यक्ति उठी अधिकारो का प्रमोग् करपाता है जिनकी रतना 
राज्य द्वारा हुर्हो 1 हमारे मौलिक अधिकार तेव तकर सारहीन वे संत्ताहीनं हैँ जव तक 
उहं कानूनी मायताप्राप्तचहो। 
आलोचना--यह्‌ विचार गतत है कि नधिकारा का निर्धारण राज्यकते कानूनो 
द्वाराहता द । यदि राज्य श्रष्टावार, पूसवारी, वेडमानी दगावाजी की विधान द्वारा 
आनादेदे तौक्था य अधिक्रार हा जयेग। लस्कीमे ता यहाँ तक क्हाहैकि 
"धिकार राज्य की स्वीकृति कौ सोमासे वाहुर है 1“ / राज्य अधिकारा को बनाता 
नही दै, वह्‌ केवल उ ह मान्यता प्रदान करता है ओर उनकी रक्षा करता है । अधिकारा 
का अस्तित्व स्वय जपन आप रहता दै, उदे विधिकालूपदियाजायया नही। विधि 
द्वाराउह्‌ दसलिय नाम किया जाद किव अधिकार दहं व विधि दारा लागू होनेसे 
अधिकार मह्‌। येन जात 1^ 
दमे, इत लिद्धा-त सै राज्य कौ निरकुशता का समयन होता दै । इक्क मानन 
काजयहागा किं राज्य मनमानी केर सक्ता है आर उतर -यक्ति के प्रत्यकनेवम 
हस्तश्ेप ३१ अधिकार मिल जपिगा। 
तौर, मनूप्य के अधिकार रीति रिवाज, परम्परा तया आचार विचारपर 
निभर रहुते ह्‌, लिखित बिधानो से उनका क्षम्य ध नहीं होता । लास्का काक्यनंहं 
हि * अधिक्रारकी पुष्टि गदते शोरपरम्पयस होती है नकिं इसलिय कि वह्‌ भधिरार 
विधान द्वारा कागज पर लखवद्ध क्र दिया गयादै+' क्या टुभादत, सतीप्रया जा तभी 
अधिकारकेल्पमेये याज उधिकारक्न्पमक्रानून दारानागू कपिना सक्ते? 
कानूनं बदलते रहते दै, पर तु अधिकारो म परिवत्तन कानूनो के वदसन कां सावन 
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अपिनु हमारी सामाजिक सदाचरण सम्ब धी धारणाय अरा होता है । लास्को लिवता 
दै कि “अधिकारो रे दधिकरू सिद्धात के पीठे अनुमानो की एक ल्डीहै। राभनीतिमे 
इन अनुभानो को प्रमाणित मानने से पहले इन अनुनानामे से प्रप्यक का सावधानी ५ 
व्विचन रूरना होगा ° 

भतम, वधानिक्‌ सिद्धा त यह्‌ नहीं यराता क्रि जिन अधिकारो को विप्रान 
स्वीकार करता है, वास्तव मे, वे जधिकार विधान दवाय स्वीकार फिये जने चाहवे 
न्रौ । इस प्वाहिय, कद निणय विधान नही कर सकता । यह्‌ निणय, लाड कं अनुसार 

मनुप्यप्व करता है । अत मनुष्यत्व ही अधिकारा का मूत स्रोत दै । 

्रत्यालाचना --जालाचको का यह्‌ मत कि “जधिकारा का कानून से कोई 
सम्ब थ नही होता नौर समथका का यहं कथन कि ^“मधिकारा का निणय कानून 
करनादै'दोनाही त्रमपूण है। वास्तविकता यहहै कि कोई भौ कानून सामाभिक 
सदाचरण का उल्लघन करके अधिक दिना! तक नही टिक सकता । इस प्रकार, नतिक 
धारणा कानून के स्वरूप को निर्धारित करती है । अध्कारो का आधार चक्रि निक 
हाता है इसलिये वह उस समय तक अधिकार कहुलाने के योग्यं नदी होता जव तक मि 
उम ननी मायताप्राप्तनदहो जाय) 

अत स्पष्ट क्रि प्प्येक अधिक्रार के कानूनी तथा निक दो पक्षेति है मौर 
लोना कौ उपस्थिति मही व नधिकार वन पाति है ¡ बोसाके लिखता है कि “एक 
आदश अधिकारमेये दोना पक्ष मिले हृएु रहते है । अधिकार का विधिद्वारा लामू 
किया जाना सम्मव लोनः चाहिये मौर उत्ते लामू किये नने के योग्य होना चाहिये 1" 


जधिकारो कादेतिहात्तिक सिद्धान्त 

इ शद्धा तका सारयद है कि" इतिहास नयिस की सष्टि करता दै।“ 
लगातार व्यवहार मे भपनायजाने वाले रोति रिवाजव परन्पराय काला तरम अधिकारा 
कगन्पन्नेलेतोहै। रिशी लिखतादहै ङि जिन अधिकारा कं विपय मं लामपह सोचे 
दैकरिवउहंमिलने ही चाद्ये वे साधारणत “देस हौ अधिकार होति है जिनकेवे 
अभ्यत तोते हं मोर जिन विषय मे-चाहे यलत हो या महो--यह्‌ परम्परा रहती हैर 
चे उँ रूभी प्राप्त ये ।° सम्पत्ति भ्यदस्वा रोति रिवाजही धी जो अधिकारा म परिवर्तित 
हा गयी । इस सिद्धा तके मानन वाते कदत ई कि जि-दे लोग प्राकृतिक मधिकार्‌ समक्न 
चास्नवमे वे प्रम्परागठ रौति दिवाज ही ह । उदाहरणाय, दण्ड क काति केवत 
इसलिये हुई यी कि जिन परम्परागत्त अधिकारो का प्रयोग वहू को जनता सको वप 
मेकतीचलीभारदीयीउनप्रघासको ने नदीन प्रधिवध समार कुडाराधत्ति 
न््ाया। लोग इसे सदन नदी कर सङके तया उदाने क्रान्विद्वाय भादि काते चती 
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भा रही सुविपाजा गो महाधिङार पव (21203 (1३) तया “मधिक्रारप्रापना- 
पद्व" (१०10) ० 5) केस्यम मानने रया 
आतसोचना-~- मुमनर' रेः दष ददरूषनित वाञ्छ को रि ' रौति रवा करी प्रधि" 
कार हुति है, ' पोरमरहुङ्य न जदरलम्त मतावनाकी दै । दद्‌ सियतरा रि "भित 
मय वविणान दवरा शात उनाना स्वीहत पातोश्या बहु मपिशार पा? दणगिरु- 
हत्य अपिराररहाहै? नहीं 1“ यह सत्यै हमार बहूव ग मधिद्ाररवि- 
रिवाजव परम्पराज को उपजहे, परन्तु रोति दिवाजोद्धा मयर निक हटा है। 
नतिषठ धारपाया क बदनन के साप-साप उन्म भी स्वाभा ररित हटा र्ता 
है ॥ अत तिह प्रतिमान क भाधार पर यह तिदात्द्न्द्ं ज्वट्टा ४ म्मा जपि 
कारोकेलतिय य्ह नदा कहाजासकर्वारिवे परम्रन्ड ड्द टै केर इरम्पगमाक 
बद्ने पर उनम भो परिवत्तन ह्‌ जाता है) अठ रडद्न्दि डर ङ़्ढन एव्म 
एतिहापिक माणारनदौ हो सक्ता, जिस प्रकार ङि उनन्म एकन शसम माण 
सम्भवनही है । हुरगिहग की पृक्ति ठीक जपती है मि !इटिषटठ इर अस्यूष्ना नौभम 
जा स्ररूती, सेक्नि उर पर परोता मो नही छिपा जा एष्टा + 
दले, नधिकारा के एविहादिद्र स्य का मा्रद्ठव न्य ङ्ग्र ्परामा- 
जिक रीति (91 मेसुधारन्दोहासम्वा । पुनर, छडलबा, एन दषा धमी 
का माघरर एतिहासिक पा । इस प्रकारता घनाय द्मा स्द ढम्क्ड ह कापमी। 
॥ ्रत्पासोचना--न मालोचनार्मो $ दाढगूद स्टू र्या तम्मा कि एव 
सिदान्त मे पर्याप्त सत्या है ; मधिकार्यो क व्र ररणा शा पावन 
मवष्य होता दै। 


मधिकाे का तामालिक क्त्पान मम्बन्ध शदट्रर्व 


इष सिद्धान्त के माननं वाच मध्ये श्य शी पवमान बौर उना 
बधार सामाजिक कत्याध बता है। द्द दृष्टिप्रद दपपागितागादरस 
दै, समो उपयागिता क षिदान्वर्म ठक्िक दृन्ग दा कस्पान निष्ट ४1 
8 ६ म ५ मित, सेन यन छन्द श नौर्न दा नट्न्न 
 चफी लिखता दै कि “नधि श्य $ ~ 
द 41111. 
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धारणाय स्पष्ट व सवमा यनहीहै। गावी व वाक्व का सामाजिक कल्याण सम्बधी 
धारगर्ने एक सी नदीयो । 

ऋ) सामाजित कल्याणके नाम पर ही हिटलर ने जमनी म यहुदिवौ का मौतक्‌ 
धाटउताराथा। इसीकेनामपरमनूरकोप्तीदी म्यी ओर सुकरात का ्रर। 
सामाजिक कल्याण के नाम पर ही पाकिस्तान म मृतलमान हिदुजां तया भारतक 
विरुद्ध जिहाद (धमगुदध) का नारा दनद करत द । अत सामाजिक ्त्याण गौ 
भधिकारो का आधार मानने ते राज्य फो यहु अधिकार मिल जायगा कि बह व्यवने 
भौवन मे दखल दे सके भोर अनेक मूत्यवान स्वत वता को छीन सके । 

सयुक्त राज्य अमरीका का एक जहाज दुभाग्यवश त्रूकानमे वदान टकरा 
नष्ट्‌.हो गया 1 जय कई दिना तक एक जान वचनि पालो नावमे सवार कुष्ठ लोगा का 
भोवुदुत भिलात्े उदहानैनपनमसेही एक व्यक्ति को मारकर खा तिपा) क्या 
समृकिक्क-कल्याणुके तिम इपर प्रकार एक व्यक्ति को मारकरखा जाना उचित धा? 
सर्वन्धि -यायालयं म उन्‌ प्रर मूक्ूेमा चला ओर उह दण्डमिला। स्पष्ट है (4 
सामाजिक कल्याण के नृम पर्‌ उ्िव नूच. निगय नही हो सकता । एर दानक 
नेभरीक्हय ह क्ति) यदि स्जधिकार कु न्रिगव स्माज्नकीस्वो्त्नि पर्‌ तिभर रहना ता 
मध्य होदि ले रा चिक्‌ ही द समोर, 
स्वकर इण्न र ति प्ररस्डनुा पद्य) ५ पला, कान न । ~ 
अधित फा भादर धाभतवयवादी लिदान्त =? । १/१" १7० 
इस िद्धा-त के अनुसार अधिकार वास्तवम्‌ वे बाह्य परिस्वितियां [हत है 
जो मनुष्य के ना-तसकि विकास के लिये नावश्यक होती है 1» इस सिदध, तके प्रवृत्ती 
न दीफएविन्‌ कन मव दद थारया क, लातत ठै 
मल वहा द्विवचन्‌ व नकि साभि 
बे दिवमृकुदोतीनरदस गतिक इच्छा दु पुति ङस है यौव कु परम्‌ ।जद^ 
गह्ुभो अरो दलन दिन्ना पावन्‌ ह, 
नयन तद वि किन्‌ स्व डा एत 
म्द म्व च इपर ततिदुस्व ततत दोर्‌ ६१) 
स 42 
11111111 
1. 
2. भीष्धेषने $ कार त~ गा +) „254 2 
+ अकू पमेल कृ विदा ववत दी सप द 
व्यग्वह्एरिक दृश्टिते दसम अनेक दोव दिवायी देते दँ! निका का कई पणत सथ 
++ -4 १ नन 
11 ऋष के जधरिकप्ते का वि्ररुपूण योदन क विकात के लिये अध्वपयक वाहय 
# माना दै --मागोर्वानम स्नोत शस्व ध, १७६ा `^ ५५ 
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व सवमा-प मापदण्ड नही मिलता । अत इस आधारपर अधिकारा का कोई सिद्धान्तं 
खडा नही किया जा सकता । 

दूसरे समी व्यक्तयो मे नतिकू चेतना का होना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति 
प्राय अपने स्वाथके लियेकायक्रताहै। अत यहुकहुनागलतदै कि हर व्यनि कौ 
मतिक चेतना दूखसे के नतिक कल्याण का ध्यान रखती है। इस तरह यह्‌ सिदढधा-त 
भ्यक्तिगते कत्याण नौर सामाजिकं कत्याण म उचित तालमेल नही वठा पाता। 

प्रत्यालोचना--उपयुक्त भालोचनाजं के बावजूद यह्‌ मानना पडेगा कि यह 
दिद्धात पर्याप्त तकसगत है, क्योकि यह्‌ अधिकारा केर्नतिकव सामाजिक दानो पनो 
कोस्वीकारकरताहै। 


ददौ अधिकारोका सिद्धन्त 

इत सिद्वा-त के मानने वालि ईश्वर को अधिकाराका लोत मानते ह६ै। इसके 
अतिरिक्त उनकी यह धारणा भौीहै करि इष्वर ने व्यक्तिको अधिकार इसलिये धि ह 
कि वद उ्तवै उेश्यौ को पूरा कर्ने क लिय उचित साधनवन सके । इसप्रकार गधिकार 
नकेवलव्यक्तिव समानके तिथे रै, पिचु ईश्वर द्वारा ईश्वर की इच्छा कौ पृक्तिके 
लिये) 

आलोचना--इस तिद्धा-त म भनेक उलक्ने हँ । साय ही आज कयुगम केवल 
जास्याके साधारपरक्िसीिद्धातकामा यतानहीदौ जा सकती । यह्‌ पणत तक्र- 


हीनसिद्धातहै मौर अधिकारोके प्राद़तिकसिद्धातकाहीएकसूपहै। 
बिव 


विभिन सिद्धातो का मूल्याकन 

५८, युग, दे सौर वत्रावरण के भनूसार अधिकार सम्बधी छषारणाये वदलती 
रही ह+ इसलिये कोई भी अधिकार विषयक सिद्धात एसा नहीदहैजो सावकालिक य 
सवमापदहो।। समी सिद्धान्तोमे सत्यका कुछन कुछ अश्र है, अत अधिकाय की 
समृचित व्याष््या के लिये इन सभी सिद्धातो की उपद्योमिता कम स्वीकार करना पडेगा । 
लेकिन यद्वि किसी एक सिद्धान्तं को श्रेष्ठ बताने की विवशता दही बा जाप तो कटुना 
पडेगा कि मादशवादी सिद्धा तं द्ुधरो की पेक्षा अधिक सतोपप्रदहै। दसा फरण 
यद्र कि बेह्‌ भनुप्य के ध्यक्तित्व फो पूणठा के लिये आवश्यक भौतिकं परिस्थितियो 
की रल्ला.कस्ते करा वचनदेता है । लेकिन मुरि उसं व्यायदास््ि सूपदेने के सम्रय 
अती दै {सामालिन कत्याप सिद्धात ौर मादश्वादी िद्धा-त अधिकारा रे विषयः 
मे काफी सीमा तक एक-सी धारणा रखते ह-क्योकिदोनो म व्यक्तिगत हति मौर 
सामाजिके हिव जुड़े हए है 1 सेक्रिनं यदि कभी व्यक्तिगत नौर सामाजिक हिताम्‌ 
टकराव फो स्थिति या जय तो सामाजिक कल्याण तिद्धातं एक ओर जायगा बौर 
आदृणवादी सिद्धान्त दरद आरे । सामाजिक कत्याण- का निर्धारण मुञ्क्तिभी हो 
सफता है 1 मा्येवादे हिदढात चूकिं किती भो व्यक्ति के दितो का विदान द्ूमरे | 
क विकाक्रे लिये र्ना स्थीकार नरी करता, जन सामाजि दत्याण' का 
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उस्म प्ते भा जाता है । इसलिय कटा जां सकता दै हि जधिक्चर विषयक समी 
सिद्धातो मे गदशवादी सिद्धा त स्व{धिक सन्तापग्रद टै । 


नागरिको फे विशिष्ट अधिकार 


विश्वकेप्राय सी देलाकेनागप्किको कुछ जधिकार प्राप्त दान ह मौर 
सरकार को यह्‌ पक्तिनहौ टी जाती कि साधारणतया वह उदे छीन सक्ते 1 इनम भूल 
मुष्य निम्नाक्रिति जिह दौ भायोमे वाटा जा सकता है-- सामाजिक भधिफार बौर 
यजनीतिक अधिकार । 


समाजिकं अधिष्तार 


जोवन फ! अधिरार--सामाजिक मधिकारो मे सबसे पुता जीकन का भधिकार 
दै। इसका मय है किकोई मी व्यक्ति माटमदत्या नी कर सक्ता क्याकिं समाज के 
लिये सभी का समान महत्व दै । मनुष्य को निराश होकर जीवनं से भागने का परयत 
नही करना वाहि 1 दूरे, किसी व्यक्ति को दूसरे के प्राणो का टुरण करने की स्वन-तता 
नही दी ज सकती, क्योकि इससे दूसरे व्यक्ति के जीवित रहने का बधिकार नष्ट हो 
जात है । लेकिन सकटकाल मे भातमरक्षा के लिये आक्रमणकारी को चोट पृटंथाने 
खी स्वतन्तता इस मधिकार मे गाभिल है) इसके अतिरिक्त, इष अधिक्रार मे सन्तति" 
उत्पादन मौर ब धनमृक्तं ज-म का मधिकार तया काम पाने का अधिकार भी शामिल 
ईै, भयोकि इनके मभाव मे व्यक्ति व समाज दोनो का विकास रक जायेगा । 
स्वतन्तरतः का सधिकार--दसका जय है कि प्रप्येक व्यक्ति को भपने निजी 
जोवन से सम्बधित समस्त कायो को स्वतन्त्र रूप से करने का भधिकार दै, बणतेकिवे 
भय व्यक्तियो के उसी प्रकारके कायों पर अतिक्रमण न करते हो । इसमे भाषण, गेन, 
प्रकाशन व भभिन्यक्ति की स्वतन्त्रता, अपनी खचि व भादना के अनुकूल धम को मानने, 
उसका भचार करने की उतन्त्रता, धार्मिक, मआथिक, सास्कृतिक समुदायो को बनान 
की स्वतन्त्रता मादि के अधिकार निहित) 
सप्यत्ति क अधिरूएर--स्यक्तिगद सम्पत्ति का अधिकार खषी देशो मं पाना. 
जाता दै, लेकिन इसके रूप मे भिन्नता है । इसका कारण यह दै करि कु देशो भे तोन 
व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाकर उसका प्रयोग सामाजिकं दिव को ध्यान में रवकर नीं 
करते 1 जत राज्य के कानून “जी सम्पत्ति के धिकार को निधारिति करे है मौर 
यह्‌ मधिकार कही भी निस्शीम या निखेक्ष नदी होवा । इष पर समाज-कल्यान शी 
भ्यादास्वीकारण्टी जाती है) 
सम्पत्ति का मधिकार इस मूल मा-यता परर जाधारिति है फि नियी सम्पति 
रखना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवत्ति है । यद मनुष्य को लगन व परिश्रम चे कायं करने 
के लिय प्रोत्सादिव करती दै मौर उसे आनि वतेक्तकी चिन्ता से मुक्त कराती दै 
सम्पत्ति के अयिकारकाथयदहै कि व्यक्ति मपनी जमन, जायदादया द्पये-पेवे के स्प 
मे सम्पत्ति धारण कर सक्वा है मौर राज्य उदको रक्ला करेमा 1 तेकिन सम्पत्ति उवी 
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नुपात मे रखी जानी चाद्ये जिसको राज्य ने भाभा दी है। 

पिक्षा का अधिकार--दस अधिकारकाभयदहै कि प्रत्येक नागरिक को उस 
कार फी शिक्षा पाने की सुविधा मितना जिसमे उसकी रूपि हो! इसका भय सभी 
॥गरिको केलिये एक-ते प्रशिक्षण की व्यवस्या करना नही है । राज्य का यह्‌ उत्तर 
पित्व है कि वह्‌ नागरिक की शिक्षा का पर्याप्त प्रबध करेगा । नि शुत्क मौर अनिवाय 
शला री व्यवस्था करना ्सी काएकख्प है! लास्कोने लिदा टै कि नागरिकता 
ह कायो की फरनेके लिये शि्ला की व्यवस्था परमावश्यक ै। शिकला को असमानता 
7गरिको को अपने अधिकार प्राप्तं करने से वचित कर देती दै |" 


राजनीतिक अधिकार 


मतदान का अधिकार---राजनीतिक अधिकारो मे सवप्रयम मौर सर्वाधिक 
मदे्वपूण भधिकार मतशानं का होता है । इसका अभिप्राय है कि चुनाव के दौरान 
त्ये वरयक कौ अपना मत प्रकट करते के लिय मतदान का अधिकार है। यह्‌ अधिक्रार 
्रतयेक व्पक्तिके लिये आवश्यक माना जाता है, क्योकि सम्पत्ति, जाति, लिश, श्प पा 
रग ्ादिके आधार परभरेदभाक करके यदि सिसी व्यक्तियाव्यको दम अधिकार स 
वचित कर्‌ दिया जापतो वह्‌ व्यक्तियावग रा्यकी सुविधानोसे दूर रह्‌ जाता है 
मौर राज्य दसं अधिक्रार से सम्पन्न कुछ व्यक्तियो के हितो का साधन मात बनकर रह 
जता 
वयस्क मताधिक्रारके विपभनमे कहा जाता है किसामा-य व्यक्ति भज्ञानी होते 
दँ भौर मतदेने को उनम योग्यता नही होती । चेक्रिने यह वक्त आधुनिक युग म माना 
नेहो जाता। तास्की तै विखा है र मताधिकारे को सीमित नही किया ताना 
चाहिये।" 
चुभाद मे षडे होने का अधिकार-मत देने के अधिकार के साय साथ भ्रति- 
निधि चने जाने का अधिकार मी नावश्यक है । कसी भी व्यक्तिको जम, जाति, रण 
अदि के भधार पर चूनाकलडने से रोकना नदी चाहिय । यदि प्रतिनिभ्रि का कत्तव्य 
पालन करनै के लिये किंसो विशेष यीग्पता को आवश्यक समज्ञा जाय तो प्रतिनिधि 
वननेके निये हस प्रकार कौ योग्यता होत को णत लायी जा सक्ती है) लास्ीने 
म मत का दृढता से समयन क्रिया ट ।*५ 
भुवा फा अधिकार्--दस नधिकार द्वारा प्रवेक नारिक्‌ को अपनी 
चिकाफ्ता को व्यक्तिपतं अववा साम्‌टेक्‌ रूप सं याभ्य शासका तक पहुंवानं का अवतर 
दिया जाता है। लेकिन इनका अथ यद्‌ नही है क्रि अपनी जिकायता की आर सरार 
काध्यान आङृष्ट करनं कं निय लूटपाट, ताड रोड, नागजनौ या विद्राद्‌ किरा जाय। 
शपनं प्रतिनिधिवा के माष्यम दे अथवा आवदन-पद्र धजकर सरकार का ध्यनि पनी 
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शिकायताकी जारखौचाजासकताहैः 

स्वजनिक पद ग्रहृण रन रा अयिकार--पट्‌ जपि रार जनतन्त्र क देन है। 
इमङा पथ दैमि नागस्कि चाहं किसी वग, जाति, स्प रग, वण,निगकाक्योनदहो यदि 
वह निर्धारित योग्यता रयता ट ता उदि सरकारी पद पानकानय नागस्कि के समान 
नविकरार प्राप्त दहै 1 इसे ' रवसर ही समानता" भी कटतदे।! 

-याय पान का अधिकार--सम्य मात म नागरिक को "याय दितानि की 
व्यवस्था होती है । इसके लिय राज्य स्वतन्त्र ओर निष्पभ -यायपालिश्ा का गठन करके 
नायरिकाके पायप्राप्त करने वे अधिकार की व्यवस्याकरताहै। 

निच्छप--अधिकारोकीमूचीतेस्पष्टहैक्तिराज्य म अधिकारा की व्यवत्या 
के तिना नागरिफ का पिकासोमु ख जौवन असम्भव दै। इहु अस्वीकार करके राय 
पने नस्तिप्व का जोखिम ही उठायगा । बधिकारा की मूवीसे ही राज्य के स्वरूप का- 
ज्ञान होता है। अधिक्रार वह कसौटी है जिसते राज्य की स्विति कापरीक्षण श्रिया जा 
सक्तादहै। 


अधिकार मौर कर्तव्य का सम्बध 


%त्तन्य का शान्दिक मथ दै करने योग्य काम" } कत्तव्य एक प्रकारका वन 
है 1 यह कायकटने का दायित्व दै जिक्त एक व्यक्तिका दुसरे व्यक्तिया समाज कं प्रति 
निभाना चाहिय । हमार जीवनके परप्यक भण के साय कततव्या कौ (वला वेध हद है 1 
हम कभी सामानिक ण से मुक्त नहा हो सक्त, इसनिय हम सदव अपने कत्तव्य का 
ध्यान रखना चाहिय । विना कत्तव्या के अधिक्रार का टिकना असम्भव दै। विवे सिवता 
है कि “मधिकार कन्तव्यो पर आधित होते ह । भधिकारो का महत्व कतव्यो फो वुनिा 
भेहीहोताहै ।"*७ यही कारण है कि वुछ विचारक कत्तश्यो को नधिकारेसे भीनिक 
महत्व दते ह 1 याधी जी कहा करत ये कि व्यदित को अपने कत्तव्यो का पालन करना 
चाहिये, अधिकार तो उसे स्वत भिस जागे । गाधी जो के भनूसार कत्तव्य प्ले भौर 
अधिकार बाद मे नाते है, अर्यात्‌ नधिकार कत्तव्यो स ही उत्पन होते 1 उदाहरण 
के लियेशिक्षाकेअधिक्रारकोहीले लीजिय। यदिव्यक्तिसमानसे शिजाके अधिकार 
कीमागकरते हतो उनकायह्‌ क्पन्यदहो जात है ङि व अपन परिश्रम ओर सहपोग 
दारा समाज को इतना समद्ध बनादे कि वह्‌ उदे सिना प्रदान कर सक--भ यवा 
उलकः शिक्षा के जधिकार का महत्वहीक्याहै। ॥ 

~> › सिचविक ने लिखा है कि “"योडा-सा मनन करने पर स्पष्ट हो जग्येगा छि जव 
हम किस ग्यम के अधिकारो के रल्पना कू ह तो उसने यह निहित रहत दै छ 
दूसर षो कुठ कक्तम्या का अवस्य परा्लन सरना पडया जिपरते कि वह्‌ स्यक्ति जपने उन 
अधिस्परे काउपभोगक्रसक {7 + ना + ^ 
----- भो हावहाउलत भा एना ठा मत- रुत दै उनके, ज ग-मे, ,4भनिक्ार- मौर 
कत्तनय सामाणिक कत्पष्ण की जने है 1 सनाजके श्र यक सदह्वावगु इत कुल्या साप 
इस फपल ह जमल उ ठप गण (००५०० ? 149 
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दोहरा सम्बध है! उसक्ता दसमे माका है, यह्‌ उसके अधिक्रार दु। इसमे उको मोग 
देना है, यह्‌ उसका कत्तव्य दै । 

षस प्रकार, प्रत्येक अधिकार ब्यक्तिके तिये एक कत्तव्य भी दहै । एक के बिना 
दमरे का अस्तित्व ही नही है । इसलिये कहा जार्वा है कि “अधिकार भर फत्तस्य एक 
ही सिक्के के वो प्ल्‌ है" अधिक्रार, वास्तव मे, कत्तभ्यके दपण मे एक प्रतििम्ब 
माव दहै मीर कत्तव्य अधिकार के दपण मे एक प्रतिबिम्ब । एक के हट जने से दानोकां 
अस्तित्व मिट जायेगा । प्रो लास्को ने इये बडे ही सुन्दर शब्दो मे समन्ञाया है--“प्रथम, 
मेरा अधिकार तुम्हारा कत्तव्य है, दवितीय, मेरे मधिक्तार मे यह्‌ एत्तव्य विहित है फिम 
तुम्हारे समान अधिकार षो स्वोकार फर, तृतीय, मूसे दयते अधिकारो षा प्रयोग 
साभाजिकं हित मे कद्धि करने को दप्टिन्ते फरना घाह्पि, घुय, षयो राज्य मेरे 
भधिक्तासे फो भुरनितं रखता है तथा उनफौ व्यवस्था करता है, मत दारय फो सटायता 
मेरा कत्तव्य है ।" 

मर्जकेपूमे लोग दुर्भाग्य से कर्तव्यो कौ बपेक्षा मधिकासो पर विते वल 
दते है। यदी कारण ङ कि समाज मे अधिकारो भौर कत्तव्य का सन्तुलनं विगंड जानि 
तै दोप उत्पनहो जाते द 1 अनेक सामाजिक बुराद्यो का कारण हमारी अधिकारो की 
जिद्‌ मौर कत्तव्य भावना की कमी है । कत्तव्य करा पालन तो स्वेच्छा से होना चादिमे, 
म॑योकि तभी समाज मे नायरि बिना राक-टोक मधिकारा का प्रयोग करं सक्ता है । 


कर्तव्य फे प्रकार 


कत्तव्य दो प्रकार के होते है--चतिक्त मोर एानूनी । नतिक फलन्प बहत 
व्यापक है--जसं माता पिता, शिक्षक का सम्मानं रना सत्य वोलना, दीन-दुषियो 
को मदद करना आदि 1 फानूनी र्तव्यवे होते है जिह ग ५ निशित कस्तां है भौर 
जिनके उत्लघन करने पर सजा देता है । 

इस सम्बध म एक नातध्यानमे रखने मोम ‹ कि यह्‌ अवश्यक नदी हेता 
कि अधिकारो के साथ नागरिक १ कत्तव्योकीभी ग-अलग गणना करायौ जाय। 
भारत व अन्य देशो के सविधानां मे नागरिके आधकारो का विवेचन तो मिलता है, 
लेकिन कर्तव्यो का नटी । सोचियत सध को छोढकर अन्य बिसी देश के सविधान म 
केततव्यो का उल्लेख नही दै ! फिर भी प्रमूख कत्तव्य निम्नाक्वि द, जिनके निवन कौ 
वपेद्ा सभी राज्य जपने नागरिको त करते है--- 

राज्ये प्रति नदित--नामरिक की अपने राज्ये प्रति भक्ति होनी चादिय। 
देसे द की सुरक्षा के लिय आवरयक्ता पडे पर अपने प्राण -यौष्टावर क्रमे के लिये 
तत्पर रहना चाहिय । शाका म रषषटर म व्यचस्या जर एक्ता वनाय रखने के लिय 
उषे प्रया वरन चाहिय ¦ साविथतत सविधाने न सावजनिङ खनिक संचाय निघोरित 
मपर जोरदह वह्‌ नागरिको कं लिय एक अादरणीय कत्तव्य चमञ्नता दै ! 

फानूनो रा पालन--ागरिको क्रा भ्रम नौर सर्वाधिक महत्वपूण कर्तंन्य 
यद दैकषिवेराज्यद्वायय नायि गये कानूनौ का पालन करे। यच्छी नागरिकता 


400 भवरिकारोकेषिद्धात 


वरिस चीजकी मया मधिक से अधिक कानूनाके पालन म निहि दै । 

कर की अदायमी-- ई भी तरार राजकोप के विना नही चल सकनी। 
इसलिये प्रत्यक सरकार अपने देण क नागरिको पर विभिन प्रकार के करलपातौ है। 
जनता का यह कत्त परै कि वह ममय प्र इन करा की अदायगौ करे भौर इनकी बोरी 
तवच ।क्याश्नि सरकारभरर दारा जनतासे जो तेती है उठ जनता के विकाष पर षव 
श्रतोदै। 

मत का उवित भ्रयोग--मत को एक पवित धरोहर समक्षना चाहिय नौर उसका 
ग्योग साच समन्ञकर पूरी इमानदारी कै साय चरित्वान लोगाके पक्ष मेकरना बाप । 
शो -यक्ति चुन जाय व जपने पदो को सेवा मौरप्याय की भावना से अपने ठया गो 
वेश्वास समाजने उह सापा है उसे भली-भांति निभाये । 

मक्षेपमे, क्त थ के विना अधिकार असम्भव दै। 


अभ्यासाय प्रश्न 


१ बषठिकारकफव्रिभिःनसिदाताकासक्षपमे दणन कीजिये ! इनमे कौनसा सिद्धां सवदे 
अधिक सनापप्रद है“ 
(कूनपर १६६६ सखन १६६९८, नापरा १६६४ ६६ राज १६६७, मोप्वप्र १९६३} 
२ सराहन (नमिक) बधिकारोके सिद्धातो विदेवना कौजिय। क्या इस सिदत म 
म-यकाकुटनपहै? (मारा ९६५६, ६० ६७ ७३ कानपूर १६७१, राम १६६१, 
क्म १६६२, ६४, गोरवपुर १६६२ ६५ ६५) 
३ मधिकारो की परिभाषा कोजिये मौर मधिरारो को आदशदादी छारणा की याज्या कीनि) 
(मगघ १६६३, सषनऊ १६६४} 
४ सम्य रापोमघ्राधारणत कौन रौन से व्यक्तिगत अधिकार माय समशन जते ह? 
(संवो १९६३ जोषाजो १६६३, गोपुर १६६७) 
५ सधिकार्तोके मृष्यश्रकार की डिवचना कौजिये जीरक्सतथ्यो ते उनका सम्बध अताप्यै। 


(षोरवपद १९६४) 
2 निम्नत्रिचित पर अालोचनात्मक टिप्पणी लिष्ि-- 
(1) श्राकतिक मधिकार (रामम 1972, 1989) 
(11) राजनीतिक यधिकार (रनर 1973) 
72 इम दष्टिष्टोण का प्रोक्षण करटं ङि कतभ्यो को बनुपस्थिति तरं मधिष्टार निरयक ह 
४ (राग 1977} 


8 मधिकारो काश्या अपह > प्रधिकारो के कानूनी धिदान्त एव प्राकविक व 
परोक्षमकोव्िए (गर्जज 49 
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अध्याय २० 
(23516 (णाश्लु॥5 ग एगा८ा ऽदलाप्ट) 





दुबल म्यति कौ स्वतेत्रता बतवानकेनियवणषर मौर गरीब कौ स्वतव्रता 
घनवाने के निचन्तेण परनिभर कर्ती है। परप्येकब्यक्रितिकोकेवल तनी 
ह स्वत तेता मिसनो चादिय मौर एससे अधिक कछ मही-- तरि वह द्वरो के 
प्राप बसाहौ न्ययदूार करे जसा म्यवहार वह्‌ बाहूतादहैकरि दपर लाग उसके 
साधकरे। इमीसामाय आधारशिला पर स्वतन्त्रता समानत भोर तिता 
के1 अस्तित्व है +" --पोलषड 


स्वतन्त्रता 
(एद) 


"स्वत तता" जिसे अग्रेजी मे 'लिबर्ली कहते है लटिन भाया के (लादइवर' णन्द 
मे वना टै जिसका अय उस भाषा मे वधघनाकामभाव' होता है। शन्द-उत्यत्ति के 
आधार पर स्वतन्तता' का अभिप्राय हभ किस भी बाहरी दवावते प्रभाचित हृए 
विना सोचने विचारने ओर सोचे हए काम को करने की शक्ति । परतु इसप्रकार की 
चरम स्वतत्रता सदा सम्भव नही है ।" सका कारण यह है कि मानवस्वभावमेदो 
परस्पर विरोधी तत्त्व पाये जते ह| “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' जो एक मोर जय 
मनुष्यो के साय मिल जूलकर रहना चाहता है तौ द्री गौर वह्‌ ससे अलग बपने 
मनेके भनुङूल काम भी करना चाहता दै । इसलिये स्वतन्त्रता का अधिक-ते-्रधिक यही 
भयो सक्ताहैफिमनूप्य को वह्‌ सथ वु करन का अधिकारो द्रो के वसेदी 
भधिक्गार को हानिन पदाय ॥* स्वत-वता का सम्पूण स दभ सामाजिक मौर मा्थिक 
स्यवस्याभो सं जुडा दता है । व्यक्ति को जो उपलन्ध है दह उष्ठी सीमा तकं स्वतन्त्र है ! 
“^्वतन्ततां को प्यागना, स्घो के शब्दो म, मनुप्यता कौ त्यागनां है। मनृष्यता 
क अधिकारो ओर कत्तश्योका समपण कर देनादै। आज दासताकी सबक्हीनिदा 
की जाती है क्याकरि यह्‌ मानव जीदन के सम्पुण उदेश्य को नष्ट कर देती है ओर मनुष्य 
को एक जीवित मौदार वना देती है । 





1 पञात ज दोयतणयण ० कणाः 9 14२. १ 

2 रेष्डेम्योरकेअनुपार स्वतत्रता से बभि्राय व्यक्ति यासमूर्दाको इष्टानूसारकोम 
कलनेकौप्ररी टूट ॐ है जद तक कि बहेरी पकारकी भप व्दभत्याकी स्वतन्ध्ताको दानिन 
पहुषाये। 
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भिस चीज की अपना अधिक न-नधिक कानूनाकेपातनमनिद्धििहै। 

फर क अदामगो-- कईं भौ सरकार राजकोप ॐ दिना नहो चत मनी) 
इतिय प्र चक मरकार्‌ जपन देन फ नागरिको पर विभिन्न प्रकार के कर तमाती दै! 
भनेता फा यह कन यरद वद्‌ ममय पर दन क्राकौ भदायगो करे मौर नकी चते 
ते वये] क्यार सरकार भर दारा जनतासे जो ततौ है उश जनताके विकान्नपर्‌ वच 
श्रनीदै। 

मत फा उचित प्रयोग--मत को एक पवित्र धरोहर समक्षना चाहिये नौर उषा 
गपो सोच समन्कर पूरो देमानदारी के साय चरित्वान सोगा के पक्षम करना बाहिष । 
गोव्यक्ति चुने जाय व अपने पदो फो हेवा मौर प्याय की भावना से अपनाये ठया जो 
चे्वाघ्र ममानन उट सापाहै उत्त भली भांति निमाय । 

मक्षेपमे, केनव्य के विना अधिकार यसम्भव = 


अभ्यासाय प्रजन 


१ अधिकार कैविभिःन निदा ता ङा सक्षपम बणन कौजिय । एने कौन सा सिदा-ठं सरे 
मिक सवापप्रद टै“ 
(कानपुर १६६६ सठनञ १६६८ भगरा १६६४ ६६, राज १६६७, पोष्डपुर १६६३) 
२ भाहतिक (नतयिक) मधिकारोकेसिद्धातक्ो विदेवना कीविप। षया एत िदातरमे 
मपसावु्ट जणहै 2 (मागा १६५६, ६० ६७ ७३, कानषद १६७१ रान १६६१, 
दिकम १६६२, ६४, गोरणएर १६६२, ६५ ६५) 
३ अधिकार) की परिमा कोजिय बौर बधिकासो की आदशवादो रणा करो स्यास्य) कीग्यि) 
(मगध १९६३ सखन १६६५} 
४ सम्यरायोम्रखाधारणत कोन षन स व्यक्तिगत अधिकार माय समकते जाति ह? 
(सो १९६३ जोदाजी १६६२ जोधपुर १६६५) 
५ भधिकार्योके मू्य प्रतार की विवेचना कोजिये मौर कत्तम्यो ते उनका सम्ब ध बताये । 


(षोरबपद १९६४) 
9 निभ्नक्तिित पर बालोचनात्मक टिपभो लिपि 
1) भ्राकतिकं मधिकार्‌ (राजन 1972 1982) 
1) रजनो तिक अधिकार (सजन 1975) 
7 इम दष्टिकोण का परीक्षण कर्‌ कि गतर््यो को अनुषर्पिति ते भधिकार निरवक है 
ह (राग० 1977) 


४ धिकारो काक्या अपद? पथिकाराके कानूनी सिडात दव प्राकतिकं तिदान् ष 
परीशम कौनिपु 1 (यजन 1980 
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मध्याय दद 
(8281९ (गा८ल्‌15 ० एणा ऽतदात्ल) 





दुल म्यवितत फो स्वेत तरता इतदानके नियन््रण दर मौर गरीढकी स्वत-तेता 
धनवान के नियन्वण परनिभर करतो! परव्येकभ्यव्तिकोकेदल तनी 
हौ स्वत वता भिसनो चाहिय~-जर सते वधिक कुछ नही- रि बह दसरा के 
साप वषाही भ्यवहार्‌ करे जसा व्यवहार वह बाहूताहैकि दूसरे लोग उसके 
सकर । इपीसामाय आधारशिला परस्वतत्नता समानता मौर गतिक्ता 
1 अत्तित्व दै ।“ --पोनाड 


स्तेतन्त्रता 
(एल) 


स्वत तेता" जिसे अग्रेजी मे सिवर्टीं कहते है लटिन भाषा के "लाईइवर' णन्द 
जेवना टै जिसका जय उत भाषा मे "वघनाका मभाव" होता है । शब्द उत्पति के 
भधार्‌ पर (स्वतन्त्रता का अभिप्राय हुभा किसी भो बाहरी दवावसे प्रभावितं हुए 
बिना सोचे विचारने ओर साचि हए काम का करते फी शक्ति । परतु इसप्रकार की 
चरम स्वतन्त्रता सदा सम्भव नही है ।' इसका कारण यहहै कि मानवस्वभावमेदो 
परस्पर विरोधी तत्त्व पाये जाते ह मनुष्य एकं सामाजिक प्राणी है" चौ एक योर "य 
मरृप्यो के साय मिल जुलकर रहना चाहता है तो दूसरी ओर वह सथमने जलम अपने 
मनके भनुङूल काम भौ करना चाहता है ! इसलिये स्वतन्त्रता का अधिक-से-मधिक यही 
मयहोसरूता दै कि मनुप्यको वह्‌ सथ कुछ करन का अधिकारजो द्रो के वतेही 
भधिक्तारकोहानिनपडवाये । स्वत-त्रता का सम्पण स दभ सामाजिक भौर आयिक 
व्यवस्याओौ से जृडा होता हे । व्यक्ति को जो उपसम्ध है वहु उसो सीमा तक स्वतन्त्र है । 
स्वतन्त्रता कं} प्यागना, सूपो के शब्दा मे, मनूष्यता को त्यागना है। मनृप्यता 
के धिकारो ओर कत्तप्यो का समपण्य करदेना है। आज दासताकी सबकटानिःदा 
को जातो है क्योकि यह्‌ मानव जवन के सम्पूण उदेश्य को नष्ट कर देती है भीर मनुष्व 
को एक जीवित ओ्रार वना देती है+* 





1 [त त लवय्यवत 2 लल 14२. 

2 रे्वेभ्णोरकंअनदार स्वतव्रता ते बभिाय भ्यव या समूहा कौ इच्छानहार क्य 
यस्नकीपूरो षट जह तक कि बहरी प्रहारो बय म्रमिवर्यो की स्वहन्तहाशो दानिन 
पटाद । 
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परिभाषायें 


गदिल ?े अनुसार म्बत-वता के दो पक्ष हेते है-- सकारात्मक (2०४५८) 
जीर नकारात्मक (4०23115९) । सकारात्मक ढग सं इसका भथ है अवसरो कौ 
उपस्थिति तथा नकारात्मक ठय तं दसका अय दै यनो का असाव 1 स्वततताषटी जा 
भो परिभाषा विद्रानो हारा दी गयौ हुं उनम इहीमेसे किसी एक पक्ष प्र विशेपवल 
दियागयादहै। 

सीबर के अनुार, “स्वत. त! अपने धूण अथ मे विन। किसी अ-य सोत अथवा 
बाहरसे प्रभाषितदुएुकायक्रेकीष््टदै 

सीलेके विचार से “स्वतेत्रता शासनाधिक्य (ण०ष्छा ०दापपदया) का 
विनोमहै। 

मेसौमो सल्बाशेरी के अनुसार, “स्वत चतः प्रत्येक व्यक्ति की निजी कायो मे 
स्वच्छानुसार निणय तेने फी उमूक्त इच्छा है, इसका सम्बध स्वयपे नङ 
चाहरी जगत से जो उसे षेरे हुए है। 

मीने के चिचार से “स्वतव्रता से अभिप्राय करने योग्य काकी घूटतेदै।' 

मके्ी क शब्दो मे “स्वतन्त्रता समस्त प्रततिववो काः अभाव नही भपितु 
अविवेकपूण प्रतिब धो क स्थाने पर विवेकशील प्रतिब घा कौ व्यवस्पा है 1” 

लास्कौ का कथन है कि “स्वतन्त्रता से मेरा तात्य उस पयावरण को बनाये 
रखने से है जिसम रहकर मनुष्य को अपने पूण विकास का अवसर प्राप्त हो । स्वतन्तेता 
अधिक्रारासंही उत्पन्न दहोतीहै इसलिये यद एक सकारात्मक वस्तु दै । इसका मय 
केवल प्रतिबघो का अभावनहीहै।" 

उपयुक्त परिभापाओ म पहली तीन परिभाषा नकारात्मकदै क्याकि य 
बधन के जभावके रूपमे स्वतन्त्रता कौ ष्याख्या करती है! इसके विपरोतबादकफी तीन 
परिभाषायें सकारात्मक हँ जिनेम अवसरो की उपस्यित्ति की आवश्यकता परवलदिया 
-गया दै । यहा यहं ध्यान देनं योग्य है कि सम्पनं लोग स्वठन्त्रता फे जन्तगत वधनाके 

अभाव" परवल देते है, दरि सवहारायादिपन वग कं तोग स्वतन्त्रता के सकारात्मक 
पक्ष प्ररजोर देते है, क्याक्रि उनकी इच्छातो है कि उ-ह्‌ भी विकासके समूचिन 
अवसर प्राप्तहो। शायद इस) कारण गिलक्तदस्ट ने लिया दहै कि" प्रष्पेक स्य्ति 
स्वतत्रता फे विषय मे एक प्रकार की अस्पच्ट कल्पना रखताहै ओद ण्ह इसी इच्छा 
एता है, पर तु इत शम्के प्रयोग करने याले दस स्यवितर्यो मे ते शो व्यक्ति भौ यट नही 
ह्‌ फते कि उनका षया जभिभरायहै भोर यदिवेकटते है ततो अयनी परिभावात्तेम 


एक-दूषरे ते सहमत हमि 1 49 


यन्वमंहम भिखष्टन रोजोटर बं णव्दामेकर कि “प्वतत्रतारो 
परामानिकता चार तत्वों मे निहित है बा निय जय, "-गयपत्तता, श्षमता 
एवम अवर भ 


~ 
3 २.2 (षल्छ् ८ 
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स्षतन्तता कै प्रकार 


स्वतन््रता का कोई एक ख्य नहीं है । सके विविष्ठ स्प हतं ह । राटकाक्यन 
ठीक कि “स्वतढ्रताक्षा रूप, सदं एक सा नहीं रछा । यह बदतता रहा है । एक 
पफ जित स्वतन्त्रता को भावत्यक पमष्तती है, दूसरी पदी उसे युग व सामाभिक 
प्रित्थितियो कौ भावस्यसूता फे नाम पर पलिदान फरने पर जोर देतो है” स्वतन्त्रता 
के विभिन रूपो मरे, फिर भी, निम्नाित रूप सर्वाधिक महत्वपुण दँ -- 
मसगिक स्वत्न््ता--भाधूनिक युग के विचारक ने राज्य की सत्ता पर सीमे 
सगाने के उद्य से नसधिक या प्राफूतिक स्वतन्वा के निदा-त का प्रतिपादन किया 
है। इनमे हन्त, लांक गौर रूसो प्रमु है । उ दने यह्‌ धारणा व्यक्त की है कि राज्य 
व समाज की स्थापना से धुव मनुष्य नैसगिक (प्राकृतिक) जोवन व्यतीत करता धा। 
पशू-पक्षियो फे समाने वह रहने वे विचरण करनं शे सिये स्वतन्वर चा । भौजन मादि 
जरूरी जो की कोई कमी नही यी । यह्‌ ष धनहीन वादावेरण नसर्थिक स्वतन्तता का 
परिणामथा। 
समाज मौर राज्य की स्थापना होने से नपि स्वतन्वताका भव हो गया। 
समाजमे दहने फे कारणव्य्नि का मपने स।पिया के षमान हितो का ध्यान रघन 
मावर्यक ह्‌। शमा जितके फलस्वरूप उस पर कछ नियन्वण लगे । शसो तथ्य को प्रगट 
करने फे सिये तो ने मधनी पुस्तक 'सोणल क्ट्कट कौ प्रारम्पिक पर्तियौ मे तिद 
कि ^मनूष्य जन्म से स्वतन्त्र पडा हुमा है, पर्यु सब कहं वहु ब धर्नो मे जकड गया 
है।"“ सयुक्त राज्ट यमरोका के स्वापोनता क्षयष तथा पफ़रातत कौ राग्यध्रतिमे दती 
रकार कौ स्वतन्त्रता का माह्वान किया गथा था। 
नक्िक स्वतन्त्रता की इस धारणा को माजके युगममायत्तानहीदी जा 
सकती, पयोकि य घन ॐ अभाव मे आधुनिक्‌ समाज मे सवन्न मालस्य न्याय" फैल जायेगा 
भौर शक्तिणालो दुबल को रबा सगे । दत्तमान यूम माज में रटुकर ही ष्यक्वि 
मपनी उन्नति कर सकता है लेकिन शस दोप ढे बावजूद यद मानना पडेगा कि माज नो 
नष्चयिक स्ववन्तता का प्रयोग कुछ देखो मवस्पाओ के तिथे हो सक्ता ठेजो मानवक 
प्रकृति के ारण भावपयक है! उदाहरणं के सिये, जीवन की स्वठन््रता नैषिक 
स्वतन्त्रता कही जा सक्ती है! 
ययदितकं स्वतन्त्रता--पत्येक म्यति यपने विकास के लिय कुठ अवक्र चाढ्ता 
दै चिमे समाज सा फोई दस्तक्षेप न दो । समाज क नियन्त्रय वे स्वदन्ते अपने जवन 
कौ स्वय भ्यतीत करने कौ स्वतन्त्रता स्य हौ "वेयक्तिरु स्वत्वा श स्रनादी गात्री 
दै। हिपक म लिव दै रि " यह्‌ मनुष्यो को वह्‌ अवस्यः है यिसमे दूषरोकते दारा सिसी 
भो ष्यक्तिके गोवनमे ु्तकनेप ययःसम्मव न्यूनतम रहत दै 1 पट्‌ बहू भकस्था है निसने 
कोई मो स्यक्ति किसी अन्य स्यदिति कौ मनमानी के अधीन नही होता १ जीवन क 
भनक क्षेत रेष है जिनमे म्यक्विगत स्वतन्वता परमावस्यकृ हाती २ ॥ उदाहरण के निय 





4 ८ ^. सभ, उल (ण्व्ालद्न य रल ॐ 41 
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भोजन, घम, वस्व आदि के विषय मे व्यक्ति सामाजिक बधन नहीं चाहता । वरह वस्र 
को इच्छानुसार पह्नना चाहा दै, स्वेच्छा से धम का पालन करना चाह्दादै। धन कषतर 
मे यदि उे स्वन््रवा न मिले तो वड दु घी होगा मौर कष्ट का अनुभव करेगा | 

लेकिन वैयक्तिक स्वतन्त्रता का केर माथूनिक युग म परयपत सीमित ह या 
है) प्रत्येक व्यक्ति के व्यवितिगत कायं} का प्रभाव समाज पर पता है इसलिये समाज 
उक परत्यक काय को मर्योदिव करने कौ चेष्टा कर रहा है 1 व्यक्तिगत के स्यान ५ 
सामायिक दृष्टिकोण कौ प्रधानता हो गयी दै । किन्तु कुछ मगो मे व्यक्तिगत स्ववन्तरवा 
फिरभी स्वीकार कौ गयी है! जव तक व्यक्ति की भोजन व्यवस्था, वर्त पहनने री 
प्रभाती उवा धाक उपासना का ढग समाज की भावनाको ठेष नही पटुबाता तब ठक 
व्यनितयत स्ववन््रवा का मादर किया जाता है । सेकिन यदि कोई मिला टोपत्त् व्र 
(जिनमें वक्षस्य का पर्याप्त भाग लूला रहता है) पहने तो समाज की नतिक्‌ 
कौ ठेष पटुवने को दृष्टि से ममरीका आदि उदारवादौ देश भी उसके पहनाविश्पर रोक 
लगाते है। श्सी प्रकार यदि व्यक्ति एसे भोजन को खाने की स्वतन्त्रता बाद जिव 
हा मादि महामारी फले का भय हो तो उसे उनके छाने कौ स्वतन्त्रता नहीदीरना 
सकती । भारतीय मुसलमान यदि ईद या मुहरम केमवसरपरगराय की कुरगानी देना 
चाहे लो हिमो की निक भावना को ठेष पचने की दृष्ट से उदे मह अनुमति नहा 
दी जा सकती । अत व्यविितिगत स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह्‌ है किजब तक व्यनि 
के कायो से समाज को कोई भधात नदी पटुता वहं स्वतन्त्र टै। 

नागरिक स्वत व्रता--समाज का सदस्य होने के नते व्यक्ति जिस स्वतन्त्रता 
करा उपभोग करता है उसे "नागरिक स्वत तरता" कहते द । गटिल के शब्दो मे, शबरमे 
स्वत श्प से काम करने को स्वाधीनता भोर हस्तफोष से मूषित शामिल है ॥" इमे 
अतगत लारीरिक स्वतन्त्रता, कानून के समक्ष समता, भाषण विचरण, सम्पति मौर 
स्वतन्त्र रहने की स्वतन्त्रता, मपनी सस्कृति बनाये रखने कौ स्वतन्त्रता मादि आवी | 
सक्षेप मे, ' नागरिक स्वतन््रता लारीरिक भौर मानसिक दवाव के विष सरललण दै। 
अधिकाण सविघानो मे नागरिक स्ववन्तरतामो का उल्लेख कर दिया जाता है 
राज्य उन पर अतिक्रमणन कर सके! यदि कभी एषा मवसरमा जाये तो नागरि 
को यह्‌ मधिकार होता है ढि वदं न्यायालयमे राज्य के हस्तक्षेपके विष्ढ याचिका 
भ्स्तुत करके नागरिक स्वत व्रता को धून प्राप्तकर सके। 

राजनोतिक स्वतन््ता--राज्य के सचालन मे सक्रिय भाग लेने के अव्ररोको 
राजनीतिक स्वतन्त्रता कहा जाता है! डा विश्वनाय प्रसाद वर्मा के अनूषार *रार्ज 
नोति स्वत-चत का मूल आधार है--प्यम्ति के अधिकारो का पालन । एक व्यमिति 
स्वत च रह मकं इसके तिये उसको स्वत व्रताका जय अनविनत लोगों के अधिकार र 
श समवय करनः होर ।“ स्तोको क विचारसे " राजनोतिक स्वतन्वा सवधघानिङ्‌ 
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स्दतत्रता होतो है मौर.इती के आधार पर जनता को यनो सरकार चुने शा अधिकार 
सितता है 1“ राजनीतिकं स्वतत्रता मे मत देने, चुनाव में खड होने, उचित योग्यता 
भराप्त होने प्र सावजनिक पद पाने, सरकार को मातोचना फरने भादि की स्वतन्त्रता 
साती है । ° राज्य के मामतौ परे खूलकर भागते सकता ह, मेरे उच्च पद पर पटवन 
केमागनेकरोरईएेसी स्फावट नही है जो दूसरोफेल्ियि न हो तथाम भषने विचारोको 
स्वय मथवा हुषरो के खाय सम्मिततिव श्योकर भ्रकट कर सकता हूः" सात्को के विषादं 
से, राजनीद्विक स्वतन्तता का सार ३ै। 
लेकिन राजनीतिक स्वतव्रता केवल अनतन्त्र मे सम्भव है, योक्रि उसमे ही 
अनवा कौ मतं देने, चुनाव मेँ खडे होने ओर शान की भासोचना का अधिकार मिलता 
दै। राजनीतिक स्वतन्त्रता इतनी महत्त्वपूण दै कि इसके अभावं मे नागरिके स्वतन््रता 
का कोह मूत्य नहीं रह माता मौर मनुच्य राज्य रूपी मणीन का पुर्जा-मात्र बनकर रह 
जतादै। 
दष्ट्रीय स्दतन््रता-दइस स्वतन्बरता का सम्बध राष्ट्र तेवै । जि श्रकारकिमी 
प्यति फो स्वतन्त्र रहने ए मधिकार है उसौ प्रकार भतयेक रष्टर को भो स्वत रहने 
का धिकार है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की हस धारणा के अनृसार कितीसमानरफे 
स्यक्त्ियो का यह्‌ भधिकार है कि वे मपनी सास्छृत्तिक य ठेतिहासिक एकता, भाषा, 
धम मादि ॐ बाघार प्र एते स्वतन्त्र राज्य की रचना कर सरके जो किसी दरे राज्यके 
अधोन नं हो। फरत्तको राज्यक्रात के बाद राष्टरीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का विकास 
हया है। इसी के आधार पर १५ गस्त १६४७ को भारत को माचादौ मिली ओर 
पिषठते २० वपो मे एशिया मोर्‌ मक्का के अनेक देश स्वतन्त हए द । 
आकर स्वतन््रता--जीवन की न्यूनतम यायक आवश्यकतरामो की पूति के 
अवसरो की प्राप्ति को गार्धिक स्यतन्त्रता कटा जाता है । “जव तक समाज का मधिकाश 
भाग, कत कया होगा, दसके विषय मे निश्चित नही है, तव तके वहं स्वतन्वता' का कदापि 
उषयोगर नहो कर सकता । स्वत तरता का सम्ब घ मानसिक स्वास्थ्य, शान्ति भोरसतुलन 
सहै) निराशा ओर बेरोजगारो कौ कामकः विभीषिका से पतप्ठ मानव के तिथे 
स्वनत्रता एक काल्पनिक मादथ मातत है 1“ “भाधिक स्वत तरता का मप” टोनोके 
विचार से, "देसी माचि विषमता फे अभाव से है जिका उपयोग आथिकं दयाय के 
श्पमेस्यिा जासके।“ इसके अन्त्य॑त काम करने, उचित वेतन पाने, कामकी 
यथोचित अवस्याओ। को प्राप्त कटने, अवकाच प्राप्त करने, शोषण ॐ विरुद्ध स्वतन्त्रता 
आदि करो गणना की जाती है } सास्को ते इवङा अथ “उद्चोय मे जनतन्त' तथा "अपनी 
जीविका कमात मे उचिते महत्व आप्य एदने का सक्र ओर उसफो पुरणः से 
लियाहै।" 
माधुरिक युग मे भाविक स्वतन्वतः को सर्वाधिक महे््वदुण माना गयाहै।डा 
अआशोवोदम ने सके खमयन मे निखा है क्रि भमाधिक स्वतन्त्रता मजदूर को उचित 
1 
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खयदररी दिता दै यह मजे को पावक प्रतियोमिता ठा अतम्बड उवोगावेभ्वाठी 
£^ यी नरटी+यठे उत्यादन जोर व्यापार की उन अवस्यार्मो को भी समाप्ठ करदेवीदैषी 
मिलमालिक अपने स्वायं के लिय बनाते हं मोर जिनसे मजदर्तो का सतिक्‌ पतन दत 
डे + यदे एक ए स्वदन्रता है जिससे एसी सुदिधाजनक भौद्ोमिक पटति शा विक 
ह्गरा जिसे इर न्यक्ति वही उत्य-न करेगा सिते उत्यन्न करने के तिये वह्‌ सवदे बधिङ 
खोम्प दै कोर वड्‌ यदी पैदा करेमाः जिसको खमाज को जरूरत होमौ । उव ठक यद 
स्क्ठन्त्रता नद मिल जातौ ठन ठक नदीं फट जा सढता कि स्वठन्तवा कौ समस्या 
तर्दु ठेर करनी मयोदै।"" ५ ध 

नेति स्यतन्द्रतः-पदि किखी व्यक्तिके पा उपर बतायी ममी छासो स्वतन्वताप 
2 चेक्रिन उ नेतिक स्दउन््र पराप्ठ न हे ठो उखका जोवन व्यय दै। नैतिक दृष्टिदे 
दाख गदु व्व्ि है जो अने पिवेक के विष्द्धकाम करने को विव हठा है।षत 
तिक स्वेत उच माधायक्षिता क समान है जो स्वठन््रतायो के महन की ीविकी 
जूत क्नाती ट + उद्‌ मनुष्य क विवेकपूण इच्छा शक्ति है चिठके अनुषार वह्‌ मग्न 
स्यि जाने गीम्य का ङो करता दै तया जनूचित कायो चे द्र सहव है । नतिक 
स्क्ठन्रता मनस्क को मद माट्‌, लाम, स्वाय, घृणा से बचाव है । जव तक ब्यक्ति 
अपक एते नैतिक ऊन्छनो म आजाद नदी कर नेता वह स्वत-व्र नही कटरा जा ङ्त । 
असस, क्ट, पेन, व्ेसप्डे आदि दानिक ने नैतिक स्वतन्दा कौ बावग्यठा प्र 
फर्कप्ति क दिके! समाज के विकास के लिये नागरिको मँ नतिक स्वन्तं 
र्मपरादस्यक है, जिसके अमाव मे कोई समाय भविष्य ऊे सिये अपने विनार के खाघनदौ 
उुटप्येगा ४ 


समानता 
त्ध्वण्ममक) 

सम्यनततए को व्यावहारिक राजनीतिक रूप देने का प्रयास करा की राग्यकव 
छेष हत्य हे तवय सम्प्जदाद ॐ प्रचार स्ने इसरो प्रशम मिना है ॥"* सामान्यत 
खमानता का कं यद लयाया जातां दै किं मन्य जन्म से समान होतेह (दोषैर ददा, 
एक मुद बरद} यत समाक में उन्द्‌ एक सा व्यवहएर, वेठन, सुविष्ाये मादि 
दिदे प्क को द्‌ष्टि म्‌ सव ममान ठै अवक कृति ने सबको समान बनाया दै 
अह छारथ सपाननको मौय का सही सूप अस्तुत नही करती । “न्यूटन कमा जायत 
ऋाथयेस तया रूदो असे भिन्न कार कं सगो के साप एकसा व्यवहार करना, 
खसो के णब्दोये स्पष्टत सूता दूष्यो ।” समानता का समश्नने क लिय 
उावग्यक दै कि हम इस बात का ध्यानम रें कि *अस्तमानताप्राङकत्तिक अव्या मे 
नहः मर्तु नायरिक ममम्क मे उत्पन्न होतो है" इसलिय्र समाज ब उप्.न चसमनता 
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* राजनीति शस्व ण 


का निराकरणं किया जाना चाहिये । इसरू मयं, सास्कौ ङ शब्दों म, “एक-खा व्यवहार 
करना नदी है, इसका पो बाग्रह्‌ दस चात पर दै ङि मनूरप्यो रो सुख का मान दरू द्य 
चाहिये, उने इख दृ में किसी प्ररार का भाघारपूव यन्वर स्वोरार ची कयि म्म 
खा । समानता मततत खमामीकरण शमी एक प्रद्ध्वि है! पदमव इदा यथि 
भराय विरेषाधिशरों कौ समाप्विक्े £ (बौर) दरे, ची व्यच्ियों को वरू के 
पर्पप्ठि अदघरः उपसन्ध कराने घे दै "२ उदाहरण ॐ सिये दम देच्ते ह कि खधर्नो ङ्‌ 
अभाव मे एक ्रचिपरापम्पन्द व्पत्तिः यपा विकाख चदं रूर पारप चीर दप्द्िउ य 
जोन विताठा रै, तेर्न एक मूं यदि सेठ-षाहुकार ङे धरये मैदा इजा ई चो खय 
जोश यैठे-दिठाये मोब-मस्तो घे युजारत हे । घमाय यँ य्वाप्ठ इख दिस्दटय सव अन्द 
करने के सिये सरपानवा डे सिद्धान्त शा जन्म एय है $ दफा अयं हे ख्यक खे स्तै 
्पबस्था बिसे किसी म्य क्षी स्थिति जन्म, याति, वधं, रप, स्व, सव्वियः वन के कय 
पिषमनहो। सभी को बपनी योग्यता य खम के द्वा अपनी स्थति के विर्पाय सं 
अव्र पि । “पमानता छा भप तै, सनय-किएप्स छे विसित उपवश्यफः उपकर 
का समान विमान । इना बयं होता ---्यस् सपाय योर कठं -स्यन्यं ड यिगम्व 
तषा सग्रानिङ जयते में मतकं्यतं समस्त शद्धिवरविता का उन्यूलन श“ 


खमत्यताङेप्रकार 
शमयनवा के मनेक सूप ह। जोवन के विविध परं के व्यार पर उनका 
िम्नाङदि वर्गीकरण स्या वा सक्वा £ -- 
पातिकः समानता--प्राङृतिक् मानता कम अर्यं यह्‌ है कि यति चे यव्ये 
मनुष्यों को समान बनाया है पौर समा दं च्याप्ठ विपमचा नुप्यड्च दि 3 सपसोग्ये 
स्बवन्त्रवा के घोषणा-पद्र मे इसका उस्तेख मचत दै विसमे का स्थ है कि नटन इल 
श्प करे स्यसि मानते हं क सभी स्यर्ति समान उत्यन्व दर्‌ ह ¶* 
जाधुनिकू युय में यह्‌ सिद्धात साय नद है । सम्भग्त म्ब्य के य्य 
भरति ने जितना धन्तर उत्पन्न किया ई वह घमाक को तुवनः अं इद्धो अधिक ड ॥ श्ये 
सिखवा दै कि " मनृष्य शगसोरिक शस्ति, पराम, श्राचखिक चोग्खद, सुन््यत्पछ 
अवृत्ति, सभामनयेवा कलौ भावनः भ्र सस्मयत- सयते दिर सत्यदत-थपित ख रक 
इरे से मूयत- चिन्य है १ प्राङ्दिष् समानता छे मव कवच यो रण्यं स्वया अण्डा 
है कि षो भ्यक्तर्यो के साय समान भ्यवद्रर किया रदा चाहिये 
नमरिक समानता--नायरिक श्मानदा का अपे है {णिखरुपर यायमम्स्तर खयि 
र बाघार पर नागरिक मे मेदभाव न करना १ नासिक सस्वरा ऊँ अन्दे कप्य 
के षयश्च समवा भो था चातो है--चिक्य अमिय है {कू जे सकव्णापकरनयम ह कवय 
निष्पलं इय से श्रयोम होना चाहिये ४५ न्यत्यारय कानून के दाधार पर सयोक-यन्तेय्‌, 
षि 7 शिं 
44 दिर्रनाष प्रादे बम, नोति बर रर्ञन पू ३३११ -- 


15. छ. हव कन्यना 2४८ दवपुनय प्रट @ज्न्) इन्‌, उञ, उ र 
परल, वल्ल्य कय ट ~ 19. 
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शिक्षिन अशिक्षित, राजकमचारी-- साधारण ना रिक मे किसो प्रकार काभी भदभाय 
नरे। वे भौ कानन कौ दृष्टि मे समान माने जाय। विधि शातन' (एणा ण 1.४५) 
नायरिक समानता का एक उदाहूरणदै ! 1 
सामाजिक समानता---सामाजिक समानता मे धम, सम्पत्ति, वग, जापि 
रूप, रगया सिग गादि के आधार पर भेदभाव करने कौ मनूपस्थिति मती ह। 
जमरीका यद्यपि विश्व क पुराने जनतन्वादी देशो मे है, तयापि वहा भौ मभीतक 
सामाजिक समानता नही पायी जाती । काले गोरे का भेदभाव उप्ती तेरह विद्यमान दै 
जिस तरह भारत के ग्रामीण कषरा मे मानसिक रूप से दूत-मषूत का भेदभाव । कानूनी 
सूपरसे गोरे काति का भेद, जमरीका मे, भौर छभादूत को भारतमे भरवैध घोपित कद 
दिया गया है फिर भी केवल कानून के वल पर सामाजिक समानता को प्राप्त नही 
किया जा सकता । उसके लिये शिक्षा पति, नतिक मानदण्डो ओर अय व्यवस्यामे 
परिवत्तन की मादश्यकता पडती है । सोवियत सध ही एक मात्र देस देश है नहं 
सामाजिक समानता पूरौ तरह व्याप्त है । 
राजनीतिक समानता--राजनीतिक समानता से तात्मय सभी व्यक्तियो को 
विना किसी भेदभाव ऊ समान राजनीतिक अधिकार व भवसर प्रप्त होने घे दै । बोट 
देना, चनाव मे खडा होना, उचित योग्यता होने पर सरकारी पद प्राप्तं करना भादि के 
अधिकार ओर अवसर समानसूप से प्राप्त होना राजनीतिक समानता दै। पागल, 
अपराधौ भौर नावालिग व्यक्ियो को समाज के हित मे यह समानता प्रदान नही की 
जाती । १५ मगस्त १६४७ से पूव हमारे देश मे राजनीतिक समानता का अभाव था। 
इसके सरक्षण के सिये विके द्रीकरण, स्वशासन, उच्च शिक्षा आौर प्रवद्ध जनमतका 
होना आवश्यक है । 
आयक समानता--आयिक समानता, ब्रादष के शव्द मे, "प्रत्येक पुष व 
स्त्र कतो सासारिक यस्तु यं समान हिस्सा प्रदान करने मौर सम्पत्ति के अन्तर को 
मिटाने का एक प्रयास है ॥" तेकिन इसका यह भथ नही कि सभी व्यक्तियों के पात 
समान माताम धन या सम्पत्ति होगी । एत समानता फो ष्यावहारिक शय देना 
राजनीति फो सामभ्य मे नहो है ।** आयक समानता का सही अय दै--सभी के तिये 
खमुचित अवसरो की उपस्थिति, काम करने का अधिकार, उथित्त मजद्ररी, काम केउचित 
धटे, विधाम, उद्योग नीति के निर्धारण मे हिस्सा आदि 1 आयक समानतां ठभी सम्भव 
दै जबकि किस व्यक्ति या वय विशेष को अतिरिक्त सुख-सुविधा्येन दहो, सत्ता के 
दुक्ष्ययोग के विरुद्ध कानून का सरक्षण हो, राजनीतिक सत्ता का प्रयोय व्यक्तियतलाभ 
कंलियेन दिया जाय तया सभो के लिये समान अवसरो कौ सुविधा हो। सूषमेयह्‌ 
स्वितिमा चुकोटै। 
सक्षपमे, समानता", जषा खास्कौ ने लिडा है, “अवेक्तर कौ एर ध्यवन्या 
कानाम दहै जित्मे एक के व्यक्तिगत लाम के लिये दूरके व्यक्ितित्वकाहातन होने 
दिया जप्य)" 
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समानता ओर स्वतन्वता का सम्बच्य 


समानता ओर स्वे तरता के पारस्परिकं सम्बध को लेकर दो वया विपरीत 
धारणाय प्रचतित 1 कुछ लोग इ द्‌ परस्पर विराधी मानते हँमोर मय इद्‌ एक 
दूसरं की पुरक । 
स्वत-व्रता ओर समनता विरोधो ह--स्वतन्रता के अतिशववादी समयक 
स्वतन्वता भौर समानता मे मौलिक विरोध देखते दै। इस पक्षक समथन लाड 
पएश्टन, टोंकवित्त, पोच (०५०), मकाडईवर आदि विद्रानोने सिया है । एर्टन लिखता 
दै कि “समानता के आवेश ने स्वतन्त्रता कौ आचा को व्ययं कर विया है 4" कचिल 
फे विचारततेभ्वेन केवल भिन्न माग, भपितु परस्पर विरोधो विचार हँ \" रोवे 
नेभरौहट्‌ "परस्पर विरोधी" माना है । मेकाइवर ने बधिक ताक्रिक ठग सद्रस 
समस्या का विष्तेपण करते हृए लिखा है कि एक निरिचत सोमा से प्रे स्वतन्तता मीर 
समानता पर्यर विरोधो हँ । उसका मव है कि योग्यताआ वप्रव्तियो कौ दष्टिसे मनुष्यो 
मभिन्ता होतो है मौर यदि हम यान्तिकू या भस्वाभाविक तरीके से भमानता उत्वनलन 
करभौ तें तो इसका भय होगा तानाह को निमन्तण देना तधा सामो के व्यक्ति्व 
का कुरिति वनानि के लिय प्रयातत करना । मकाइवर इससिये मनृष्यो को आर्यिकदृष्टि स 
समानबननेके विर्ददै।" 
बाह्यरूपसे इष तक मे कों दोप नही दिखता । व्यक्तिवादी विचारक स्प॑न्र 
भादि प्रमानताके नामस ही चौक्तेह\ उह स्मानताके आदश के पीछे प्या तथा 
का भाव षा हुमा दिखायी देता है । आलसी भौर बयोग्य व्यक्तिया का 
परिश्रमो मौर बुद्धिमान व्यक्तयो से दौड म पीछे रदना ही भच्छा दै । इसते खमाज 
भोभो लाभ होगा भौर पिष्ठडेलोगा मे जामे वने के उपक््म का विकामलोा। 
लेकिन यह्‌ विचार स्वत-त्रता ओर समानता की श्रमधूण धारणा पर माधारित है। 
स्वतेन्त्रता को अय वधनहीन वात्तपवरण नही है। जो इच्छा मे आये वहु क्सनेकी 
मुविधाततो हस की प्रातिक अवस्था मे थी, चेकरिन क्या उसके समाज मे काई स्वन 
या? दसो तरह समी लोगोको माय या सुविधा को दण्ट से समात्‌ बनाना स्ननानता 
, नहीं है । समानता का जथ है जयकितित्व के विकास क लिये समाव भवमरा का पन्थि 
जिससे सरामाचिक दिपमता समाप्व को घ । लास्की सिवता दै कि“ शिला शाप्त कने 
के धिकार का जय यह्‌ नहीं है कि समो नागरिको को एक-सी बोदिक यिक्ष मितेग॥ ॥ ५ 
अतत मानदा भोर स्वतन्त्रता च विरोध इन सदा ना को त्रमवरूय घारणा पर आधा- 
सति दै । इना समित अय तेन स इनके परस्पर विराधी होन का त्रिचारनिराधार 
होजानादै। 
स्वतव्रता ओर समानता एक द्रे की पूरक ह --स्वतन्तत्ता मौर ममान्ता 
कस्तव म एक-दूसरे को सहयोगी है । ' पय के ऋन्तिकारो मूख नही ये कि उन्हाने 
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'स्वेनन्त्रना, समानना ओर ब धृत्वा फानारावुलन्द का या। पदि स्वत्ततरता 
को अपना लक्षय प्रा करनाहै तो यह ज्रौ है फि समानता मो जिसीनतरिसो 
रूपम उप्तकेसाय रहे । ठेसा कहने का भय यहु नदी है रि समाज हर एक व्यितिके 
उपर एक निर्मोक या पान्तिक समानता लाद दे 1 प्रति ने षमी व्यक्तियो को एक~ 
समान या तमप नहो वनाया है । समानता का अथ यह नही कि समो व्यक्िमो ढे 
लिये एक ही व्यवहार, एक हो काम मौर एक ही पुरस्कार रह । समानता का मतत 
है निष्पक्षता (पपथपवा)४) भौर आनूषातिकता (पगना ०) भर्वात 
यरादरयालामे समानता ओद्‌ विषम कोटि के व्य्ितिपो मे अत्तमानतां १ इस सत्य 
को स्वीकार भरते दए दोनी ने माना है फ “समानता फो एक वटो मात्रा स्वतन्त्रता 
की विरोधी न होर इसके लिये माबर्यक है \ याधूनिकू युन मे कईं पौ राण्य एजी- 
पतिर्यो नो उनी द्छानुसर कार्य नहा करने रेतः +“ समानता फे बभाव मे किति 
भकार स्वतन्तता की प्राम्ति असम्भव है, दये निम्नाफित समीकरण द्वारा भसौ भ्ठि 
समन्ता जा सकता टै -- 
प्रथम, पदि राजनीतिक समानता नही होमौ तो स्वत-व्रता नग्न व अयष्टैनहो 
जायी ओर नागरिका के एक वहत षडे माग को तासन मे भिसी भी प्रकारका हिस्सा 
गदी मिलेगा । 
द्विषो, यदि सामाविक्त घमानठा नदौ होगी ठे स्वतत्रता कु की भ्पक्तों 
फा विेपाधिकरार कनकर रह जायमी । 
सृतीयः, यदि नागरिक समानता नही होगी तो जो नागरिक पिषठढे ए हवे 
स्वतेन्त्रता के उपभोग से षवित रह्‌ जापयेगे 1 
धन्त मे, यदि भायि समानवा नही होमो तो सम्पत्ति मूटढी भर पूंमीपतिपों के 
हये सित दहो जायेगी योर केष समाज वास्विकू स्वतन्घता से ववि हो जये! 
अन्तिम विषार फो याधूनिफ युम मे पर्याप्त बस भिला है 1 कोल लिखता है 
कि "रथिक समानत के मभाव मे राजनोतिक स्वतन्त्रता एपोसर एल्थना भाव है 1“ 
पहली के मधावरमे दूरी निरणरू है । इसके तीन फारण है । प्रथम यह किएक घाघार्ण 
माभरिफ सावजनिकू कायो पे उसी समय गधि ते सक्ता दै जबकि उसके कस अपनी 
अनिवायं यायस्यकवामो ऋ प्रया करने के लिवे पर्याप्त सान उपसन्य हो ) एक नित 
भौर भूय नामरिकके तिये चूनाकमे मठ देने का कोई महुस्ड नदीं होता । कोई भीदो 
यक्तं उपे भरपेदट भोजन कराकर के उसके योद को प्राप्त कर सकठा दै । भूषा आदमी 
ध्म, ईमान योर "वादः को परवाह्‌ नहीं रूरता, क्योकि न तो इसे उसकी भौर न उसके 
बण्वोफीपेटको भाग बृक्तो दै) नीप्ड इस भावनाका स्यत करते हुए सिषठा है 
शन को हविस मन को मूनहयार बना देती है, 
बाप के डामर को बौमारथना देती है) 
भे पेट को दणभक्ति सिवान वातो, 
भूख इन्सान को गहर यना देती दै" 
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दृष्रे, साधारणं नागरिकू को दना यवक्ाश प्राप्त होना चाद्ये कि वद्‌ साव- 
अनिक क्यों मे भाग तेने का मदसर पा सके, जो शेवल घार्पिक समानताके कारणही 
सम्भव है 1 मटटारट्षौ णवान्दी के फस ये सोग सुवह्‌ हे णाम तक फेवल मृजटूरौ को 
िन्ता मे सगे रहते ये, उनके पा न तो सावजनिक विपो मे सोदने का समय या मौर 
ने भाग सेने का यवकाय। एदे समाज मे राजनीतिक स्वतन्त्रता किष प्रकार वास्तविक 
कोनी, सहव ही मनुमान समाया जा सकता है । 
तोषे, मायिरू समानता के अपाय मे एक ओर धनी वग निधन वम के जीवन 
प्रर धिकार स्यापिव कर तेमा खोर मपने साप ॐ सिये उसका शोषण करेगा चथा 
द्री भोर राजनीतिक शद पर नियन््रण स्पापितत करके वद्‌ उदे प्िक्षा यादिरेसी 
भूषथो द मम्य दशान से वित कर देया चिनञ्चे उन्हे राजनीतिक स्ववन्तरता के 
जोषद सम्भावना हो 1 अनुभव वताता दै कि राजनीतिक शक्ति हुमेणा मा्थिक शक्ति 
की मुमाम रही है । इ सम्बन्धे उारयाहोकेरूषकी वह्‌ वार्ता याद आती दै जनि 
एक ह स्पेक्टर मो स्कूल पराप्रानो जारीना के पाव गया गौर पूषा फि उपेग्यो 
दिमृश्व स्वा गया चवक स्स्व भं बस्ये नही अति ? रोना ने उत्तर दिया यापको 
स्क मे ग्वे साने ढे सिपे भरती थोड़े हौ किया गया है । स्कूलो मे दच्ये पढ़ने सगे तो 
हुमा हुकूमच कितने दिन वत्तगी ? 
इसलिये स्पष्ट दै कि राजनीतिक स्वत व्रता उस खमय तक वास्तविक नही हो 
शकतो जब घक कि उसके खाय वास्तविक यार्थिरु समानता भौ न दो (० दके तिये 
डा भाशोीरवाडम्‌ का सुक्षाय है कि “आयक णक्ति का उपयोग करने वाती स्ताको 
नियन्त्रम क मधीन होना चादिये मौर यह्‌ यपेधित टै कि एकथोर 
सिसो भीव्यक्ति ठ रायिकस्वर निर्धारित निम्न स्तर घे नीवा नहो भौर दूसरी 
भार ङक भो व्यक्ति का स्तर निघरिव उच्चतम स्तरसे ऊंचा न हो ५ 
निष्कं स्पचे, हुरथरं डन के ब्दो मे, कटा जा सकता टै किं “स्वतन्त्रता 
मँ मानवा निहित है, स्वतन्त्रता सया सयानता मेँ परस्पर फोर इन्दर नहं है सोरन 
ही बे एकप से पृथक्‌ हं, वरन्‌ एक हो भाद के दो तथ्य ह । 


कानून _ 
। 
नून छन्द क प्रयोग करई मथोमे होता है 1 भोति रास्व मे कायकारण 
पम्बन्ध बताने बाघे नियमो को कानून कहा जाता है, जसे गुरुत्वाकपण नियम" (द 
ण जवदशप्वन्छ) । मोनि सास्रे अच्ठे-नुरे कायो का योध कराने वते नियर्मो 
करो कानून कहा जादा दै, जसे 'अाचरण का नवम" (०० ० ०४८४००६) । समाज 
शास्र मँ रोवि.रिवाञ बौर प्रथाये नियभ का स्पते चेते । राजनीति णास्त्रमे, 
शवे चव भगो से भिन्न, उन नियमो को कानून कहा जाता है जो नागरिको के पारस्परिक 
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सम्बन्धो को निमित करने फे लिये राज्य वारा बनाये मोर साम्‌ क्रिये जति है । 

कानून" अग्रज भाषा फे खां (छ) सन्द का हिन्दी स्मान्वर है । गिल दस्य 
नै बताया दहै कि लांको उत्ति दुयूटनं (जमन) भाषाके संग (1.38) ब्द हई 
है, जिका घय उख भाषा मे "स्थिर या निर्चिव' होता दै । भग्रेजी मे लंगा मर्यं 
है--वह जो एक-प्रा र्दे । शन्द की उत्पत्ति के याधार पर, इख प्रकार, कानून (18४) 
का अयं हुश्रा, वेह नियम जो स्थिर भौर निरि हो । 


वरिभाषाये 

आस्टिन के विचार से “कानून सम्प्रभु का मादेण है 1*४ 

ङसो के एन्दो मे, “कानून सामान्य इष्ठ का उपादाने है । यह समस्त जनता 
का प्रस्ताव हि ॥४ 

हासिण्ड की तय मे, “कानून हमारे बाहरी बाचरण को नियम्तिते करने वासा 
वह घामान्य नियम है जिसको कि एक निशित मानवी सक्ता लामू करती है बौरयह 
खत्ता राजमीतिक समाज मे उपलन्ध सभो मानवी सत्ता्ओं मे श्रेष्ठ होती है ।"** 

बिसोबी के णन्दो मे, “ये वे नियम ह जिनको सहायता से न्यायालय नषने 
कषव्राधिकार मे अपना कायं करते ह " ये नियम, अन्य समी निवरो से बिरट समान 
सामान्यत मानता है, भिन्न ह, श्योर दन नियमों शो सागू ररे भे रास्य मपनी 
सारौ चक्ति का उपयोगं करता है "५ 

विल्सन के विखाद से कानून “स्थापित विघारो मौर भादतों का वह बशहै 
जिते सरदेते खमान नियर्मो के रूप म निर्चित मान्यवा प्राप्व हो जाती है गौर जिखको 


सरकार की शक्ति ब षत्ता का समथन प्राप्तं रहता दै ।“** 

सोत्टाम के शदो म, “कानून रभ्य के सदस्यो के लिये यार का बह निष 
है जिते रभ्य की शप्तिके यन्त दारा साप्‌ किया बाता है मौर जितनी मबलाते दण्ड 
निवा ह + 

सिजविष्ठ की राय मे, “समाज के सदस्यो के लिये वहं एष पेसा देश है विषे 
न मानने पर राज्याधिकारी कोई-न-कोई दण्डदे सकता है 1 

सेकिन सास्को के विचारे “कानून केवल म्यम का मदेल माद्र न्डोहैः 
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भह त्तो षयरितक्‌ दैतना मे मन्तनिर्हित एक्‌ तत्त्व है ॥** 
उपर्मुवत परिभाएठाआ के विश्तेण से ज्ञात होता क्ति कानून में निम्नाक्ित 
तत्त्वो का समावेण होता दै -- 
(१) कानून को चमू करने रे लिये एकं नागरिक समान का हीना 
्ावर्यक दै। 
(२) कानून मे एकरूपता होनी जरूरी है । 
(३) कानूनके निर्माण ओर किमा वयन के लिये एक सम्प्रभूत्वसम्पन सत्ता 
जरूदीदहै। 
(३) कानून का सम्बध नागरिकोके बाहरी ाचरणसेदै। 
(५) फानून का पालन करने के लिये नागरिक वाध्य दै 
(६) कानून के षष्ठे राज्य कौ शक्ति है जो इमका उरलघन करमेः वाते के 
लिये दण्ड की स्यवस्या करती है । 


कानून के विभिन्न सिद्धान्त या सम्प्रदाय 
(एला ऽता०णज ० 12४) 


कानून कौ व्याख्या विभिन्न टष्टिकोगोसेको गयी है। इसको व्याष्याको 
लेकर निप्नाक्रिति णंच सम्प्रदाय वन गये ह - 

१ एतिहासिक सम्प्रदाय (¶16 प।01०1 501००) --इस सम्ध्रदाय 
के सस्थापक सर फेडरिक वान सेविनो द । हेनरी मेन, मेटलण्ड मौर फेडरिक पोतक 
दमे मुख्य समयमे हँ । इस सम्प्रदाय के मानने वालोकरामतरै कििरज्य कनूनो 
को नही वनाता। वहृतौरेवल उद्‌ मा-यता देता दै! कानून एताब्दियां से चलीञआ 
रहो प्रम्पराय, रोति रिवाज आदि का प्ररिणाम होतेह । सेषिनो िखता हैक 
“कानून लोकाधिकरार (011४६) का भग होता है । यह्‌ व्यक्तिं के जोवन मौर 
शरूसरे पक्षो की तरह विकसित होता है मौर प्रगति करता है \ यह्‌ परभ्पराभो ख लोक 
सावनो कोभूक शद्तियो से बनता है, किसी वियापक की स्वेष्छाचारिता ते नहु ।" 

ममीक्ञा-एंतिदात्िक सम्प्रदाय ने कानून विज्ञान के विका मे मह्वपूण 
योगदान किया है) यह्‌ विचारधारा बताती दै कि कानून एक्‌ परिदत्तनश्ीच, प्रगरति- 
शोल, सामाजिक प्रक्रिया करा परिणाम है, अतः परिस्थितियों के वदलने पर कानून मे 
परिवत्तन स्वाभाविक है, तेकिन इसका सबसे बडा दोव यह्‌ है कि मतोतमालके भ्रति 
जपने सीम लगाव के कारण यह्‌ दृष्टिकोण रूद्विवादी है मोर कानून की मादेश् भावनां 
को प्रभाददीन बना देतादै। 

२ विर्तेषषणात्मक सम्प्रदाय (ग ^०21#८अ ०००} -- इते कानून का 
कषारात्मक्‌ सम्प्रवायं (711८ 20511\6 5011001 ०1 1-३५) भो कटा जाता है ! इसका 
श्रवत्तक्‌ ओने मस्ठिन है! बोर, बे-यम, मस्यिदेतो, हालण्ड, विलोबी नादि इसके 
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मयक है । इत विचारधारा को मानने वाते कानून को भ्याज्य का निग्चिते ओर सोच 
पमदषकर दिया यया आदेश" मानते ह । इस विचारयारा को प्रणा हुत के विचारों वे 
मिली है । यद्‌ एक वको फ दृष्टिकोण है जो केवल विधानप्रालिका दवारा यनाय षये 
निषमौ को ही कानून मानता है} इषं सम्प्रदाय के लोग कानून के पो राज्य को बाष्व. 
कारी शक्ति को मानते हं । उनके विचार से सवक्षाधारण जनता दण्ड के भय से दानून का 
पालन करतो है । हालण्ड लिखता है कि “क प्रभृत्वक्षम्यन राजनौतिक सत्ताद्राय 
समू किये जाने वतते वाह्य जष्चरण के सामान्य निपम षे कानून कठा जाता है ५” 
समोक्षा--इस विचारघास का मख्य दोप यह्‌ दै कि कानून के प्रति वग 
दृष्टिकोण विकासवयदी नहीं है ! पहिल सिवतः है कि ' विश्लेषपयात्मक सम्प्रदाय के 
णक कानून के एेतिहसिरू विकाघ्र को योर ध्यानं हो नहूं देते । एतस्वरूप कई 
चार पर्पाप्त सामप्रो से पूणं अध्ययनं पिरि बिना ठु निष्कयं निकाल तेते ठै +" 
दूरे, यह सिद्धान्तं भूल जाता है हि कानून का पालन जनतां स्वभाव या 
आवर्पकता के वशोधूत होकर करती टै दण्डके भय से नह । 
तोपतरे, "कानून" जसा प्राइस ने सिवा है "सदा राज्य कोति नही होवा, 
कथो एेषे उदाहरण है जब राज्य का निर्माष होने से पूव समाज मेकानूनको 
मव्पिति थी 1/5 सामण्ड भो कठ्ना है रि सारे एगनूनो नियमं राण्यके मदे नहु 
होते ।'' “कानून को केवल भदश मानना न्थायक्तास्त्री क लिय भौ परिमापा को सौजन्य 
कौत्तोमातक खोषनादै। > 
३ दारनिक सम्परदाप (1४० एष्र्डरम अलज्ज) ~स दुष्दिकोण का 
प्रतिपादक जोखेर शोलर (10570 ६०४०८} है । होल कण्ट ओर पारण्ड ने उसा 
सनपनेक्रियाहै1 कोलर करामतहैकिि न्यायसास्त्रोकाकानून के मादगसे उतनाही 
सम्बध है जितना कि उतको दिषय-वस्तु से \ कानून सभ्यता को सन्तान भौर उसे 
विस्तार का साधन दोनो है 1" ईस यपकेतोग यदं ममिकरतेरहु कि म्याय-~्यवस्वा 
का भार नततिक होना चाहिये योर कानून के निर्माण में दाघनिरू मानरण्डो ङा पयोब 
द्येन चाहिये ! 
समीक्षा ररा मुख्य दोय यड्‌ है कि पद्‌ कानून के वास्वविक मौर व्यावहारिक 
स्वरूप को मपा उड़े अमूरं धौर दानिक पक्ष पर विशेष यल देता हे! दालनिक 
दुष्टिकोप एष प्रकार यस्तुपरकता (०४००९०६५) वे कोर्स द्र है 
४ तुसरनात्मक सम्प्रदाय (7४८ (0०२२१०५८ ७०४००४१ --इ छम्दाय के 
अनृषायियो मे स्व-र, मागन, दिनोप्रोमड आदि का नामि लिया जाठादै + दे नोव 
अतो मौर यतम्यान ष्टो दिक्ि्न कानूनो पदह्िवो के एुलनार्मक अध्ययन पर बम देवे 
है। एने विचार है कि दिभिन्त कानून स्प्वस्यामः क पुसनात्मर मप्ययन इरा ही 
अन्येकानूना का निमाप निपा जा घञा है। 
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समीका--पह्‌ दुष्टिकोण व्यावहारिक दृष्टि मे बडा लाभदायक है तपा 
एेत्िदास्षक दृष्टिकोण घे भो एक कदम यामे है + यह मपने अध्ययन के त्ते दूरे 
सामाजिक विज्ञानो पे बहुठ चायता सेता दै, डिन्तु अभी इसके मनूपायियो को इवे 
सोकुप्रिय नाने म हुत-कुछ करना वाको दै। 

‰ समाजश्रस्ोय सम्प्रदाय (712 5००1ग्धतद] 5०४००) कव) दिग्यी, 
गभ्पसोपिच, तया होम्त इर सम्प्रदाय ॐ मूल्य प्रवत्तकोरे ह! केव लिखतादै कि 
* कानून सामान्य या पिशेव, लिखित अपवा असिपित नियमो का समृच्चयदहै यो लोपो 
को अनुपूति या अधिकार या भावना से उत्पन्न होते है ॥**» म्बी के विवार से “कानून 
आचरण फे घे नियमे ह जो सोमो को समाज मे नियन्त्रित र्ति है । भनृष्यों में सामा 
निक सगछन री मोवश्यकता को स्वाभाविक चेतना होत है, चिसतके कारण वे निवर्मो शा 
पासन करते ह ! अत- कानून राज्य से स्वतन्त्र, षट्ते का, यर अधिके व्यापक होता दै +” 
सप मे, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कनूर्नो को मानक-नीवन के मूरस्यो मौर सामाजिक 
भावना परर आघारित्त मानता है; इततमे अनू सार श्रेष्ठ कानून वदी है जिखके बनूसार 
च्छा्मो की मधिक-ते-मधिक पूति ही तया कोई भी एसा कानून जो इस मावश्यकता 
कौ धति नही फरवा, भौपचारिक रोके क मविरिक्त पालन फिये जनि ढे योग्य 
मरी है। 

समीक्षा--पद्‌ दृष्टिकोण ्रगरचिणीन दै) बदती हुईं सामाजिक परिरवितिर्णेमे 
यष्‌ फानूमे के बदलने षो उवित गोरं स्वाभाविक मानता दै । तेकिनि इसका घरबते वडा 
दोय यह है कि फनूनों फो राज्य से स्यत-त्र घौर पतते फा मानता है; अनुभव बताता 
दै कि कानून पने निग्रिनिव यों मे राज्य से स्वतन्त्र नही ठो सक्ता, बरषरे, रान्य 
समरन कानना का निर्माण बौर उर्लाग्‌ करनेकेत्यिदहीहोठादै1 

निव्कद्--यतू7 को न्याच्या चे सरम्बाधत ये सभो दृष्टिकोण ट्क्सरे के 
भूरक दँ । राज्य फी घर्वीच्च सत्ता का आदे कानून है, वह परम्परामो बौर रीवि- 
रिवाचा षर माधारित होता है, उसे नैतिक होना चाहिमे, उसमे सामाजिक हित की 
भावना विमान हो चथा एसा कानून केवल विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओ के तुलनात्मक 
यष्ययन से सम्भव है--ये घन शे ठक दँ जिन्दें बस्वीकार करना ययायतता ते मुह्‌ 
मोना दै। तेष्िनि इनमे चे ससी एर दृष्टिकोण को पूरी तरद्‌ सदी नदीका जा 
खफता ) समो मे सत्यां दै मौर समी का जपना महत्त्व दै 1 


, फनृनकेक्नोत ^ 
(50८८७ भ 12) वि 
रौति रिवन (८०५1०८७) --रीति स्वाज कानून का सबसे प्राचीन वथा 


मद्वपण स्रोत है । जिस प्रकार खेतो मे पमडडी बन जाती है, उसी तरह रीति रिवाज 
विकसिते होते होते कानून का स्पदे सेते है? प्रारम्भिके यवस्या मे जव सामानिक 


33 [वे }3 पल जडा ज॑ कपल इन्प्लमे ० फएञप्तणडः क्रा ग 
एतक€य कतो 50298 प्व फलय 5 लति ठः ३०5६ 0 प्ण ०26९ 
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सगठन सीधा सादा मर सरल या मानव-सम्दघ रीति दिवाज मौर परम्परार्मो पर 
साधार्तिभे। कालान्तर मे जव राज्य को स्थापना हई ओर सामाजिक सयठन जदि 
होता गया राज्य ने दीषकालसेचते मारे रीति रिवाजो कोहीकानूनषास्पदे 
दिया। रोममे टत्वं ठेदुल्व' (व्ल)+८ पण्डो, इयलण्ड मे कमव तो 
(८णप्णपछ१ 1-&9) , भारत मे "स्मतियो' पर आधारित श्रा कानून" (णण) 
1-2\5) इसके सर्वोत्तम उदाहरण ह \ मेकाईइवर लिखता दै रि "कानून के दिशास प्न्य 
मे राज्य केवल एकाध नये वावय तिख वेता है ओर इधर-उधर एकाघ पुराने वास्य काट 
देताहै। प्रयके अधिक्त॑श भागोकी रचना मेराज्यका कपी ्फोईहायही महीं 
रहा है ।*५ 
धम (एला्'००) --आरम्धिर कानूना का प्रेरणा-स्ोत धम है । परस्येक माज 
मे धामिकं शिक्नाओ से प्रयाओ मौर कानना का निर्माण हुमा है। वित्सनके विचार तै 
१ सेम का प्रारम्भिक कानून शास्त्रगत धामिक निपमो के एक सप्रहु के भतिरिश्त भय 
कुछ नहो था" रोम केवैटिक मौर ईगनण्डके चच की भांति प्राचीनं भारतमे पुरोहित 
विधिदाताये। भारतका ष्िद्र लों प्राचीन धघमग्र था, विशेषत र्मृत्तियो, तथा 
मुस्लिम लो" (14पञपा) 1.2#) टदीतत ओर शरोयत्त पर माधारित हि । विचाने मौर 
भौतिक विकराप्तके युगमकानूनकेलोतकेरूपमे अव धघमका महत्वक्म होगयादै 
मौर उमक्र स्यान विधायन (र्हामाठण) नतेलिया है) 
विधापने (1.0815121109 } --कानूने निर्माण मं सर्वाधिक महत्व चिधायन का 
है1 लोकताम्तिकू देशो स जनता वयस्क मनाधिकार के माधारपर विधानपालिका के 
सदस्यो का चुनती है ओर उट पुरान कानना कौ रद्‌ करने या उनमे सशोधन करने तेया 
नय कानना कानि्मणिकेरने की शक्न सापती है । विधानेपालिका दारा कारित कानून 
सम्पूण देश पर लामू होत दै । विधिङ्केम्रोत करूप म॑दस प्रकार माधूनिक युगमे 
¶विधायन' का त्वाधिक यागान्‌ है) विल्सन लिखता है कि ‹ कानने बनाने के सारे लोत्‌ 
धीरे घोरे एक मह्न, गम्भोर तथा विस्तृत स्ोत--विधायन--मे विलीन होते जा रहे 
ह" 
वक्तानिक दीकावें ($०1८ण१४१त (८णपापल्णादाा८ऽ ) --विधानपालिकामो की 
स्यापवा ङे पूव कानूना मे माव्य सशाधन विधिणास्तिया कौ व्याप्या द्वार होत 
था! वे लाग यनी टीकाओं द्वारा प्रा्रीन नियमा कानया मथ निकालकर उह 
समयानुङूल परिवतित कर दते ये । जव दन टीकाञाको पाय्धोश द्वारा माता 
मि जान्नी थी तो यन्याय न्यवस्या काम वन जाती चौ । अप्यादुराय ने लिव्यादैक्ि 
“कानन के ऊपर दिद्रान सपक के मतोको बहूधा उचित कानूनङे रूपमे स्वीकार 
क्प जाता है । इगलण्ड म, उदाहरण बे लिये, कोक एव स्लकस्टोन, अमरीका मेस्टोरी 
तमा कण्ट, तम भारत मे विजनेश्वर तवा अपक के विचारो का व्य महत्व है 1“ म 
सरह कानून को वज्ञानिक टीकाजा ने भी सानून निमय म उल्तेखनोय मूनिका 


~ ---~-=--------- = 
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निभायी ह 
न्यायिक निगम (1४00 12००51025} --न्यायातयो के निणय भी कानून 
के उद्गम होते द प्रसिद्ध अमयीकी न्यायाधीश हम्त का मतद कि ^न्यायाधोश भी 
कानून बनाते ह मौर उन्हे इसका सधिकार है 1” सूृकदमो क! फला करते मय करई 
जार उनके समक्न दे विवाद अते ह जिनके सम्ब य मे कानून अस्पष्ट अथवा मौन होता 
है) एते मवसर एर न्यायाषीशों को अपनी बुद्धि ओर विवेके सहारे निणय तेना 
पड़ता दै जते भविष्य के लिये नौर (८०९०८८१ } बन जाता दै । बार-बार उन नज्रीरो 
या उदाहुरण का उल्लेख होने चे दे न्यायिक निणय कानून कामय बनजदेै कौर 
उं कानून जैसी मा-यता प्राप्ठष्े जाती दै। 
साम्य नोति या बीचित्य (८१४ ८४} --खाम्य नीति से वात्षय है शन्यायानुसार 
निणय तेना" । गिलश्चदस्ट के एन्दो मे, “स्वाभाविक निष्पक्षता तया व्यवहार की 
पषमालत्ता के मापार पर मावश्यक कानून निर्मित करने मपवा पुराना नून सशोध्ति 
करने को अनौपचारिक पठति को साम्य पा ओचित्य कहते हे 1५ साम्य का प्रयोग 
केवल दीवानी (०५५) के सूकदमो मे भौर उन परिस्थिततियो मे किया जाता है जव 
किसी विवाद का तिणय वि्चमान कानूनी मे पायौ जाने वाली किसी कमी के कारण 
नहीं हयो पावा । न्यायाधीण एषी अवस्था मे न्यायिक भावना के बार पर निणपे देते 
ह जो कानून के विकास का मय बन जति । इमर्तण्ड के कानूनी विकरासमे साम्य 
नीति का बहत ग्डा हाय है । वह्‌ साम्य न्यायालय" (८१८५१ (णाऽ) है मर 
श्बान्तरी' (८0०८९) साम्य न्यपाधिकार का सदोन्चि -यायालय है। 


कन्नो का वर्गकिरण 
(14551068 ६1011 ० 1.35} 


मकाद्वर नै जपनी पुस्तक “भाधुनिक राज्य" (पर }4०वन॥ 515} मे 
कानूनों का वर्गाषरण निम्नाकिवि दग से किमा दै -- 





35 दिनो म मिवादरः बौर “दादभमाग' टीश्यवं दषा मूसतमानो मँ फतवा भावम 
पो कानून एय बार मानी पाठी 
36 छलना दलम यु स्मा त्वन्त 60४ = 100०, ए 168 
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राजनीतिक कानून 


स्देधानिक साष्ठारण 


॥ 
सार्वजनिक भ्यक्तिमवे 





| 
प्रगासंकीम खामन्य 
॥ 


चल न वादकानून 'कोभनर्तो 

¶ राष्ट्रो कानून (1१9०४ भ शप्णद्गु 1-द5)--राज्यके तोत के 
अन्दर भानवीय सम्बन्धो, खमृदारयो क घमर्दनो के बादरण फा नियमन करने बति कानून 
को राषट्रीप कानून कौ सञ्चादी जाती दै) 

२ अन्र्यष्टीय कानूषं (10८71028) 1.9} --सारेन्ध के सन्द ओँ 
अन्तरशषट्रोय कानून वे “नियम हु यो सध्य राज्यों के पारस्पर्कि ध्यवहारों का निर्घारण 
करते हु 1" बहुतठसे विदान्‌ अन्वरष्टरिय कानून को ङानून ही नहीं मानते, क्योकि 
राष्ट्रीय कानूनो की वरह इन्दे णागू कराने वाली कोई सचति या खततान्ही है । फिर भी 
यह्‌ कानून दै, षयोढि राज्य अपनी व्वेच्छम खे अन्वरषटरीय कानूनो का पासन करते ह 
बौर इनका पालन करना वे अपने हित में समक्षते है । 

३ सरबघानिरू फानून (0०प5पपधण्छव (अ) -- पह कानून सरकार के 
स्वरूप व उसके कायकत की स्याख्पा करता है । सर्वधानिक्‌ कानून लिखिते व भतिशित 
द्दोनोप्रकारकाहोसक्ताहै। 

ॐ साधारण कानून (0) 1-5) -नामरिर्को के दैनिक व्यवहार का 
-नियमन करने वासे काननो को खाधारण कानून कदा जाता है । साधारण कानून जोर 

सवघानिक कानून दोनो को पारिव करने की म्यवस्या (प्रह्ा) साधारण भिन्त 
होठीदहै1 
१ ह सावजनिक कानून (ए४,० ४५५) --राज्य मोरम्पछठि के मध्य पारत्परिफ 
सम्बर्घो का नियमन करने बाते कानूरनो को घावडनिक नून कटाः जादा है। एनका 
सम्ब व्यक्ति के खावजनिकं जीवन वे ददा है । दके अन्ते शम्पत्ति, सविदा, निभरम, 


दुष्कवि (४०15) मादिं केकानूनमविरै। 
६ भ्यत्तित कानून (५25 1-2}--म्पक्ति्यो के पारस्र्कि म्बौ 
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का नियमन करम वलि कानूनौ को व्यक्तिगत कानून कडा जाता है । करय वित्रय, विकाट्‌- 
तलाक आहि गै कानून श्सी शरेणी मे स्ये नाति है । हण्ड व्यक्तिगत ओर सावननिक 
कानूनामे भेद व्यक्त करते दए लिखता है कि "व्यक्तिगत कानून मे पक्षकार मर सरकारी 
स्यति हैं लिने ऊपर भोर मध्यं मे राण्य एिष्यक्ष मध्यस्य बनकर षड्य है । सावजनिक 
स्ानून मे राज्य मध्यस्य होने के साथ-साथ एक सहयोगी घरी रै 1” 

७ प्र्ास्कीप्र कानून (^4ण०51911+6 1.8 +)--फरास्‌ आपि कुछ दशोम 
यदि कोई सरकारी क्मेचारौ भपनो घाततकीय हसियत से कोईभून या मपराध करता 
दै तो उसके अपदा का निणय ताधाद्ण कनन सै भिन उन कानून के अनुसार हता 
है जो विक्तेपतौर फर्‌ प्रधाक्षकीयक्षत्रके सिये यनाये जाते हँ । इद्‌ ही प्रणातकीय 
कानून कदृते है। 

प सामाय कानून (छषण्णया 1.4५5)--सामाय केनून “सविजनिक 
कानून' के भन्तगरत जावा है । यहभौ व्यक्तिमौर राज्यके मध्य सम्बधी का त्रियमन 
चरतादै। यह्‌ कर्प्रकारका होता है -- 

(म) सविधि (5८५८४७5) ~~ विधानदालिक। जिन कानून को बनाती है उह 
सयिधि कहा जाता है । सविधि शासन फे दनिक कर्योका सम्पादन करतौ है । भवूनेन्ग 
कानून र्धिकयशत सविधियांहीर्ह। 

(ब) भध्यादेश {@"वा40८८5) --अध्यदेच राज्य की मुख्य कायपानिरय 
द्वारां उश अवस्यामे जारी करिये तातं ह जये कि विधानमण्डते का अधिवे्नः नह 
चल रहा ह्रीता है । विलोप के एब्दा मे, “अष्यादेश सीमित आदेश ह ओर यहं भावश्यक 
नह पिं वे स्यायो हः 1 पे स्ाधारणत राज्य के क्रिसी विभाग दादा भरशासनिक अदेशे 
फे रूपमे दिये जातं है । साजारणत अध्यदेत्त किसी विशे प्रशासकोप सुविधा के लिये 
जारी क्रिये जाते है भौर भल्पकालिकू होते हे ।” 

(स) बाद कानून (८७5९ 7.2४ }--एेसं अव्र प्र जहाँ कानून मौनहोना है 
विभिन्ने यायाधौश्न नपने विचर कै अनुपारं निणयदतेहँ। बरं तिणय भविष्यम्‌ उसी 

परकारकेमुक्न्मोके नियेनगरीर या उदाहरण वन जाति है ! इनके भन्तमत भपनाये गये 
कानूनी दृष्टिकीण को कालन्तरमे क्तूनकाअगमान लिया जाता है! इसमे 
निमित कानून वाद कानन" या “यायाधोश से निमित कानून (३५६८ 09 1.०५} 
क्ट्सप्ता दै) 

(व) कामन लाः ((0ाणा०० 1.21/) --यहू रया) योर रीति रिवाजपर 
नाधारित कानून हाता है । यद्यपि इते किसी विधानमण्डलद्वारा नही बनाया जीता, 
तथारि -यायानय दवाय हसे स्विधियाको भाविही मा पताप्रालहोती दै । इमतेण्डम 

गमापरक्ानून दसककानूनका एक वहत बडा भागदै। 


हानूने जीर स्वत-व्रतां 
कानून जीर स्वन वत्ताका आपतमक्यामम्यघहै इं विपवपरविदढान।ा३ 
विचार परस्पर विरधी ह । यदिस्पस्र, मिक, याडविन, उायक्तो आदि विदधान उद्‌ 
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एक द्रषरे का विरोधो मानते दै तो लर, कसो, ठोक्षम, रिश, विलोबो, प्रीन भादि 
विचारक उह एक दषरे का रक्षक मर पूरक मानत है! 
६ कानून भोर स्वत-व्रता परस्पर विरोधो ह-- कानून बौर स्वतन्दरता म परस्वर 
वरोध देखने वालो म व्यर्तिवादो, अराजकरुतावादौ भोर भमसधवादो (5४०९० 
1505} प्रमृष हँ । मिल आओरस्प पर व्यक्तियादियो के सम्प्रदाय स सम्बध रखते द। 
उनके अनुसार राज्य का भत्येक मादे व्यक्ति की स्वतत्रताको सौमित करता हभ 
व्यक्तिके नैतिक गुणो के विका्च के लिये कानूना का कमस॒कम हस्तक्षेप हाना 
चाये । 
अराजकतावादियो का दृष्टिकोण भी उनस मिलता है । गांडविन लिखता दैक 
“ कानून एके अत्यधिक विनाशकारकं प्रवृत्ति वालो सस्या दै 1“ कानून का पत्तन 
जितना अधिक होगा स्वतन्तता मदृष्य दोती जवेगौ । पूण स्वता ङ्गी प्राप्ति, 
मोँसविन के अनुसार “व्यक्ति राज्य मे रहते हृषु नहु षर सकता । जहा राज्य है वहां 
स्वत-व्ता नहीं हषी मौर जहां स्वत-त्रता होगी वहां राज्य नहो होगा ॥“ धमंसधवादी 
भी गोंडविन कौ शली मे वोलवे दै नौर स्वतत्रता कोकानृन का विरोधी मानवेहृए 
कानून बनाने वाली सस्या राज्यकादही जडसे सफाया करना चाहते हैँ । कानून मौर 
म्बत न्नताभे उट्‌ इतना विरोध दिखायी देता है कि डायसी ने एक स्थान प्रर लि 
कि ^एक कय भात्रा नितनो अधिक्‌ होगी, दुसरे कौ माता उतनी हौ कम होती जायेगी ।" 
कानून मौर स्वत-तरता एक दूसरे के पूरक ह--दषरा वग यहं मानता दै कि 
स्वतन्त्रता को सम्भव बनाने ङे लिये कानून का होना मावश्यक है । लाक तिवत हैक्रि 
“जहा कानून नहीं है, बहूं स्वत तरता भौ नहं रहु सकत 1" स्वत. तता का उपभोग सभी 
व्यक्ति समानरूप स कर सकं इसके लिये जावश्यक है कि स्वत व्रता पर्‌ उचित मर्यदार्ये 
लगायी जाप । य मर्यादायै राज्य केवल कानून बनाकर लगा सकता है । इसतिमे कानून 
स्वत-वरता का निषेध नही उसङ्ा माध्यम है। हांकिग ठीक लिखता है कि “जितनी 
अधिक व्यविते स्वत-तरता चाहतः है उतनी ही सत्ता मे वद्धि होती है भौर उसे सत्ता के 
सम्मुख शुकना पडता है 1” 
कानून इस प्रकार, स्वतत्रता की गाधारशिला है। गटिल केणन्दो म 

भ्पयायने स्वत व्रता को अविस्थिति राज्य ऊ अस्तित्वमे हौ सम्भवं है। स्वतव्रता 
त्यो-्थ पुण भीर मूर्यनान होतौ जाती है जयो ज्यो सम्प्रमृता भधिक पण सौर उचित 
ढगस्ञे सगठिनि होतो जाती है ।  स्वतन्द्रता साध्य दै, कानून साधन्‌ ॥ दोनो कै लक्यो 
मसान है। दोना व्यक्ति के विकास म खचि रवत है मौर इसी उदेश्य सं उनका 
जमदुभा है । दोना मनुष्य के व्यक्तित्व के दो पक्ष सन्तु उनह्ा भधार एक है 

^ स्वत-त्रता फे वदृते हए कथमों के सिये कानून कशत निर्देशकू है कि कहीं वह पयघ्ष्ट 
हौ डगमगान जाव 1 ^° रिशौ लिखता है कि “स्वत व्रता मत्मर्बकास की सकारात्मङ 

सुषिधा होते हए कानून की उपज है । यह्‌ पेली बतु नहीं है जो राज्य के बमर जीवित 
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रहं सके ।५*१ 
परन्तु इम सम्बध मे एक सावधानो वरतने की जरूरत है। प्रत्येक कानून 
स्वतन्त्रता का र्षक नही हा सकत! ! आदशवादी हमल भौर सविदावादी सूता स्वत.व्रता 
जर कानून कौ एक सरे का पूरक वतते हए सीमा से बहुत भगे चले गये है । स्तोके 
विषार से “कानूनों का अधिकतम्र पालन हू स्वत्त्रता है" मोर हीगल स्यक्ति को राज्य 
की बलिवदी प्र बलिदान करके उपे सच्ची स्वतन्तता के लिये राज्य के प्रत्येक 
अदेश कमो आव मूदबर माननेके लिये सदेश देता दै। यह्‌ दृप्टिकोण उतना ही 
घत्ररनाक है जितना कि व्यक्तिवादियो का। इसे व्यक्तिगत स्वतन्वताके हनन होनिकी 
शरौ सम्भावना दै, “प्रभूता को अति से स्यतव्रता का नाश होता है तथा वह्‌ भत्याचार 
मँ अदस जातो है । इसी अकार स्वत तरता रो अति से अराजकता एतती है मौर प्रभृता 
नाग होता है 1" 
सही दघ्टिकोण यहु दैर्िकानूनोक्ये मनने मे स्वतत्रता निहितं हैले 

केवल उही कानूनो को मानने से जो नतिक हँ भौर जिद सम्पण समाज केहितको 
ध्यान मै रखकर बनाया गया है । हत दष्टिकोण का समयक टी एच ग्रीन है। उसीके 
शब्दो मे, “मानव तभो स्वत त्र कहा जा सकता है जव वहं कानून फा पालन जितका वह्‌ 

स्वथ निर्पाता है स्वपुणता ष्ठो भावना से करता है 1" कानून निश्चय ही त्ती परिस्थितिषा 

उत्यक्त करता है जिनके दिना व्यक्ति का विकास, स्वतन्त्रता सम्भवं नही है। लेकिन 

अर्मतिक मौर भप्याचारपूण ठग से बनाये गवे कानूनो करा विरोध भी स्वतत्रता की 

रक्षा के लिये जरूरी है । अनत्िक कानुनो के पालन की आज्ञा नही दौ जा सक्ती क्याकि 

अनतिकं कानूना से समाज मे स्वतन्त्रता असम्भव है । उनसे तो अधिक्रसे अधिक कसी 

वग विश्चपकीसुविधाभो की विकासी हो सकता रै। 


1 £ नैतिकता 
(1103111 

नैतिकता नीति शास्त का विषय है, लेकिन राजनीति शस्त भी वृकिराजि 
की नीत्तिका शास्त्र है अत नैतिकता राजनोति शास्त्र का विषय भी है । इपरका चध्ययन 
राजनोति लास्तर मे दस दृष्टे उपयोगी दै कि राज्य का वास्तविक उदण्य व्यनि ङ 
चारौ मोर दे सामाजिक मौर भौतिक वातावरण कीस्यापनाकरना दाद द्वित 
उसकी ननिक जीवन निताने को प्रवक्ति स्वत विकसितो खक़े। यादव द्र्नन ष्ट्रा 
हि कि “नत्तिर सिद्धा-तवाद राजनीतिक सिदान्नोके क्रिनाथदूुयण्ड उदा, कवि 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ओर वद समाजग्र वृच्‌ षट ण्ड वरद्भना। गजनीतिक 
विद्धात नत्िकसिद्धातीके विना मयहीन द्रा गद कन नद्या वध्वपनस्यैर 
उनका परिमाम मूत मारे नतिद् मून ख दन्य जर ददी सचति चर 
अनूचितत की धारणाय पर निप्रर टन + 


---------~~~-------~--------~--~~------ ¬~ 
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अर्थं 
ननिकता क साधारण अथ सदी व्यदार" या दाचरण' ते तिया गत्ता है । 
डा आशीयदिम कं शब्दो मे, 'नतिक्ता मनुष्य दी एरु स्वय उजित विभूति है५५ 
नतिकता मानवीय माचरण का वह्‌ मापदण्ड है जिसके नाधार पर हम किस व्यक्तिक 
विषय म ससी निणय पर पटच सकते ह । नतिकता शब्द का नाम सत ही हमारे नवा 
बै समक्ष एक रूपरेखा सी छि जातो हैजो समाज के कुछ नियमो षे वधी ह्तीहै। 
इन नियमो का पालन किनी व धन या शमित फे भय से नही मिया जाता, अपितु इनका 
पालन प्रयत व्यक्ति अपना क्तम मानकर करता है । क्यफरि बह जानता है कि यदि 
ट ममाज द्वारा निर्धारित नतिकता के नियमो व कातूनो कापाल नही क्रेता 
स्मेयकं विनाशकोतो आमत्र करेगा ही, साय ही समाज पे तिपटनको भौ वूलवा 
देगा । इम कारण स्वय उ समाज दोनो के लिये नतिकता भा पालन भावयन 
जातारै। 


नैतिकता ओर कानून 


सम्बध 

नतिर्ता ओर कानून मे वडा घनिष्ठ सम्बव है प्रारम्निक समज म 
नतिक्रतानोरकानूनमे काटूभेदही नही था, दोनोषएक ही िक्केके दो षत्‌ य। 
राज्यकीस्थापनाहनि के वाद नतिकताको कानूनो से पृथक करने का काय शुरू ट 
तथापि जभी तकडइ ह धूर तरट्‌ ते एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता है 1 नतिक्ता 
भौर कानून वेः मध्य सम्बधो क निम्नाकिति ठग से व्यक्त किया जा सकता दै -- 

एक दूसरे पर निमर--नतिकता ओर कानून एक दूषरे पर निभर दँ । नतित 
कानून का एक मटत्त्वपूण सोत है । जो नत्तिक विचार स्थायी नौर प्रचलित हयो जदं 
चेहीकालातरमेक्लनूनन्यखूप धारण करलेतदै। जो कानून, मटिल के विनार 
से लागोकी नतिक धारणा के अनृकूल नही होत उह लागू करना पसम्भव हा 
जातादे तया जो कानून प्रचलित नतिक स्तरो को नही दूते, लोग उनकी उपक्षा कन 
लगतं है 1“ 

सश््यो बे समानता-नतिकता मौर कानून दोना का लकय घावजनिक हिव दोहा 
है। दोना केद्वारा समाजके सदस्यो के नतिक स्तर तथा विचारा के परिमाजन काकाय 
क्रिया जावा ई! दिखा अनतिक दहै भ्योकि इसे समाज कौ रणात, व्यवस्था ओर 
कानून पालन को खतरा है! मचयनिपेध कानून नतिक दै क्योकि द्रसते छावजनिक 
स्वास्थ्य ओर अच्छी दशाभा को व्यवस्वां सम्भवटहै। 

नतिकता कानून का मपय प्रशस्त करतो है--यह व्यक्तिया के विचार भावना 
मीरमावरण म सुधार करके काननं कं पालन देतु गावश्यक्‌ परित्यितिया का विक 
करतीहै। नचिक्ता म्बत कानून कमी शक्ति है। नत्िकता केवल प्र ही कानून 
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सवसम्पन्न बनन। है । “नतिक्ना से पपित कानून राज्य $ भविष्यके तिये धूमकेतु ते 
कमनद्ादै।" 

कान्‌ मतिषू चिकासक्ो परित्पिनियो का निर्माण करता है-- पदि नतिक्ता 
फानून के पालन कलिय भावर्यक परिरियत्तियां नानी दहै तो कानून भौ वदते मे 
ननि विक्रा फे लिये थरुरूल वातावरण कग निर्माण करताहै। कानून द्वारा टी उस 
मघ्पूदन को रचना होती है जिसमे नतिक काय स्रम्भव शते है 1 कानून इत प्रकार, 
वप्र केगव्दा भर, "नत्ति एास्त्रभये रक्षकं लिये उसके घरके चारा नोर हार 
दौवासेषफाफायकरता है" 

योना एक वूसरे के पुरक है-- नतिरता योर फानून ए्-दूसर के पूरक ह। 
“न्तिका विहीन कानूनी अधा है नोर कानून व्रिहीन नतिक्ता लगी है ।* जो बात 
नततिक दष्ट से यतत हाया वट कानन दब्टिपघमभी सही नीद सवती। “कानून 
विहन नत्तिता वहू विधवा है जिषे उसके परिवार के सवस्य पतम्मान कौ वृष्टिते 
नहो देखते ।"५ 


अन्तर 

एक दूसरेसे घनिष्ठस्प्रस सम्बद्ध होत दए भी नतिकता भौर कानून म 
महच्वपूण भद पाया जाता दै जिति निम्नाकित दग से ब्यक्त कर सकते हँ -- 

कत्र घम्यधो--नति रता ओर कानून दोनो का क्षेत्र भसलग-मलग है । कानून का 
सम्बध मनुष्य के बाहरी जीवन सेहोना द व्मैर नत्तिक्ता का मन्तिरिफं जौयनसे। 
कानून का सम्ब उन भयौ से रहता है जिनसेगय व्यक्ति सम्बाीयत होते, जबकि 
नतिकताके क्षेम मे मनुष्यके विचार उमकी प्रेरक वत्तियां मौर सदाचारी कृत्य माते 
ह । कानून कौ तुलना म ननिक्रता कात ग्यापक दै। 

प्रणति सम्बधो--कानून घवक् तिग्र एक रोता रै। वह्‌ ननिक्ता री दुला 
मे पिक यथाप, स्पष्ट मौर निर्चित दाता है । उसका ।नमाण एक निर्वि विक्िसे, 
एक निरिति संस्था द्वारा किया जति ह 1 नपिकिता, इसकी यपे, पुके भस्पष्ट मौर 
अनिश्चित धारणा । प्रत्यक व्यि जपने नियेम्वय ही -हुर्निणय करतादैकिक्या 
मतिक्ग है नौर या अनतिक्‌ । 4 तिकता का मानदण्ड यभो उउक्नियो केल्ियंए्वनही 
हात्रा । भकाद्वर सिता दै द्रि ^नतिरूता नौर फानून फा भेत पुणस्पेण पृक नष हो 
सकता । गतिरता हमा स्यदितिगत हती है, उसका निणय किसो स्थिति को सम्पूण 
मार्तो पर गौर एशे ही क्रिया जा सकता है जर रा्जनातिफ तथ्य दष स्थिति का फेय 
एष पहलू हो होता है । 

मान्यता सम्ब यो--कानून राज्य द्रया लामू जयि जातंर्हैः उनके पीं राज्य 
फी राक्ति होती है, सेक नत्तिकता राज्य द्वारा लामू नही फो जातो, उसके पछ केवल 
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आप्मिक शवित होती है । कानून का पालन अनिवाय है, नैतिकता का पालन होना 
चाहिये । कानून का पालन न करने वाले को राज्य दण्डितं करवा है, लेकिन नतिक्ता 
का पालन न करने वाते को, मधिक से बधिक, समाज सकतादै। ~ 

मापदण्ड सम्ब घो-- नतिकता ओर कानून दोनो के मापदण्ड अलग अलग 1 
यहं जरूरी नही कि जो बातत मैत्तिक दष्ट से गलतत हो वद्‌ कानूनी दृष्टि से भीग्रततं 
हो। डा मारीर्वादम लिते है कि “अपने-आपको विलातिता मे लिप्त रखना नतिक 
खष्टिकोण से नि दनो है, पर कानून मे बहु अपराध नहीं है । नोति शास्त्र का आच 
इतना विकास हो चुका है कि किस कारखाने का मालिक स्दय यदि ५००० मात्र 
खच करे मोर मपने मिक को ५० द माप्तिक दे तो नतिक वृष्टि से यहु अनुचित 
कहुलायेगा शन्तु विधि को वष्टि ते यह कोर मपराघ नहं है ।"५ 

नत्तिक कत्तव्य मौर वधिक दायिर्व सदैव एक हौ नहो होते । मकादवर लिखता 
है कि ५ तिक दायिस्वो को वधिक दापित्व चना देना नतिकता को नष्ट करना है (५4 
इसका तात्पय यह्‌ टै कि राज्य नैत्तिक अदेश जारौ नही रर सकता, क्योकि नतिकता 
मात्मप्रेरित होतो है । राज्य द्वारा लादी गयी नैतिकवा, नैविकवा नही कहलायेगी, ददं 
जबदस्ती होगी । न 


दण्ड ओर उसके सिद्धान्त 
(एणणाजफच्छाौ छात्‌ 115 0६०८७) 

दण्ड राज्य कामधारदहै। यह थधिकारो ओर कत्तन्यो के मध्य सापजस्य 
यनाय रखने कां एक माध्यम है । यद्‌ एक सामाजिक व्यवस्या दै जिवका उदेए्य भावी 
अपराधो को रोकना तया समाज मे शान्ति व व्यवस्था बनाये रखना दै । यदि समाज के 
नियमो कोभग करने वालोके लिये दण्डकी ष्यवस्या नहो तौ समाज मे "मात्स्य 
न्याम" फल जाय 1 शक्तिशाली निबलो का खून चू ले, विषम स्थिति उत्पन्न हौ जाय 
मरौर किसी के जोवन सम्पत्ति ओर सुरक्षा की कोई गारटी नहौो। भतः दण्डषएक 
अप्रिय वस्तु होते हए भौ समाज कौ आवश्यके! है । आ-तरिक व्यवस्या बनेगये रखने 
केलिये राज्य को अपराधियों को दण्ड देना ही पडता दै । मनू व चाणक्यकामतदैङि 
जहा पर राजा दण्ड नहीं देता, वहु बोर मौर शकुं का सान्राज्य स्थापित ष 
जाताहै। 
दण्ड सामायत दोप्रकारतेदिया जावा है-श्रीरिक गौर जयिक। शारीरिक 
दण्डङेअतगत पहले कोडेसे पिटाई का प्रावधान या । अधिक गम्भीर मपराधोके लिये 
द्य काटक्िये जाति ये या फासी दे दी जाती यो ! आजङ्ल खपरिश्रम कारावास की 
व्यवस्ा दै । द्या बादि भयक्र अपराधो ङे सिये याज भी मूतयुद क प्रावधानहै4- 
असिक दण्डके अतगत अपराधी सेचुर्मानाया दर्जन बदाकटनेको कहा जावा है 
अयवा रकार दवारा उखक्ो जायदाद या सम्पत्ति जन्दकर ली जष्ठी है । कई प्रकार 
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कै द्रुषरे दण्ड भी दिये जति ेकिन वे सभी इन दो ध्रेणियों के भन्तगत, सथू खूप ते, 
नाजतिर्दु] 


दण्डका निर्धारण 


दण्ड का निर्धारण एक महत्वपूण विषय है । फोटित्यने अपने अयशास्तम 
लिखा है किं “जो राजा आवश्यकता से अधिक कडा दण्ड देता है, उसका तोग विरोध 
करने को तयार हो नाति हँ मौर जो आवश्यकता से अधिकू नरमी बरतता है, दह धृणा 
कापात्र हो जाता है अर्यात्‌ लोग उसको पराह छोड देते है, कितु जो न्यायपरूण दण्ड 
क्षा प्रयोग करता है बह्‌ सोगो दारा सम्मानित होता है {* मत दण्डका निर्धारण करते 
सरमय निम्नाकित बातो को घ्यान मे रवना चाहिय ~ 

अनुपात--दण्ड अपराध के अनुपात मे होना चाहिये । साधारण मपरा्ध के 
लिये सामा यया नाम मात्त के दण्ड तथा गम्भीर अपरयधकेलिये कठोर दण्ड की 
व्यवस्था होनी चाहिये । उदाहरण के लिये, भूख से विव होकर खाद्य सामभ्री चुरान 
वाले व्यक्ति को प्राणदण्ड देना अ पायपूण, मौर दण्ड के अनुपात ते केही भधिकः, होगा 1 

निष्पज्ञता--दण्ड दते समय पूण निष्पक्षता बरतनी चाहिये । एकं से अपराघके 
लिये एक ही प्रकार के दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । अपराधी की हैतियत, कुल, षश 
या रहन-सहन के स्तर से प्रभावित होकर दण्डके निधरिणमे पेदभवे नही कला 
चाहिये। 

विमैक--दण्ड का निर्धारण विवेकपूण तरीके से करना चाहिये । मपराधौको 
आभू, लिग, योग्यता तथा अपराध को परिस्थित्तियो मौर गम्भीरता को ध्यान मे रखकर 
ही दण्ड की व्यवस्या निरि करनो चाहिये । अभ्यस्त अपराधी भौर प्ली बार मपराध 
करने वाल्ला व्यक्ति दोनो समान दण्डके अधिकारी नही ह! इसी प्रकार पुर्व, स्तीभौर 
बच्चेतीनोके लिये एक दी प्रकारके दण्ड की व्यवस्था भी विवेकपूण नही कही जायेगी । 
दण्डकानिधरिण करत समय यह्‌ ध्यान म रखना वाद्ये कि दण्ड-च्यवस्था का उदैष्य 
अपराधीमे बुधार करना है, न कि उत्ते अभ्यस्त भपराघी बनाना । 

मानवता--दण्ड अमानूपिक जौर क्रूर नही होना चाहिये । अमानुधिक दण्ड 
दिये जाने के मपराधी मे समाजके प्रति धृणा को वृद्धि सम्भावना अधिकदै। करूर 
दण्डके भयस वहएकूकेवाद एक गम्भीर मपराध करेकेतिय उधतटहो सक्ठाटै, 
एसी भवस्या मे उति सुधारने कौ माधा निमूल होगो । आधुनिक यग मे प्रसीतिग्र 


अमानुपिक दण्डदेने का विरोधक्ियाजाताहै) 
# 


दण्डके प्िद्धात 
दण्डके सम्बध मे निम्नाक्ति चार विदान्ठ दै. 
(१) भरतिशोधात्मक विदा (पल ८८ दध, 
{२} दृष्टन्त छिन्त {एतल्‌ ८.२, 
(३) सुधार ल्द्ान (ए $ 111... 
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(४) निवारक सिद्धात (एाष्टवाष्€ वहतम) ॥ 
भ्रतिशोधात्मक सिद्धात--दण्डका यह्‌ सवस पुराना सिदधा-त है । दसम “नप 
को तंसा” वाली सावना रहती है 1 ्रण्चीन ओौर मध्ययुग म, जव सभ्यताका पूण 
विकास नही दभा था, जनक समाजो मे, दण्डका यही सिद्धा-त प्रचलित धा। "रजा के 
वदसे नांव ओौर दति के वदते दात ' वाले सिद्धात पेज धार पर अपराधी से बदला 
लेने कानियमया। यदि काईक्सी की हत्या कर देता था ता मृत पुरप के रिष्तदार 
अपनी शक्ति के बल परु उससं प्रतिशोध लेन की फाशिश करते घे। इसते शतूता कद 
पौदियो ठक चलतो रहती थौ । यद्यपि अफगानिस्तान भोर पाकिस्तान के वदारिस्तानी 
कमीलामे दण्डका यह सिद्धात यभी तक प्रचलिन है, तथापि सम्य राज्यम पह 
सिद्धान्त मव लागू नहीहै। दण्ड काबधिकार रज्य कंदवाथोनेया गयाहै नौर राज्य 
अपराध को व्यक्तिगत न मानकर राज्य के विरुद्ध मानता दै, तथा वह्‌ स्वय क्ति का 
भ्रयौग करके अपराधो स प्रतिशोध तेता है । इस सिद्धा त के समधका मे काण्ड व हौगल 
कानामलियाजातादै जिन्होने दण्ड कौ इपर व्यवस्वा को नपराध का नकारात्मक 
पुरस्फार' कहा दै । 
आएलाचना--इस सिद्धा त मे असम्यताकी गध दै! पके लिय मौर 
दाति के लिये दांत" वाला तरीका एकदम मसभ्य, ववर ओौरजगलौ ठै । दष सम्य समान 
द्वारा नही मपनाया जा सकता । स सिद्धातक विर्द्धदा तक ओर प्रस्तुत किये जत 
ईै--प्रयम, राज्य प्रनिशोधाप्मक सम्था नहा है । यदि हौगल का यह कथनठोकहैकि 
“राज्य पथ्वी पर ईश्वर का कदम दै,” तो वह प्रतिशोध की मूति क्ते वन सकता ह? 
दूसरे एक वृरारईको दूर करने के लिये दूरी वृरारई को प्रतिष्ठित करना बि दृष्टि 
से -याय्तगत कहा जायेगा । रशदल (२५.५2]1) का मत दै कि इत सिद्धान्त कंद्राय 
क्षमा को भावना फा विकास नहीं हो सक्ता जो स्वजनिक हिते का एक भह्वपण 
गहै)” इस सिदढात का एक दोय यह भां है किय स्यरितयत उपकार (5५ 
0०३९५२१०) को छोडकर सामाजिक उपकार (8०८1) ए6567५२६।.-} पद मधिक 
वेत्त देता है जवकरि दण्ड सम्बधी अच्छे सिद्ान्ठमे दाना का मिश्रण होना ताहिये} 
वृष्टाते सिद्त-- स सिडधा-न का उदेश्य दण्ठ की एसी व्यवस्था एना दै 
चिक्तसे भयभीत होकर अयन्यक्तिगपराघन करे । पीनके णन्दामे "दण्डका मुष्य 
उदेश्य भपराधो को पोड के तिये पीडा देना नहो, मपितु मृष्यत पते पून मपराध 
करनं घे रोकना है । इसका उदेश्य उन न-य व्यस्तो के मन मे भातक पदा रना षी 
हैजोजपरापकरने को उद्यतर्हो\' दष्टान्त क्िद्धाव म -पायाधौग केनिणय ष 
सम्बयतत उष किवदती का उत्तयक्रियाजासक्तादैषि म ( यापाघीगं क्ता 
तुमको दण्ड इसलिय नहु दे रहा ङि वुमनेभेदचुराट टै वत्कि इतिय द र्दाहू (५ 
भविष्यम नाग दूर कापरेडनचुराय।' एमिदधात कं ननूमार दण्ड पावनाय 
स्पानापरदिया जनि गहि । छट छडे अपराधा ियपरीक्ठोरदम्ड जत नम 
भग प्राय ग-उमादिकतोन्यवस्पा दाना एह्य तासि उन मयनताय उपरास 
कासाद्म स्र! सामण्दङ्‌ पिच्छा द ष्ठे दण्= का समन महस्वपूण सिरा हैष 
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उही फे शब्दा म “दण्ड सवसे पहुले भयावह्‌ ह ओर दण्ड कानून का मुय्य उदेश्य अपराधी 
तो एक वध्ग-त दनात्रा तया उसी प्रस्तर या दिमाग रखने वालो को चेतावनो देना ह्‌ ।" 
अग्सोचेना--इस सिद्धात का प्रवम दोप पहूहकि यह्‌ वायक प्राकृतिक 
निद्धातके दिस्द्धह। द्र, अपराधी पर क्ठौर दण्ड कौ मनोवज्लानिक प्रतितया हानि- 
हर ्येती है, वह्‌ सुधरने की वराय पक्वा पयधो वन जता) तीसरे दण्डदने कौ 
ध्यवस्था जितनी कछार हीमी समानम भेपराध टूपानकीप्रव्तिकाभौ उतनाहौी 
मधिक विकासि होगा । चोप, जातक स्थापित करके राज्य कभी नी नागरिका केनतिक 
त्तर को ऊंचा नेहा उठा सक्ता । पांचवे, यह्‌ सिद्धा-त इस नियम का खण्डनं करता है 
विः " प्रत्ये व्यक्ति साध्य है नौर उसकाघ्ाधनके स्पमे नी उपभागनहा हनम 
चाहिये ।* प्रोन का मते है कि “ इसमे एक व्यक्ति (अपराधो) दुसरे व्यवितयो को शिक्षा 
दमे फा साधन मनापा जाता है (५--जा गलतत दै 1 
सुधार सिद्ध त--नृधार सिद्धा-त प्रव धारणा परभाधारिति है ्रिभ्ाषौसे 
हीं पापसे घणा क्रो" एकी रु", है कि मनुव्यजमषे नपरधी नही होता 
उसे सामान्िक वातावरण व मनसिकफव वरय स्थितिमा अपरधि करने के लिय प्रेरित 
फ़रती दै । व्यक्ति असामाप सनावत्तियौ का शिकार हकर नपराध कर बठताहै निस 
पर बाद मे उत स्वय भी पश्वातापदहोताहै। रषसिद्धातके मनसतार अपराधो एक 
असामा-य व्यक्ति मूलज मानयिक सेगी होता है, जत से सुधारने के लिय अमानुयिक्र 
दण्ड कीः नपक्षा सहानुभूति पूण व्यवहार, उचित शिशा ओर अच्छी दशाओं की उपत्तव्धि 
की अ7वर्यकता रै) इमङे भरृ्पर एष विित्तऽ कै वरह प्रहुते उन करणो की खोज 
ङी जानी चाहिय जिनके पतस्वरूप व्यक्ति अपराध करने को उद्यत दहना या ओरफिर 
उनके निराकरण की चेष्टा की जानी चाहिय) आजकल इस सिद्धा तके वहत समथक 
हैजोकारागारो को सुधारगहो व व्याकसायिककेद्रोके रूपमे बदलना चाहते है । 
आलोचनाय सिद्धा को सरसे वडो जालोचना यहहैकिसभी व्यक्ति 
भानस्तिकं या त्तिक अवस्थाकं रोगी नही हीत। सधिकाश काम, को, लोभ, मोह 
ओर पमण्डके चक्कर मे पंडकर अपराध्‌ कर वठते है गौर फिर पक्के नपराधी बन जति 
दै1\ एसे लोगो कं तिय यदि कार्मारो मं आराम की व्यदस्या करदी जयेगी तो उसस 
नपराघ घटने कौ वेसा बढ जार्येमे । इते सागरा ने दण्डका भय सगप्त हौ जिगा 
मौर चिनमे भपराध की प्रवृत्ति नहींभीदहै उह मपराथ करने का भोत्साहुन भिवेमा। 
निवार सिदधान्त--यद सिदधन्त दण्ड की पूनदावृत्तिकोरोक्नेक प्ट 
प्रसिति द। अप्रराधिया को कारावास, मत्यु रण्ड, देश निक्रातरा यदिद यदरषी 
सपसघी दारा समाज मे पून सपराधकरने कौ पम्धावन्म पर श ग्यादा द, मातिष 
इते निवारक सिदान्त कते हं । एक अपराधी कमव च्च द्या पिदधाठ क यनूस्यर 
कार्यालय से निका दिया जता दै तच्िव्ह्‌ वह्यं ऋय्रधन कर? पर्न ५९ 
ब्द्िन्तकेसमवकोमरहै। 
आसोषना--आातोवर्मो क यद है [दधि विवाद छिडन्य ^ ५ 
शवा दं ्योकि इसके अर्थान रिरि दमन्य्दरदष दध सन््छ फ 


#। 
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पहली चार यप करनं वावा व्यक्ति मी अभ्यस्त अपराधी यननेके न्ति दिव्तद्यै 
जताहै) 


निष्कं 


भरश्न उठता है कि दण्ड के उपयुक्त िद्धातो म कोन षवधरेष्ठ है? इस्तका उत्तर 
वस्तुपरक (0४५९०११९) नही हो सकता । कोई प्रतिधोधाप्मक को मच्छा वतायेगा वो 
कोई सुधार मिढान्त को, कोई दृष्टान्त शिधन्त को मन्छा बतायगा तो कोड्निवारक 
सिद्धान्त को 1 इसका कारण यह्‌ है कि सभी तिदधन्तो मे -पाप का भाव मौरस्त्य फा 
अहै तपा सभौ सिद्धान्तो का भपना महत्व है { नाधुनिक विश्व मे षमिन्यत "निवार 
सिद्धान्त" लामू किया जा रहा है, यदपि सुधार िद्धा-व भीर दृष्टान्त भादिकैप्रयोगभी 
यदाकदा होते रहते है । जक तक मानव स्वभाव स्वार्थी, ग्रथयो से प्रस्त मौर सषप- 
रिषं रहेगा, सुधार सिद्धात यदि लागू भौ किवा जाय तो विफल होमा । प्रतिणोधात्मङ 
अर दृष्टान्त सिद्धान्तो मे कररता मौर अमानुपिक्ता है । अत विमान परिस्थित्रियोमे 
दण्डके निवारक सिद्धानःका प्रयोग ही उचित दिष्ाई देता है! 


अम्यात्ताथ पए्न 


¶ स्वप व्रताके विभिन गोका स्याध्या कीजिये ( 
(गरा १९९० गोरखपुर १९६६, हार १९६१, निष्रम १९६३) 
२ नागरिकं स्तप्ता घे किनि किन स्वतन्त्तार्यो का माशय दै } इन स्ववन्ववार्मो की षण 
मर्यादा है > पे म्यदाए्‌ यो मादष्यक दु ६ र (राभस्पान 1981, बागरा 1964) 
३ स्वाछठोनतरा मौर घमानठा एक दूखरे के विरुद नहीं पूरक है" ममाद । (मागण १२६६) 
४ मार्मिक प्रमानतः प्रर एक मालोचनारमक टिप्पथौ लिये! (माया १९६१, १९०३) 
‰ समरातरवा कौ परिभाषा छीनिपरे। कि सोमः वर नरापरिक स्वतन्ववा शी उपमन्वि 
मानतः पर ाघारिव टै! (कनर १९६९, मोर्वपुर १९५२) 
६ स्वेधन्त्रता ष्टी प्ररिपराषा दीजिये । स्वन्तः भोर वमानवा मे श्या षम्ब-घ है१८ १९.८५ 
(शाजस्पान 1982, {व्यत्त ९६०१, योरदपुर १६९७ ६९, शष्वद १९६९}; 
४ स्वतन्वा मौर समानता में दिमेद धिये! श्या दोनो परस्पद बिरोषी दै? 
९ दा १-८९ । राजस्यान 1974 कानपुर पदो 
न “स्वतन्वा मीर दमानदा पदिपर्क रै क्योकि दिना कूठ बएं ठ प्मानठा ढे श्वन्रवा 
भर्त नही हो खक्वी 4" ए कथन को ष्दराध्या कोजिये । 
{भयस १८६६ १६७१. शानयुर १९७०, राअस्दान १९६६२ (दकम १९६०१ 


इद्रहायाद १९६०) 
९ "कानून वदा स्वदन्ववा श्यो श भवं घमसाप्ये वदा उने परस्य र इम्दर्डो इ दिदेषदा 
कोवि । {स + (सयस्वान 1971, 23 7 7 णृ 


(षाग ९९९५.७३ कानपुर १९६८ सिय ११६३, ६४, सनद १९६२९. ६०}. 
१० न्कानूतेण पथा 'स्ववन्तथाः मं क्याषम्बषडै? इख दम्ब मेँ भिस, श्पेहर धीन के क्का 
विदारये! ~ (मावः १९६९). 
११ शयनूढ दी प्ररिपाषशा निक्धं नौर उवङ दिमिन तोदो का उत्ते करे ८ 
(कानपूर १९०२ रञस्यान १९५८ ६१, सोरबदुर १९६१, दाग शद्रा) 


१२ 
१६१ 


॥ 14 


षश 
16 


7 
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ष्नुन' टी म्याल्या कीजिये दथा "नलिका" ते उदका छम्ब घ वदादये 1 (भागा १६७२) 
मविक्ठाभौरडानूत के सम्बर्धो ङो दिवेखनाषीगियि। ये क्सि प्रकार एरूद्रषरेको 


प्रभाविद करते दै। {आयत १६५८ पापर १९५६, राजष्वान १६६१} 
"द्ध" सम्बधी विभिन दार्वो का दिदर्ण दोज्यि । हनरमे से भाज किटि सर्वा 
आन्यवा प्राप्त गौरभ्यो? (्ागद्य १६६६} 


दण्ड" $ (सुधादत्मङ षिडाव परु बातोक्नातक दिखे 1 (भागद १६७०) 
समानता का सही भयश्याहै ? समानदा के सहो रू्पोकावेर्णन कीजिए) 


(राजस्यान 1972, 2) 
इ विचार का परोश्षण कोजिए्‌ रि "“बायिष्‌ समाना के बिना राजनीतिक स्वततता ष्यप 


ह। (राजस्शान 1976, 78) 


गध्याग २९ जनतन्त्न फो सरचना 
{0िएवाऽ2ध0व ० फलणण्दायद) 





एक मत्मविष्वाषपूथे जनतो उमाज यपत 'छापप्रणाली मे ष्व 
मधिक सकला हू) एकटा है, वह्‌ यावस्यकवनुहार अपनी प्णातौ मे परिदत्तन 
कर एकता है । वहं पौ सरकारके हार भ मरटिमितठ यर्विदे घता दै, 
जषा कि सपाहात किपा जाता है षा दूरो-पूणो ईष विश्वा के षा 
दे सफतादै हिसकट मो षडो टस जाने दर वहु उत अहिक कोवपपतने 
सकता)" --ए्‌ ढी निण्म्ते 


जनन्त दौ प्रकार का होवा है--परतयक्ष तथा ममत्वक्ष ! प्राचीन यूनानम 
पत्ये जनतन्त प्रचलित था} समस्व नागरिक भावरयनना पडते भर किसी एक 
स्षान परर एकिव होकर राजनीतिक समस्याम का समाधान कर लिया करते ये 
लेति आज केवत स्विट्चरतण्ड के कषठ कैण्टना (राज्यो) को छोडकर प्रत्यक्ष जनवन्त 
कट नही पाया जाता इतका मूख्य कारण राज्यो का भत्तफकं मोर अनसा 
दुष्टिसे वडा होना है } जत दहृ जव केवत “मप्रत्यक्ष जनतन्त' पा श्रतितिधिमूतक 
जेन्तन्तर (िभूण6ऽ९य१०४\त एत्य०्य३९्‌+) ते हौ सतोप करना पडता । 

श्रतिनिपिमूलकर जनवन्द्' पा “अप्ररक्ष जनवन्त' मे पारो जनता स्वय शान 
नी फरतौ (क्फोकि वदे कर दी नकी सकती), वह्‌ अपने प्रतिनिधियो का निवन 
करती टै ज) जनताके नाम पर्‌ पाने चवेति हँ) मत अतिक जनन्त के बास्तविक 
स्वल्प को सभक्लने ऊे लिए मताधिकार, तिवये परणा्तियो, जनमत मोर दत्त प्रणाली 
का सथ्यय बावेश्यक टो अतादै। 


मत्ताधिकार 
(ऽप्य) 
जपनं प्रतिनिधि को चूनने के क्तिए मत देने का मधिषरार 'मवाधिकार' र्ना 
हे । स्या माकर पिना किस परेद भाक डे एमा दे चमी नोयो को प्रा्ठ हो 
जयया उच कुछ सोय तक ह पशनं रखा जाय 2 यह्‌ विवाद का प्रस्व रदा देणे 
सेप्ड रे वियार दे ए वपय. म मय समवय पर तोन तिङा भवलिव द्द दँ 
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प्रथम, प्रारम्भिकं जनजातोप सिद्धान्त ! प्रायो यूनान के नगर राज्यो जोर 
जमन जातिया के प्रायोन साउना म यद्‌ तिदान्त भरति था। इमे मनू राज्य 
फो खदस्यत्ता फ साव-घाय मताधिकार भो प्रप्त जत्रा पा। पटौ पहु उल्तवनाप 
दैक्िष्नसःस्तम फुठद्नदिनेतोया कोद ख्य की सदस्यता (नागरा) 
मित्तो षो, मते सताधिकार वस्तुत बडा सोमितथा। 

द्विवोय, सामन्ती सिद्धा । मध्यमय मे सामन्तलाहो के नभ्युदय के उप्यत 
मवाधिकाद एर पियेषाधिकार (1282) वन यया । जौ लोग भूमि के म्यामी होते 
भे उरहेहीमतदेने प्ल मपिकारप्राप्तया) 

तृतीय, नतिकर तिदान्त । इसफे अनुचचार मताधिकार व्यक्तित्व के विकासि के 
तिये मावर्यफ है, केपोकि यह्‌ राजनीतिक कत्र म व्यक्ति री जत्म-अभिव्यक्ति (ऽना 
हरा०८५७।००) का साधन हे । जत मतदान ज-मजात मौर स्वाभाविक दै। यहएम 
टमा सायज्निक क्तस्य है जिसके विना काईभा व्यक्ति अपनी नारसिकिताकाटीकसे 
उपपोग नही कर सवता है । स्यूत सूप मे यही तिदान्त माजकत मान। जाता है । 

लेभरिन मतदान कौ सावजनिक कततन्य माने के फलस्वक्प एक अय 
मवाधिकार घम्प-धी सिद्धान्तकाजमहुभा है ति यदि मतदान स{वजनिक कत्तव्य ह 
चोउसेपूरा करना नागरिके लिए अगिवाय होना वाहये । “जनिवाप मतदानः 
तिद्धान्त को फुछ देगा म लागू भी करदिपा गया दै, जकते यल्जियम (१८६३), 
समानया, नाजेटीना (१६१२), नौदरलण्डम्‌ (१६१७), बेकोस्लोवाकिया (१६२०) 
वपा ष्विट्जरतेण्डके कु कण्टनोर्भे। मताधिकार की प्रयोग नफणे प्रर व्क 
नागरिको को मामूली सादण्डदियाजतादै) 

बद्ध रूप से आकपकः होते हए भी 'अनिबायं मतदान सिडन्त' के तीत दोष 
ह--भपम यहे फं यदि लोगरदण्ड से वथनेके लिएमत देगे तो इस यातकी पूरी 
सम्भावना हैकिवे सावेजनिक कल्याण का स्यात्त विये बिनाही मत देये, जिससे 
मताधिकार्‌ का महत्त्वं घट जायेगा । सरे, अनिवाय मठदान राजनोतिक जीवनरे 
स्तर को भिया देगा, ठया तीसरे, मनिवाय मतौ को आसानीसे खरीदा जा सकेगा, 
जिसे जनता मे भ्रष्टाचार पनपेणा। लेकिन दन आधकाभौ के वावलूद निवाय 
मवदान योजना बेल्जियम मे बहुत सफल रही दै ! 


यस्क या सावभौम मताधिकार 
(^वणा४ ० पार्टःऽ०] ऽपी7०९६) 


अरुडारहवी शताब्दी मे फ़रपोसी फन्तिकासिय। का कुना या कि मताधिकार 
मन्य फ़ एक भ्राटृ तिक अधिकार है । यह्‌ मनृप्य की स्वत-तरता क लिए अनिवाय ६।॥ 
चयूकि प्रत्येकं मनुष्य समाज मे रहते हय स्वय शासन नही कर सकता, अतं उस सर्कार 
कावबधन स्वीकार करना पडता द । अस्तु, उसक्चा यह्‌ मधिकार तौ रहता दी है (कि वद्‌ 
यने शासक का निर्वाचन फर सके । लेकिन वयस्क मताधिकार को नासानी दे काननी 
मान्यता नदी मिली, क्योकि शाक अपनी सत्ता को मनपढ़्‌ भौर पिषडी ४ 
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शच्छा प्र नहीं छोना चाहते ये । जनतन्त्र रे समयक म्नग्ली, जान स्टुबर मित, वेको 
मौर देनरौ मेन धी वयस्क मताधिकारको एकर अन्यावहारिक व्यवस्थां मानते ये 
जन स्टूमट नित कटवा या कि “म इते पूणं शप ते मग्र समष्ठता द कि किसी भौ 
देते म्यवित को मो पद़ा-तिवा नह है मताधिकार मे भाग तेना वाहये तथा हिता 
तिताद का काप कना चार्हिपे }” उन लोयौ का विचार था कि राज्य दवारा सामाजिक 
सावश्यकतां के कारण मताधिकार नागरिक को दिया गया एक कत्तव्य दै भौर समाज 
का कल्याण इसी पर निभर करता है फि इ काय को गच्छे ते-मच्छे ठय से किमा जाय 
प्रसिए्‌ यह केवत उ-ही कौ भिलना चाहिये ज्ये शदेः करन की योग्यता रखते है! 
लेकिन उ नीरवी शताब्दी के जधिका विचारक मवाधिकार कौ व्यापक कलने 
केपक्षमे ये, गयोकिं तवे तक स्वतन्त विचारो का प्रादुरभावि हो षका था। फिरभी 
उनके माप मे मधिकाश जनता का अणिक्षित दोना एक नहत बडी संकरादट थी { सयो 
मे उन्नी्षवौ एवान्दी के अन्तिम चरण मे जव राज्यो ने स्याप्रक मौर मनिवाप णिता 
सोजनाए्‌ लायू कौ ततो व्यापक मतदान कां माग प्रस्त हो गया । यहां यह्‌ उल्लेखनीय 
है किं पहले केवल पुखष वयस्क को दी मवाधिकार प्रदान सिय यया भौर वह्‌भी बरी 
अनिच्छा से) कई वर्यौ के आदोलन केनादहौ वयस्क मिलामो की मताधिकार 
प्राप्न हभ, तया प्रावभौम मताधिकार का मादण पुरां हआ) त्रिटेम जैत परगति 
देणमे १६१८ मे मरहिलाभो को मत देने का बधिकारमिता ौर बह भी केवलं उन 
स्तियौ को जिनकी मायु तीच वष से ऊपर थी पद्य मौर स्त्री म॑ विदमान, 
मताधिकारमे, जाय कीमसमानता १० वप बाद १९२८ मे २१ वकी महिलाओकी 
मत्त देने का धिकार प्रदानकरकेद्ुरकी गयी) वयस्क मदिताओ को मताविकार 
भिलना “सावभौम मतताधिकार" की समर्थक विधातं जन आदोलन की विजय थी, 
सेकिने इसका विरोध करने वालो का भमाव भी नदीं रहा । 
स्त्री मताधिकार का दिरोध--स्त्ी मताधिकारके विराधियोने तक दिया 
महिलामो कौ मतदेने का यधिक्तार देने का भथ उतके स्तरियोचित गूर्णोकाटह्गस 
हेया । स्रिय! के सिए उपमुषन स्वान घर्‌ दै, छावजनिक कषोद नही । सरस्तु कता फा 
कि“ राजलोततिक् द्तदल में फतने के लिए पुख्थ बनाये गये है, स्वि नटो १“ 
्रषरे, से रूढिवाद्िता को भोत्छाहन मितेया, क्योकि स्तिया स्वभावत 
अतूदारवादी भीरररूढ्विादीदीतीर्है) 
तषे, स्तिपो को मतदान का मधिषठार देना व्यय दै, क्योकि गिवाद्‌ सेपुववे 
पिद्यात्ररनिभरद्ोती हैं गौर विवाह क उप्रन्व पति प्रर। भतं अपने भधिष्रका 
प्रयोग वे उण्हो की इच्छामो कै भनूषार करेथी 4 यदि किदी स्त्री ने मपे जधिश्ारना 
अ्रपौम पत्ति द्धी इच्छा रे दिष्धक्रिवि सो धर पे कृतह्‌ उत्व द्यो जायगी भौर 
पारिवारिक शान्ति सकद मे पड जायगी । 
2 माद्दा १६०३ फें चोदयत खये १६१७२ उमनोक पोमण्डरमे १९१६ 
म॑ मपदोकायं 4६२० में उपानयं ८६१ ककि क्कोनर्वे १६०७२ एटतोरे वृष्ण्न्मे 
बौरप्रारवपरे माड्दोडढे बाद वपस्कमर्िमार्नोदो मदने कामदिढारमनिसाहै। 
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चौ, स्तिया गपेक्षाङूत अधिक भवुक हती है। इसर्तिए पूरी सम्भावनादै 
कि रजमीत्तिमेश्रवेशकरनेकेबादवे तक भौर विवेक से निणय तेने की अपेक्षा 
भावनां के बहाव निणय तेंगी, जिषे सावजनिक जीवन बीर प्रशासन का महित 
ष्ोगा। 
अन्त मे, जसा सानरं लिखता है, “यदि ये मपने आपको राजनोतिक समस्याओं मे 
उलक्षाकर घर ते उदासोन हो जातौ हतो जित्घरको वे रक्षक भोर जिन वर्ज्योका 
पालन-पोषण उनका मुख्य कत्तव्य है उनकी उपेक्षा हो जामेगौ ।" 
स््ो-मताधिकार का समपन-मताधिकार के क्षेत्र मे घुधारवादी उषयुक्त 
सभी तकं को निरथक मानते हैँ । सतत्‌ सक्रिय भादोलन के परिणामस्वरूप कु 
अपवादो को छोडकर अब प्राय सभो देगो मे महिलाओ फो पुरुषो के समान मताधिकार 
भराप्त है ! जान स्टुट मिष ने भपनी पुस्तकं “लीगल सम्भकन आफ वौमन” मं उनको 
मताधिकारदेने के तिये अकाट्य तक दियेहै 
श्रषम पह कि लैभिकषरेदके आधार पर महिलाओ को मताधिकार से वचित 
करना किसी भी प्रकार -याथोचित नही का जा सकता । कानून स्त्िमो ओर पुरषो 
दोनो पर समानसरूपसेलागृ होता है अत उहे मधिकार भी समाने मिलने चादिये। 
चिपभेद के अधार् पर मताधिकार देना जनतन्त्र को भावनाके विष्डदै। 
दरूषरा, समाज मे नारियो के जीवन पर अनेक अनुचित नियन्त्रण हु जिनका 
निरोध सज्य की सहापतासे दीहो सक्वादहै। धत भन्य किसी वरग की दुलनामे 
स्त्रियो को राण्यकी शक्ति की सदायता सधिक्‌ भावश्यकदै। 
तोष्य, मताधिकार से जागति उत्पनन होती है । मताधिक्रार के भभावमे 
राष्टरकामाधा भाग जो महिला शरा है उन्नति के मायमे एिछड जायेणा! हइमलिये 
समूचे देश के उत्यान के सिये स्त्ी-मताधिकार मावर्यकहै । 
चोषा, जहौ तक मद्विलामो के पराश्ित होने तया शारोरिक सूप से दुबल होने 
का प्रशन दै, दइषतक मे कोई सार नही है! दशका कारण यह दहै कि मत देने मै बुद्धि- 
बल कौ मावप्यक्ता दती दै, शारीरिक बल को नेदी । व्यवहारमे यह्‌ सिद्धहो चक्रा 
है कि मदिलये केवल मताधिकार का भयोग कलेमे दी कुशल नही ई, अपितु 
उद्ोने शासन के उत्तरदायी पदो पर काय करके आरचवयजनक योग्यता का परिचय 
दियाहै। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दै कि केवल पुदव मताधिक्षार (वणा ००्व्‌ 
9 प385) की बत करना मयहोन, रूढिवादी गौर भनुचित है । पुक्ष व स्तयो खभ 
को, यदि वे वयस्क हों तो, समान रूप से मत देने का अधिकार दिया जाना चाद्ये 


यत्क मताधिकार की शतं 


वयस्क मवाधिङ्ञार, वास्तव मे, माव मूद कर षभ वयस्का को मठ देने 
अधिक्रार दिय) जाना नही दोठा ! व्यक्ति किष भाय प्र गाकर वयस्क हो है पद्‌ 
अत्येक राष्ट स्यम निर्धारित्र कर्ता है ! घोवियठ सष मे १८ वय, भारत, भमरीकाव 
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श्रिटेन मे २१ यप, नाके मे २३ वप, तया पेल्नियमये २५ वर्यं का नारिर्‌ वयक 
माना जावा है । वेल्तियम का १८ वपकी आयुका व्यक्ति स्वय को नयस्तं बाकर 
भन्न देने का बधिकारनही प सक्ता । नत वयस्क की भायु का निर्धारण राज्य 
करतादहै। 

इसी प्रकार कोई राज्य पायल, अपराधी भौर {दवालिय लोगो फो मतद 
चा जधिकारप्रदान नहु करवा बाहे दे वयस भौर शारीरिक दृष्टि मे दृद ष्यानं 
हा । वेपस्क मताधिकार के अन्तगतं भो नागरिकता, निग, मायु तथा गोग्यता 
सम्बधी मावरयक रते लायी जा सक्ती द, सेक्तिनं इनका युक्तियुक्त होना 


आवश्यक है। 


यपस्क मत्ताधिकारके पक्षमेंतक 
वयस्क मताधिकार के समयन में निम्नाकरिततक दिय जाते 

(९) अनतन्व के अनुूल--जवत-ते दे भाधारभूत गादश समानता तथा 
लोकप्रिय सम्प्रभृता ह । अत्त जनत तय तक सायकं नही क्हाजायग्रा जव तककि 
ागरिको कोप्षमान रूप घे गासनमे धरायलेने तौरनीत्तियोके निधारण काभधिकार 
प्राप्ते ह 1 पिल लिखता है कि “जनततर मनुष्यो मे समानता फो स्वमतिद्ध मान 
लेता है प्रणा राजनीतिक समानता तमो आ सकती है जयकि नागरिको को मतताधिकार 
पिपा लाय । सरकार फे कानून मर नौतियो से समी सर्म्बा धत होते है तया नित्त बात 
को प्रभाव सब पर पडता है, उसरू निर्णय भी सयके द्वारा होना चाहिपे \” 

(२) राजनौतिकू चेतना का विकास-- सावभौम मताधिकार संनागरिको 
मे उत्तरदाथित्वेकी भावना का विकास होत्ता दै! इससे उह राजनीतिक शिक्षा 
मिलती है। णासन फे प्रति रचि पदा होती है । मनोवलानिकं रूप से जनता यह 
उनूभव करती है कि खनतिम सत्ता उमी के पास दै । ब्रहम का मतहै कि सते उसके 
नतिक चरित्र का विकास ष्टोताहै \ 

(३) विभिन्न हितोकी रक्षा--पदि मताधिकार किसी एक वगरतकही 
सौभितह्ौतो वहू वग विशेष अपने ही दित मे देष का णासन चलायेगा। सीमित 
निर्वाचिक मण्डल समाज को सम्पूण रूप से लाभान्वित नहो कर सकता श्योकि भमान 
के अनेक.वग शासन मे प्रतिनिधित्व पाये बिना रह जायेगे । लास्की दस सम्बधमे 
निषत्ता है किं “शमित स रहित होने काअय है शक्ति केलाभो तसे वचित होना 
अत सावभीम मताश्विारही जन प्रतिनिध्ठियो को जनता की उभी बाताक्ाष्य् 
रखने के लिए दिवश कर उक्ता है । 

(४) न्यायोधित--वयस्क मठाधिकारके एमथक मदे तक भी ठतेर्हैकि 
जब सरकार सभौ लागो परकर लगाती है ता सभी लोय! को शास्तन म बपने प्रतिनिधि 
भेजने को अधिकार मिलना चाहिये 1 दुसरे शच्दा मे, सादम्रौम मताधिकार्‌ प्रतिनिधित्व 
क दिना करन (ण पञा०य काणा प्दृाल्ञलपादपण्छ)” क बद्धात का 


समयन रवा है 1 
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(९) राष्ट्रीय एकोकरण ए साधन-- मन्त मे, वयस्क मताधिकार राष्टरीक 
एकता मे वृद्धि का बहुत बडा साधन दै । यहः प्रतिनिधियो गौर उनके माध्यम से सम्पूण 
देश की जनता को भावनात्मक रूपसे एक दूरे के निकट लाता है 1 इसत देशमे 
प्रान्ति कीमाशकाकम हौ जाती है गीर सरकार को जनता का पह्योग भिलता है । 


विपक्षमेतकं 


वयस्क मताधिकार के समयक्ो को भांति उसके आतोचको की भी भरमार 
है । नमे माते, सेली, जेम्सस्टीफन, हेनरी मेन, वेवते, म्लश्लौ आदि मुख्य है + 
वयस्क मताधिकार के विपक्ष मे निम्नाकित तक प्रस्तुत कि गैर 

(१) अवुचिमत्तापुण--मताधिकार उन्ही को मिलना चाहिये जो इसके 
प्रयोग की योग्यता रते है अयथा आज अराजकता मौर कल निरकूणता फल जाथेयी # 
वेक्तौ लिखता दै कि “यह्‌ सिडान्त कि, अन्तिम एङ्ति निधनो के हाय मे रहनो चाहिये, 
अ पवधिक भशिक्ित भौर सर्वाधिक अक्षम ह तपा जिनकी घ्या समते मधिकहै, 
यह्‌ सिढान्त है जो निरिचत रूप से मानव जाति के भतीत के समस्त अनुभवो फो उल्यय 
फर देता । 

(२) भयानफ--सावभोम मताधिकार एक भयानक सिद्धान्त है। मैकाते 
लिखता दै कि “द्मे एक बडी लूटमार षा भय है तया यि इसे कार्यान्वितं किया 
गया तो थोडे से अधनग्न मवे वडे-से-यडे यृरोपोय नगर्यो फ कण्डहुरों को रत्सूर्मो 
भीर सोमो के प्राय राट तेगे।"> 

(३) भ्रमति विरोधो--सामाय जनता भनुदारपन्यी होती है वह सरकारके 
प्रगतति्तील कदमो को एका मौर सदेह की दृष्टि से देखती है । हेनरी भेन के षन्दोमे 
षद्‌ “भधूनिक प्रगति पसन्द नहीं फरती । यत वयस्क मताधिष्ठारके काष्ण बहती 
प्रगतिशील वर्तो पर रोक लग जायेयो ॥** 

(४) घष्टाचार को प्रोत्साहन--साव भौम मताधिषार घे न्रष्टाधार पनत) 
है, क्योकि जधिकास जनता निधन होती दै जो धन "या सुविधा के सातव मे पैसे 
वालों कौ मपना मत बेच देती है! ब्लश्नी लिखता ,है कि एते “सक्षम मोर मयोप्यं 
स्यो को शारो षतो घूनने का अधिरार्‌ देने का मय होगा घात्महुत्या 1“ 

(४) सधिकाते की सुरसा सम्भग्न नहा-केवल छावपौम मताधिशारसे 
अधिकारों कौ सुरसा सम्भव नही है । अनुभव बताता दै सावजनिक मताधिकारकी 
अपेक्षा स्वतन्त्र यायपािका नागरिके के अधिकारो टो रक्षा का मधिकं प्रभावगासो 
सधन षिद्ध दुई दै । 

(६) भन्यावहाटिकू--म्यवहार म सावभौम मताधिकार फे दुरुपयोग से 
यचनेके लिये कछ विद्रानो ने केवल रिक्लित अर सम्पत्तिदान व्यक्तियों कोषो 
मताधिक्रारप्रदनकूलेकीमांगफी दहै । उनका कयन दै हि छावभमौम मवाधि्ार 


"~--_--------_---_----_~----~--~--~~-~~~~-~--~~_ 
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कोलागू करने से पूव लोगो को शिक्षित वनाना आावप्यक है ताकि वे अपने मत का 
महस्व जान सङ । सम्पत्ति कौ इतनी कम से-कम व्यवस्था भी जरूरी दै निसतेवे 
अपने कल के भोजन की चिता ते मुक्त सावजनिक कार्यो मं दिलचस्पो चे मक । 


निष्कर्षं 

यह सत्य दै कि वयस्क मताधिकारके कुछ दुष्परिणाम भारत आदि देशाम 
देखने मे जये दहै, किन्तु वयस्क मताधिकार के नत्तिदिक्त अय कोई एसा चाराभी 
तो नहो है जिससे जनता अपन मताधिकारकासहौीढग से श्रपोगम करना सीख सरके। 
लास्कौ ठीक लिखतता है कि “वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नही है 1” वसं 
मताधिकार जव राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जावा है । इप्तलिये इस्तका 
विरोध अब प्राय समाप्तहोताजा रहा है। वतमान समय म निधन भौर पिष्ठडे 
लोगा को अपनी दशा सुधारे के लिये अधिकारो की धिक भावश्यकता है । गरनर 
पूता दै कि “वया यह उचित है कि वह्‌ व्यरित जो दुभग्यि तया परिस्थिति का शिकार 
होकर अपना धनं खो बठा है, सब योग्यता के होते हये भो मताधिकार से वचित 
दिया जाद--कदापि नहीं" 


निवचिन प्रणाली 
(घध्८० १1 70०८९85) 

सामायत जनता अपने प्रतिनिधियो का चूनाव दो प्रकार घे करती है--प्रपयक्ष 
रूप से अथवा अश्रत्यक्त रूप से 1 

भ्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली--इसके अ तगत्त मतदाता अपने प्रतिनिधियाके 
चुनाव मे परत्यक्षं स्पस्े भागतेतारै तथा मतदान केद्र पर जाकर उक्त उभ्मोदवारके 
पक्ष मे अपना मत डाल आतां है चिते वड सवसरे अधिक पस्रद करता दै। यह्‌ प्रणाली 
ही विश्व मे सवते अधिक लोकप्रिय है गौर लगभग सभी जनतातिक देशा मे विधान- 
पालिका प सदस्या कं निर्वाचन के लिये इमी का प्रयोग क्िया जाता दै । उदाहरण 
केलिये, भारतकी सोक्सभा नौर विधानखधराअ! के चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा 
होतर्दै। 
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालो का सयसे वडा गुण यद्‌दै कि इससे जनतामरातव 
नोतिकू समस्यामो के प्रति सचि उत्पन्न होती दै । मतदावा मपने उम्मोदवारा तया 
शम्बीधत राजनोतिक्‌ दल फे विपयमे पूरो जातकारी प्राप्त केरनं कौ वेष्टाक्रना 
है जोरभतौ भांति जानवा हैक जिद मत दं रह दैदही व्यक्तिजोवने परचत्ताम 
बायगा । दूरे, भरत्यक्ष निर्वाचन प्रया जनतव्रको धारना के अधिक जनृरूल दै! 
तोसरे, इष प्रणाली ॐ भ-तग्रत मतदाता ओर प्रतिनिधि के मघ्य सौधा छम्पकयना 
रहता दै \ चौपे प्रसिनिचिया से मवदादा मा मोथा सम्पक्‌ होन के कार श्रष्टावार 


कोस्रम्भावनाक्महो जातो दै! 
प्रव्यक्त निदिन प्रता के कुछ दोय भी ह । प्रयम, यह्‌ व्यवस्या बहुत वर्चत 
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है 1 मतदाता से सौधा सम्पक्‌ वनने के पिये प्रतिनिधियो का बहुत धन खय हत्त 
है 1 एसे चुनावभी यर्चाति हते दै। दूरे, परव्यक्ष निर्वाचन से पारस्परिक क्नदं भौर 
वमनस्य खूब पनपता है । दगे-फसाद होते है जौर कर्द वार तो हत्याएे हः जती) 
सीप्रे, सारौ ग्यवस्वा इतनी तनावपूण हो जाती है कि विवेकशीत, गम्भीर भीर णात 
व्यक्ति दषते दुर रदते ई। चौय, प्रप्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ते चानाक, स्वार्थी ओर 
धूत लोग सत्ता म अत ह । साधारण व्यक्तिम इतनी वुद्धिनहौ होती कि वह सदी 
भरतिनिधि का चयन रर सके । बहु राजनीतिक दला ङे पठे प्रचार भोर प्रलोभन तया 
उम्मोदयार मौर उद्रङ़ पक्ष मे वोलने वाते व्यक्तियो के जोशीते भाषण कंप्रभावमे 
माजातादहै। 
भम्रत्पक्ष निर्वाचने प्रणालो-- स प्रणाली के अन्तगत मतदाता प्रत्यक्तखूप 

से अपन प्रतिनिधिया का चुनाव वह करता, वरन्‌ यहं छ निवचिक्ा का चुनाव 
करतः! है। ये निनाचक इकटठे होकर {जिस निर्वाचक्‌ मण्डल कंते ह) प्रहिनिधियो 
कादचरुनाव करते ह। इसके अन्तगत चुना गया प्रतिनिधि प्रप्यक्त रूपसे जनतायां 
मतदाता के प्रति उत्तरदायी नहा होता । अप्र्यक्ष या परराक्ष प्रणाली का प्रयोग प्राय 

उच्च दनक प्रतिनिधियो को चुनने फे लिये किया जात। है । उदाहरणाय, भारत मे 
“राज्य सभा" के सदस्या का वनाव परोक्ष स्प से (ज्यो कौ विधानस्रभामोभौर 
भारतीय सप्द्‌ के सदस्या द्वारा) होता है! 

जिस दथ मे अधिका मतदाता अरिक्षित हो बां यहं प्रणालो बडी लाभदायक 

षिद्ध होगी । दूर, यह प्रणाली बडे आकार वाले निर्वाषिन कन्नो के लिए भी उपयोगी 

दै वषा दसम खचा भी कम आतां है । लेकिन इसका सवते बडा दोष यट है कि इसके 

दारा जनता को राजनीतिक शिक्षण नहीं मिलत पाठा ॥ मतदाता उदासीन हो जति 

दै, क्यो प्रतिनिधिमो से उनका सीधा सम्यक नष्ट होवा । इसके भतिरिक्त प्रत्यक्ष 

प्रणालौ के जितने गृण हैं वे प्रत्यक्ष प्रणाली के दोय ह तया प्रत्यक्ष प्रणाली के दीय 

सप्रत्मक्प्रणाली के गुह 


मतदान 
(षण) 


भ्रत्यक्न मौर अप्रत्यक्ष निवचने प्रणाली की भांति मतदानभौी दो तरह होठा 
है-प्रमट या प्रत्यक्ष रूप से तथा गप्रव्य या मुप्तसूपसेि। 

प्रगट मतदान--श्गलण्ड मे १६वी णतान्यी के पूर्वाद्ध तक मतदान प्रगट या 
खुले रूपि होता था! प्राचीन कालमेतो प्रगट याखुतेरूपरे ही मतदने का नियम 
था । माष्डेस्पमू, येयम, चाहइसक्े जोर जान स्टुअट मिल सुते मतदान के जबग्दस्त 
समयक) पिल कटा सा कि “मतदान के कत्तव्य का पालन भो भय सावजनिक 
कत्तव्य को भांति जनता कौ भाललोचन तथा देखरेख मे होना चाहिये 1“ लेकिन बीचवा 
शनाब्दी मे ईसे मन्यावहारिक ओर भसुविधाजनक पाकर अस्वष्रतः कर दिया भया, 
क्कि देखने मे यह्‌ जाणा कि खुले मतद के कारण मनेक मतदाता यातौ मत देन 
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पसन्द नदी करते ये या दबाव मे आकर मत देते ये 1 

युप्त मरतदान--ुष्त मतदान के मन्तगते प्र्येक मतदाता कौ एक मत्र 
भिलवा है लिसमे उसे कत्र से सदने वाते सभी उम्मीदवारो केनाम हेते। वह 
एकदे जाकर भपनी यसद के उम्मोदवादङे नाम के मागे निशान या चिन्ह्‌@ 
सगा देवा है भौर मतपद्न को मोढकर ेटो म डासलदेवा ह ताकि किष्ठीका भौ उषकी 
पयदङापतान लग सके) एक अन्य विधि यहृहैकरि प्रत्येक उम्मीदवार के ताम 
की अलग अस्तग पेदिपा रखी जाती हँ ओर मवदात्ता यपना मतं एकान्त मे रथी उन 
पेटियोमे से जिसमे चाद त छक्ता है । मदं रूपमे प्रगट मतदान प्रणामी भक्षक 
सय शकती है, किन्तु व्यवहार मे गुप्त मतदान प्रणाली ही उत्तम है । हैर्यटन स्वदत 
मताधिकरार के तिये गृष्ठ मतदान प्रणाली कौ अावष्यक मानता है । वास्वंमे, मृष 
मतदान ङे गभाकमे व्यक्ति अपे मत काप्रयोगं स्वत.त्र रूप सेनं कद घकठा, 
क्योकि प्रगट मत्तदान होने पर उते डराया घमकाया जा सकता है । भआजकत लगभग 
सभी देशों मे मतदान गुप्तसू्पसेहौ होवा दै! 


एकमत, अनेक मत तया गुदतापुणं मतदान 
($, ए]ण9 30 ५6९01986 #०117ह) 


"एक व्यक्ति एक वोट" (0०९ पठण ००५ ५०६} प्रथाती “एकमत प्रणासी' 
(8108० ५०1५ 581८2} कटलाती है । माधुनिक युग मे यहु प्रणाली सनते लोकप्रिय 
है, षयोकिं "सभी व्यक्ति समान है" के जनर्ता चक मादश ने एक ग्यक्तिको एकं मदेन 
केअधिकारकोदही -पायोचिवमानारहै। 

बहुत मताधिकारः या "अनेक मत प्रणाली" (एापाव ४०10 ऽदय) के 
अन्तगे व्यक्ति राज्य द्वारा निर्धारित योग्यता के माधार पर अधवा भिनभिन्न 
निर्वाचन क्षे मेँ अपनी खम्यतति दोनेकेकारण एकं सते अविक मव देषकत्ा है। 
उदाष्रण ऊ लिये, एक स्नातक उखक्षे्रसे त्तो वोट देवा ही है जिसमे वहू वा है घाय 
ही यहे स्नाठक होने क कार्ण मपने विस्वविद्यालयकेक्षव्रेदेभीवोटदेषकता दै। 
एर म्पक्तिः चिका मिया स्यान एकक मदै गोर दूकान हुमररेकेत्र्मे वह दोनो 
निर्भाचिने क्षेत से वोट दे सक्वा दै! बहुल मठाधिकार किसी छमय ब्रिटेन, भारत भौर 
जमनी मे प्रचलित था, सेकिनि अन इसकी प्रया समाप्ठहो ययी है) 

श्युष्तापूभ मतदान" (५४९६१०६ ४०६प६} भो बहस मतदान' शा एक ष्प्‌ 
है । भन्वर प्फ तना है कि जहां टत मतदान मे सेदीर मोग्यठय को महस्व पितता 
है वद्‌ गु्ठाप्रूण मदठद्टन प्रणासी के म ठगद शिकला, सम्पत्ति व जायुको समधिक योग्यदा 
शासे स्यक्ति कम योग्या वाते म्यक्तिपो शो यवेदया धिक मह देने क अधिकारी ष्ेते 
है 1 यह्‌ अमासी सर हेन मेन क एय सिदान्द कए स्दावदारिष स्प दै कि “मर्वो को 
शिनने कये धरेश्ना ठौलना चाहिय ।“ राजनीति शास्त्र के एक्‌ अधिस्नावकके वोट का 
जूढा गाने वाते भरिक्षिद नागरक के वोट ठे जधिक मद्व दोगा चादिये 1 दूखरे 
शनो मे, दमाजर्मे कुछ पे लोग होते ह जिनको रायो ठावजनिश मथिकारियोङे 
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चुनाव मे अधिक मदत््वं दिया जाना वाहिये। यद्‌ प्रणाली षवे पहुते १८६३ मे 
मेरिजयममेलाग्‌ की गयो षो 1 वहाँ २५ वप से मधिकं बापु के साधारण नागकिको 
एक वोट, ३५ ते अधिक भाग वाते ग्यक्तिकोजो पाच फरक कर देता दो तथा दौ हयार 
प्रकते अधिकूभूमिकास्वामीहोदो पोट, तथा माध्यमिक य उच्चं शिक्षा प्राप्त 
२५ पपे मधिक र सावजनिकपदपरर काय करने वाले व्यक्तिकोतीन वोट देने 
का अधिकरास्या। 

खान स्टूभट मिल न इम प्रणालो का स्मथनद्स बघारपरक्रियाथा कि 
“हसते कम शिक्षा प्राप्त स्यक्तियों के बहु्द्यक होने से मतदानके परिणाम मे जो 
चुरा हो सक्ती ह उनका निराकरण हो जाता है । लेकिन गर जनतान्तिक भौर 
अयायपूण मानकर १६३१९ क सविधान दवारा बेल्जियम मेद प्रणी का अन्त कर 
दिया गपा। आलोचकोकी रायदटै किं इस प्रणाली मे एक वर्मीय सरकार की स्थापना 
होती दै। छम्पत्ति भाग्य ति मिनती दै, मत स्षम्पत्ति को राजनीतिक माधार बनाना 
अनुषित दै} ए्मीन के यिवार सेस प्रणाली मे विरोधाभास दै क्योकि “पदि इत 
भ्रणाली का लक्ष्य यस्क मताधिकार फी बुरायोको दुर करनाहै तो फएिरक्यायह 
सुकरतिसिगत न होगा फि सव प्रकार को जनता को मताधिकार दियाहीन भाय 7" 


चुनाव क्षन्न 
(छाट्लमग (०णड्दात्कृ) 

सुनावे सिये मतदावामो फो छोटी-छोदी दइकादयो म रट दिया जाता है) 
प्रत्येक काई "चुनाव क्षत्र" या निर्वाचन केतने" कटलाती है । देश को निवचिन क्षो भे 
बाँटने फी दो रतिया दै-(4) एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत, मौर (२) बहु षदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र ! 

एक सदस्पोय निर्वाचन क्षेत्र य्यबस्था (जिसे एकल निर्वाचन क्षेत्रं प्रणाती भी 
फते है) के अन्तगतं सम्भूण राज्य को उतने ही मुनाव क्षे में गट दिया जावा दै 
जितने प्रचिनिधि चुने पाने होते द 1 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ष्टी षुना 
जाता दै, बाहे उम्मीदवार किंठने दी श्योन हो । भारत, इर्लंण्ड, अमरोका मे एक 
सदस्यीय निर्वाचन सेव ही ई । 

अहु सदस्योय निवार्चन केवर या "यहुल निर्वाचन क्षेत के अन्परगेत चुनाव नेतर 
(€ण्णभणप्लय०5) कम बनते हैँ ) इसमे प्रत्येकं निर्वाचिन कत्र खे एक से मधिक 
प्रतिनिधि चुने जातिदै1 


प्रतिनिधित्व 
[1.1 ~. 1) 


प्रतिनिधित्व का बयं दै जनता को इच्छा को ग्यक्त करना । “एक बअतिनिवि, 
रस्मौन ॐ शब्दो मे “बह ब्य होता है जो अषनो दानिक सोमार्भो म रहते हृद्‌ 
मेनता के हिति मे स्वत वरतापरुषरू काय करने हेतु निर्वाचित छया जता है! उते बते 
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उदेश्य को पूति के लिए पूरे स्वत चता दोनी चाहिये । यदि रक्षे काय कुठ बधनोचं 
सेध जते ह तो यहु अपने उदेश्य फो मती रकार ते प्ति नह कट फायेगा 1" 


निदेितत प्रतिनिधित्व जीर स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व 
(ाशप्लत्व इरनुणठ्डलाणा वात्‌ हप८८ हथ्‌गददाक्रिण) 

प्रतिनिधित्वके विषयमे दां प्रकार के विचार प्रचित हैँ । एक, निदितं 
प्रतिनिधित्व जिते देलौ द्वारा प्रतिनिधित्व (7८९0६००८ ००7४ ०९7०870 
12100} सी कहा जाता दै, प्रविनिधियो को निवाचक्नो की इच्छाम की ध्वनि वताता 
है 1 इसके अनुसारः प्रहिनिधियो को निवचना के निर्देशन पर ही काय करना चाहिय । 
उह निवाचका की इच्छाओ र दिचारा काञ्यो का त्यो प्रतिनिधित्व केरा चाहिये । 
सूपोकेशन्दोमे श्रतिनिधि निर्वाचको फा अभिवक्ता माब है । अगर वहू अपनै 
उत्तरदापित्य को ठीक से नही निपाता तो निवचिको को अधिकार फि वे उत्ते षापत 
गला तें ।'" दुषरे शव्द मे प्रतिनिधि एकनौकर है जिते सदय अपरे स्वामी (नि्वाचिको) 
के देश के अनुश्रार काय करना चाहिये । 

षरा सिद्धान्त स्वतत्र सिद्धान्त है जिसके अनुकार प्रतिनिधि निर्वाचको से कोई 
आन्ना-पतर लेकर नेहौ भाता, इसलिए चह उनका सेवक नही रै । उसका निर्वाचन उसकी 
क्षमता, योग्यता, सःन ओर बृद्धि के बल पर होता रै, भत उसे अपनी इच्छानुार 
काप करने की प्रुरी स्वतन्तता होनी चाहिये 1 दषरे शब्दः मे, प्रतिनिधि निदे तथा 
वापस बलाय जाने की सीमा से बेधा हआ नदी है । भाधुनिक जनतान्तिक देशो मे यदी 
विचार मधिकं प्रचेलतित है। 


श्रतिनिधित्व को पदठतियां 
(11617008 ० 601८5९78} 

आधुनिक युग मे प्रतिनिधित्व की दो पद्धतियां अधिक प्रचलतिव दै क्षेतीम 
म्रत्तिनिधित्व (बहाल २०८६5९८१०१०7}) तया व्थावखादिक परतिनिधित्व 
(एण्यन्धण्यता हदष्डलवद0०य) ॥ 

क्षेत्रीय प्रतिनिपित्य--दस पद्धति के अतगत्र विघ्ानपरातिकरा मेप्रदिनिधित्व 
देने के उदेश्य से चमस्त देश को करई निव चिन कषेतरो मे बांट दिया जाता है मौर प्रत्येक 
केव के निवासी मने भपने शेव घे प्रतिनिधियो का चुनाव कृते हँ । क्ेब्रीम प्रति 
निधित्व का आधार यहद कि प्रपयेकक्षेत्र में रदने वाले निवाविमो र हितो ने स्यूल 
स्पचे समानता दती है, मद क्षेवीय बधार परदोने वति निर्वाचन ते समौ क्षेत्रो 
को जनता के दिवोको रकता हो सकेगी 1 जाधूनिह युयर्मे लगभग खभी देर्णो में प्रति- 
निधित्वं कामाघारक्षत्रीययाप्रषदेशिकही है! 

इष पदति कौ तीन बालोचना्ये ह 

भ्रयम, यह जरूरी नदी कि एक क्षत म रद्ने काति मठलानायो के हितो 
एकख्पत्ता हो। लोपौ कौ राजनि जव -ग्ना नौरा म पवष्ि जतरहोता 
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है, अते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ठीक से प्रतिनिधित्व नही कर सकता $ 
दूसरे, क्षन्नौय प्रतिनिधित्व द्वारा समाज के केवल वटुसब्यकं वम को ही 
प्रतिनिधित्व निल पाता है अल्पसख्यक वम को नही । 
तीसरे, ्े्ीय प्रतिनिधित्व की अपेना दला या व्यवसायं के नाधार षर 
भरति्निधित्व प्रदनि करना भिक व्यावटारिक है। 
ष्यावसायिक प्रतिनिधित्व--च्यावसायिक या वत्तिमूलक प्रणाली का आधार 
व्यवसाय यापेशा होतार, नकि भेत। इम प्रणाली के समयकाकीराय है किषक्षत्नीय 
आधारपरप्रतिनिधिव्व की व्यवस्था गलत है, इससे क्षेतत के विभिन दितौ का प्रतिनिधि्व 
नही हो पाता । कुछ सामाय बातो जसे शिक्षा, सफाई या विजली आदिमे सभी व्यक्तियी 
के हित समान हम सक्ते हं लेकिन अधिक महत्त्वपुण वातो म उनके हितो म समानता 
नही हो सकती । अठ विभिन्न व्यवसाया मे लगे व्यक्तियो के हिता के सरक्षणके लिय 
व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व क, व्यवस्वा होनी चाहिये। उदाहरण के लिये, 
श्रमिको का प्रतिनिधित्व श्रमिक करे, शिष्ट्का का शिक्षक, डाक्टरो का डाक्टर 
इजीनियरो का इजीनियर इत्यादि । क्योकि एक श्रमिक श्रनिको की कटिनाश्यां या 
शिक्ष शिक्षको की कठिनाइया जीर धावश्यकताए्‌ भलोभाति समक्न सकता दै } 
व्यावक्तापिक प्रतिनिधित्वकी धारणा काक्रास कौ राज्य क्रान्ति के समय 
भिराबो (14२०२०४) ने प्रतिपादन किया धा । उसके ब्दो मे “विधानमण्डल को' 
समाजके विभिन हितो फा एकू लघु, दपण होना चाहिये ।” नाषूनिक युग मे ख्व 
(एषण) , कोल भौर प्राहुम वाला ने द्रसका जोरदार समयन किमा है।" प्राहमं 
वालास चता है कि संसद्‌ का निम्न सदन क्षेत्रीय जगधार पर गडिति क्रिया जेनौर 
उच्च सदन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के भार प्र । प्रयम विश्व युद्ध के पए्चात्‌ जमनी 
के सविघान मे ज्याव्ायिक "तिनिधित्व की व्यवस्था की गयीयी। भारत ओरव्रिटेन 
मेभौ इष नाधार पर कुछ परामशदात्री समितियो की स्यापना को गयो दै । तेक्रिनि 
पोक्तण्ड, वेकोस्तोवाक्रिया, सोमियत सघ आदि साम्यवादी देणो मे यह्‌ प्रणाती अधिक 
सक्रिय दृ है। 
मासोचना-- भरो सास्को लिखते ह कि “म्यादतायिक प्रतिनिधित्व के तिदान्त 
मँ इतने गम्पोर बोष ह छ यत्‌ किसी भो प्रकार सेतरीय प्रतिनिधित्व से भेष्ठ नहु है ४ 
(१) पलत सद्धान्तिक मायार- यह्‌ मान तेना गलवदहैकि किसी व्यक्तिका 
पूणे म्यक्तित्य उसके म्यवसाय मे समादहिव होता टै! व्यवसाय उरक मा्पिक 
अआवष्यक्तामो कौ पूदि का एरु जग होता दै, व्पक्त्त्वि का बहुमुखी सूप नर्ही। अव 
ष्ययस्रायके माधार परं नागरिको ॐ मायिक पल का प्रतिनिधित्व हो सरूता है उनके 


$ होत लदवा है कि पणत नृ आर उनर्व्णातक़ प्रतिनिधित्व केवत प्याददापिश 
भतिनिधित्व हो होवा ह 1 ब्बखत्तापूषे राज्य जनताविङ् समाज मे निर्ठाढ अनूपयुष्ठ होवा है, जत 
उषा गव कर्‌ दिया याना शाहिये (छणाद 5०८०४ रव्यं 32) 1 ददो 
छम्पत्ि, बाचिर्य निमजिषारी देय ठया यह्‌ व [कि दिदानबौर दं राष्ट्रीय जीवनं की घमस्व 
मदन्‌ स्वपो को प्रतित्रिदित्व दिमा जानां चादिपे (ग्म्बो) ) 
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नंतिक, धाक भौर सामाजिक पक्ष का नही । एुस्मीन इते एक ° घ्ान्तपूण भौर गलत 
षिडान्त बताता है निमन्ते सघप, सदेर तथा मराजकता तक एस जायेगी ।“ 

{२) सम्प्रभुता के सिद्धान्तं के विश्द्र -सम्प्रमूता के सिद्धात की माधारथूतं 
मान्यता यह्‌ है क्रि प्रभुता जनता मे समिष्टसूप मे निदित होती हैन कि व्यवसाय के 
मआधारपर्‌ बनाये गये विभिन वर्गो मे, बत यह्‌ प्रणाली लोकप्रिय सम्भभुता के सिदा वे 
के विष्डदै। 
(३) सकरुचित दष्टिकोग---विधानपालिका के सदस्य उदार, विशावे हृदय 
मोर्‌ स्वस्थ मस्तिष्क वास होने चादि तेङिन व्यावसायिक हितो कः प्रतिनिधित्व करने 
काले निर्चितल्प्रसे मपनेहितो कौ रक्षा के लिये स्वार्थी ओर सकरुचितं दध्टिकोग 
अपनायेगे नौ धरे्ठ विधायन मे बाधक सिद्ध होगा 1 लास्कौ लिखता है कि यदं प्रणाती 
“वग हितो तया निहित स्वाय को प्रोत्साहित करके शचुता भोर बमनस्य, उत्पन्न 
करतो है 1“ 
(४) राष्ट्रीय एकता के क्लिये घातक-ईइस प्रणालौ के अतगत प्रतिनिधि 
राष्टरीय हितौ की तुलनां मे अपने व्यावसायिक हितो को अधिक महत्व देगे, एसी प्ति 
मे राष्टरीयएकताकेछिनभिनेहोने की सस्मरावनाएे बढ जा्ेगी। 

(५) अस्थायी सरकार--दइस ग्यवस्था के अन्तगत दिधानपालिकाए्‌ छोटे छोटे 
समुदायो मे विभक्त हो जायेगी । गुटव-दी को प्रोत्साहन मिलेगा । दलीप सगठ्न शी 
भांति विधायकोको एकताके सूत्र मे पिरोने वाली कोई कडौ नही होगी । फमस्वरप 
सरकारे भनिरिचित मोर भस्यायी होगी । 

(६) आर्थिक हितों को अत्यधिक मह॒त्व-- व्यावसायिक श्रतिनिधित्व श्रातो 
मा्थिक्‌ हितो को व्यक्ता से अधिक महत्व देती है । मान्तरिक णात, सीमा सुरक्षा, 
शिधा, स्वास्थ्य यातायात आदिं अनेक विषय देवे हैजिदहे आर्थिक दितोकीतुल्नार्भे 
विशेष मद्व कौ मावर्यकता है । अत प्रतिनिधित्व का मार नागरिक होना बा्हिगे, 
नकिस्पावसरापिक। मेरिपट लिक्वादैकि “नागरिक का महृतत्व डाक्टर, वकील, 
दरकानदार या लुदारसे कटी मधिक दै।” 

(७) अभ्यावहादिकरू--इष प्रणाली को म्यवहारमे लामू करना बत मूुग्किति 
हि। प्रपम यह्‌ हि राज्य कि विशाल जनघण्याको किप आघार परर दर्ग क्रिया 
जायं । मनेक भ्यक्ति एक साय कई भ्यववाय करते है । शिदाक अध्यापन कायं करता दै, 
अह्‌ विदार्पा भी होता है वपा मधिक्वर सयक शिक्षक दौ होते दै। बेरोजगार भौर 
वकाश प्राप्व भ्पक्तिपाकोह्िसि भरेणी मे रखा जायेगा । द्रषरे, दिभिन्न म्यवववोंके 
प्रठिनिधिष्द का माधार दकया हो अथवा उन व्यवसायो का महत्व । तीसरे, पहु निषय 
करना मूरिङ्ल है ह किनि हनि स्यवघाय के हिर्वो को प्रठिनिधित्व दिया जावि, क्वा 
म्यवघ्ार्यो शी सक्या मनगिनव हो घक्ती ३। 

नेप, पह एक कि्तष्ट मोर्‌ दिगादप्रस्व प्रमातती है दिदे पक आदर्चं प्यासी 


नष्ट षड्जा दकता 
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अल्पत्तरयको फे प्रतिनिधित्व कशो समस्या 
(ऋ एण्य म शाण रदाललपश्षण) 


जनतान्विक सिद्धान्तो का यह्‌ ठकाङधा है कि विधानपातिका में जनताङकेसभी 
वगो व विचरध(राभो को उचित प्रतिीिधित्व मिले! साष्टारण मतदान व्यवस्य मे, 
चाहे उसका माधारक्षेत्रीयहो याभय कोई, सर्वाधिक मत प्राप्त करने याला व्यक्ति घुन 
लिया जाता है । मसे सच्चे जनतन्त्र को स्यापना नही होती, क्योकि इसत समाज के 
सभौ वगो] को उचित प्रतिनिधित्व नह मिल पाता मान लीजिये, एक देश मे ४० प्रतिगत 
हिद, ३० प्रतिशत बौद्ध २० प्रतिरत ईसाई ६ प्रतिशत मृखलमान पौर ४प्रतिषव 
यहूदो है । वह्‌ कौ सद मे १०० स्थान हँ जिनके लिये निर्वाचनं क्षेत्रीय भाधार पर 
होता 1 भत साधारण मतदान व्यवस्या के अतगत यह सम्भवदहैकि उन क्षतो 
जह मल्पसष्यक मृसलमान या यहूुदिपो का बाहत्म है एकाध सीट उन्हे मिल जये, 
सेनि यदि २० प्रतिशत ईता्देण मे विखरे पडे है तो यह्‌ भीरम्भवदहै कि उहैएक 
भीसोटन मिले । कटने का ताप्पय यह्‌ है किं जिस अनुपात मे भल्पषष्यक वौद, ईषाई, 
मुषलमान या यही ह उक्त अनुपात म उ हे साधारण मतदान व्यवस्था के भ-तगत सीटें 
भि्ने कौ कोई ग।रष्टो नदौ है, क्योकि यदि चार उम्मीदवार एक क्षे घे चूनावमेै 
ओर एक ३० वोट पाता दै, दूसरा २६ वोट, तीक्षरा २४ वोट त्या चौपारन्वोट, पो 
चुना ३० वोट वाला जायेगा जवकिं वास्तविकता यह दैकि १०० मेरे फेवत वौषलोग 
उसके पक्षम है भौर ७० उसके पक्षमे नही हैँ नव जागृत देशो भँ अल्पसख्पको फो 
उचित प्रतिनिधित्व न मिलने दे दमे एसाद शी जाते है, क्योकि अल्पसष्यक सदैव पदी 
अनुभव करते रहते दै फि बहूसख्यक उनका गोपण कर रहै है भारत मे विभाजनसे 
पूव मृसल्तमानों का यही दृष्टिकोण या, परिणामस्वक्टप देय को बाँटना पडा । इसतिये 
बल्पसरख्यको का उनको स्या के मनूप्रात से प्रतिनिधित्व देना नितान्त बावश्यक दै। 
मिष का मत दै कि “अल्प्षबपफत दलं शो -यापोयित भौर स्मान प्रतिनिधित्व से षदिति 
रयन, सभो न्यायत्तगत शासन प्रणालिर्मों तथा मस्त सोकतत्रीय तिदधान्तों फे विषदं 
है।' इसी के नाधार पर राज्य द्वारा बनाये गये कानून सम्पूण जनता को पावना 
अधिरू अनृषूलं होगे मौर वह्‌ उनका ठीक प्रकार से एलन भी करेगो । मल्पसक्यकोको 
उचिह प्रतिनिधित्व प्रथन करने को उयवस्या से जनतन्त्रके हिद्धात क्यो कोई म्राधात 
नही पदटबता क्यो म्यवदारमेंतो गहुसश्यरु वग हो सत्तामे भायेगा। भत्पसख्यको 
कल्तिये दये केवल उनके मुने जन्ने ओर विवेकवूण मायो को पूविकी म्यवस्यादहो 
सकेगी जो उनके लिये पद्मावर्यक दै ! 
अल्रखद्यका को प्रतिनिधित्व परदानक्रेकी करदप्रततिप्रौ दुप्नापी ययीङ् 
जिनमे प्रमूख निम्नाल्तिदै 
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द्वितीय मतपत्र प्रणालो 
(56८०पव 8410६ 5571} 


इत्रणालीकेअ तथत एकष्ेत्र से चुनाव मे यदि तीन या मधिक्‌ उम्मीदवार 
दै बौर उनपे ते "कसी को प्रण वहूमत (उदादरणाय, १०० मे ५१) प्राप्त नही होता तो 
समधिक मत प्रप्त करे वाते रयम दो उम्मोदवारो के बीच दुकारा वनाव कश करके 
विजयका निणय क्रिया जाताहै। मान लीजिये कक को ५०० भत, “व को ६०० मत 
ओर "ग" को ४०० मतत मिले है । स्पष्ट वहूमत १५०० मे ७५१ होता. है जो ससी शो 
नहो भिला । एसी अवस्याम क' भौर व के मध्यउत कषेतमे पुन" मतदान कराकर 
निणय क्रिया जायेगा । जो पून निर्वाचन मे बहुमत प्राप्त करेगा बही विजयौ पोषितं 
होगा। फा्तके राष्टरपतिके चुनावमे दस प्रणाली को लागू किया गया है। 

फाहनरने हस प्रणाली के दो गुण बतयि ह, प्रयम, इसमे जनता कर यु अवतर 
मिल जाता दै श्वह्‌ मने मतरे रिषयमेपुनपिचार करसे! दषे, दकेमतण्व 
जो प्रतिनिधि चने जत्तिहवेर्नतिङूसूपसे प्रभावशाली होते है क्योकि उहे पूरौ जनता 
का समयन प्राप्त होता है । लेकिन स प्रणाली का दाप यह है कि तमे मत्स्यको 
कौ उनको सदया के नुते प्रतिनिवित्व मिलने की कोद गारण्टी नही है । 


-यैकत्पिक मत-प्रणालो 
(41८८7140 *€ ८०४८ 551८2} 
यह प्रणाली भी एरु सदस्यीय निर्वाचन लेत मे लन्‌ होती दै भौर धिजमी 
-धोपित होने के लि९्‌ पूण वदूमत अवश्यक होवा है । मतदाता केवल एक मवं ही दैवा 
है लेकिन भपनौ प्रतदके उम्मीदवार के लिए वह्‌ उसङे नाम के आमे बुनाव चन्द 
सथाने की अपेक्षा १या ्रयम लि देताहै। इ बाद वह्‌ दर्रे उम्मीदवारो ¢ 
नामके आमे अपनी रुविके ममे २,३ मौर र्भी लिख सकता है। इसका अभिप्राम 
यहद कि यदि किती उम्मोदवार को पहली पकषन्द के उतने मतन मिल जितने बहूमव 
कलिएजश्रोदैँतो सरक्षकम मत प्राते वाले उम्मीदवार के द्वेमरी ष्रशदके मठ 
विभिन्न उम्मोदवारामे बट दिये चाने ह दरी मौर तोषरौ पद कायह्‌ कप उख 
-समय' तक भलत। रहता है जद तक कि ङ्स उम्मःदकार छो कुमे सल्या का बहूमव 
नही मित जाता। 
दत प्रगासीकगुणमौरदोय वदी है जा "द्वितीय मप्र प्रपातो" के द। एष 
अतिरिक्त लाभ यह्‌ भव्य है कि एस म्यवस्यापमे दमो बार मतदानं की बादश्षब्रा 
गही पडती । 
शूयक्‌ निवदिन रणात 
(5८27116 ६16५1072} 55१८} 
इषप्रताती म धम दाति यामम्थ्श्यव क जधार पट पथक्‌ श्वर निनि 
सत दनाकर अन्यमग्डा साद्लितिधि र निन ङो ष्ववया स्न जात हु। भार्व 
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भे अग्रजो ने दस प्रणाली को लागू करके १६०६ म मुमलपानो ॐ लिए "मुस्तिम निर्वाचन 
शत्र", १६१६ मे सिखो के विषु "ति निर्वाचन क्षेच', ओर १६३५ मे हरि्डिन, के 
लिए हरिजन निर्वाचन क्षेत्र" की व्यवस्या को थौ । उनकी जनसद्या के अनूपाततसे 
सुरक्षित निर्वाचनं क्षेत्र बना दिये गये ये । मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से मृप्तलमान, पिष 
निर्वाचन क्षेत्रे सिव नौर हरिजन क्षेत्र से हरिजन ही चुनाव लद सकता था । 
मुरक्षिव निर्वाचन क्षेत्र बनने से अल्पततख्यको को उनक्रौ सख्या के अनृपात से 
सरटे मिसलनी तो स्वाभाविक यी, लेकिन सव-साधारण क्षेत से भी उनकी नाति या 
सम्प्रदाय के लोगो के नुनाव लडने के कारण विधानसभाओो मे सदेव भल्पसष्यको की 
घछ्या उनके अनुणन से मधिकं हो जती थौ । दूतरे, इससे समाज मे कटुता मौर 
साभ्प्रदायिक वैमनस्य इतना फला कि पहले तो बोडों भौर सरकारी नौकरियो मे स्मान 
भरवरिनिधित्वकौ मांग होने लमी ओर वाद मे “मुस्लिम सीय ने पक राष्ट के निर्माण 
गर भारत के विभाजन का दावा प्रस्तुत कर दिपा। भारत के वतमान सविधनिके 
भन्तगत "पृथक्‌ निर्वाचन प्रणालो" के स्यान पर सयुक्त मतदाता मण्डल" (1010८ 
18100107310} की पद्धति नपनायी गयौ है जिससे पिष्ठड़ी हुई जातियो ओर वर॑ 
लिए सोरे सुरक्षित रखने कौ व्यवस्था है । 


जापानी प्रणालौ 
(14027656 3510) 


आपान ने एक ष्यद्ति एक वोट प्रणाली" के अन्तगत अत्पसख्यका कौ प्रति 
निधित्व देने की एक नयी पद्धति का भविष्कार क्रिया या। इसे (एक बोट प्रष्णली 
(510९ ४०९ 89516४0)" भो कहा जाता दै, जो शाब्दिक रूप से भ्रामक दै । जापानी 
प्रणालो क अनुसार प्रत्येक निवाचन कषेत्रसे प्रतिनिधितोक्ईचुने जनेदहोते ईह, लेकिन 
मतदाठा उनमे ते किषठो एक फो हौ अपना मत (सिफ एक मठ) दे चक्तादै। 

दम्पति से अल्पसव्यका को प्रतिनिधित्व तो भव्य प्राप्तं हो जाता टै, 
क्योकि सत्पसख्यक अपना एक उम्मीदवार खडा करके सारे मत उसे दे देतै &, सेफिन 
शष बाती कोर मारण्टी नही होती करि बल्पसश्यको को उनकी जनतसश्या के भनूपरात 
ेसीटेमिल पमी । 


सोमित्त मवप्रणासो 
(पात्व ०6 55167) 


क्ीमिद मत प्रणा भी जापानी योजना की तरह वहुखदस्यौय निर्वाचन क्षे 
प्ररकतागू होतो दै ! इष प्रमासी के अनूषार एक्‌ निर्वाचन कषे म जितने प्रठितिधि चने 
आने होते है मदाठा को उनकी घश्यादे१यारेवोट कम देने का मधिफार होता 
&ै \ उदाट्रप ढे लिए यदि एक निर्वाकद सेतर पे ६ प्रतिनिधि चुन षाने हठो मतदाता 
४या५मवदेघकतादै। सेदि षव म्ययस्पामे नाट कणे पोष्य दाव दहदै ङि 
ददवा एक उम्मोददार को ढेयमरएक्वोटदीदेष्ष्ठा दै, एष घे बधि नर्हो। 
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इस प्रणाली के म-तगत भत्पसख्यको को प्रतिनिधित्व अद्ग्य भिव जावा है, तेकर 
यह्‌ युन वश्यक नदी कि वह्‌ प्रतिनिधित्व उनकी जनसषया के अनुपात मे दो। 
सामायत बडे भत्पमद वग को दव योजना के अतगत ठीक ठीक प्रतिनिधित्व मिस 
जाता दै, लेक्रिन वहत सूक्ष्म या मामूली अल्पत्तख्यक दग को इसमे प्रतिनिधित्व मिलने 
कौ घम्भादना नहीं रहती दै । इमे भत्प्चख्यको ॐ अनेक मत बेकार जति दँ क्योकि 
कई वार उनके उम्मीदवार को भावश्यकता से कही मधिक मत प्राप्व हो जति है । 


एकत्रित मतदान प्रणाली 

। (८ण्पाणाव्र< ४०1९ §जऽलण) 

यद्‌ प्रणाजी भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रो पर साग होती है। इषके गनृहाद 
एक निर्धाचन क्षेत्र से जिने उम्मीदवार चुने जने होते ह, मतदाता को उने ही बोट 
देने का मधिकारहोतः है! दष प्रणाली के अन्तत मतदाता को यह छट दवी दैक 
वह चा तो भपने सारे बोट एक ही उम्मोदवारकोदे दे या चाहे तो उद विभिन 
उम्मोदवारो मे अपनी एस द के अनूसार बाट दे । इस योजना मे अल्पसष्यक वग का 
सदस्य अपने सारे मत अपने वग के उम्मीदवार को देकर उत्ते जिताने मे सफ़ल हो जावा 
है । इसकी सदसे यडी विशेषता यह्‌ है कि षके अतगत छोटे-से.छोटे मत्स्यक बम 
को धी प्रतिनिधित्व का भवसर मिल जाता है, लेकिन दसर्मे भो अल्पयर्पकों को-ठनकी 
सख्या फे अनुपात मे सीटें मिलने की रोई गारण्टी नही है। काम इसके दोषो के. 
सम्बध मे लिखता दै, इतके अन्तगत मर्तो के ब्ययं जाने को मदो सम्पाश्मा होती है, 
स्योकि निण्चय हो एक सोकप्रिय स्पद्ति के लिए काफो मतदाता भपते मतो को एकत्रित 
करेगे भोर एसी दशा मे उसे मावदयकतः से भधिह मत मि्लेमे जो कि म्प्थं जयिगे। 
यहे भौ भय है फि एक निर्वाचन क्ेतर ते जह ५ प्रतिनिधि शुने जाने ह सोन सत्यस्य 
चुने जाये मौर दो बहुघ्रस्पक । एसो स्थितियों तथा मतो को भ्यर्थं जाने ते रोकने के 
किए मतदातामो पर रलो का अनुगाखमे गोर मधि बहु जापेमा जिते द्- 
चम्वो को बुरादयो को परोरताहुन मितेमा स्मेर सम्पूण निर्वाचनं प्रक्रिया पर उना पणं 
निपव्रण ष्टो जायेगा \“ 
आानुषातिक प्रतिनिष्ित्व 
(7080००9 2९१८5९०६ ०0} 
उपर्युक्त प्रणातियो तरे ठे कोई भौ मस्पसडयर्को को उनकी खड्या के अनुपा 

म प्रविनिधित्व प्रदान करने का बाप्वाखन नदीं देवी । इछ दोक्डो दूर कले ङ निष्‌ 
१८५१ मे रौमस हेर (7४०25 प्त ्५) ने पुरू नयो पोगमा प्रस्तु को जो "जानु 
गातिक प्रतिनिधित्व के नामे दिच्याद दहै। इष मानी दे दो स्प गिते ह~ 

(१) मूषो प्रघातो (1.9 8951८८2) वया (२) एकल दष्कमभोप मत पदति (ऽ 
बपलग्छर ४०८ ऊॐदल्य) ॥ 
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परी प्रभात 
र ५ भी बहुसदस्यीय निर्वाचन सेव पर लागू होती है। कपी कपी 
उमादवासो क्षा क सेव मान लिया जाता दै । इसमे राजनीतिक दस मपे 
अकवा निर्वि मू क्म मेप्रकायित करत ह जिसके यनुसाद ये नु माते ह, 
मनोनीद कर मतदातामो कौ सख्या भिलङर उम्मीदवारो को निमृपिन $ सिए 
है, पम्मोर है। इव प्रणासौ मं मतदाता पना वोट दत की पूरी गूषीकोपेता 
पतौ बातें को नही । मव डालने मे उ थपनी पद ९१,२ कैप्रमम लिप्भी 
है। मवदावा किसी भी स्यान पर जाकर मतदान कर सकता द्ै। मण्या \ 
न घी मतपत्रा को एक्‌ "केद्रीय कायसियः" मे भेज दिया जता ट भद्‌ पकी 
३ होतो है 1 गणना के दौयन मस्व वय मतो फो संध्या म उप एष्या का भ 
(२ या गाता है जिवने प्रविनिधि यूने जानं तया जो भागफतत माणा ट षह कोटा 
पि) कहतावा है + काटा" के याधार पर ्र्येक दत पे पुः जा) पाने प्रि 
को सख्या निर्चितर हो जावी दै । उदाहरण र तिषएु, एक पेण क्री पमष के तिप 
५ प्रतिनिधि चुन जानि ह कुत वध मत १९०० पङ़। पापि दण भ, घ,ग,भ भीर 
5 मदानमे है) १९०० म १९० का भाग दने षर साटा' (१९) माया । मान निवे 
कपालोको २००, ज्व को ८००, शगः का ३०० न्य" को १५० मौर ज्ट' को ५० मत 
५ । उनको मवा की द्या म १० (कोटा) का मागदेो षर्‌ प्रतिनिपि्योकी ण्या 
निकल मापो--अयात्‌ ८" के २० प्रतिनिधि, “व के ८० प्रपिनिपि, श क ३० प 
के १६ जोर डके ५ प्रतिनिपि मदद्‌र्म बटेगे। फमी-कषी चोदा" ते पार्टी को मिते 
मतोको सख्यामे भाग दने कं उपयव कुछ घष्याबप रदी ै-जष १० षो दै 
जोरस्सी दल को ६६ मद मिम । एसी भवल्यारमं ६ टां $ उपरा-व ६ म्रद बच 
रहे षो उसके लि पते व कृष्ट निष्निचव स्यवस्था टद भी जाती 21 पक म्यवस्या 
यहेहो सकती ङितिघदतकमतत^काटा दथा स यधिक' मत गणना मे पेष रह 
ग्येहो (जघ १०म ६) ताखचदुकमीटथीरद दी जाय। दूषय स्यक्स्याय्ह्‌ टै कनि 
बटृषव्यम दन को एक भविरिक्त घट दे दी जाय । दवद ब्व्य मल्पयच्यक दल णा 
यमो व्या क यनूाव म प्रविनिधितव मित नावा दै । 


एकल सक्रमणीय मत प्रणाली 

भानुपादिक प्रठिनिधित्व की इवग्रणावी चे मादे व्रणाम्नी, मरीवन्रमासी 
(नदथ 3), हेयर प्रणालः (6 ) नादि ननदनामाविपुक्रार 
चावा १, दषा वद्य वाधक लाङ्प्रिव नाम पुष वकमश्रीप भक्त वदति 
(दान तमथ एत उ) द| तथान वथा नाधुना 
अणाना टाम हिद न १८५१९ पर्व को नी। ‰1 (10000) > प्य्‌ < 
करे मं काम दवा 1 चाट निने दो विति द्री वतै ` \ 
मदा कास मदेन सवयम पभम दथकक( कानन वयरय भू 
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दस मोजनाफेम नतदेत को बेहु-पदश्यीय निर्वाचन सव्र म वाट दिग 
जता दै प्रतयरू केव स, टोमस हेयर ॐ अनुषार्‌, कम-पे-कम तोन मौर धिक ते मधि 
१५ सदस्य चूते जाने चाद्ये । परसयेक मत्तदावा को एक मतपन्र मिलेगा जित प्रर उपे 
उतने सदस्यो के यागे १,२,३, ४३ वरम परे भपनी पत्त-द मामति करनो होगी जिते 
प्रतिनिधि उघन्षे्रसे चुने जाने दै । जते माठ उम्मीदवार ओर षार घुम जान ई 
तो वह घारव्यक्तिया क भगे १,२,३,४८के परमम भपनी पसच द अर्ति करेगा। बद 
चदितोत्तिकएककोही रयम वरीयताका मतदेदे मौरभ्नेयष्ठोड दे, वेक्षिनि एेमी 
यवस्पा म उसका मततपद्र द्वितीय या तृतीय गणना के योग्य नही रहता । निवानिठ 
दमे के सिए मतो कौ एक निश्चित स्पा (९०००) प्राप्त करनो होती है निष्क 
निर्धारण कानियम निम्नार्ितिदै 

वौदा (९५०९७) = _ _ _ इल दते गवेव मत ज +-१ 

निवादित द्येन वलि प्रतिनिधियो की सख्या -{-१ 


मतदान के पश्चात्‌ मत्तपत्रो को ससे पहते प्रयम वरीयता (पाऽ र्थन 
९८९} के अनुसार छटा भौर गिना जाता है । जौ उम्मौदवार निर्धारित घ्या म मतौ 
(कोटा) को ध्राप्तकरलतेता है मा उक्तस अधित सख्यामे प्रथम वरीयत्ताके मत प्राप्त 
कर लेता है उसे निर्वाचित घोपितं करदिपाजाता दवै) जो निर्धारित सख्या से अधिक 
बोट प्राप्त करता दै उसके अतिरिक्त वोट दूसरी पस द के उम्मीदवार, मेः वाट दिये 
जानेदहै। यदिदपप्रकारमारी सीट भरजाती्हतौो ममे गणना नेह करनी पडती 
अवधा सवे द्म मत पाने वालेका नामे हटाकर उसके मत दूसरी पस दके उम्मौदवार 
मे वाट दिये जातिर्हु। यह्‌ सिलसिला त्तव तक चलता रहता है जद तक ङि रिक्तस्याना 
कौ पूर्ति नही हो जता गामी पष्ठ पर सारी कार्दाई्‌ का एक उदाहरण 
श्रस्युवदै 
कुल मत = २५२४ कुल वध मत=-२५०० निर्वाचित होने वाते प्रतिनिधि 
१०० १५०१ (जो मत्त निर्वाचित 
४१ 


धावित होने के निय उम्मीदवार को प्राप्ठ करने भावग्यक है) 


काटान्न 
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यहां एक मात ध्यान देन योग्य है फि द्वितय, चुतो गणना मे फौन से अतिरिक्त 
योट लिए जादे ? उदाहरण के लिषए, रामनाय के कौन सै ६६ वौट दरुसरो दके 
वा जायेगे { इसका निणय रामनाय के कुल ६०० वोटो की दूषरी परस द का ओष 
(५५८०8६४) निकाल कर किय जायेगा {` 

इसे प्रत्येक वग को अपनी सख्यानुसार प्रतिनिधित्व मिल जाता दै, इसीतिए्‌ 
इसे ‹ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालो"" कहते है 1 मतो को हृस्तान्तरित कस कौ 
च्यवस्थाहोनेकेकारण यह “सक्रमणीय प्रणाली“ कदलाती ई भौर घूकि प्रस्येक मतदाग 
को केवल एक मत पतर मिलता है इसलिए यहं “एकत सक्रमणोयेः म पठति" 
` (इण्ड९ वणित ५9०1८ 5051670) कट्लाती दै। 


उनुषातिक प्रतिनिधित्व के गुण य दोय 

ञआनुपातिक प्रत्तिनिधित्व प्रणाली मे अल्पसख्यको को समुचित प्रतिनिधि 
मिल जाता है, कोई मत व्यथ नहो जाता तथा बहुमत की निरदुरता फ भय नहीं 
रहना । मिल, रेम्वे म्योर तथा कोय इसके प्रवल समयक । फीयने इस प्रणात्तीके 


निम्नाक्ित चार गुण वतायै 
(१) इससे लोक सभा मे विभिन्न दलो के प्रतिनिधियो कौ सद्या उनकी 


स्थिति के अनुसारहोगी ! 

(२) इसमे मतदाता को अधिक स्वतत्रता अनुभव होती है क्योकिएक 
सदस्यीय निवचिनं प्रणाली मे कई बारएसाहोतारै कि जां उभ्मोदवार खडेहोतेर् 
उनमेके किसी फो मतदाता चुनना नहो चाहता परतु उसके प्राप्त उह चुमनेके 
सिवाय कोई चारा नही होता। 

(३) इसे निष्पक्ष मौर चरित्वान व्यवितयो को चुनना अधिकं रल 
डताहै। 
(४) इसके अपनाने से गर-दलीय मतदातामो का महत्वे कम हो बत्तादैषजा 
चुनाव के परिणामो को मपय चहृत प्रभावित करते ह1* 

हैलेट के अनुसार इत प्रणाली से दलीय एकाधिवार (एवा 71०7०2०1} 
समाप्त हो जाता है, नेतृत्व के विकास मे सहायता मिलती है, शासन मे स्यायित्व भाता 
दै मौर चुनाव म घोखायडी नही चल पत्ती 1 

परिल कामतदै कि सते विधान समाम का बीद्धिकव निक स्तर उचा 
होगा स्योकि बुद्धिजीवौ चिना रःजनीह्ठिक दलो के खमयन कं चुनाव म॑ ्ड़हो सके 
आर दल भौ सोवद्मक्तकर बृदधिमान, प्रतिभावान भोर चरिवयान नागरिक षडे 
कर्य 
काम-तने दका यह्‌ हूत वा गूण वताया दै कि इम गरीमण्डरिग" करना 
अपातिषेते चुनाव कषे बनाना जिद्त अपन दत क्तो ताम जीर दूररे से दानिके, 


ठर प्व क ० ल ॐव 9 33533 चि 
यै एगो दणजाणय्या रद १९६७व ल ९9 1० कलजल 
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सम्मवनहीदहै। 
भतत», एवटन कै शब्दो मे “यह प्रणालो पणत जनतानतिक है, क्योकि 
इमे मत्तपन्न व्यय नहो जपते ओर अधिकतर मतदाताजा को प्रतिनिधित्व मिलत 
जाताहै।" 
मानपातिक प्रतिनिधित्व रे अग्लोचको म डायसी, लास्की, फद्नर भादि 
मृख्यह। इपर प्रणालो क विरुद सबसे बडाः आरोप यह है कि यह्‌ एक क्लिष्टओर 
केष प्रक्रिया दै । डायत्तो तिता है कि “जितनी अधिक जटिल निर्वाचनं ण्डति 
होगो उतना ही अधिक मतदाता राजनीतिक दलो के चगल मे फतेगा 1” 
इरे, इसके दश म अनेक छोटे छटे ल्ल बन जायेने जो परस्पर एकं द्रे को 
लाभ पहचान का प्रयत्न करेगे जिससे रष्टरीय हितोको हानि पहुबेगी तथा दन्त 
समहौ को पयक हाक्र सगठन बनाने व प्रेरणा भिततेगी (डायसी) । 
तीरे, एक भच्छो शासन व्यवस्था के लिय यह जसूर मेही होता कि उसमे 
देश मं प्रचलित सभी विन्रारो को प्रतिनिधित्व मिते। एसाकरनेसे णासन की नीतिको 
निर्धारित करना कठिन होमा, अत शामनमे केवन प्रमृख विचारो का प्रतिनिधित्व 
दाना चाहिय । “आनुपातिक प्रतिनिधित्व", लास्की रे विचार से “जनमत को षण्ड 
करे उतका नाश कर देता है, जो कि सप्ात्मक सरकार फे लिए घातक ठै 19 दषम 
सरकार नोति निर्माण मे सोदेवाजी हग जोर शास्तन सचालन निर्चित सिद्धाताके 
अनुसार नहो होगा। 
चौये, इस भरणाली को अपनाने से उपनिवचिन नही दा सकते, म्मोकि उप- 
निर्वाचन (8 ०1०01107) म साधारणत एक सदस्यीय निवविन भत निर्रित करना 
पडेगा तया यह्‌ निश्चित करना कठिन दोणा कि उपचुनावमे पुराने निवचिन क्षेत के 
किञ्च भाग के मतदाता बाट दे। 
पचवे, निर्वाचन क्षेत बे विशाल होन के कारण, फादनर के मनृसार, 
मतदातामा तथा प्रतिनिधियो म निकट सम्पक नहो रहेगा । 
छठे, स्िखविक के कपनानृखार, इसे ससद के सदस्यो म श्रष्टाचार बद़ेमा । 
क्नून का निर्माण राष्ट्रीय हिति कौ अपेक्षा वर्गाय दितो को ध्यान म रखकर होगा ओर 
विधान निर्माग मे बह बुराई आ जायगी निप अमरीका मे “ताय रोत्तिम' पा 
“ पोक वरत व्यवस्थापन ' कहते दै 
सातवे चुनाव क प्रणाली साधारण मतनतामा की घमस मे टीक्‌ सनहोः 
मवग, रसस परिणामा मे गदबडो हामो । 


निष्फषं 
आमूपादिकश्रति^ धित्व पर लगाये मये इन जरोषा का रेभ्वे स्यार, हुम्देम, 
षोपमादि विदानो ने उत्तरदले शा प्रयलक्ि है, परन्तु वे सधि चफन नष्‌ 
३। दूरे महायुद क पञ्चात्‌ युय क पभ्वाय्‌ फाल, दरतो, मासट्रतिया नादि देवा भेदप्र पणातो का, टमो, आस्ट्रेलिया मादि देषा ॐ दम प्रासो 
इ ५.१२६। समनमद्‌ ठनन्तन्व्णहप्ज्ॐ 
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लामू द्विपा गयाः तथा स्विटउर्तण्डमे त्रो ममो त्रक इती के अनुसार चुनावहेतरह, 

परन्तु भपने गुणा के बाथजुद इसके परिणाम भाशाजनक नही रहै। सास्की की ण्ट 
मालोचना षरौ उत्से कि षप्रणातीसे छोटे छोरे वर्तो फाञ्म होता है, चदव 
देश मे विकेच्धो मुदी ्दुत्तिरां पनपतो हु, कारपासिका कौ शन्ति क्षीण होती है वपा 
सरकार तिद्धन्तहोन नीति पर चलने के लिए विव होती है । जानुपातिक 
प्रततिनि्ठित्वे के समयकये ही हो घक्ते ह जो याज्य को उन्दीसकी प्रताम्दी ए दष्टकोम 
से देखते है । आधुनिक पु बे दस पदति ते निर्वाचित्त ससद्‌ शक्तिहीन अर माद्र वाद 

विवाद वासो सस्वा होगो । मत म प्रणाली के समथनया विरोधके पष्ठ एक समपुण 
राजनीतिक दृष्टिकोण छिपा हमा दिखायो देता है 


प्रत्यक्ष विधायन 
(एप (व्ष्दषप) 


अमी हुमने देखा किं प्रतिनिधित्व कौ बहुत सी प्रणालि ह । यूफि बाधृनिक 
जमतेन्व्र श्रततिनिष्या्मकं जनतन्त्र' (1र०07656114#2 तपा०्या०्‌+) है, ईसनिपे 
श्रतिनिधितस्व की किसी-र-किषघो प्रमासी को प्रत्येक जनतान्त्िकं देस में पनाया दवा 
है । सेक्षिन रतिनिध्यात्मरू जनलन्द्र' ही सच्चा जनत त्र है, मे बहत से सोम गहं 
मानते 1 जसा पृते सिखाजा काट, एक वग का विवार है किं “रतिनिधित्व एफ 
आदे है" भत प्रयिनिधियों को मतदाता कौ इन्छाद्‌ री रूरनी चहिये । इरे 
वगका मत है कि मतदाता प्रतिनिधि फो सलिये चुनता है दि वह उसे शासन कायो 
किये योग्प समतता है । उदे (मतदाता कौ) याद्कीय नीतियो के विषयत मवं 
व्यत्त कने का मधिकार है, उनके छितर वेष क नही । उसे मरह आग्रह नही कला 
चाहिये कि प्रतिनिधि उदकी प्रत्येक बात माने । लेन जनवन्त की मूल भावना दै 
करि "सपो भ्यन्ति पमान हु" भौर समी शशाम फे याभ्यः हैँ । सम्पण शक्ति फामृष्य 
श्नोव जनता है, वह्‌ जि भत्ति चाहे अपनो सत्ता का प्रयोग कर्‌ सक्ती है) ए 
विवारोंको मानते वाले प्रत्यक्ष बिघायन या विधि निमरणिकेषनपकरह। 
प्रत्यक्ष षिधि-निर्मापि की मागकाएकअन्य कारणयहभी हैर भनेकगार 
भोग दियानपालिका द्वारा पारित कानुनों वे खुष्ट नहीं होते । वे स्वय शाखन 
सम्बधी मामतो श्री छनन वषा अपनी च्छा चे बिना किसी बाहरी हस्वकेपके 
कानून बनाना बाहूते ह! दाहरो हृस्ठन्तेप का यष दै, गक यायो, मार्धिके परिषद्‌, 
परामश छमितियें मादि शा उभाव जिने बि्ठानपाक्िष्ाए्‌ दबी रहती ह । प्रतयज्ल 
िधायन के खमषको के अनुसार चाज की दिघानपानिकृद्‌ उन्नीरवी सरदोरो 
विदानपरालिका्यो दे जित्कुल भिन्न है! वे दत्तगठ साडनीदिर्मे इठनी पतो हर्दुढि 
छनवन्व "दपदन्त्र"दा मया दै मौरम्यक्तिढ़े प्रतिनिधित्व णो बाठ सगय नष्टहो 


भुकोहै। 
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प्रत्यक्ष दिषायन के उपकरण 
(1610045 ०01760६ 1.6हाऽ] 100) 


स्विटुर्ण्ड के छ राज्यो (कौष्टनो) मे प्रत्यक्ष विधायत्र को म्यवस्वादै। 
व प्रततिवष समस्त वयस्क नागरिक कम-से-कम एक बार (मतप्रैल के अन्तिम रविवार 
कये) निरत स्थान पर दकटूठे होकर वप भर के लिये स्वय कानून बनाते ह मौर 
गासनाधिकारियो की नियुक्ति करते ह । इन सपामो को लँण्डूसीजिमेण्ड 
(1.ब008८प< 706) कटा जातत है ! लेकिन जनसख्या के माधिक्य के कारण मय 
देशोमे एषी सभाक बूलाना मूरिकिल हौ नह, मसभव है ¡ स्वय स्विदूरलण्ड के 
भय राभ्यो मे जहा जनसख्या अधिक दै, एेसी जनसमार्ये सगठिव नहीं होती । उन 
राज्यों कुछ मप मदृत्वपूण साधनो के भपनाकर जनता क्रा विधि-निर्माणि पर 
्तयक्ञ निषन्त्रेण स्याण्वि किया गया दै । इ दी हम प्रत्यक् विधि-निर्माण या प्रत्यक्ष 
जनतन्तर ढे खाघन, उपकरण या पद्धतियां कहते 
(९) सोक लिणय या जनमत सग्रह (नल८०त४य्य)- भा मूनरो के 
अनूसार सोक-निणय या लोकसम्मति “वह्‌ पडति है जिसके अन्तगत विधानपातिका 
दरा पास किया हुमा कोई बिधेयरु उत समय तक रोका जात। है, जव तक कि उत पर 
जनताकोरायन-गन सो याय यदा जनता उसका अनुमोकन न कर दे ।" इवा 
अभिप्राय यह्‌ दै कति फोभौ कानून उष समयतक लागू नही हो खकताजव तक कि 
जनता का बहुमत उसका समयन न करे ! जनता की स्वीकृति प्राप्त न होने पर कानून 
को रह्‌ समन्ता जातादै) 
लोक निणय दो प्रकार का होवा है--निवाय मौर वैकल्पिक 1 अनिवायं 
सोक निणय के अनुसार कोर भी भ्रस्तानिवं विधेयक उस समय तक कानून कार्ष 
मरहम नही कर सकता जय तक कि जनता फा बहुमत उका मनूमोदन न करदे॥ 
वृल्मिक (जिकष देच्छिक लोक निणय भी कवे है) से मभिपराय यह दै कि समी 
कानून जनता कौ स्वीकृति के लिये नहीं पेये अते । केवलं उन्दौ कानूना को जनमत 
सग्रदके लिये भेजा जाता है, किदे मवदातारमो कौ एक निर्चिव घष्या वाद्ती दै । 
चदाहुरण के सिये, स्विद्‌जर्स्ड ते सष द्वारा बनाये मे घाघारग कानूनो के तिये 
वैकल्पिक या एेच्छिक सोक-निणय का प्रयोष होठा दै ! वहा पर जनमत स्ह तभी 
कराया जाता दै जब कि कम-से-कम तीस हडार मतदादा या बाढ कैष्टन उसके लिये 
प्रापना करे । तेकिन खदिषान मं सशोधन क लिये वह अनिवायं सोक निर्णय का 
भरोग होता दै । सयुक्त राज्यं बमरीका के कछ राज्यो मी सोक-निगथ को भया है, 
परन्त स॒धीय विधान मे सङ कोरईस्यदस्वा नहीं है। 

(२) उपम (२०।४०५०) मनसो के अनुसार उपक्रम (स्ते नारम्भक 
या परस्तावन भी कहते है) वहू व्यवक्ष्या ठै जिषके अन्तग मतदातार्भो को एष 
नित सया किस भो कानून को ङूपरेखा तयार करके यह्‌ माग कूर सक्तो है ङि 
शह कानून पातो दिधानपालिक् द्वारा पारित कूद दिया ज्ये अपदा एक पामान्यपा 
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लागू दिया गया तथा स्विद्लर्तण्डमे तो मभी तक दसी फे भनूसार चुनाव होते, 
परपु मपने गुणो के बावजूद इसके परिणाम माशाजनक्त नदी रहे। सष््को की पह 
आलोचना खरी उतरी कि इत प्रणातीसे छोटे छोटे वलो फाज्ञम होता है, सरव 
देश मे विकञद्रोमुदी परवत्तियां पनपतो ह, कापरालिका की शन्ति क्षण होतो है दपा 
सरकार सिद्ान्तहोन नीति पर चलने के लिए विदत होती है । जानुपातिक 
परतिनिधिप्वके समयक्वेही हो सकते है जौ राज्य फो उन्नीसवी शतान्ही दे दृष्टिकोण 
से देखत ह । आधुनिक युग मे इस पद्धति से निर्माचित्त सत्तद्‌ पक्तिहीनं भौर मात्र वार 

विवाद बातो सस्था होगी ! अत दम प्रणाली के समयन या विरोध फे पीठे एक समरणं 
राजनीतिक दप्टिकोण छिपा हभ दिखायी देता है 1 


प्रत्यक्षे विधायन 
(फपाल्ल (ष्ट्ाञन््णा) 


अभी हमने देखा कि प्रतिनिधित्व को बहुत सी प्रणालि ह । चुफि बाधूनिक 
जनवन्न 'प्रतिनिध्यात्मक्‌ यनतन्तर" (९०015०१ ६२।५५० 0००९४) है, इसर्िये 
परतिनिश्चित्व की किसी-न-किवो प्रमाती को प्रत्येक जनवान्तिक देश मे यपनापा दावा 
8 । लेकिन ्रतिनिध्यात्मक जनठन्त हो घन्वा जनवत्रहै, पते ग्टृव ते सोग नहीं 
मानते । ऊंसा पसे तिद्धा ज चुका है, एकवण का विकार है किं ्रतिनिपित्व एक 
आदेश है! कत अविनिधि्यो को मतदावामो फी इच्छ्‌ पुरी करनी चहिये । दरषरे 
चगकामत दै कि मतदाता प्रतिनिधि रो इसलिये चुनता दै कि यहे उपे शान शयो 
फे लिये योग्य समतता है । उते (मतदाता को) शाक्तकीम नीतियो के विषयमेमत 
म्यक्तकृरने का बधिकार है, उनङे छिद्रा वेषण का नहो } उसे पष्ट ग्रहृ नही करना 
चाहिये कि प्रतिनिधि उदकी भव्येक चाव माने । सेकिन जनवन्तरः की मूल भावना दै 
करि (समो ष्यन्ति समान हु" मोर सभो -गाप्तन के योप्य' ह) सम्दरूण पक्ति कानूष्य 
स्नोवं जनवा दै, वहं जिख भति चाहे मपनौ सत्ता का प्रमोग करसक्तीदहै। न 
विवारोंको भानने बाते प्रत्यक्ष विधायनया बिधि निर्माणे खमपकटै) 
प्रत्यक्ष विपि निमणिष्ठीमाककाएरूबन्य कारण्यहभी हैन मनेकबाद 
क्षय वियानपरलिका रोय पारित कानून खे खन्तुष्ट गह शेते । दे स्वय साषत- 
सम्बधी मामो की छानकोन दषा मनो इच्छा घे बिना किषौ बाहरी हस्वभेरङे 
कानून बनाना बाहवे है । बाहरी हस्वसेप का गप दै, वाक मायोम, मासिक परिषद्‌, 
पएमशें छमिधिरणे मादि का प्रपाद जिनसे दिठानपासिष्टाएुं वदी रही ह । प्रतय 
दिघ्रायन ङे घमषो के भनुवार्‌ माज की दिद्ामपाणिकार्‌ उन्नोरकीं खोक 
िष्ठानपातिष्ा्मो दे दिल्कुन भिन्न है दे दस्तयठ राजनीदिर्म एवनी एसो हर्मि 
जनतन्दर 'दसवन्डः द! व्याह ौरम्यक्तिके प्रतिनिधिष्ड द्रौ गाठ प्मरभय नष्टडो 


चुकी टै। 
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भ्यज्ष विषायन के उपकरण 
(11911005 ०710९6४ 1.681512109} 


स्विटचरलैण्ड के छ राज्यो (कण्टनो) मे प्रत्यक्ष विधायनर को ग्यवस्या है। 
वक प्रदिवप समस्त वयस्क नागरिक कम-से-कम एक वार (ग्रै के मन्विम रथिवार 
को) निरत स्यान पर एकटुठे होकर वप भर ॐ तिये स्वय फानून बनाते ह भौर 
साषनाधिकारियो कौ नियुक्ति" करव ह । इन सभामो को सैण्डूसीविमेण्द 
(1.20्०प८त6) कहा जाता है । सेकिन जनसख्या के माधिक्य के कारण अन्य 
देशोमे एषो खभाको वूलाना मुपिकिल ही नदी, भसभव है । स्वय स्विटूजरलण्ड के 
भय राज्यो मे जह्‌ जन्या अधिक है, एसो जनसपा्ेः सगठितव नदीं होती 1 उन 
ग्योमे कुछ ब-प मृत्वपूण साधनो को भपनाकर जनता कां विधि निर्माण पर 
भ्यकष निवन््रण स्थापित किया गया है! इहु टी हम प्रत्यक्ष विधि-निर्पाण याप्रव्क्ष 
जनवन्त के घन, उपमरण या पद्टतियां कहते 

(१) सोक निगय पा अनमत सप्रहु (२०९२००५८) - प्रा मुनरो के 
भनुखार सोक-निणय या लोकसम्मति “वह्‌ पद्धति है जिसके अन्तगत विधानपालिफा 
दवारा पास किया हुमा कोई विधेयक उस समय तक रोका जाता है, जय तक फि उत पर 
नता को राय न रगणन सो याय मयदा जनता उसफा अनुमोदन न फर दे + इसका 
अभिप्राय यह है फि कोर मो कानून उसं समय तक लागू नही हो सकता ज तक कि 
जनता का बहुमत उसका समयन न करे 1 जनता की स्वीकृति प्राप्त न दोनि पर कानून 
को रद्‌ सम्षा जाता है। 

सोक निणय दो प्रकार फा होता दै--मनिवाय भौर वकृरिपरकं ॥ निवाय 
लोक निणयके अनसार कोई भी. प्रस्तानित विधेयक उस समय तक कानून काल्प 
गहय नहो फर सकता जय तक कि जनता का वहम उका अनुमोदन न कर दे । 
वक्पिक (जिसे एेज्छिक लोक-निणय भो कते है) से मभिप्राय मह है किसभी 
भानून जनवा क स्वति ॐ लिये नदीं भेजे जति । केवल उन्दी कानूनो को जनमत 
सरहुकेिये भेजा जाता दै, किह मतदादामो की एक निर्चित घ्या चाहती दै । 
णदाह्रण ढे सिये, स्विट्जरसष्ड मे सथ दारा यनाय गये छाघारण कानूनो कै सिये 
चैरुस्पिक या ठेन्छिक सोक-निणय का प्रयोग होवा है । वदाँ प्रर जनमत सग्रह तभी 
कराया जाता है जब कि कम-से-कम सीख दार मठदातः या भढ कण्टन उष्केलिये 
परायना करे । लेकिन सबिधान सं सलोघ्न के सिये बहा अनिवाय लोक निणय कां 
भषोय होता है 1 षणुक्त राज्य अमरीका के कुछ राग्योमे मौ लोक निगय की प्रपा, 
परन्त सधौय विधान मे दसी कोरम्यस्वा नह है । 

(२) उपक्रम (11301५5) --मुनसो के अनुसार उपच्छम (इस बारम्भक्‌ 
या भस्तादन भौ कहते ह) वह्‌ स्यवस्या है जिसके मन्तमत मतवातार्भो को एक 
लित प्रया किसी भो कानून की रूपरषा तयार करके यह्‌ मांग कर सखो है कि 
यहु कानून या तो दिधानषालतिरा द्र पारित कर दिया जाये अष्यवा एक सामान्य या 
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या विशेष निषचिन के समय उस पर जनता फा मत तिपा जाय । यदि जनता 
बहुमत उसे स्वोकारकररेतादहै तो वद्‌ कानून चन जवाहै चाहे विधानपातिक्न 
उसके विष्ढ दी श्योनहो। सक्षेप म, उपम दारा जनता मपनी दृच्छानुखारं सविधान 
मे सणोधन या साधारण कानू7 बनाने मे पहुल करत्ती है मौर विघनेमण्डय कोउ 
श्र आवश्यक कारवाई करनी पडती है । इघकी सवते वड़ी वि्ेपता पद दैफिमौ 
कानून विधानपालिका दादा रद्‌ कर दिये जाते है, उ-द्‌ उपक्रम द्वारा तामूकियाजा 
सकता है 1 
उपक्रम दो प्रकार का होता है--निर्चित ( ए०प्यप्य2160) भौर अनिरिषिता 
जव जनता स्वय विधेपकका पूण प्रारूप बनाकर विधानमण्डल मे प्रस्तुत करती हैतो 
वह्‌ भिरित मारम्भक या उपक्रम कहलाता है । अनिस्वित उपक्रम के अतगत जनता 
केवल विधेयक सम्बधी ुञ्षाव रखती है निर्चि्त उपकरम॒के अन्तगते विधेयक उषी 
रूप म॑ जनत्ता का मतं जानने के तिये पेण किया जाता है, सेिनि अनिरिचत्त उपक्रप 
के मधन विधानपालिका जनता के सु्षावो के अनुस्रार एक विधेयक बनाकर उते 
मसान के लिप प्रस्तुत करती हे । 

स्विट्जरलण्डे मे दोनो प्रकारके प्रस्तावन की व्यवस्था है । केवल एकं कण्टन, 
जिनेवा, को छोडकर जहां तिफसाविधानिक सशोधन के लिये ही उपक्रम काप्रयाग 
होता दहै, मय सभी कैण्टनो मे साविधानिक मौर साधारण दोनो प्रकार फे कानूनाकै 
लिये उपक्रम की व्यवस्या है । उपक्रम के लिये कम ते कमं पचास हजार मतदातोभ 
कै हस्ताक्षर से युक्त प्राथना-पत की आवश्यक्ता होती है । सघीय शासन मे साधारण 
कातूनो के लिये इसकी व्यवस्था नही है ! लोक निणय मौर उपक्रम दक दूसरे के दरक 
है । पहला नकारात्मक (पप९्2।,४८) है ता दुसरा सकारात्मक (20511५५९) । 
“लोक निणय निमित विधिकेदोषोको दूर करताहै, तो उपक्रम विधि न वननिके 


बोषो को 

(३) प्रत्यावर्तन (1२९०३) ) --प्रत्यावत्तन ओर मतयणनए (161561९) 
केद्वारा कोई विधि नहीं बनायी जाती, लेकिन फिरभो इन सानो से जनता विधि 

निर्माणं पर भपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखती है, इसलिये इनका उल्लेख करना भी आवष्यक 
है । ये दोनो वस्तुत्त प्रत्यक्ष जनतन्त्र के प्रान दँ) जन मतदाता अपने प्रतिनिधियो 
कै माचरण से सन्तुष्ट नही हतेतो वै उह वापत्र दुलाकर उनके स्थान पर इुषरे 
श्रतिनिधि पेज देते है । इस पद्धति बो प्रत्यावत्तन कहते ह । परत्यावत्तन के प्रस्ताव पर 
जन॑तान्ी रायत्ती जति दै भौर यदि जनता उसे बद्रमत से स्वीकार करकेवो 

शर्म्बाधिते प्रतिनिधि या बधिदारी को पदच्युव कट दिया जावा है 1 सोवियत्त सरघतया 

अमरीका के मोरेगन मादि कुछ यज्या मे प्त्वावत्रन कौ म्यदस्या दै। स्विद्डरलण्डम 


दये नही मपनाया शया दै। 
(४) मत-गमना (०७००) --मदयणना का य्य है किसी मदस्वपूण 


ॐ “दलदद्ण्यय ददद 196 दात ० ०300 1431095 12056 ०६ 
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सावयनिकं प्रणत को जनता के सम्मव प्रस्तुत करके उस पर भनता को राय तेना। 
जनता प्रत्यक्ष सूप से मत देकर अपनी राय प्रगट करतौ है । मतगणना केवल राज- 
गतिक महत्वके प्रश्नो प्र ली जाती दै, स्ाघारण कानूनो पर नही । भारत ॐ विभाजन 
के वाद जूनामढ दियासत मे मतगणना कराकर यह्‌ नानने की कोशिश की गयीथीकरि 
उषे भारतमे मिलाया जाय या पानिस्ठानमे। 

उषयुक्त साघनो से विधायन पर जनता का प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्यापित हो जता 
दै जिसे सन्मे जनततर करी स्थापना दोती है, मत इदे प्रत्यक्ष जनतन्त्र के उपकरण 
भी क्हा जाताहै। 


भत्यक्ष विधावन के गुण 


त (१) प्रतिनिधिमों भौर मतदाता मे निकूटतम सम्पक--प्रत्यक्ष विधि 
नर्माण का षते बडा लाभ यह दै कि इसमे निर्वाचिको भौर निर्वाधितो के मध्य दूर 
नो होतो । भारत मे तो जनप्रतिनिधि पौच वेषः मे केवल एक बार पोट मागनंके 
परमप हौ मपने मतदातानो से मिततेरहै। 

(२) विधानपालिका फी स्ेच्छाचारिता पर रोक---उपरयक्त साधनो षे 
विधापिकाकी स्वेच्छाघारित्ा पर अकु लगता है मौर कानून जन मावनाबो के 
मनृषूस मनते है शाका फी हठ के अनुकूल नही । 

(३) जनता पास्तयिक सम्म्मु-परत्यक्ष विध्रायन को ध्यदस्या मे ष्परपूता 
कास्तयिक स्प से जनताके हाय में रहती दै ओर वही स्वय ध्षकता प्रयोगभोकएती 
दै। ब्रात कं अनू्रार “यहे म्पवहार मे प्रयुक्त साषञनिक प्रभूता का समसे मधि 
स्वाभाविक, महस्वपूभ मौर सर्याधिर प्रत्यक्ष स्वल्प है ।“ 

(*) राजनोतिक रिक्षा रो वृष्टि से उतम पदति मे जनवाको 
राजकतिक निभ प्राप्त होता दै, जो उदे जधिकङासे कौ प्राप्ति म स्ायता देवादै। 
योजोर्‌ (1००४7) तिषा है कि “यः ।नस्चय हौ स्यस्तिमत निववकां को सज. 
योतिरू शिकामे मृदि एस्तो ह मौर उपम से तन्न ठोनेके कारम ऋन्ति के विददध 
पास्तेरिष पुर प्ररान परती हे 

(४) उपरदायित्ड फा मिडास~- सते मागरिषो म उत्तरदायित्व टौ भावनां 
का विष होवा है। सोप बिफसदाजा डे निय प्रशारनोही दाय दोष महीं देवे! 
फानूर्नो छो नवि सि प्रष्ठ हो है भौर कानूरनो श पासन करना जनता मपना 
परम क्षय्य समद ह विच एसस्रस्य रेस में अयन्वोष भ्याप्ठ दूये का भवर्‌ 
न्ह मावा भोर कसि याघण्न वे चुटूटो मित जवी दै। 

(६) धसयन्दो रोपो से मराद {पौ विपेदरू को जवा प्वय॑दी 
रेष स्तो दै यदवा उदे सपू स्पा रायमा नहो किरा साव इपर नियपदे त्म्ठो 
हठो दतमन्दी द एयनीठि श महस्द कमह डाठा ई 1 रायनाठिक दत्र पथिक 
उठप्दादगद्ुम दए यावरण कटने ममते द्वह उरु अते दार पूरेषटणे 

का जपा जनश्च विते ष भय बना स्द्ग्र है । बरस तिश्ठा दै िरह्‌ भ्स्रस्या 
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खावजनिक प्रश्न को जनता के सम्भ प्रस्तुत करके उ पर जनता को राय तेना। 
जनता प्रत्यक्षे रूप से मत देकर भपनी राय प्रगद करतो है । मतगणना केवल राज- 
नोतिके महत्व के प्रस्ना परली जाती है, घाधाररण कानूनो पर नही । भारत के विभाजन 
के दाद जूनागद सियासत से मतगणना कराकर यह्‌ जानने कौ कोशिश की ययी यीकि 
उषे भारत मे मिकताया जायया पारिस्ठानमे। 

उपयुक्त साधनो से पिधायन पर जनता का प्रत्यक्ष नियतरण स्थापित हो षाता 
है जिसे सच्चे जनतत्र क्र स्यापना होती है, अत ईं प्रत्यक्ष जनततर के उपकरण 
भोका जातादै। 


प्रत्यक्ष विधायनके गरुण 


(१) प्रतिनिधियों मौर मतदाता मे निकटतम सम्पक--परत्यक्ल विधि 
निर्माण करा सबके यडा लाम यहं है कि ईसम निर्वाचको भौर निर्वाचितो के मध्य दूरी 
महो होती । भारत मे तौ जनप्रतिनिधि पाच वष मे केवल एक वार वोट मागनैके 
समय हौ अपने मतदातामो से मिलते दै। 

(२) विधानपालिका फी स्वेच्छाचारिता पर रोक---उपरयक्त साधनो से 
विधाप्िकाकी स्वेच्छावारिता परर अकरुश लगता है ओरकानून अन भावनाभोके 
मनुूल मनते है शासको की हठ के अनुकूल नह 1 

(३) जनता वास्तविक सम्प्रमु-पत्यक्ष विधरायन को च्यवस्यामे सम्प्रभूता 
कास्तविकं स्प सं जनता के दाय मे रहती है ओर दही स्वम इका प्रपोम भीकप्तो 
है । ब्राहस के अनुसार “यह्‌ भ्ववहार मे प्रयुक्त सादजनिक प्रभूता फा सवते अधिक 
स्प्रामाविक, महुत्वपुभ मौर सर्वाधिक प्रत्यक्ष स्वङ्प हे ।" 

(४) राजमीतिरु शिक्षा को दृष्टि से उत्तम--द पदति मे जनताको 
राजनीतिक गिग प्राप्त होता है, जो उखे मधिकरारो कौ प्राप्ति म सखदायता देताहै। 
बो-जओर्‌ (280210५) लिखता दै कि “पह ।नश्चय हौ म्यस्तिगत निवचिक् की राज. 
नोतिक सिदामे य॒दि करी है मोर उपम ते सत्न ठोनेफे कारण क्रान्ति केपिष्द 
पास्सपिङ्‌ पुरदया प्रशन रती है ४" 

(४) उप्तरणपित्ब कए परास दसचे मागरिर्ो मे उत्तरदायित्व की भावना 
फा दिघवा है। लोग बिफलताजा ड तियं सरणारषरोहौ घा दोक नहीदेते! 
%ानूर्नो छो तवि सक्छ ध्राप्ठ होतो है पौर शनूनो का प्रत्तनि ररना जनता मपना 
परम तप्य समयदी ह मि पतस्वस्य देश म यदन्वोवं भ्याप्त हाने श्रा मवघर्‌ 
नही मता मौर ऋरि की वाघङ् दे छट भित उती है । 

(६) श्सयन्दो के रोपो से मृस्--उढ किधी विधेयक को नवा स्वयं ही 
रख सक्तौ है मषया रे सायू किमा जाय या नी किया यय इ पर निपप दे रक्ती 
है तो दखयन्दी ङी याजनौति का महत्व कम हो जादा दै । राजनीति दल अधिक 
उत्तरदायित्वभूण द्य से थावर करने समठे द क्योकि उं यपने वायदे पूरेकरने 
षया अपदा जनया के वि यष क़ मय बना रद्वा है । आई लिषठा है ङि यह्‌ भ्यवस्या 
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या विशेप निवन के समय उतर ध्र जनता श्य यद सिया जाय । यदि जनता 
हुम उसे स्वौकार करतेता दै ठ वह कम्बू अन जाता है वाहे विघानपालिका 
उस विशद दी भ्यौनहो। सक्तेप मे, उपकम द्वारां जनता गपनी इच्ानुपार सविधानं 
मे सशोधन या साधारणः कानून बनान मे पहल करती है मौर विघानमण्डत को उप 
फर जाव्यक कारवाई करना पडती है । इसकी सवते वंडी विध्यता बहदैकफिगजौ 
कू वियानयालिका द्वाद रट्‌ करदिमे जते है, उह उपक्रम द्वारा साग क्वि जा 
सकता है! 

उपक्म दो प्रकार का होक्ता दै--निर्चित (प०व्यणव०) भौर अनिरिचित+ 
जय जनता स्वय विेपक का भरणे प्रारूप बनाकर विधानमण्डल मे शरसतुत करती हैते 
येह्‌ तिरिवत्त आरम्भक पा उपक्रम कदलाता है } अनिष्वित उपक्रम के अतगत जनता 
केवल विधेयक सम्बधी शुक्नाव रखती दहै । तिर्वित उपक्रम के अन्तगत विधेयक उमी 
शूप म जस्त का मतत जानने के लिये वेशं किया जातादै, तेक्िनि अनिरिित उपम 
के सघीन विधानपात्तिकरा जनता क सुञ्लावो के अनूषार एक विधेयकं बनाकर उस 
मतशन के लिये प्रस्तु भरी दै; 

स्विटिज्ररलण्ड मे दोनो प्रकारके भ्रस्तावन क़ व्यवस्था है । केवल एक कण्ट, 
जिनेवा, को छोडकर जह सिफ साविधानिक सशोधन के लिपे हौ उपक्रम का्रपोय 
होनादै, अप समी कण्टनो मे साविधानिक मौर साधारण दानो प्रकार कं कालूनोे 
ल्लिये उपक्रम की व्यवस्था है } उपक्रम के लिये कमरे कम पवादः हजार मनदाताअ 
के दस्ताकर से युक्त प्रायना पत्र की आवश्यकता होती है । सधोय शासने म साधारण 
कनुनाके लिये सकी व्यवस्या नह है! लोक निणय गौर उपक्रम एक दूसरे के रक 
है 4 पहला नकारात्मक (गवण््॥+८) है तो दूसरा सकारात्मक (205111५6) 1 
"लोक निगय नित विधिफेदोपोकोदूरकरतारै, तो उपक्रम विधि न बननेके 


दोषो को। 

(३) प्रत्यावत्तने (२९००) ---प्रत्याकत्तन भौर मतयणना (्त5012) 
केद्वाराकोद विधि नही बनायी जतो, लेकिन फिरमी इन साधनो से जनता विधि 
निर्माण प्रर भपना अत्यक्त प्रभाव रखती है, इसलिये इना उत्सेध करना भी आवश्यकः 
है। ये दोनो वस्तुत प्रत्यक्ष अनतन्त्र के साधन ह जव मतदाता भने प्रतिनिध्ियो 
केगाचरणंसे सवुष्टनहीहोतेतो वे उं कापस बुवाकरं उनके यान प्र दूषरे 
प्रतिनिधि भेजदेतेह) इस पदति को प्रत्यावत्तन कहते हँ । भत्यावत्तने के प्रस्तावं पद 
जअनताकीपखी जती है मौर यदि जनता उवे बहुमत से स्वीकार करसेतो 
छप्ब्धिच प्रतिनिधि या अधितारी को प्रदच्युठ कर दिया जाद है । सौवियत छष वया 
अमरीका के धोरेगन आदि कठ राज्यो मे अत्याकतत कौ व्यवस्था दै। स्विद्जरत्ण्डमे 


दये नदी मपनाया गया दै! 
(४) मत-यणना (८००७०८०) --मवगणना का भय दै किप्ी भदुत्वपुष 


9 कललच्पदर एण्णन्म3 196 व्याणे क व्णकपय3200/ वदवणानक {0055 ण 
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सावजनिक श्रं को जनता के सम्मख प्रस्तुत करके उस पर -जनता कौ राय लेना। 
जनतां प्रत्यक्ष रूष तै मत देकर मनी राय प्रगट करती है । मतगणना केवत राज- 
नीतिक महच्व के प्रश्नो पर ली जाती है, साधारण कानूनो पर नही । मारत के विभावन 
कं वाद जूता दविपासत > भतगरणना कराकर यहं जानने की कोरिश की गयौयीकि 
उसे भारत मे मिलाया जाय या पान्स्तिनमे। 

उषाक्त साधनो से विधायन पर जनता का प्रत्यक्ष निय त्रण स्थापित हो जाता 
है जिसे सच्चे जनतत्र क्री स्यापना होती दहै, अत इहे प्रत्यक्ष जनततर के उपकरण 
भी कहा जातादहै। 


प्रस्यक्ष चिधायन के गुण 


(१) प्रतिनिधियो भौर मतदाताओ मे निकटतम सम्पक- प्रत्यक्ष विधि 
निमणि का सबसे बडा लाभ यह दै कि द्समे निर्वाचको बौर निर्वाचितो के मध्य दूरी 
नहो होती । भारत म तो जनप्रतिनिधि पाच वप मे केवल एक बार वोट मागनेके 
सरमय दहो भश्ने मतदातामो से मिलते है। 

(२) विधारषालिका की स्वेच्छाचारिता परं रोक--उपर्क्त साधनो से 
विधापिकाकी स्वेच्छादारिता पर भकग लगता है मौरकानूनं जन भावनामौोके 
अनृषूल अनते हैँ शासको की हठ के अनुकूले नही । 

(३) जनता वास्तपिक सम्भ्मु-पत्यक्ष यिधरायन कौ व्यवस्था मे सम्रधूता 
कोस्तविक्र सू्पसे जनताक$ेहाय मे रदती है भोर वही स्वम इतका प्रपोयभी करती 
है। रदत के भनुतार यह्‌ म्बयहार मं प्रयुक्त प्रादजनिक प्रभूता का पवते अधिक 
स्व्ापाधिक) महरथपुण मोर सर्षाधिषठ प्रत्यक्ष स्वस्प है ।" 

(४) राजनीतिक शिक्षा फो वष्टि से उत्तम--रष पदति मे जनताको 
राजनीतिक निक्षण प्रप्त होता है, जो उत्ते मधिकारो कौ प्राप्ति मे सहायता देवा है। 
बा-जओर्‌ (8००४८) ल्िघता दै कि “य ।लश्चय हौ स्यस्तिगत निरवधिकं की राज. 
मोतिक शिक्षामेमृदि कस्तो है भौर उषम ते सलेग्न ठोनेके कारम कान्ति केषिष्द 
यास्तयिक सुरसा प्रदान ऋष्ती है 1“ 

(४) उ्तरदायित्ब फा पिरास-- रसते नागरिको मे उत्तरदायित्व की भायना 
का विश्न होवा है। लोग निरतताया के तिय षरङारकोदी खारा दोष मही देवे ! 
कानून एो नैतिर चक्ति ध्राप्व हठी है मौर डानूनो का परिनि करना अनेता अपना 
परम कतव्य समरठी है दिखरे एलस्वस्प देश ये जघन्तोष भ्याप्त होमे का मकर 
नहीं माता मोर ऋति को याणा ठे ट्टी मित जाती दै । 

(६) रसयन्दो ङ वोरो छे भुरुद--अद कि विषयक को जनता स्वयंही 
रद सक्ती दै यषवा उसे साम्‌ का जाय पानही किमा जाय श्परनिणयदे खक्ती 
है सो दसचन्दौ की राजनीवि का महुत्द एम हो जादा है । राजनीति दत अदि 
उर्तरदयित्वपुय 2¶ च यावरण करने सगवे ह श्रो उदं अपने यायदे पूरे के 
का भवदा अन्वा विरो का भय बनः रहता है । ग्राइप्त सिद्वा हैक यद्‌ भ्यवस्या 
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"दत्तीय प्रभाव को विध्वस्राह्मक मौर कलुषित परवृत्ति को नष्ट करती है तथा 
मतदाता को भम्मीर समस्याओं पर अपने विचारो की पोपमा करने का अवतर 
प्ररनेकरतो है \" 

(७) षिधापिक्षाके दो सदनो मे गत्तिरोध कौ समाप्ति--जम कानूनी 
अच्छा मोर बुरा रे निणय करने का अधिकार प्रप्य स्प से जनताको मिल कात 
हैतो किसी विधेयक के सम्ब-धमे विघानपालिका केदो सदनोकेमध्य पार्णिं 
मतद कौ सम्भावनाये समप्त हौ जाती है । 

न्भोर ने प्रत्यक्ष विष्ठायन की प्रशघठा क्ते पे लिखा है कि “यह जनता 
की हष्छाजो फो जानने का सप्ते पक्का साघन है 1 यहु राजनीतिक वातावरण का 
सबभरेष्ठ मरोमोदर है ।“ 


प्राक्त बिधायन के दोष 

(९) विधापिकाकेसम्मान्‌ मे केमो--भ्रतयक्ष विधायन को प्रथम दोष यहं 
दैक इससं विधानपासिकाकोप्रतिष्ठाक्म हो जाती है, भ्योकति विधि-निर्माण मे 
उसका प्रभाव कमहो जातादहै मौरकभी रमी उदकी च्छा के विरुदे कनूनक्े 
जाति है । न्त के विचार से “पदि आप जनमत सप्रहु शुरू र देतो सस्‌ केवत 
परामशवाव्रौ सस्या यम र रह्‌ अतो है १“ 

(२) समय अर धन को बरयदो- दमे समय बौर धन दौनौ का 
अप्यय होता है । गार-बार महसग्रह होता ठै इसलिये बार-बार तोक निणय के 
मवगृत विष्धेमक्र की लावा प्रतिय अर प्रपार समग्रो जमा मे पित्तिकरनी 
पडती है फिर मतदान स्वय हो एक बहूव घर्बालो भौर समय लेने वाती 
ध्यवस्था दै) 

(३) जनता कौ उदाप्तोनता--यद्‌ सदव खडी नही है ह प्रत्यक विधान 
उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता दै। वस्तुत बार-बार घुनाव नेमे 
लोगो फो इचि उनमे केमहो जाती दै । जब दरबार कानूम लोके निणेय केलिये 
सामने अततर्हैतोवे एक अकार को परेशानो जनुभव कटे तगते हँ, जिसका परिणामं 
यहेहतादैकि मतदान मं बहत कम स्यति भाग तेते ह तथा जनमत यास्तवम बहुमव 
की नही, रन्‌ अत्पमते की अभिन्यस्ति करता दै} 

(४) जनता पोम्य कन्नो के निर्मम ते मषमय--किती भी देष की जनदा 
का अधिकार पटिया बौदिक्‌ स्तर्‌ का हीता ह अत प्रव्ेक व्यक्तिं कनूर्नो की 
चादोङ्रिों मोर उनके दस्यामो परिणामो को षमपने क योग्य नहीं होता! गएस 
सिखता है कि * जनतः महादे भोर नाते के प्रति मक्त हो ज्यत तै, मापि 
दिवर्योङेवाद विदारे एड जाती, विधेयक मे होने चलि विभिन्नं विचारो की 
सख्या के चबकरर्मे ९ड जातौ ठै मौर इत प्रकार दह स्त्री एक विचार से मरसहेमत 
ङोने एर सम्पण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के स्यान पर उसका समन करदेतो है। * 
फ़ाइनर बताता है ङि " बुदौन व असित्तित सोमो ने प्रपतिशील कन्नो को प्रायः 


राजनीति शास्त्र 


कष्ट प्तय है 

९ स्यवस्थापिका अनुरूरदत्यो यन जाती दै--प्रतयक्ष विधायनं विधान 
पात्तिका को लापरस्दाहं मौर यनत्तरदापौ रना देता * ! “दसस बरा के णव्दो मे, 
"पविषठानमण्डल क्रो जिम्मेदारौ षट याती है नौर वह करई वार रेमे कानून पारितकर 
देता है जिनको वह्‌ स्वय धी पषन्द नही करता, लेकिन समक्षता ^ क्रि जनता उदे 
अस्वीकार कर ही देमी । यने वार जनमतके पयसे एसे कानून पारित कर देतादै 
जिनक+ वह्‌ बहूव कम मादस्यकदा अनूभव करता है 1 

(६) अवांछित तत्त्वो मे वृद्धि--परत्यक्ष विधायन से मवाछित तत्त्वो मे वुद्धि 
स्वाभाविक टै! चूनाय मे हारने वाला हमेशा इष पड्यन्तर मे लगा रहैगा कि किस 
प्रकार जीते हुए उम्मीदवार का प्रत्यावत्तन हो । स्दराग लिता है किं प्रत्यावत्तनको 
“दि विधायको परं लागू किया जाय तो प्रक्षिनिधि केयल “रेलोगेद' बनकर रह 
जार्येमे, वे षडप-त्रकारसियो के समूह्‌ फे छष्ट आकछमणो फा शिकार षन जार्येगे तया एसी 
स्थिति मे सादजनिक भाषना वाले लोग राजनीति छोड देभे \“ 

(७) ब देशो के लिए अनुपयुक्त प्रत्यक्ष विघायन स्विटजरलण्ड जसे कम 
जनस्या वाले देगो मे हौ सम्भव टै । बड़े आकार वासे देशो मे जह मनेक जाति, 
भाषा, घम, सम्प्रदाय ओर दृष्टिकोण वाति लोग रहते है ईसे सफलताप्रूवक लागू नही 
क्प जा सकता क्योकि विभिनक्षेव्रो केलिए विभिन्न प्रकार केकानूनाकी 
मआवश्यकता पड सकती है । 


निष्कषं 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण की विशेषतामो, उसके गुण व दोषो भादि के मष्ययत के 
उपरान्त कठा जा सकता है ङि प्रत्यक्ष विधि निर्माण नि स देह एक भाकपक ग्यवस्या 
है, तेकिन उसकी रफलता के लिए कूठ बातें {नतनन्तं मावश्यक है ) प्रपम, इसे वही 
साम्‌ किया जाय जह लोग शिक्षित, चरित्रवान ओौर उच्च कोटि को नागरिक-षावना 
वाते हो 1 बरूसरे, केत्रफल मौर जनस्याको दुष्टिसे राज्य छोटा दहो भोर उसमे 
अनेकताम की भरमार नं हो । त्तरे, राज्य की राजनीतिक समस्यारये कम से कम ह, 
उसका सगठन सरल भौर उस नागरिफो का रद्न खन घीधा-पादा ह । भारत जसे 
देण म प्रत्यक्ष दिधायन की व्यवस्या को लागू करना 7तो स्यावहारिकदहैमौरन 
याछनीय । 


जनमत 
(एषणा छष्णणण) 

“नमतः का पान्दिक यप है--जनवा का मत । सेदि राजनीठि णास 
न्यास्याकोदप्टि से सका जप इतना सरल नहीं है । “जनमत के भिन्न तथा कभो- 
कपो यङे अस्यष्ट य सपय पपे ह "° कुछ तोग खमाङ के बहुपतख्यक्‌ सोगो फे मत्र 
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को जनमत समन्षत ह्‌, लाकन उसे "वहूमत' कहना अधिक उपयुक्त होगा, दूसरे कृ 
जनमत' को सूसो को सामाप इञ्छाण का पयायकाची समन्नतं ई, सेकिनि समाय 

ठाः सामाय च्छा" है, जनमत तहौ । जत "अनमत' का प्रहरी धय जानना वहत 
जरूयेहै। 


परिभ्ाषावमजय 

रोसेक के विचार से “जनमत एक प्रकार की सवमम्मति हाती है जिसका 
निर्माण किलो स्मान या युयमे प्रचलित पक्ष व विपक्ष को विचारध्पराभे के अभाव 
केञधारपरहोताहै ॥* 

ग्रास के शब्दा मे ‹ समस्त समाज पर प्रभाव डालने बालौ परिस्वितिर्यो के 
विषमे मे जनता के विचारो का योग हौ जनमत्त है 1" 

बब के मनुसार ' एक सामाजिक समूहं केरूप मे जनता क्सिसमस्पाके 
भति ङ्प या दृष्टिकोण जनमत फहलाता ई ।* 

सोत्टाऊ के विचार से “इस शब्द का प्रयोग स्ताधारण्तेया उन विचारो भौर 
च्छाओं के सम्बध मे फिया जाता है, ऽते जनता भपते सामान्य जीवन फे सम्बध मे 
रखती है!" 

उपयुक्त सभी परिभापाजो मे रौसेक की परिभाषा पर्यप्ति स्पष्ट है, लेकिन 
उसमे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जनमत' का जय समाजे" के समस्त लोगो का 
मत" नही होता । सवका मत्त "सवसम्मति कंहलायेगा । “जनमते' प्रवसम्मति' हो यहं 
जरूरी नही वह ्षिफ एक प्रकार फी सवसम्मति होता रै म्यात्‌ -यूनाधिकस्पसे 
समाज के सभी ताग किमी विषय पर एक्‌ प्रकारके विचार रखते दँ लेकिन उनकेएेषे 
विचार किसी गणना या मतसग्रह्‌ द्वारा इकटठे नही कयि जाते। जनमतका सही भय 
लाबेल द्वारा व्यक्त कौ गयौ जनमत की विणेपताभो के बध्ययन के पश्वात भासानीते 
सरमक्षाजा सकता है । लायेल के विचार ख किसी मत के जनमत कहमने के लिये सपमे 
तरीन बातें दोनी बविर्यक ह -- 

(१) अपने शम्द को वास्तविकता प्रगट करने के लिये उपसे घटौ अयो मे जनता 
कामद रहना चाहिये, 

(२) उसे दिल की एक स्यायो भावना, मोज या तरण नदी दोना चाहिये, 
वरन्‌ उदे जनता का एक पयायो विचार या दृष्टिकोण (मत) होना चाहिये, तया 

(३) जनमत का उदेश्य सावजनिक कल्याण होना चाये, किसी पेष विणेष 
का हित या कल्याण नही । वेणीध्रसाद कं मनुसार * कोई भत जनमत त्तम कट्सा सरूतर 
है जवि उसका उदेश्य सम्पूण समान का त्याग करना हौ 1" 

सक्षेप मे, जनमत हम जनखा के उष मठ को कटु सक्ते हँ जो सावउनिक्‌ हित 
कोष्यानम रखकरनि स्वाय भाव छ निभयतापूवक किसी कानूने, सिद्धा, पटना 
मपवा राजकौयकायों वा नीतिया कं विपये प्रगट क्िजातादै। 
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अहुत 

टेपूम लिखता दै कि “तभी सरफारं चाहे वे फितनो हो दूषित पमो नष यपी 
शरिति के लिये जनमते पर निमर फरती हं ।* राजवन्तर हो या कुलौनत-त, अधिनायक- 
स-व णा जनन्त, कोहं भी सरकार जनमत को अव्हेलनां करने का सादृ नहो कर 
सक्तो क्याक्रि जनमत के विर्दहो जने परर उसका अस्तित्वदटी सकटमे पड जायेगा । 
“धुप्तचातित जनमत शासन प्रद ध फा सज पहरेदार है {“ कौटिल्य ने अपने (अयास्त्' 
मे शासको को गुप्तचरं आदि की व्यवस्य करम जनमत जानने जीर उसके अनुब काय 
करते का सुञ्चाव दिया या । अधिनायकत त जनमत कं प्रति जागरूक रहकर ही विद्रोह 
की सभावनाकादमनकरवारै। 

जनतःत्र कौ तो जनमत आमा है, क्योकि जनतन्त्र "जनतां का जनता के लिय" 
शासन होता दै । भतत यह भनिवाम दहै कि सरकार सदव जनता के हितौ गौर भावनामो 
कोध्यान मे रखकर काय करे । यदि सरकार जनमत की मवदेलना करना गुरू कर देगी 
तौ जनततर की भावना ही नष्ट ह जायगो । जनततर मे जनमत जनता व सरकार के 
मध्य विचाराम सामजस्य स्थापित करने कौ एरु कड़ी है । जनततर जनमत्त फी कीवपर 
ही टिका होता दै। यदि निर्वाधित परतिनिधियो के विपक्ष म कभो जनमतहौी जये तो 
अगते भाम चुनावमे वह्‌ शात्नकासूपदही बेदल देगा । इसलिये जनतान्तिक सर्र 
जनमत कां विशप ख्यात रषती हँ भौर जनमत को सदयं भने पक्ष पे बनाये रमेके 
तिये प्रपनशोन रहती द । जनमत के मद्व की दशति हुये पृणताम्बेकर लिखत दै कि 
" जनमत वहु शमित है मो राज्य के सगठन मे पय प्रदशक निदेशक का छाय फरती है) 
सरकार जनमत के प्रति हौ उत्तरवयो हती है 1 जनमत दौ वहु कसरी है जिसफे आधार 
षर हमारे विचारो व दशां फा परीक्षण किया जाना चाहिये भौर उत के आधार पर 
उ स्वोक्ार या अस्वीकार करना चाद्ये ॥" 


जनमत का निर्माण तथा उषके साधन 


जनमत अपने आप नहीं बनता, बनाया जाता है । यहं पदतले किसौ एक अथवा 
योषे व्यक्तयो कामतहोताहै वाद मे वदते बढते यह्‌ सवछाधरण का मतत बन जाता 
दै । जनमतके निर्माण भ अनेकं रक्तिपो का हायहोताहै उह ही हम जनमत निर्माण 
के साधनकेनाम से जानते हँ । जनमत निर्माण के मुख्य साधन निम्नाक्ति दै 
(१) मानवं तत््व--लाड ब्रादसका मतद करि समाज मं तोन प्रकारके 
व्यित होते ह जिनमेसे प्रथमं दो प्रवारके व्यक्ति जनमतंका निमाण करते ह । प्रथम 
यमं उक विचार धि विधायक, प्रकार भादि माते हैँ जी सावजनिक कायोयः 
राजनानि तर स्रिय स्पे पाग तेते ह एप व्यक्तियो को स्या कम दती दै, फिर 
भौ यतताग मपवे प्राणो ओर तेद दासा जनता को राजनोतिकप्ररन समज्ातहै 
तया इभ प्रकार प्रत्यय रूप से जनमत का निमाणवकरते ह । दूसरे वग मे नेवक, वकील 
दत्रि शिष्ठङ गदि बुद्धिजीवो मते जो प्रत्वम ओर सक्रिर सपप्े राजनीतिमे 


५. 
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माग नही लते लेकिन जो सावजनिक मामलो को भलीभात्ति समन्ञने बौर समनाने की 
योग्या रखते ह । एसे व्यक्ति न ॐेवल प्रप्यक्ष शूप से जनमत कां निर्माणकरेरह 
अपितु प्रम चगके लोगो द्वार व्यक्त कियिगवेमतोम सशोधन भी करते द । तीषरे 
वेगमेवेलोग तिद जिनकीनतो कोई स्वतन्त्र र होत्री है भौर न हीउनमे 
जिल सावजनिक समस्यानो को समञ्जे की क्ति ओर सामथ्यं होती है। यसोग 
सार्वजनिक मामसो के भरति उदासीन होति हँ । पहले मौर दूसरे वगरके ताग दूने पितरस 
कौ जिधर चाहे मोड तेते ह] 

(२) अवाह भौर गण्य {्०९52$)--भास्त जसे यरी, अतिषित, 
श्रेत, सचार मादिक्ौ गावोम पूरी सुविधानदहोने वाले, देण मे जनमत केनिर्मागि 
मगप्मो मौर यफबाहौो का सबसे वडा स्यान होता टै। वैका के राष्टरीयकरण~के प्ल 
मे एक अशिक्षित गाव म, लेवक् को, वडा जवरदस्व जनमत भिता । यहे प्रुडने प्र 
क्िवैकोके राष्टोयरूरणके पक्ष म आपने कि दृष्टिकोण सेनिणय रिया, समी 
ग्रामवासियोते कहा कि वित्तमत्री मोरार जी देसाईने कनो मे जमा जनताको पूजी 
कौ नपनैधपेमे मामूली व्याज पर लमा रखा है जिससे यरौव जनता को कुछ नहीं 
मिरता, इसलिये मोरारजी को हटाना ओर वक्रो का राष्टरीयकरण समाम केष 


मेहै। 

(३) भ्रस--सहिप्य, समातच्रारपत प्रकाधित ्रघार-सामग्री मादिव 
प्र्केभतमत माति) प्रेस" या, दूसरे शब्दामे समस्त प्रकाशित स्नाहित्य जनमत 
निमाणका अशूनिक युम सम्भवत सवस प्रभावशाली साधन है । प्रमाचारपवे 
विविध ना्नोकेविपयमे जानकारी देते ओर सम्पादकीय तथा सम्पादक के 
नाम मेजे गये पन्नो का प्रकाश्षित्त करे जनकता की भावनाओो को एक ओर सरकार 
तक पदटरचातं हतो दूसरी ओर सवसाधारण को उन घटनाआ अथवा शासकीय नीतियो 
कं विषयमे अपना मत वनने का अवसर देतु । सावजनिक समस्याओं से पम्बश्छिति 
विविघपक्षस्वयभीप्रेसकौ सुविधा को उढावर जनताको भपनी राय निर्धारित 
फरने का अवसरदेतदै। 

(४) रेष टे्तोविजन भोर त्िनेमा--रड्यो द्वारा समाचार बिभिन्न 
सावजनिक समस्या परर टीका टिप्पणियां च वार्ताए्‌ नियमितसूप से प्रसारित होतो 
ह जिनसे सवसाधारण को महत्वपूण जानकार मिलती है ओर उन समस्याबाके 
सम्बपधम भाम जनताकौी एक निस्दिति राय कायम हता है । अधिक विकसित शतो 
म यह्‌ काय टेसीविडन करता दै जिम वात्ता वा वमाचार सुनने के साय सवउ 
श्रस्ास्विकटने कात अयद्याचटनाञास सम्बल्यित स्थल को आदत्त षा द्ाजा 
सकता है । इसी रार सिनेमा भो जनमठदका एक मटेत्वपरण साधन है 1 मनारजन 
श्रलान करम के सायं साय आपिक, सपमानिक्र ओर राजनीतिक समस्या चे 
सम्बाथत वितर दाकर इम घाधन स जनता केमते पद परोक्ष प्रभाव इना 


जनाहै) 
(‰) शि र्न मस्वपे --स्मून कवक विर्दवियानय जदि भा जनमतद् 
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निर्माणमे पोयदेते है! शिक्षण सस्याये विद्यायियां क! यि प्न व मनन करनं कौ 
शक्ति कषा विफास्चफरती ह) वहा का खुला वातावरण दत्तगत पूवग्रिहो ते मुक्त रहत 
है । विभिन सामाजिक, आयक भोर राजनीतिक विषयो पर वहां वाद-विवाद, 
विचार विमरश भादि होता दै जिषे विद्याधियो की उन व्रिषयो के सम्बध मे भषनी 
राय बनने सती दै । जनमत के विकास मे शिक्षण सत्याये भी इस प्रकार बहत 
महन्वपूणं है । 

(६) धामिरू व सांस्कृतिक समृदाय- जनमत के निर्माण मे घामिक गौरं 
श्रास्केतिक समदायो व सगठ्नो का भी काफी हाथ रहता है । इन सग्नो के कापक्रम 
अमता फो अपना दृष्टिकोण देकर जनमत वनाने मे योग देते ह । रोमन फंयोलिक देषो 
मे चच मौर मूस्लि, देशो मे मिनद जनमत के निर्माण मे महत्त्वपूण भूमिका निभाते 
देखो जा सक्ती | 

(७) मच (शपणिण) --मच या सादजनिक सभाय भौ जनमत के 
निर्माण मे योपदेतीरहै। मच के माध्यम से जनता के समश विभिन व्यक्तयो दारा 
अयने विचार रखे जते है । विभि-न समस्याम की सावजनिक सभाओ म आलोचना- 
प्रत्यालोचनां होने से जनता की उनके प्रति नान ओर द्वि मे वृद्धि होती है। वक्ता 
आौरश्रोता के मध्य सीधा सम्परक हाने से जनमत निर्माण का यह साधन बहुत महत्व 
पूण दै । मच का प्रयोग ओर प्रभव सावजनिक चुनाव के दिनो मे देखने को वूव 
मि्तता है । नाटक भादि भौ मचकं अतमल (जाते द । साम्यवादी देश स्मय तमय 
प॒र जनमत बनाने के लिये नका पूव उपयोग करतेरहै। 

(क) विधानमण्डल--कुछ लोयोकी राय दै करि विधानमण्डल मे जनमत 
का निर्माण नही होता, उसकी भभिव्यक्ति होतो है । वस्तुतः मभिव्यक्ति भी जनमतदहौ 
बनाती दै । विधानमण्डलो मे जनता दे चुने हूय प्रतिनिधि होते द जो अपने दल, वग 
याक्षेत्रके दितो की रक्षाके लिये वाद विकादमे भागतेते रहै । विधानमण्डला मेहने 
वालि इस वाद विवाद की सम्पूण कारवाई प्रकाशिव कौ जातौ है जिते जनता वडी 
स्यि से पढती है भौर धके द्वारा उसे ण्न का सफल्तताभा व मसण्लताभोका 
आङ्लन करने मे जडी सुविधा होतो है । विध्रानमण्टलमे होने बाली कारबाईभी हष 
भ्रकारजनमतकानिर्माणकूरतीरै। 

(£) राजनीतिक दल--माधूनिक युग मे जनमतकानिर्माणकरनेमे सरसे 
अधिक योगदान राजनीतिकू दलो का होता है । ऊपर जितने साघनो का उत्ते किया 
मया है, राजनोतिक दल जनमत को अपने पक्ष मे बननिके उदेश्य स उन समीका 
भ्यूनाधिक रूप से उपमो करते है । स्वय राजनीतिक दल तीन प्रकार से जनमतक 
निर्माण मे अपना योग देते ह । प्रयम, बाम चुनावके दिना मे वे अपने कायकत्तभि 
केमाघ्यम से जतां से सीधा सम्पक स्थापित करके उट्‌ विभिन राजनीतिक 
समस्याभो के दिषय मे अपने दृष्टिकोण जे अवयत करते हैँ । द्रे, जनसभा करके, 
कायकरम प्रकाशित करे, रेडियो, टलीषिजन आदिमे समय खरोदकर, पत परतिकाना 
में विज्ञापन देकर तथा सिनेमाषरा मे स्लाइडष या फ्न्मेि चलाकर वह्‌ जनताको 
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विभिन समस्याओोकेविपयमे मत स्थिर करने के अवतर दते ह 1 तौ्षरे, जनमत को 
अपन पक्ष म वनाये पने के लिये बे जुचूव, जा दालन, पेयाव, हुड तात, वद मादि 
का आयोजन केरत है । राजनीतिक दल" का अपना सगठ्न होता है इपलिये उनक 
इक प्रकारके वायक्ना का जनजीवन पर सीधा भ्रमाव पडता है तथा उनकी विफलता 
या सफलता जनमतके निर्मणिमे निर्णथिक प्रभाव डालती है { लास्कौ जनमत्त क 
निर्माण मे राजनीतिक दलो को भमिता का उत्नेप करते टये लिखता दै करि वह 
(राजनीतिक दल) जल्ते बौर मधिवेशन आयोजिते करता है तया ण्जेष्ट, यपतार्ओं 
ओर प्रघारफो फे माध्यम से जनता को सिक्षित करने का प्रयास करता ह । राजनोतिक 
दलं स्यानोय एष राष्ट्रीय समारार पतो एव प्रचार के अशधार पर अपनो नीति जनता 
के सम्म रखता है।" 

चुनावकेदिना मे राजनीतिक दल जनमत त्िमाण के लिये अत्यधिक स्रि 
हो उरते द, क्योक्रि ठट उनके जीवन मरण क्रा काल होता है। 


स्वस्य जनमत कते निर्माण मे वाधायें 

(१) निधनता--स्वस्य जनमत के विकास मे कु तत्व वाध्रकदानर्है, 
जिनमे ससे प्रमुख निधनता है। यदि त्िसी समाजमे लोग का नधिकाशच समय 
अपने जीवन यापन कं साधन जुटानेमेही यतोतहयोतौ न वै साव्रजनिक्‌ जीवन के 
मायो वे लिये समय निन्नाल सकर ओरन दी उनक्तो उनम रचि वनी रहेगी । निधनता 
आशधरिकशोपणने कारण होती है, जन निधन समाज म वग-सघय ननिवायत पाया 
जायगा ओर जनता का दघ्टिकोण पामतेभी स्वल्यन होकर एुकपक्षीय या वगभेद 
फी भावना सं युक्त होगा। 

(२) अजान--जनान जिता या जपर्याप्ति शिधा भी स्वस्व जनमतके 
निर्माणम वाधक होती दै। जतानो जीर अणिलधित व्यित सापजनिकत समस्यामा के 
विषय मेकेमी भी सही निणय नही कर सक्ते । धृत्त ओर णखण्डी मेतामो ढारा 
उह आसानीसे मुमराह द्या जासक्ता है । अतान ओौर जिना स्वस्य जनमतके 
सवष बडेणश्दुटै। 

(३) सकण भावनार्ये--जात्तिवाद, सद्रत्यययाद कषेनेग्राद आदि को 
सकीण भावनार्ये भी स्वस्य जनमतके यिक्समेया-प होती है जिन दणोकी 
जनता हने सम्नेण भावनाना की दलदलम णस दप्ती है वस चाहे -यवहारम 
जनत-व हो यथायममुटययी का ासनदोा दै। जनता सीन भावनामा ६1 
नाध र पर बनयि गयगृटा मवेटी रहती दै बौर स्यस्य जनमत का विका नदं 
दौ पातः) 
(€) राजनीनिरु चेतना रा अमाव--जनता का (काउ नप होड हमहि 
हूएनो' वाना रस्टिकान भो नो स्वस्य जनमते नटा वना सक्ता । नच्छं जनमन 
त्वि जनत को मापननिङ सर्वानि दिउउन्यी तनिप्ाय ह1 समाय का राजनीति 

॥९ । सजय नमतङेमामददूतयञा याधादेष। 
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(५) पक्षपातपूपण समाचारपत्र--जनमत निर्माण मे तमाचारपन्नी कौ भूमिका 
फ। देघते हूय यह्‌ नावश्यक है कि समाचारपन्र पूणत्त निव्पक्लहा! प्रतु देखनेमे 
मताहैकिसमाचारपवो पर क्रंसी-न किसी व्यवित या सस्थाका भअधिकारदीता 
दै। अत समाचारपत् सूचनाय प्रकाशित करते समय पने स्वामी के हिनौ का विहेव 
ध्यान रतं है । चूक्ति जानकारी के लिये राष्ट्र का नधिकाश समाचारप्त्ो परही 
निभर करता है, इसल्तिय जनता इ पक्षवातपूण समाचारपवो के चमकरमे भ्सीभौ 
समस्या पर पूणतं निष्पक्ष भौर दोपरदित मत निष्चित नही कर पातो । 

(६) साधारनूत एकता फा अभाय~--अ त मे, कुछ बुनियादी प्रर्नो पर जनता 
काएकमतन होना भी स्वस्य जनमत के विकाक्तमे बाधक है । यदि राय्य,जीवनके 
रहन सहन, आचरण के नियमा जादिके प्रष्नो पर किसी देण की जनता कै विचारा 
मे आधारभूत मतभेद हो तो वहां स्वस्थ अनमत के विका कौ माप्रा करनान्यय 


होगा । 


स्वस्य जनमत-निर्माण के लिये जावश्यक शतं 


स्वस्य जनमत निर्माणिकेमाग म जिन ब्राधामो का ऊपर उत्ते किया गया 
है उनके निराकरण के उषाय ही स्वस्य जनमत निमणि की बादक्यक शते दै। उह 
दम ऊपरकेषममहौ पुन रख सक्ते है-- 

(१) निघनता या आर्थिक विमता कौ समाप्ति--अच्छे जनमत के निमाण 
के लिय निधनता या आधिक विषम्रताजो कौ समाप्ति वहत वश्यक है दसके लये 
जरूरो दै किराज्यसभीनागरिकोक लियं कमस कम उचित्ते आयक न्यूनतम को 
म्यवस्था करे } उचित आविक -यूनतमसे अभिप्राय है किं भाजन, वस्त्र, भकानकी 
इतनी सुविधा सवकाहाकिकमति कम उनकाकाम चल सके । ज्व अत्यधिक निधनता 
श्पात्त हृत्त रै तो रोटो भमवान वन जातती है ओर धम, ईमान, नततिकता सब नोलाम 
हय जाती दै । अत स्वस्थ ताक्मतके तियं निधनता ओर घम्पत्तिं की विषमताका 
मिटानाउक््से र! 

(२) पुशिक्षा--सोल्टाऊ लिखता है कि “जनमत की प्रबुद्धता फी मात्रा 
जनता की रिक्षा एवम रामाय जदधिकेस्तरपर निभर फरती है ५" स्वस्थ जनमत 
कैनिर्याणकंल्लियं जरूरी है क्रि जनता कमते कम इतनी शिक्षित अवश्यहोकरि 
प्रमाचारपन्न पठ सके, उनके देष्टिकोण के पक्ष पिपक्ष को समय सके, रेद्यौकीः 

वात्ताना नौर समाचारो तथा तानो के भापणो का सन्न सङे। इससे उनमे रवतत 
क्प विचारकरन रो यायताका विकास होगा जो स्वस्थ जनमत कै चिकासके 
लिये अनिवायरै। 

(३) उच्च पतिक स्तर--स्वस्थ जनमद के विकास के लिये जनतामौर 
राजोत का चरित्र उच्चकोटि का होगा वहुत जूस है जयया छोटे टे व्यक्ि- 
गतस्वार्योके कारण देच का वातावरण द्रूपित हौ जायगा । भारत जवे देश मे यह्‌ बहत 
जरूरी है 1 यह कौ जनना ओर विशप रूप से राजनीत्तिज्ञा के चरित्र मे जवतक 
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सुधार नही होगा सावजनिक समस्याओं के प्रति कभी भौ स्वस्थ दृष्टिकोण देवने 
महौ भिलेगा ! 

(४) नागरिक चेतना का विकाल नागरिको के तिथे आवप्यक है फिवेस्वय 
क सम्य समान का एक महर्वपुण बग समद्कृर छमाज फ कल्याण भरर उसकी 
समद्धिके विय मे सोचे । जव तक देशम एमे व्णक्ति नही होये स्वस्थ यः प्रबुद्ध जनमत 
का विकार नदी हो सकेगा । तेकिन इस देठना का विकास स्वय बहुत घरे घोरेहो 
क 1 अतत आवश्यक है किप्रारम्परमे सास्तकौय स्तर पर एमे काय कम बनि 
जे जनमे भनेवा अनिवायतं शामिल हो कभी कालान्वरमे स्वाभाविक नागरिक 
चेतना के विकासकौ शाकी जा सक्ती है) 

(४) जनमत निर्माण रे साधनों का उचित श्रयोग--सखस्य जनमत केकि 
जनमत निर्माण के समी साधनो का उचित भौर ईमानदारी से प्रयोग कमि जना 
चाहिये । दके लिये आवप्यक है किप स्वतत मौर निष्प्र हौ । वह किसी ग्यक्ति, 
सत्या, सरकारया राजनातिकं दल के अनवि दवावमे न हो। कण्डे वित्कौ 
(४९०८०) पपाः८) लिखता है कि “प्रस को स्वन तरता महस्वमूम जनमत के जीवन 
फा मोजन है (" रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आद सायजनिक समस्यामो के विविध 
पक्षो फो सही स्प मे जनता फ खमक्न रे । गलत तथ्य मामके देकर जनदाको 
गुमराह करने का अरमान करे! 

(६) विचार, मभमिभ्यदित, विर्वा ओर सगठन को स्वतन््रता--म-ठ मे, 
समाजमे नागरिको फो विचार, मभिव्यक्ति (८४६००), विए्वाष (240), 
संगठन मादि की स्वत-ताभी भवुद्ध जनमत के विकासकेतिय निवाय है| स्वठत्र 
चितन, विचार विमय, आलोचना प्रतयालोचना की शादी जनवन्त की ददवा कौ भवरीक 
दतती दै । इष सम्ब घ मे वात्टेपर को चहं युदित हमारो मागदशक बन सक्ती दै हि 
“म चाहे आपके विघारो से सहमत न होऊ, सेकिन भापके विरो को अभिन्यसिति की 
स्वत व्रताकी रषा के त्ते प्राण दे बृगा 1“ स्वतव्रता कं साय यहभी जसूरीदैङि 
समानम सदिष्णुता मौर सहयोग की भावनादुा 1 पदिलाग अपने दृष्टिकोणकीष्ही 
मौर द्रसरे के दृष्टिकोण को गलत मानकर उसके विराधी वा बटेगे ठो स्वस्य जनमत 
फा विकास नही हो सकेगा । विभिन विचायं को देख, मुन भीर खमसकर पना म्र 
येनाना हौ मच्छा होढा है --यह्‌ स्वस्थ जनमत निर्मान के लिय नितान्त जरूरी दै। 


राजनीतिक दल 
{एगपणल्‌ ए्ा५९७) 


महत्व 
राजनीति दसं जनतन मा जीवन नीर उषदमी आत्मा है। दनो को प्रहि 
अर उनका सथन जनत व की खवा व वितता क निधारमं करवा दै । दला 
अपाव मे राजनीतिकप्रक्पामूययनर्र रह्‌ ङपगी, या तो सरार कां बन्ठहो 
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जायया अथवा उप पर किसी तानाशाह्‌ का नियत्रण हो जायेगा । जनततर को साकार 
बनाने क लिये राजनीतिक दनो का अस्तिप्व यृपरिहाय है । जहाँ राजनीतिक दलो के 
निर्माग व सगठ्न कौ स्वत-व्रतान दो वहां जनततर का होना मसम्भवदहै | राजनीतिक 
दलो ॐ तिना ' सिद्धान्त फा एक सा दिवरण, नीति का व्यवस्थित चिकात, परसदीय 
चुनावों कौ वैधानिक विधि का नियमन नहीहो सकता यौन कसी प्रकार कफो 
स्योष्टत सस्थाये हो सकतौ हँ जिनके द्वारा कोई दल शवित प्राप्त रुरना चाहताहैया 
उरे स्थिर रखना चाहता है ।" केवन जनते हा जनता कये शास्तन की नीतियोकी 
आनाोचना करने का अधिकार प्रदान-करताहै। प्रमावथाती व हितर होने केलिय 
यह्‌ आवप्यक है किं आलोचना सगठिन ह । अन सासन सत्ता हस्नगत करने, उसे स्थिर 
रखने प्रकार के दोप बताने जौर शामन मे आवश्यक मुधा के लिये राजनीतिक 
दलो काटोना वश्यक हा नही अनिवायदहै। 
कोलकामनदै क्रि "जनत व्र केवल प्रतिनिधिर्यो हारही काय कर सकताहै 
ओर यह प्रतिनिधि केवल सतदौय व्यवस्वा द्वारा स्यापित यशाओमे व्लो के माध्यमसे 
ही कायकर सक्ते है।“ 
ससदीय जनतत्र हा सचालन नौर उसो सफलता इस प्रकार राजनीतिक 

दल) के अस्तिवपरआधितदै। इतना ही ङी, जनत्तत मे कुछ मूल्य, उद्श्य ओर 

सिद्धा-त सभो राजनीतिक दला के होते है । समी राजनीतिक दलः के लिये यह रष्क 

होता है क्रि जनतन््र म उनको आस्था हौ, हिसा ओर शक्तिके प्रथोग के विपरीत य 

साविधानिकतसोकामे विश्वाम रन हा, अवसर मिलन परसरकार वनानकी उने 

क्षमतादौ अपवा यातो जनततर ञ्चा स्यानएुक्तत्रे लेलेगा याराज्य वुत्ति आर 

अराजशपाकािङारहाजयेगा। कोईभीवग स्मतनतरदेण उनके चिनान्दी-त 

सक्राहै। कसो भी च्क्ति ने यह्‌ नही बताया कि जनतन्तर उनके वगर कंते चल म्रा 

है 1" लवेल उन महत्वकी चवा करने हवे विपताः हैक्ि “किसी महान राष्टरूम 

सम्पण जनता द्वारा सरकारफो धारणा, नि सदेह एक मनगदृते कल्पना है क्पाकि 

जहुर एह मताधिकार विस्ततं है बहू रलो फा अस्तित्व निरिचत है 1“ 


अयञओौर प्रकृति 

राननीतिकयन की परिभाषा करत हय मटित्त लिखतः ड कि यद्‌ ‹ पू अववा 
नपण सूप स सगटठिन उन नागरिको का एर समूह होताहै जो एषः राजनोत्तिफ स्या 
कटी माति काय करते ई ओर जिनके ध्येय अपने मताधिकाद के प्रदोग द्वारा सरन्मर पर 
निव बण रना य जपन सामा य नाति का सम्दादन ऊरना है ।" 

दसो भावकाव्यक्त करन हूर मकाइयरसियताटै कि राजनोप्निप दलबद्‌ 
“सस्या है लित्तरा सगढन्‌ हिस एर गीति यवा सिदा-त फो पुष्टि केति हुन्पहा 
{तते वह्‌ यधयनिक साधनो से सरकार का आधार वने को चेष्या करता ह्‌! । ^“ 
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एषमण्ड यक्त के एब्दो मे राजनीतिक दल “मनुर्यो का एत साठिन समूह्‌ है 
जिघका निर्माण किती विशेष सिदधात दरा जिसके विषयमे व सद सहमतदोते ह 
तया सवके सहयोग द्वारा राष्ट फे हित को यद्धि के तिये होता है +" 
नितक्रादस्ट इये ˆ एक से राजन।तिरु विचार रखने वाते नागरिको कए सगरटित 
समूह्‌ बताता है जो एक रा-नोतिन काकं रूप मेक्ताय करते हये सरार पर 
नियन्रण सपता है ॥"५5 
इती शेली म आंणङ्हा द कि “राजनीतिक रल कुछवितयो का एक एना 
समुदाय है-निसमे सामा-यत एत्हौ चारो. के सदस्य रहते ह रोर ज यदितनी 
सावजनिक समस्यामोकेसम्बधमेनहातः कंमसेकम कुछ फे सम्बध मे मतक 
अवश्य रखते ह । वे निरन्तर जपने क्रियाकलाप। से शातनत द्र का नियत्रण जपन हाथ 
भेकेनेकीौचेष्टाकरते हैं जिते मिवे जिन [्द्धातो या नोतियो मेस्वि रवति 
उनकी गासन तव्रके साधनद्रण्रा सिद्धि करा सर" 
भ-तमे लोकाक के ब्दो म, ““राजनोतिक दल से हमारा तात्य देसे नापरिको 
केसमुदासेहै जो एक राजनीतिषः इकाई क रूपमे फाय ररते ह 1” सावेजनिक प्ररो 
पर उनके विचार एक जते होति ई ओर वे सामान्य उदेश्य की पूति के सिये मतदान की 
शक्ति का प्रयोग करके शासन गस्ति हुधियाना चाहते ह "५ 
उपयुक्त परिभापाओा के विष्नेपणसेस्पष्टहो जाताहै कि राजनीतिक दलक 
चार भरनुख तत््बहोने है । प्रयत, य व्यक्तिप्रा काएक एमा रम्‌ह्‌ होता है जिक्षके सदस्य 
मावजनिक प्रश्नो पर एक से विचार रयते ह। उन प्रश्ना को वारीत्रियो पर्‌ उनपरे 
मंतभद दी सक्ता है, लकि वे घब मोतिकदिदधातो पर एकमत होत है + दूसरे, उतक् 
संगर्टिन हीना जलरी है अन्यया उद्‌ अपना रय प्रभावदूण एप सुवारसूपसगहीकर 
सङ्गेगा। जव तक एक से राजनीति विचार रन वासे लोग उचितन्यसेसगडिनिन 
हा उह राजनीतिक दल नही कहा जा म्ना । ्तिखेदिरु के अनुसार “उह क्षणिक 
अवस्ररोके त्ये नहु जपित लम्बो जदधि ढे लिये समवित कवा स्ना चाह्पि 1“ 
तोप्तरे, उ ह्‌ अपन साजनोत्तिव लयो श प्राप्ति के तिये वधानिक साधना क्तो अपनयना 
चाहिए, अर्थात्‌ मतदान दारा अप उदुष्य शासनेषन नियन्त्तेण, पराप्तं करना चाहिय, 
हिमा द्वास नदी । अर्व॑घधानिक विधियाद्रारा ^ ्रोजिते सगठन वस्त्व मे राजनीतिक 
दल नही कटे जा सकते । चोषे, उस बिसी वितेप जाति धम सम्प्रदाय यावग कित 
को जपना रष्टय हित को उनति कौ चेष्टाङ्रनी चाहिय । जरकाईं दत किखीवय 
य, सम्प्रदायके दत्तक लिय ङ्यक्रतादहैतो वदे एकश्ुट' का स्पधारण करलता 
2 उपरे रजनीतित्र दन नदो कटा जास्रङ्ता1 
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ङ 


काप 


मेरियमने राजनीतिक दल कं पच प्रमृख काय वताये ह--{१) पदाधिकारियों 
का चुनाव करना, (२) लोकनीति का निधरिण करना, (३) सरकार क भृलाना 
तथा उस्तको स्वनात्मक अलोचना करना, (४) राजनीतिक प्रचार मौर गिक्षण, 
तथा (५) व्यक्ति गौरसरकारके मध्य अच्छे सम्बधःाका विकासि कलना। मुनरौने 
धस सूची मे एकज-य काय, सामूहिक भौर व्यक्तिगत राजनीतिकं उत्तरदापित्वकौ 
स्थापना, जोडा है । नीचे हम हही परसक्षेपएमे दिचारकरेगे। 
पदाधिकारियों का घुनाद--जनतनन्तर मे राजनीतिकं दला का मृश्य काय 
पदाधिकारियो फा निर्वाचन है। इसके लिए राजनौतिक दल चुनाव से बहते पूवं 
निर्वचिको के समक्ष अपना कायक्रम रखते है । वे समाचारपततो, विश्ापनो, खविजतिक 
सभाभो, ६रतहारे, परघो भौर सप्‌ पुस्तिकामो (ए०पफणताऽ) भादि के माध्यम 
जपते सिद्धान्तो का प्रचार मौरविरोधी दसोके सिद्धातौकी भालोचना करतेषै। वे 
विभिन धरूनाषौ मे मपने उम्मीदवार खड़े करतें मौर जनता से उनेका परिचय कराते 
है 1 नके विनां मतदाता अपने मताधिकार का उचित प्रयोग नही फट सकते । फाइनर 
की राय है किं “राजनीतिक दलो के दिना निर्वाचक यातो पगु भौर नपुप्कहो जार्वेपे 
या उनके द्वारा मसम्भव नीति को अपनाकर राजनीतिक मधीनको हीषिन्नभिन्न 
कर दिया जायेगा। ये समस्त राष्टरूको ब-पुत्वके रूपमे सगठित करते ह “** 
सोकनीति का निर्धारण--सावजनिक नीतो का निर्माण राजनीतिक दतो 
क द्रूसरा भमुख काय है । वे राजनीतिक, मार्धिक्‌ मौर सामाजिकं समस्याभौ के विभिन 
पदलुओ से जनता फा परिचय करति द । उनके प्रति क्या नीतिदहौ इसके निर्धारिणमे 
भूमिका निभति ह! ्ावजनिक नीतियो कं निर्घारिण की सफलता मौर विफलता परह 
उनका भविष्य, सरकार का भविष्य नौर देण का भविष्य निभर करता दै । ८ 
सरकार को चलाना भौर उप्तको रघनाहमक भानोदना-निवचिन के पाद 
राजनीतिक दलो का वसे महत्यपूुण काय रासन कासचालन फरना है । मन्तिमण्डलीम 
व्यवस्या मे बहुसष्यक दल के ताको प्रधाननन्नी का उत्तरदायित्व स्वीकार करना 
पडता दै तचः मन्तिपरिषल्के अय सदस्थो का घुनाव करना पष्ताहै। मन्तिमण्डल 
समके समयनसेकाय करता दै प्रत्यक विधिके निमणिके लिये सद्‌ के यहूमतको 
आवष्यकठा होती दै जिसकी ज्यवस्पा केवल दत प्रात से ही सम्भव दै। अध्यक्षात्मक 
शासन मे भौ राष्ट्रपति पने दिचारो से सहमत लोगो स मन्तिपरिषद्‌ का निमाण 
करदे शान घलाता है ! इतना ही नहो, तासन के वावन के साप-साय वाष्नदम 
अआतोचना का काय भी राजनीतिक दत ररत ह । यह्‌ राय निन्दाषी दृष्टिपेनदा, 
वत्कि चासन मे उत्तरदायित्व कौ भावना बनाये रयने ठवा उवे भावी लौ खे यषानं 
फेतिपेकिमाजताहै!यहीकार्य है ङि इगयण्ड मे विराधो दल ङे तेभी नियमिवि 
सूपे दठनदेने कौ भ्यवस्पादै। उपने सवाओ का लासन म उतनाही महत्व है 
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जि्तिगभयमन्त्रियोक्ती सेवा वा । उसकी नालोचना स घरकार सदा सतक रहती है। 
धपते एक ओर पतो शासने व्यवस्था उत्साट्‌ भौर कुशलता से चलापी अकतीरहै, दुसरी 
ञशर सरकार जनतां अधिकारोफे प्रति यवाशक्ति सवेत दहतो दै क्योकि उन 
परिचित मात्रे उपक्षा सरकार पर सकंट ला सक्ती है। ब्राइप ठक लिवदाहै कि 
“जनियन्विन प्रतिनिधियो द्वारा शासन तरुचालन का प्रयामवेत्ता ही होगा जंषारि 
कम्पनी के अविज्ञ माज्ञेदारोद्रारारेनमाग्रक प्रबध शियाजाय अथवा क्षो जदाज 
मे यालिणोकेमताद्राय जहाज का माग निष्चितविया जाय ।* 
राजनीतिक प्रचार आर सिक्षण--ब्रादस लिखते टै कि जनता को राजनीति 
प्रशिक्षण देन तथा जनमत का निर्माण भौर उसकौ अभिव्यक्ति करने का महे्वप्रुण कायं 
शाजनोतिक दलो द्वस किया जाता है । “जिस प्रकर उवारभाया पहामरापरके जलको 
पाक्त जर तरशित रता है उसी प्रकार राजनीतिक दल रष््टुके दिमागको ताजा 
भौर तेरगिते रखते हैँ ॥" वे मपने प्रवारं द्वारा जनता का ध्यान मदह्वमूण सावजनिक 
समस्याभोके प्रति आकृष्ट रते हँ तथा उनमे राजनीतिक चेतना जग्रत करत है । शृत्य 
लिखता दै किं उनके ^श्षगिकू काय मच स्ते भापण, रेडिया, सराहि्प के प्रकाशन दव 
उसे वितरण लया मतदात्ताभो के धर घर जाकर प्रचार दवारा कम्पन किपे जति 
1५» दलोकेकायो ते रासन पचालन के शाद सवाधिक्‌ महत्वपूण काय जनमत का 
निर्माण होना है जिघ्की विस्तृत व्याख्या “जनमत निर्माण फे सानोः के अतगत पले 
कोजाचुकोदै। 
व्यक्ति ओर स्तरकारके मध्य अच्छे सम्बधो फा विकास---सथात्मक शासन 
व्यवस्यामे जह भधिकार विभाजन के फलस्वरूप कायपालिका ओर विधानपात्तिकाके 
षेव निस्वित कर दिये जातरैँतयाकेद्र मौर राज्य के मध्य शक्तिपाकाविमाजन कट 
द्विपा जति है, रास्नोत्तिक दल दही पारस्परिक सम्बध यनानेकाोकाय क्रतद। पक 
शमनीतिक दत के कारणदही जो दिधानपालिका भौर कायपासिकादोना परर प्रभाव 
रपतादहै दाना मे द्रदकी स्िवत्ति उतसननह्ाहानदेता। सायहौ वहजनता धद 
सरकार निकट सम्पक्‌ वनाये रखता दै । सत्ताधारी दल सनताम सदक्ारी नीति 
षा प्रचार्फरता है मौर दिरीधी दन उमके दापाका, तेक्रिनिदाना हौ जनना को 
शिकायताको षरकारतर ष्टेषु जीर उद्‌ द्र करान काप्रयापकरतदहै! उत्तस 
दानो भाने म पहु काय अ-यव्यवस्यानी को तुलनाम नधिक् घरत होता दै! 
राजनोतिकू उत्तरदापिष्व को त्यायना-- राजनीतिक दत पदिवत्तननोल पमृदाय 
म स्यक्तिपतत ओर्‌ ठामहिक उत्तरदायित्व क, स्थापना ऊरते है, जो म-पपा मूर्ति दै। 
व, सपवतङे मम्दो म ' चिषार्तक्‌ दात (8701 ० ६4०5) केद्पमकापकसते 
हि ५“ यहं श्यन प्त्यदै, कपा राजनातिरू दर्माकु क्रम हौ जनततर गाषन क 
स्गापरष्टसतेम खस पायाद 1 
नन्वर्मेद्महुरर्डे मर्ह दस्त ह “रायनोतिक इतं उनताग्व्रि 


~~ 
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आतन्‌ ष्दौ मशोन डे घातन चरे बिहार्‌ {तेव} से सभाम है, शिक च्यव 
जना द्रा चान उत हो उदे 


गुण ओँरदोष 

दत्त च्यवत्ा प्रदा खौर जलोचना रोनो शा पिदयरदीरै। एरु नोर ष्य। 
उपनायिका ववनि वालो कौ कनो न्दो है तो ररे ओर ष्सरो दुराद्रौ पिनि उष 
ङो । =छ इते “जनतन्त्र कौ रोड" (४०००००० पट 067 ०००3) माते सो रूष 
इत “बु न्यक्तियोके लापे तिये अनेरु सा पयगसपर' (>१त 1८58 ज धेल पय) 
ण 6 य ० 16८ ५} चनाति द । इत पसोद्मपो प्रव्यातोभवानो के भ 
दत.व्यवस्पा का सदी नूत्यारुन उसरेगूणो ओर दोषोका जरसं ररङेदी रा 
छम्रवा है । धके मुख्य गूण निम्नाङ्ति ताये जाते दै 

(१) जनततर के लिये ननिशय--राथगीहिक दत अतिनिस्यात्मक् चतत 
करो खम्भव बनाते है! रोर बडा दे कभो राजनोतिकत द्पोसे विदद र्दा) भो 
अभी तक यह्‌ सिद्ध नहीं करसकाकि दसोकेअभाय मे र्षि पकारः प्रतििति पर्‌ 
चलाया जा घकता है । वे निदायकाके अशा त ओर रभ्यविपितक्मृहोभ ते घा, 
जर व्यवश्या कामधन कर तेते दै प्रहत तिपत है {क पे ^अ7ताको सगित एधः 
ह तषा वाद विवाद के सपषों से जनता फा समप गष्ठहोते षे मभते ओष्मे म 
वाता को उन राजनीतिक समस्यानो रासा करते प भिप्क्ते विष्पपरे उण्है तिण 
कटने पडते है ॥* 

(२) लाषन सचात्तन--डा पप्नमोपात पुषा सिवत रकि "तमप 
दल रेते सामाजिक ओर राजनोतिरू मारे फा कायं करते मो शातम्‌ तपे प्ूताधि। 
स्वत-तर नगो को जोड रर एक श्पस्थित ओर प्रभायशातो पश्वे मरत रेताहै। 
राजनीतिक दलो के जभायम सरपायोफी स्पिरता ष्टहोजाम्यो। रजके 
वने बिगडग। सरकारे अस्थायी भौर भक्तं होगी । रपद जष्पवष्पा पत्त भाषे 
इतना ही ची, णासन को स्थिर भोर सन्म सने के सव पतापत सस्कारपे भमि, 
कायां कीमठोर आसोचना फा अपतदभी प्रदा करते दै। 

(३) राजनीतिक घेतना का धिकात--राजपीरतिम दल सापैजानिकः पिष) 
मर्वोत्तम साधन दै। डा फाहनरके णब्दोगेये “हत प्रफारफायं ररते 1 कि प्रे, 
आगरिफ को सम्पूणं दष्टरके विदयमे जानकारी भिक्त मापमो एमेप भौर प्ररि, 
रो फे फारण अयथा भत्म्पय है +“ पे जनता गो एसा मव प्रदा क हैमिष पः 
चठ वर सावजनिक समस्पामों फो उस्ना मो विचारपिमंद्वारा बुर भिया 
सवता दहै। यदियेमचनरर्तोदेणकोरक्तरजित प्राणति ते यथाप मृकतितं (ष 
मोरनदीश्विषिरोकीदेशभरमदद्भानायगो। जिए समाम भं षत ्रैते भे 
पर्याप्त सवित्र होते द उम त्राति पा वसरपरम भाता है। 

(४) अनसा को स्यापना--राजनीतिक दण अनूत्राप्‌ [षै 
द । स्वार्थी ग्यक्तियोक्यो उर मनृगाता द्वारारपम पौोथिक्षापीना 
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समस्याजा का अतिरजन करते ह) वरस निंवाचक्र समूहवना डालते हैजौ वनाव्टी 
हात है जर उनमे भावात्मक विरोध व शदुता पनपनौ रहती है ! वे विधानमण्डलाम 
ही दागट नदा वनात, वरन सारे रष्टर्‌ कादा शतु खेमा मे बाट देत है। 

(३) नतिरू पनन--दल पद्धति छिछलपन, वेर्दमानो, घू्वोदी ओर ध्रष्टा- 
चार का वढादा दती ्ट। यह्‌ व्यक्तिया का स्वाय प्रधान वनाकर उह नंत्िक पतन कौ 
जेर त जाती है) लास्की के शटा मे “ये (राजनीतिक दल} उत्तरदायित्वो की मक्कारी 
का रूप बनाते हं 1” अपन हित साधन के लिये गदे भोर क्षर प्रचार का सहारातेतेरै, 
मनसनीषेज समाचार छादते हैँ तथा अवसर पडने पर गर साविधानिके हथकष्डो का 
जनान स भी नही हिवक्ते । डा मदनगोपाल गुप्ता लिखते है कि “पक्षपात भौर मपात्र 
सरक्षण का पयसे मद्‌! ओर भोडा स्वरूप हुम दलो के कारण हौ देखने फो मिसता है । 
वे पडप-त्रो भौर दूरपिर्माधयो कौ दिशा मेतेजातेहं। वै कथित "कठपुततते नचाने 
वाती अवश्य सरार" को विकसित करते हँ आर उको जीवन प्रदान करते है ^ 

(४) ययदितक स्वत-वत्रता का दमन--दलव्यर्वस्या नागरिका कौ स्वतन्त्रता 
जौर व्यक्तित्व को कुचल देती है। यदे जनतन्त्र के अदौ के विपरीत है। दल के सदस्या 
के। दलीय दासता म जकढ दिया जाता है । दल के अनुशामन के नाम पर्‌ सदस्या को 
स्वतत्ररूपषे विचार भौरकाय करने की ष्ट नही' होती, वयोफिं ईइसते दत । 
नियमितता ओद्‌ दूढृता मे बाया पडती है । फिर उनका सगठन भो इतना जटिल होता 
है कि वथक्तिक स्वतन्त्रता की कोई गुजाइश नही रह्‌ पाती । ब्रात ने दसीलिय इल 
व्यवस्यः को समठित पाषण्ड कहा दै। 

(५) विरोधके तिये विरोध-- राजनीतिकं दल, गिलकरा्स्ट के शब्दो म, देश 
के जीवनकायतेदत जड वन) देते है ।* वे केवल विरोधके लिये विरोध करत ह 
विधी दल कितनी भी अच्छी बात कट्‌ रहा हो सत्ताधारी दल उक्षका विरोध करणा 
ही, इमी कार, सत्ताधारी दल द्वारा प्रस्तावित नीति चाहे क्तिनी दी लाभप्रद 
आवि्यकव्योन दही विरोधी दल को उसकी निदा करनी हौ होगी । प्राइस इस सम्बध 
मे लिखते हँ क्रि ' पिधाननण्डल एकु अख!डा यन जाता है नित्मे देश के हित भृतः दिये 
जति है“ दलो की यह घरकौणता उनके सदस्यो के दृष्टिकोणो को भी सकोण बना देत्ती 
ह । तक ओर विवेक का ला धाट दिया जाता है ! “इतत ठग से दल बहुधा वास्तविकता 
इ दमने करने भोर अयास्तविकती प्रग फरने के अपरार्धो फे दोषो होते ह ८ 

{६) भोग्यता को भोत्साह्न--दत प्रणालो मे अयोग्यता को भोत्पाहन 
मिलता है । यह्‌ अच्छे नायको को स्ावयनिक सेवा कायो से विमूख फर "ती ६1 
इस वरह राष्ट उन स्यातिप्राप्व बृद्धिमान मौर विवेकणीत व्यक्तियो के शरान मौर 
जनूभव सरे वविव्र हो जावा है जो या वो चुनाव के पड मँ नहो पडना बाते पा दलीय 
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भाति च्रष्टाजार के प्रसार का माग अयष्ट किया जाता है) प्रभावशातौ विरोधी 
की स्थापना द्वारा वे शासको की निरङुषता पर निय दण रवते ह । सासो ने ठीर 
जिखा ई कि “सजनोतिषः दल देश ते जर्यचारशाह फे दफा 8 विर्ड हमारी सते 
यशो धुरा!" 

(५) उदार मोर व्यापक मनोवृत्ति का विकास--षटरसन का मद दै 
“रएजनीतिक दले रष्टय एकता मोर विफास मौर उते यनाये रखने मे सहायक हते 
हि“ ये नागरिक को साम्प्रदायिकः, जातोय मौर धामिक शेदभावो से ऊपर उष्कर 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्यामो को देवने-घमक्मे मे घहायता देते ह जिससे नागो 
कौ मनोवृत्ति घकरचित न रहकर व्यापक ओर उदार बन जाती है । 

(६) शएबनात्मक फाय--राजनोतिक दस्त अनेक परोपकारी मौर रचना्मकः 
कर्ये भी करते ह जिनका राजनीति से विशेष सम्बध नही दीत्ता। यह्‌ काय बहुधा 
समज सेवा करे तेषा पिह लोगो को सोप से वचाना होता है । खादी प्रामोदाग 
का उदाहरण दमि देशमे है जिखमे भारतीय राष्टरीय करस काबडा योगदा दै) 
राजनीतिक दलो के भभाव मे रस काय अधूरे रह्‌ जारयेषे । 

(७) शासन कै विन्न अगो मे प्हुमोग--विभिन्न सरकारी भगो का 
सदोगर भोर सामजप्यके सायकाम करने रहना राजनीतिकं दलो के कारण ही सम्भव 
हो सा है । विशषेपतः सप्तदीय प्रणासी मे तो रजिनीतिक दलं व्यवस्थापिका मौर काप- 
पालिका को जोडने वाती कंडी के रूप मे काय करत है 1 दनके भभाव मे ससदीय सातु 
दोदिनिभी नही चल सक्ता! 

(८) शषष्ठ व्यवस्थापन--दन प्रणा व्यवस्यापन को श्रेष्ठ बनाती दै भौर 
देश को उन्नत्तिकीओरने जही ह। राजनीतिक दला के अपने शध विभाय होत ई 
जिनम्‌ राष्ट को शक्तिशाली वनानि ओर उसे गुरादया स घान के उदेश्य ते सावजमिक 
समस्याजो के सम्बष मे महच्वपूण अनृसशान होति रदत द । कानून यनन स पहने प्रत्येक 
'राजमोतिके दल उसके विभिन्न पहलूओ पर अच्छो तरह सोच-दिचार कर तेता है। 
रसे विघानपातिकामे ययक वाद विवाद बलता दै, समय की गदयादी नही हाती 
ह मोर भव्येक पक्ष उसके अच्छे भोर बृरे मृद्‌ के विषय ने जानकारी प्राप्त करलेठा है! 

दलीय स्यनस्याके दापो को निम्नाकरित दयसे न्यक्त कियाजा सर्तादै 

(१) सानय स्वभाव के पिपरीत--दल विभाजन मानव स्वभाव क श्रविनूल 

हैष दत उप्र जनता मे एकं विलसथ उनावटो समन्नोठा स्वापित करत दजौ एक दी 
जे राजनीतिकं धिचार्‌ा को कल्पना करतो है । पिलकादश्ट तिखत( दै कि ° श्त्यैक वन 
स्वेच्छापूवक अरुहुमति मोर विरोध को दामे रहता ह मोर प्राह ध्यभितमत निनय 
दसपच, के सक्षाण ख्य > दला होताहै 1: यह इविमठा जनता को विभिन्न 
पृरस्नर विरोधी गृखामे वाद देवो है जो राष्ट्रीय एक्त्राक लिय पाठक है। 

(२) सावजनिक सीदन रट दूषित प्रभाव--राजनीतिक्‌ दता वे षमाज म 
मुरप-यो वदरी दै नौर दन क वावप्वरन दटुदवियाव्वहौी उवाद! वद का 
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समम्याना का अत्िरजन करते ई। देएमै निवाचङ समूह बना डालते है जा वनावटी 
हन द जौर उनम भावनात्मक विरोध व शत्ूता पनपली रहती दै । वे विधनमण्डला म 
ही दा ट नदी वनात, वरन्‌ सारे राष्टरकादा सतु पेमामे बाँट देतहै। 

(३) नतिङ पनन--दत पति दिष्टतपन, वेईमानी, पूरवोरी ओर च्रष्टा- 
चारका वदावः दती दु। यद व्यक्तिया कास्वाय प्रधान नेनाकर उदं नैतिक पतन की 
ओर न जाती है । लास्कोके णयना म "ये (राजनीतिक दल) उत्तरदायित्व की मक्कारी 
का रप बनाते ह 1“ \ अपन हित-साधन के लियं गदे मौर क्षठ प्रचार का सहारालेतरै, 
अनेसनीखज समाचार छाडते है तथा अवसर पडने प्र गर-साविधानिके हथकमण्डाका 
नपनान सं भी नही हिकते । ख मदनगोपाल गुप्ता लिखते है कि ‹ पक्षपातं मौर भपात्र 
सरक्षणं का सनते पदा ओर भोडा स्वरूप हमे रलो के कारण हौ देखने को मिलता है । 
वे पड्य-त्रो ओर दुरभिर्ा धयो की दिशा मेतेजातेहै। वे कयित "कठपुतले नचाने 
चाल अदृश्य सरकार" को विकसित करते हँ ओर उको जोवन प्रदान करते ह "५४ 

(४) वधदितक स्वत-व्रता का दमन--दल व्यवस्था नागरिकां कौ स्वतन्त्रता 
जीर व्यक्तित्व को कुचल देती है । यह जनवन््र के आदौ के विपरीत है । दल के सदस्यो 
का दलीय दासता मं जकड दिया जातत है। दल के अनूशामन के नाम प्र सदस्यो कौ 
स्वत-त्रूपसं विवार मौर काय करने की टूट नहो होती, गयोकि इसते दल व 

वियमिनतता जौर दुढना मे वाथा पडती है 1 फिर उनका सगठन भी इतना जटित होता 
ह कि वयक्तिक स्वतन्तता को कोई मूजाइश नही रह पाती । श्राइसर ने इसलिये दत 
व्यवस्था को सगटित पावण्ड' कहा है । 

(<) दिसेध के लिपे विरोध-- राजनीतिक दल, गिल्राहस्ट के शब्दों मे, देश 
के ओौवनकोयव्रवत जड बन। देते ह ।*>वे केवल विरोधके लि विरोध करत दै। 
विरोधो दल कितनी भौ अच्छी बात कह रह्‌! हो सत्ताधारौ दल उसका विरोध करेगा 
ही, इसी "कार, सत्ताधारी दल दारा प्रस्तावित नीति चाहे कत्रिनी ही साभप्रदया 
अव्श्मकक्योन हो विरोधी दल को उसङ्णीनिदाकरनीःही होगी । ्राइस हसं सम्बध 
मे लिखते है करि ' विघानमण्डल एक ज़ डा बन जाता है जिसमे देश के हित भूला विषे 
जातिरहै।* दलौ की यह सकीणता उनके सदस्यो कै दष्टिकोणो कौ भी सकोण बना देती 
दै 1 तक जर विवेक का गल! घाट दिया जाता है । “इस दग से वल बटृधा वास्तविकता 
का दमन फरने ओद अयास्तविकतः प्रय करने के अपराधो के दोषी होति है ।**५ 

(६) भयो्यता को भोत्साहन--दस्‌ अणाली मे अयोग्यता कौ प्रोत्साहन 
मिलत है । यह अच्छे नागदिको को सावजनिक सेवा के कायो से विमृख कर "ती है। 
इस परह्‌ र्ट उन च्यातिप्राप्त बुद्धिमान गौर विवेकणील व्यक्तियो के ज्ञान भौर 
अनुभवे वचित्तहो जाठाहै जो यातो चुनाव ॐ पडे मे नही पडना चाहते या दलीय 
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मचरेतक (2119 040 } के अनुशासन मे रहना एस द नही करते। 

(७) देग्राभक्ति फे विश्द्ध--मेरियट निवता है कि “स भक्ति को पदि 
अत्यधिक आगे ले नाया जाप तो बह दे्वमवित पर परदा डत देती है 1“ राध्नीय 
संकट कं समय दलीय सरकार निवल ओर नस्विरमत होती ह्‌, क्याक्रि राष्ट भनि 
क्मू-यपरर वह्‌ दले भक्नि को आार्पाहून देवी दहै) 

{न} धनिको से गुप्न समज्ञौता--राजन,तिक दल जिन लाो स मार्क 
मदायता लेते ह उनमे प्राय वे मृप्त ममन्नोति कर तत्त ह । इषते धनवान) को लाम हाता 
ठै गौर सदक्षाधारण जनता अधरं म रहती है । डा फाइनर ने राजनीतिक दलो परधन 
के प्रमाकंका विस्तारसं वणन करत हए लिदा है कि इम समस्या का निदान दूरे बार 
क्रिमी द म जनत व्र का सफल नही बनाया जा सक्ता + 


सफल दलीय व्यवस्था की शतं 
(०ण्ा(णाऽ णि §प्र८८८७ऽपि) एता 5856) 


दल प्रणाली के उपर्युक्त दापो को देखते हए भनेक विद्वान इस विचार के 
समथक्र हक्रिर जनीतिक दला का जामूलचूलसूपसे समाप्न कर देना चाहिये । तेकिने 
यर्विचारनताम्पावहारिकिदहै ओरन वाछठनीय। दलाकं अभावमे किक प्रकार बहे 
दगामप्रतिनिधि णाक्तन स्यापि होगा यह्‌ कोड नही वताता फिर दलौय व्यवश्या 
काट्टादेनेसहम एक बुरी वीजे साथ अनक अच्छी चीज भी फक तेग जधात 
राजनोतिक दवो षप्राप्तहाने वलति लाभो से वचित रह्‌ जग्येगे ! अत दूषित होते हृष 
भी' राजनीतिक दल आवश्यक जान पडते दै! इहं युग नीर देश फे अनृक्ार अधिक 
हितकर मौर प्रभावशाज्ली बनाने कौ आवश्यकता है । सिचविक न दल व्यवस्या के दापो 
क दूरयाकमकरमे कं तिय निम्नित क्रियात्मक उण्कारसुञ्ञाये है 

श्रयप्र, अध्यक्ताप्मक देशो मे यदि राष्ट्रपति का चुनाव विधानपालिकाके 
सश्स्यो द्वारा किय जाय तया सहायक प्रब-ध अधिकारी दलतदेघनोसे स्वतत्न हकर 
प्य करतो सरकारे पर राजनीतिक दलो का प्रभाव कव नियत्रण वम हो जायेगा । 

षरे, ससदीय णासन मे विधि निर्माण नौर रायन ऊ कुछ मामलो को दलीय 
स्यवस्था के नियन्त्रण स हटाया जा सक्ता ह । उदाहरण के लिय, कानून बलान कौ 
प्रारम्पिककायवाही (तादो) को मक्रपदिवटके स्याद पर ससदौय समितया को 
सौपा जा सकता दै । विभिन सावक्तीय विभागा के अव्यक्त, विसेप रूपे उन विभागः 
के जिनमे विशिष्ट तकनीकी ज्ञन नौर प्राघकय कुयलठा कयो भवेष्पक्ता होती दै, 
मलद्रिपरिपिद को समाप्ठिके साय हु रिटायर नदौ द जाने चाहिय } मावरयकठा पढने 


प्रदलङे ग्रे भौ उनकी विृक्तिकी जयी चदे) ५ 
तीसरे, स्विटचरलण्ड की ठरद यद परम्परा स्पापितत की जास्ती हैन 


दायराविङा द्वाद प्रस्तावित्त विधेयक मा नौति के ससट्‌ द्वारा वस्वीहृ्ठ क्र दिये 
जान पर कायार परिषद्‌ फो षदस्यागन कोजावस्यक्ठानदो । उद कंवत्त उषी 
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श्रमय पद त्यागना १३ जब कि सषद्‌ की लोकसभा मे उनके विरद भविग्वासि प्रस्ताव 
पारितो जाय) इते नतो कायपालिक्रा दल की गुत्ाम रहेगो मौरननिषुणदहीहो 
सकेगी) 
चौय, जाम सग्रह (०012) कौ व्यवस्या को साम्‌ करके भी काफी 
सीमा तक दसं की वराहो से वचा जा सकवा है! 
ये सारे उपचार राजनीतिक जो देश यौद णासन प्रणाली के अनुसार वदल' 
सकते दै । सभी देशो के लिए राजनीतिक दलोकी वुरादयौको द्र करने की कौहएक 
रामबाण मौपपि ' नही सृज्ञायी जा सकती । तेकिन कुछ उपचार नतिक भी टै, 
सभी देशो पर समान रूपमे लग्‌ होते ह । समृचित दल ग्यवस्या के लियं भत्यन्त 
आवप्यक है कि नागरिको मे सहिष्यूता की भावना हो, यह्‌ तभो सम्भवदै जवकिवे 
्रबरद्ध ओर भवसरवादीन हो । इसकं भतिरिक्तवैश म यथासम्भवे मार्थिक समानता 
हनी; चाहिय मौर राजनीतिक दलो को करिही ठोस मादर्शवादी सिद्धान्ता पर भाधारिव 
होना चाहिये । उह देश के राजनीतिक, मार्थिक ओर सामाजिक स्वरूप फे विपय मे 
आधारभूत रूप से एकमत होना चाहिये । उनकी सख्या कम स कम होनी चाहिय । 
राजनीतिक द्लवोटोकोही नही, दिलोको भौ बांटे है। हमे उनके इस चरित व्रा 
ध्यानमे रवत हए कोई कदम उठाना चाहिये 1 


दल-्रेणालीकेरूप 
(९५८१ 35615) 


प्रतिनिधि शासने की स्थापनाके विपयम दल प्रणालियो के तीन रूप प्रचलित 
३, यहाँ हुम प्रक्षेप मे उनका विव्रैचन करेगे । 


एकदलोय पदति 
(076 एग 15 516४) 


जिक्तदेशम कोई विरा दल नही होतः, केवल दुक राजनीतिक दतं ही हता 
दै भौर सरकारके सभौ तद्य उस दल के.चुने हुए प्रतिनिधि ही हति हँ वहां कौ दल- 
पद्धति को एकदसीय कहा जति है । बहत ते लोगो का मतद किं एक्दलीय व्यवस्या 
सदाधिकारवादी (1011720) हत्ती है । वह दल के षदस्य अपनी तल्नायाही देष 
पर लाद दते है यह दृष्टिकोण अतिरचित दै । अनेक दसो के दात इए भौ बहुमतं प्राप्त 
दलं अपनी तानाशाहा याप सक्ता है विभिन राजनोतिक दला कोकायक्ररलकौ चू 
दक्र वह्‌ वेइमानो सं हमगा चूनाव्नोत सक्ताहै ओर दुनियां की मावो मे धल स्लोक 
सक्ता दै! जनं एकदलोय श्दति न यड आलोचना सदी नदी, वरन एङदलोय व्यवस्था 
मलन नध्ययन पर नाधारिन ट्‌ । हिटनेर के जनौ -भेर मुमलिना मे ष्टती म एक 
के दनय व्यकव्रस्याया नोर नवत उतश्य वद सत्ताको हन्नगन करना यां उव 
पर अपना नधिक्लर बना रपनाहा नडाया पितु राया पुनगढन दस प्रकार 


करनाथाक्ि दुनियाम जमनायादृटतो क्य वधिषप्यस्याप्तिहा जाय ओर दततक 
0 # 
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समय पद त्यागना पड़े जव फि सरद कौ लोकपतभा मे उनफे विसद्ध बर्विष्वास प्रस्ता 
पारितं हो जाय । इते न तो कायपालिक्ा दल करी गुलाम रहेगी मौर न निरकुशही हौ 
सकेगी । 

घोये, जनम सग्रह (रिलध्ष्णवणण) की न्यवस्याको लागू करके भी काफी 
सीमातक्दलकी बुरादयो से बचा जा सकता है। 

ये सारे उपचार राजनीतिक ह जो देख गौर शातन प्रणाली के भनुरसार बदल 
सक्ते दँ । सभी देशो के लिए राजनीतिक दलो की वृुरादयो को दुर करने की कोई एक 
रामबाण भौपधि' नही सुज्ञायी जा सकती । तेकिन ङुछ उपचार नतिक भी है जो 
सभी देशो पर समणन रूपसे लागू होते है! समुचित दल ग्यवस्था के तिये भत्यन्त 
वश्यक है कि नायरिको मे सहिष्ण्‌ता की भावना हो, यहं तभी सम्भवदै जवकिवे 
प्रबुद्ध भौर भवक्तदवादी न हो । इसके भतिरिक्तदेश मे यथासम्भव भाधिक समानता 
होनी चाहिये भौर राजनीतिक दलो कौ किह ठोस भाद्णवादी सिद्धान्ता पर भाधारित 
हाना चाहिये । उ हं देण के राजनीतिक, नाथिक ओौर सामालिकस्वरूप के विपयम 
आधारभूत रूप से एकमत होना चाहिये 1 उनकी सख्या कफम स कम होनी चाहिय । 
रोजनीतिक दल वोटोको दही नही, दिलोका भी वाटते है। हमे उनके इस चरति वरा 
ध्यानम रखते हएु कोई कदम उठाना चाहिये । 


दल-्रणाली फे रूप 
(एव्र 8१51678) 


प्रतिनिधि शासन की स्थापना क विपय मे दल प्रणालियो के तीन रूप ` प्रषतिन 
है, यह हम सक्षेप मे उनक्रा विवेचन करेगे । 


एकदलीय पटति 
{0 एव ऽ४ऽ८ण) 


जिस्तदेश म कोई विराधः दल नही होत्ता, केवत एक राजनीतिक दत ही होता 
दै बौरसरकारकेस्रभी दत्य उसदलके चुने परततिन्धिदही हृति द वहा को दतर 
पद्धति को एकदसौय कहा जाता है ! बहुत से लोग का मतद कि एकदलोय व्यवस्या 
सदाधिकारवादो (101211137122) हाती है । वहु दल के सदस्य भनौ तानाश्राहौ देष 
पर लाद देते है । यह दघ्टिकाण अतिरजित है ! भनक दलो के होत दृष भरौ हमत श्राप्त 
दल अपनो तानानाहो याप सकता दै, विभिन याजनोविक्ू दला काकायकरनेकये ट 
दकर्वद्‌ वेह्मानोस हमवा च॒नावजान सकता ओरदुनिर्याकौ जवम धूत पनाक 
सकता दै । अन एकदलीय णडनि रौ यदु जालना सद्‌ा नदी, वरन णरदसीय व्यवस्या- 
ग्न अध्ययन पर्‌ नाघारिन ५ । रिटनरकं जमनो शर मुमािना कष्टदी म एक~ 
क दनोनन्यवस्याया जोरव॥ न्वा उद्‌ यरय सतताको दन्त्य रना या उव 
परमपना अधिक्रार बनाय रजनाहा नापा तितु सयक पुनमञन म ्रक्यर 
कदवायानि नियाम जमनाया दरा ङ मादिप्य म्वारितिहा जाव ओर दत ङ 


472 जनते की सरचना 


मपेतक (ए (12) के अनुशासन मे रहना पसच द नदौ करते । 

(७) देशभक्ति के विददढ़-मेग्यिट लिता है कि “दत भक्ति कौ पदि 
अत्यधिक आगे ते जाया जाय तो वह्‌ देशमव्ति पर परदा उल देती है ८" राण्य 
सकट कं समय दलोय सरकार निवल ओर अम्विर मत हतो है, क्था राष्ट भक्रि 
मै मून्य पर वह्‌ दल भविन का प्राप्साहुन देती रै । 

(८) धनिको सते मुष्त सम्ञोता--राजनः,तिक दल जिन नागौ स नायिक 
सहायता लेत हैँ उनमं प्राय वे गुप्त ममन्नोते करतत § । इवते धनवानो का ताभ हता 
दै तौर सवस्ताधारण जनता अधर म रहती है । डा फाइनर ने राजनीतिक दता परधनं 
क प्रभावेका विस्तारसं दणनंकरतं हए लिखा है कि इम समस्याका निदान दृढ वगर 
क्रिमौ दशमे जनतत्र को सफल नहौ बनाया जाः सक्ता) 


सफल दलीय व्यवस्था की शते 
((ण्णपाध्णाऽ णिः ऽपट<ल्डऽपि एणा 585) 


दलं प्रणाली के उपयुक्त दोषो को देपते हुए अनेक विद्वान इस विचार के 
नमथकदहकिर.जनीतिक दल। को नामूलचूल सरूप से समाप्त करे देना चाहिये । तकन 
यग्विचारनताव्पावहार्किदै ओरन वाछनीय। दलाकंमभावमे किंस प्रकार वड 
दगा म प्रतिनिधि गासन स्यापि होगा यदं कोड्‌ नहीं वताता किर दलीय व्यवस्था 
कौटटादेनेसहमे एक वुरी चौल वे साथ अनक यच्छी चीजे भी फेक लेग अधात 
राजनीतिकं दले पराप्त हाने वलि लाभा से वचित रह्‌ जर्ेगे । अत दूषित होते हुए 
भी राजनीतिक दन आवण्यक् जनि पडते है। इहे युग नीर देश के अनुसार अधिक्र 
हितकर मौर प्रभावशाली वनानि की भवश्यकता है । सिचविक ने दल व्यवस्था के दोषौ 
कादूरयाकमकरने क सिय निम्नाकरित क्रियात्मक उणचारसृञ्चये दह 

प्रय, अध्यक्षाप्तक देशो मे यदि राष्ट्रपति का चुनोव विधानपा्तिका के 
सदस्यो द्राण किय जाय तथा सहायक प्रव-ध अधिकारी दल ब घनौ से स्वतन्त्र होकर 
फायकरेतो सरकार प्रर राजनीतिक दलोका प्रभाव व निमव्रण वम हौ जायेगा 

इरे, ससदीय शासन म विचि निर्माण मौर प्रथन के कुष्ठ मामो को दलीय 
ग्यवस्था के नियन्त्रणे हटाया जा सकता है! उदाहरण कं सिये कानून बनाने की 
प्रारम्भिक कायवाही (तयारी) को मि्रिपरिपदके स्यान ¶र ससदीव समितियी को 
सौपा जा सकता दै 1 विभिन शासकोय विभाय के अष्यक्त, विलेप स्पचे उने विभागौ 
के जिनमे विशिष्ट तकनीकी ज्ञान नीर प्रलासकोय कुणलठा कौ भवस्यकता हती दै, 
मन्द्रिपरिषद को समाप्ति के खाय हौ रिटायर नहौ हो जाने चादिये । सावश्यकवा पढने 


पर्‌ दल ङे बाहरसे भो उनकी नियुक्तिकी जानी बरादिे 1 
तोसरे स्विटरस्वण्ड की वरह यद्‌ परम्परा स्थापित की जासक्ीदैकि 


कायपातिकना द्वारा प्रस्तावित विधेपक यानीति के ससद द्वारा अस्वक कर दिये 
जाने पर कायकारी परिषद्‌ को पद प्यागनं को जावप्यकता नहो ए चद केवल उषी 
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समय पद त्यायना पड़े जब कि ससद की लोकसभा मे उने विमद्ध भविप्वास प्रस्ताष 
१५ हयो जाय। इससे न तो कायपालिका दल करी गुलाम रहेगी मौर ननिखुगही हा 
सकेगी! 

चोय, जनमा सग्रह (दनि ०0तणय) की व्यवस्थाको लामू करके भी काफी 
सीमा तक दत कौ दूराय से वचा जा सकता है । 

ये सारे उपचार राजनीतिक हैँ जौ देश मौर शासन प्रणाली के मनूसार बदल 
कते दै । सभी देशो के लिए राजनीतिक दलो की वृराह्याको दूर करने की कोई एक 
रोमवाण गौपधि' नहो सुङ्ञायी जा सकती । सेकिन कुछ उपचार नत्िक भी ठैजो 
सभी देशौ पर समान रूपते लग्‌ होते है । समुचित दस व्यवस्था के लियं भत्यन्त 
भवप्यकहै कि नागरिको मे षदिष्णता कौ भावना हो, यह तभी सम्भवटै जवफिवं 
प्रबुद्ध भोर अवसरवादीनदहो। इसके अतिरिक्तदेश म यथातम्भव आयिक समानता 
होनी चाहिये मौर राजनौतिक दलो को किही ठोस मादशवादी सिद्धाता प्रर भाधारित 
होना चाहिये । उह देश के राजनीतिक, आधिक ओर सामाजिक स्वरूप के विषयमे 
भाधारभूत रूपप्ने एकमत होना चादिये। उनकी सख्या कमस कमहोनी चाहिय। 
राजनीतिक दल वोटोको ही नही, दिला को नी वादव दै। हमे उनके इस चरित्र को 
ध्यानम रखते हुए कोई कदम उठाना चाहिये 1 


दल-प्रणाली के रूप 
(गार 55605) 
प्रतिनिधि शासन की स्थापना के विषय मे दल प्रणातियो के तीन रूप प्रविन 
है" यहा हम सक्षेप मे उनका विदेचन करेगे । 


एकदलीय पद्धति 
(076 एवा ऽअ) 

जिसदेशम को विराधौ दत नही होता, केवल एकं राजनीतिक यल ही होता 
दै भोर रकार ङे सभी सदस्य उस दल ङे चुन दए प्रणिनिधि ही दति है वहा को दस. 
पदति को एकूदलीय कटा जाता दै । गुते लोगो का मतै ङि एरूदषीय भ्यवस्पा 
सवाधिकारवादो (वणवा 38) हती है । वह दल के सदस्य मपनी तानागाहो देण 
प्र ्ाद दते है । पह दप्टिकाण अत्िरजित है । मनरू दतो के ठोत इट भौ बहुमत प्राप 
दल भनी ताना योप सव्रताहै विभिन राजनीतिकदता काकायकरनकयी ट 
ककर वह्‌ वेडमाना स द्भेगरा चुनाव-जोत सकता नोर दुनिया को जवो म पूत घषक 
सक्नादे। जन एकदवीय पडनिकः यहु जानाना सदी नेद वरन एर्ल्चोद व्यवस्य 
यतन जघ्ययन पर नाधारिन = । टिटनर क जमनो नोर मुनलिना कंष्टसी म एङ 
चदमोय पवस्वाया तौर यददवरा उन्न्यङ्यत सत्ताकाटुम्डगयन क्या या उ 
परमपना प्र बनार रपरना द्य नाया जगित रम्या पनगटनष्सप्रद्मार 
केरतापारि धग मजम्नायाद्रटगका जरपव्यम्वारिठिहा जय भौर दवन 
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नेता ब कुछसीमा तक सदस्यो को मनमानी करने की चट हो। रेषो एकदलीय पढ 
हिश्वय हौ दोपपूण दै, ययो जनठतमे किसी एक कौ कीमत प्र दूसरेको प्रनमानी 
कसे कीषूटनदीदीजा सक्ती । 
सके विपरीत, तर्का मे मृस्तफा कमालपाणाकी एकदलीय पद्धति निश्चय ही 
जनदिवपौ षी । उसने जकर्ता तिक ढग चे कायकियामीर तुर्की को आधुनिक बननिमे 
महस्वपूण मोग दिया । सोविवत सधमेभी एकदलीय प्रणाली टै, तेक्रिनि व्हाकी 
त्रकारवो अधितायकवादौ कहना द्वेष के अतिरिक्त नहीदै। "जन्‌र्ता तक के-द्रवाद' 
(ए0्०न॥ (लण्भाऽण) मे सजे पहता जनर्ता तक तस्व तो पहदैकि सारी 
काद्या निर्वाचित होती ई, दूसरे वह आत्मालोचन (ऽ (्रप्रनण) कीपरम्पर 
पहले से स्थापित है, भौर तीसरे, दलीय राजनीति व णासनतत की सम्पूण नीति 
परपूरादल विचारकर्ता है।जो लोग सोवियत सध, फासीवादी टली, जमनी, सपन 
मादि समी एकदलोय सरकारोकोएकही नमूने (14०९० )की मानतेहैवे-पाय न 
करते । यह्‌ सत्य हैक एकदलीय पद्धतिके अतगत वाणी स्वनवता मौर विरोध कौ 
स्वत-व्रताकम होतीहै, लेकिन सिफ मनमानि बोलने मौर विरोधकरनेको स्वशासन या 
जनवन्तर का पर्माय मानना मलत दै । एकदलीय सरकार सुसगठित, पुदद, शौघ् निणय 
तने मे सक्षम, राष्ट्रीय सकट का सामना करनेमे कुणल होती दै तया पदि.वह्‌ अपने 
खारि काय सवसाधारणं के हितोकोध्यान मने रखकर विना किती द्वेष मोर परदभावके 
करे तो वह सर्वोत्तम हौमी आर सर्वाधिक जनर्ता तरकमी। सोवियतसधमे जोदवं 
की तानागादी हैवद जनतानविकदै, कयाकरिं उका उदेश्य वूजीपतियो को 
देना है जिनहे गुप्त समन्नौनि करके तथा धन लेकर दलो के हसे समद खे हो जाति ई जो 
सवसारधारण के तोके दिपरीव मौर सेठ केहितोके अनुन्प माचरण करते ह॥ जब 
स्ोवियतं समे पूंजीपतिनवग का कोई अवशेष नही रहेगा वहाँ विरोधी दलको मान्यता 
ओर उसे काय करने कीष््टदीजां सकेगी, तव तक के लिए साम्यवादी दल ने मामा 
क्लोचन कासिदढात चलायादै। 


खहुदलौय पटति 
(णद ऽप ४) 
बहुदलोय एकदसीय 


4 
राजनीतिक मायता पराप्त दल दहाति है वहाँ बहुदली 
प्रास्त, फः दि देशो मे बहुदलीय प्रणाक्षीलम्‌ 
कि इस व्यवस्या म भासन कभी निरकुण नही बन सका वह हमशा आदान प्ररानं 
ओर समन्नोत के आधार चलना है) लाय दना की सदस्यता आसानी सेषा सक्ते 
ह (मस न दल क सदस्यो को सदया ५० लाख समधिक नही है) ओर क 
पत्र मे अधिक सक्छिय ह्‌ सकत टं! सम विभिन दिचाग्धाया वति लाभो को प्रति 

दत्व मिलन की ट्टः ॥ गुः 
मपिर) वटल्लोय प्रभाौ के म तगत वनी सर्कार स्पाया नहा होतो । आपा 
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दम, श्या राम' की प्रक्रिया चलती रहती है भोर म्िमण्डल अधिक्‌ दिनो तङ्‌ नही 
चठ, एह सरकार इया लागू कौ गयौ योजनाएं द्रुषरी सरकारद्वारा रद्‌ कर 
दी जाती पा मधूरी पडी रहती ह । इनके यतिरिक्त एकदलोय व द्विदलीय पदति के 
जितने गुण ह वे वहूल्लीय व्यवस्या मे नौ पाय जाते । 


दविदलीय पदति 
(1० एवा 5956101} 

जिस दे मे केवल. दो राजनीतिक दल-- सत्ताधारौ दल भौर विरोधी दल- 
हे ह, बहा दविदलीय प्रणाली लामू कदी जाती है । सेकरिन सेट (390४) का मत दै कि 
परिदलीय म्यवस्या का मय यह्‌ नदी हाता कि केवल दौ राजनीतिक दल ही ह, प्रत्युन 
यह होता है यदि कुछ म-यदलमी होतो वे इतनेषठदेहो रि राजनीति पर उनका 
विशेष प्रभावन हो गौर विानमण्डल मे बहुमत पराप्त करने के लिये उनके साथ मिल 
कर सरकार अनाने फी आवश्यकता न पड । इगलण्ड मे अनुदार मोर धमिक दो दल 
द कृ लोग उदार (1.18०2) दल के भी सदस्य दे लेकिन उसका राजनीति प्रर कौर 
विश॒ प्रभाव नही है श्सलिये वहां को दलीय व्यवस्या की द्विदलीय कहा जाता है! 
अमरका मे भी द्विदलीय प्रणाली दै । 

षिदलीय स्ववत्था का सवते वडा लामयद है कि दके अदर स्थायी मौर 
सदृ खरकार नती है। एङ दल दृढतः से णासन करता है, दूरा दढता से विरोघ। 
हषर, इमे भनुत्तरदाी अलोचन कौ भावना कम होती है, कयोक्ति भालोचना करने 
वाला दल यह्‌ जानता है कि सरकार के त्यागपवर देने परर उते सरकार वनानी होगी 
खर भपनो आलोचना को सही सिद्ध करना होगा । तपरे, दृढ ओर उत्तरदायिचवपूण 
सासने होने से शासन प्रणाली मे कायकुगतता आती है । चये, इस व्यवश्या म, सासो 
के मनु्रार, यतता सरकार की परत्यक निर्वाचन करती दै इसमे अपनी नीतियो को 
साकारसूपदेने फे लिये सरकार को प्रचार करना पडता दै । जिन कायं को सरकार 
करना दाहवी है उह करने मे यदि वद अममरय होती है तो उपे जनता के खमक्त करणी 
का उत्ते करना पड़ता है! मठ मे, सदौय रकार फो सफलताके लिये भो बाकर 
ने द्विदलय प्रणाली को अमिवायं बताया है । 

इत प्रणाली के छ दोव भी 1 र्वे भ्योर के विचारे द्रिटिष घाघनमे 
पाये जाने वाने भपकर दोषो के लि द्विदलीय पदति ही उत्तरदायी टै। उसके णमो 
मँ ज दिदलोय प्रभासो ने सर्‌ के घम्मान को नष्ट कर दिया दै तया मन्तिमण्दत की 
१५६ कोडनतकरदिपाहै। यह बुमत को स्वैच्डापारिवा दै जो अल्पसष्यको 

हवा को उव समय वक कूचते रहती दै जड तक हि उचे बहुमत प्राप्ठ रद्वा है ।“ 
9 दष म्यवस्वा के अन्ठगतं मतदाता को सामान्यत दो ही उम्मीदवारोय षेङ्िरी 
५ हैष ण्ड्‌भी पम्मददैक्तिमव्रदाता दोनोमेष्ीफोप्सन्दनकरे ठक 
प्रि कोन-सा विकस्य होगा ? सोरे, दिदसीय म्यवस्या मे सनेक वर्गं मौर हवि 
उनिश्चित्व प्राने इ ददिव रद्‌ जते ह । जौपे, यद प्रघासी ““अनुफापिदा जोरनेवाजा 
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9 मकिनिङ्पूणप्रजमा जीर च्यनकेस्यानक्टन ध भक्ति को अतिष्ठा करती दहै ।” 
अन्दरमे, यह्‌ व्यवस्था प्रकत स्वाथीं हितो भौर दलीय पक्षप्िं क्री स्वता करतौ है 
-्रैषनिक कडारा ओर अनुजाने विचार स्वातन्च्य व्यै उपेक्षा करती है तया तृट 
चणाली (अन 5) रय) को परो खादितकर्ती है। 


दबाव गृट 
(एाल७ऽ४९ @ा०प5) 


1 राजनीतिक दलाकं अतिरिक्त समाज मनेक सगटिव समूह भी होत है, जिनका ˆ 
माण कुछ विश ।हनो कौ रला कं लियं किया जात्म टै । ये राजनीतिक दलो कौ 
९२६ चुनाव मही चडतं । इनका काय क्षत्र विधानमण्डल कै बाहर हाता ह रान 
1 दला कौ भांति सत्ता्राप्तकेरन म इक्र कोई इचि नही होती, ये धिक 
निमण्डल कं सदस्य) क! प्रभावित्त नरके एसे कानून पास कराना चाहते हँ जो जनके 
तमद! हितो के विष्द्ध वन कानूनी मं वे सशोधन कराने या उह वपिछन्निमे जने 
जारदेतेह। अमरोका म शक्ति विभाजन के भन्तगरत मध्वक्षात्मके शासने श्परवस्या 
नके कारण इनहाबटूत जोर दै । भपनेदेवमै ये उतने प्रभावशाली नही ह| भातं 
"इण्डियन वेम्बसं नाफ कमित “ खल भारतीय उत्पादक सप, "मथ कपनेव", 
[न प्ररिपद , अदल भारक्तीय दिद परिषद दि इसके उदाहरण है। 
फा्नर ने तिवा है कि ' जह्‌ सिदधात भौर सगठनमं राजनीतिक दत 
कमजोर होगे वहाँ दबाव समूद पनपगे, जह दवाव षमृहं गक्तिशाली होगे यहा रात्र 
तिक दस कमजोर होय भौर जहाँ राजनीति दत गक्ति्राती होगे दहा दजाव उमृह्‌ 
दवादिये ज्येग)' 
दवाय समूहय कपर यदं कहा जाता रि वं जनतातिक णाली के अनुरूप 
छि हि । उनके द्वारा समाज जौर रा मे सन्तुलन बना रहता दै { वै जनतः क हिरी 
का लोकं प्रकार सरकार कं घम प्रस्तुत करत है । मालोचकाकौ राय मवं भ्रष्टाचार 
ताते है। मे अनित साधना का प्रयोग करके विधायक्ते का अभाकितकरतेदैठषाने 
मन स्थापङेल्तियप्तामाय दहित विरोधी ङायकरठेहै) 


अरम्यासायं पन 


। 4५ तञ्नीहि लाग्व म बठस्र महाचथ्षरङेपयमे इए यारोतन डा देणने कीजिव ) इवहे 

माययेक्या डाधापणोमीरउद्‌ ब्व दूरश्िि गणः (भावप १९६९} 

ग पछठिनिधिरकङ्ा क्या वं द? मछनिषु दिधानगण्ठन के पटं के निदे जवीयः नोद्‌ 
| भ्यव प्रणिति षौ धायेण दपनागिा प्रपश्य निवे) 

(किप १६६३ ६७ अगवा १९१६४ ६८ कणपृट्११९९) 

१ भक्विमवो नो रकिठतरठितिरिसरते के निके व्यापदि ययोदश् वातीह ? भुरण 

॥ के रिण्डक्दावडं व्यि द्डहे> [कषप १६५०) 

छ आनूगरिङ् पडिशिर्िदि डा भया पकं > वड रूष गौरतोये डा काणोदनापड एटैनव 

~ दिः {शमबू १९००} 


११ 


षर्‌ 
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प्रत्यक्ष विधि निर्माण का क्याजयदै ? इसकेगुण जौर दोव स्पष्ट कीनिप्‌। 
(जायरा ९६६२,७१ विक्रम १६७११ 
जनमत क्या दै ? अधुनिक यग रमे जनमत निर्माणकेफौनते साधनर्दै? 

( ~< १(राजस्वान 1978 कानपुर 1972 भागय 1973) 
जनमत की परिभाषा कौजिये । प्रबद्ध जनमतके विदासमे हमारेदेशरमे कौन सी वाधाय 
दै? (मागा १६७१) 
जनमत कि कहते है ? माधूनिक राज्य मे जनमतके निर्माण बा९ द्व कादणन कौनिय। 

ए, जर्‌ (यजस्यान 1975 नायर 1964 लवेनऊ 1967) 
श्रजातन्त्रीय सरकार मे राजनीतिक दरो के महेतत्व पर प्रका डालिये, दल पठति के कौन 
सेगृण तया भवगुण? (माग १६७२) 
राजनौतिकं दतो षी परिधाया कदिये तपा जनमत » र्माणि मे दसके महत्व का परीक्षण 
कौीजिपे। ॥ (कानपुर्‌ १६७०) 
कपालोकततीय णासन के लिय राजनोतिक दल अनिषाय रै ? एक समुचित दलीप म्यवस्था 
के षया वेया लक्षण होने जादिवे >$ (जागरा १६६५ ६८) 
आधुनिके रा-यमे राजनातिके दतो राक्यास्थान है “ निम्नमेचे कौनसी ष्यवश्गा विकास 
शील देशो मे जनतदाकेप्रमादकारी संचालन क विय उपयुक्त है--(क) णक दलीय रा-य 
(ख) द्विदलौय राज्य (ग) वददमौय रा-य। (सजस्षान १६०१) ४ 
राजनीतिक दल सेभ्माप क्रया समभ्ते है। इसकी विक्ेपताएु समादय। 

लोकतात्रिक राज्यमे दल किन कायो का सम्पादन करत है 7 (राज 1971} 
प्रल्पसख्यका को प्रतिनिपिष्वष्देने कौ विभिन प्रणालियो का वणन कीजिए । 
(राजस्ान 1922) 


राजनीदिक दल एव दवाव सूह कौ परिभाषा वतादये दोनाका प्रतरस्पष्ट 
कीजिए तथा राजनीतिक दल कं काय स्पष्ट कीजिए 1 

(राजस्थान 1974, 75, 77} 
धानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कष्रपरोक्षण कीजिए तथा इततके गुण दोव 
बताष्ये । (राजस्यान 1976) 
निम्नलिखित पर टिषपणियां लिर्षे-- 
(प्र) जनमत्त (ब) वयस्क मताधिकार 
%प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्पसस्यरो की प्रतिनिधित्व की समस्या काप्रन्छा 
समाधान है 1" भाप इस मत से कहा तक सहमतर्है घौरक्यो ?~ 

(रजस्यान 1982} 


